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€ 
९२भ्रथन्‌) 
न स्वह कामये राज्यं न स्वर्भ नापुनभेवम्‌ । 
कामये दुःखतस्नानां प्राणिनामातिनाश्नम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तः 





सत भाव जन्य पदाथां का पारज्ञानः- 


(= ( | के 0५ (न (५, 


ना(तारस्यते 






पुत्र, गभं स्थिति, नीतिस्यति, बुद्धि; विद्या, उदर ; देव सेवा; प्रबन्ध; यच, मंत्र; पित्र स्वभाव; विवेक, 
महीपत्व, मचीशक्ति ओर पुण्य इन सच वस्तुओ का पञ्चम भाव म बिचार केरे | 


सन्तानाचिन्ता परिज्ञानः- 





| ८.5 ट क ते 1 = य 
विचिन्तयेत्सन्तातमद माद्वधोवदस्यतेरस्तग्रहाच पत्रमे । 
७ श, 

सज्य 


तपानन्दनकामैस्तथा सन्तानचिन्तां मतिमानिनिदिशेत्‌ ॥ 


ल्म; चन्द्र; गुर तथा सप्तम भावसे जो पञ्चम स्थान दौ उस > सन्तान का विचार केरे | अथवा नवमेश+ 
पञ्चमेश, सप्तमेश तथा गुरु से सन्तान का विचार करे | 





सन्तान प्रापि के सम्भवासम्भवत्व का परिज्ञानः- 


सप्राणतो हरिजतो हिमदीधिते वां 
यपश्चमखलमिहात्मजवेदम 

सद्धे सदीश्चसुग्रहशरयुक्तद्षट 
सन्मध्यगे नहि युते क्षित उग्रखरेः ॥ ३॥ 

ूढाधरारिभगतेः सुरपूज्यपुत्र- 

पर्त्ये्ञयोः सबर्योः सुश्रहस्थयोबां । 

धतत्पयोः सरल्युभयोः श्चुभदश्या्च 

सन्तनरुन्धिरुदितेतरथा तथा न ॥ ४॥ 























ल्य तथा चन्र इन दोनोमेसे जो अधिक वटी ह उससे जो पञ्चम स्थानद | वह पृत्र स्थान होता दै 
उक्त स्थानम यदि द्भ की राशि दहो, अपने स्वामी अथवा सुस्थान (१, २, ३), ४, ५, ७) ९; १०; ११.) 
के स्वामी श्चुभ ग्रहसे युक्त तथा दृष्टां एवं द्यम ग्रहो के मध्यमहो पापग्रही से वा अस्तगत नीचगत वा शु 
राशि गत ग्रहौ से युक्त तथाद्ष्टनदह एवं गुरु तथा पञ्चमंश्वे दोनो बडा हो ओर सुस्थान मं दहो अथवा पञ्चम 
तथा पञ्चमेरा वे दोनों द्यम युक्त ओर द्ुभट्ष्टदोतो सन्तान की प्राप्ति कदीदह। यदि उक्त प्रकार से विपरीत 
होतो सन्तान की प्राप्ति नदीं दोती दै) 


७१२ ज्यो तिस्तस्वे 


सन्तान प्रापि सम्मव योग तेथा सन्तानकारक ग्रह कथनः- 





नद्रवा भिकोण म बटी पञ्चमेश दो ओर वहं श्युभग्रदसे युक्त तथाव होतो सन्तान की प्राति सम्भव 
होती दं । पञ्चम, नवम, सप्तम तथा ख्य इन चार्‌ मावो के स्वामी एवं. शुक्र, गुरु, शनि, चन्द्र रवि तथा मङ्कु 


५, भण 


ये दद्य ग्रह सन्तानकारक होते हे। 


सन्तानटन्धियोगः- 





म 


नो पापलोकितयुते पुरमे प्रजा स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


यवा पञ्चम बलवान्‌ पञ्चमेशसे यु ौतो (१) मीन सिंह वा स्वरादि (मेष ब्रृश्चिक ) गत 
मोम यदि पञ्चममेंद्ो आर वह गुरु सियु रोतो (२) सप्तम वा पञ्चम मे बला पञ्चपेश्च गुरुद्ोतो 
(३) यदिःल्य'पापग्रहसे दृष्टतथायुक्तन द तो उक्त योगों मे उत्प पुर्ष सन्तानवाला होता दै। 


बहु सन्तति योगः- 


अङ्खजे सितशशाङ्कभांशके तत्समन्वितषिरोकिते ततः 
कर) 


कर्पिको्पिकश्यवैः सुतोपगर्जायत्‌ -जननवान्बहुभ्रजः ॥ ७॥ 


पञ्चम मे शुक्र.वा चन्द्रमा की (२।४।५७ ) राशि तथा उनका न्वांशदहो ओर वह श्युक्र वा चन्द्रमा 
युक्त वा दृष्ट हो :अथवा पञ्चम मँ कर्कं वरध नि दह्ये तो मनुष्य बहत सन्तान वाला होता है। 


गिरीशकाव्यकोविदैः सूनुः सहो ऽ न्वतः ॥ 
समीक्षिते युते सुते प्रभूतसन्ततेजनिः ॥ ८ ॥। 
गुरु, शक्र; बुध तथा पञ्चमे ये चारो बली होकर प्ञ्चममेहो वा पञ्चम को देखते हीं तो बहुत सन्तान 
बाला होता दे | 


दीघ्रसन्तानोदययोग तथा पुत्र सौख्य योगः-- 


करकाजगोष्वात्मनि राहुचूडिनोनाक्तो विलम्बो विबुधैः प्रजाजने । 
त्रिध्यायककेन्दर तनपे ऽथ सोत्तमे सद्ध गुरोरात्मनि सूनृतः पुखम्‌ ॥ ९॥ 


सुतभावच्िन्तेनप्रकरणं सपतविंशम्‌ ७१३ 


७७ व्‌ ¢ भ~. व्‌ + भ 9 म 
पञ्चम म कके मेषवा वृषरारिद्यो ओर उसमेराहूुवाक्ुदह्ये तो सन्तान की उत्पात्तिमे विलम्ब नदीं 
होता इ अथात्‌ दाघ्रसन्तनीोदय होता हं | दतीय पञ्चम लाम वा केन्द्रम्‌ 


ये 
० &~ 08 ५ 
६। 


सेजा पद्चमरारिद्यो वह गम ग्रहके रादिद्यो ओर ञ्युम रहं 


प 


द्रम व्यश हो अथवा गुरु की आक्रान्तराशि 
युक्त द्योतो पृचसे सख होता दं । 











(^ ०, 


| प । ९ ह भ्‌ ६ < र) २। श्‌ ट्श 
वरो पिका ऽथ तपःसतसोः ।॥ ११॥ 


सद्‌ दृशयते सतरन्धिरेष | 
प्रवन्धभाविश्चय॑ताश्चप ऽङ्ग ॥ ९५ 


वे केन्द्र इव्यस्थितमाग्ये बा वर्गोचमशे धिषणे ऽ ज्गपस्य । 
से । ६  ॥ १३॥ 


विशेषिते जीवे ऽथ केन्द्र सश्चभाङ्गधीशौ । 
स्वेशेससारं ऽ थ य॒ते ऽ दनाय बरान्वितो धीश्चगुरू सतिः ।॥ १५४ ॥ 











पेचमेश आर स्गरेशाये देनो परस्पर एक दृसरेको देखतेदहौतो (१) पञ्चमेश ओर स्येश येदोनो 
परस्पर एक दूसरे की राश्िमे दहो अथात्‌ पञ्चमे ट्या की राशिमे जर ल्मे पञ्चमेश की राशिमंदहोतो 


॥ ण #9 


(२) ट्येश ओर पञ्चमेशयेदेोनो एकी स्थानमेदहौतो (३) गोपुरां वा म्स मे परिपू्णं बली पञ्चमेश 
हा तो (४८) सप्तमेश्चके नवांश का स्वामी यदि नवमे; द्वितीये तथा ल्येदासेद्ष्टदोतो (५ ) पञ्चम स्थान कौ 
नवमे देखता दो ओर वेदोषिकांदा मे पञ्चमेदा तथा गुरुदोतो (६) पारावतांशादि मं नवमेशं तथा पञ्चमे हौ 
आरदल्यकास्वामी यदि म ग्रहौतेच्टदोतो पच प्राप्ति होती दे। पञ्चम मँ ट्य के नवांहका स्वामीदहो 
ओर लयम पञ्चमेदाके नवांश का स्वामी दहो अथवा गुर्‌ के नवाश्च वा स्वामी यदि कन्दर मंहते (१) 


वर्गोत्तिमांश मे गुरुह्ो एवं च्येश्चके नवांश का स्वामी दयुम रह हयो सोर वह पञ्चमे से युक्तवाश््टहीतो (२) 
पञ्चम म बल द्वितीये दो ओर वैदाषकांदाय गुरुदोतो (३) केन्र मे व्ये तथा पञ्चमेहाहो ओर वे शुभ श्र 


से युक्त हो एवं द्वितीयेदा बलीहातौ (४) पञ्चमम ट्श दहो, पञ्चमेदा तथा गुरुवे दोनो बाहो तो उक्त 


(कि 


योगोँमे प्रकी ध्नप्नि होती हें । 


पभांलगेष पुर्पग्रहधीश्वरेषु 
कि धीश्वरे पुरूपखचरयुक्तदषट | 
पं माके पुरूपवेश्मनि वा सुतेशे 
सदरीक्षिते बलवति त्रि कभेतरस्थे ॥ १५॥ 





ज्यो,,..९०,.. 


७९४  ऽवातस्तत्व 





तदा सुतः स्याद्परथा सुता भवत्‌ प्रज्ञाधनाय प्रमाच्मङ्कते । 
फरय।णदष्टं सुङ्रताट्ूमागम्‌ स॒तस्थट ऽ प्युच्मदाद्वतं ततः ।। १७॥ 


मरो सृत वा सतप गुरा सृत सोम्यग्रह्े ऽथ विटयषेक्षिति । ` 
बरप्रपू्णे सचेवे सते ऽथ वा धीश्चाय्ययोः सत्पथिपारदृष्टयाः ।! १८ ॥ 


वशेषि किमतायवेश्मनि कलव्याणमाश्ने त दधीक्च उत्तमः | 


(५ 


युक्तकषिति कण्टककोणगे उ थ वित्सुते स्वभे या हसिमि ऽथ तुङ्गगो। १९॥ 


दृष्टा मिथो ध्युह मपा किसङ्गप ऽस्ते 5 ङ्ग ऽस्तपे कोशपसयुते ऽथ वा । 
जयेशयुक्ते हरिजेश्षभागय कोशाङ्कपुत्राधिपसङ्गमे सतः ।। २० ॥ 


५५ 


पुरुपराशि वा पुरुष नवांश मे पुरुष प्रह तथा पञ्चमेश होतो (१) पुरषप्रहकी राशिवा नवांश मै वा 
विषम मे पञ्चमेश ह आर वह पुरष ग्रहसे युक्तवादृषटहोतो (२) सस्थान (१।२)३।४।५।७।९।१०।११) 
मृ बली पञ्चमे हा ओर वह गुभद्टद्येतो पुत्र प्राप्ति होती ह| बली पञ्चमे यदि ल्येशसे युक्त वा दृष्ट हो 
ओर पञ्चमस्थान पाप रहित दोंतो (१) पञ्चम में स्वराकिगत पाप प्रहदहोतो (२) पञ्चम मे पुरुषराशिगत्‌ 
चुघ वा पुर राश्चि गत ल्येशदहोतो पत्र होता ह। यदि उक्त प्रकार से विपरीत दहो अर्थात्‌ सम राशि गत बुध वा 
ल्श पञ्चममेंदहोतो कन्या होती है। परमोाध्च गत पञ्चमेश शुभद््टहो, शुम प्रह के नवांश मेहो ओर पञ्चमस्थान 
भीद्यभद्छह्योतो (१) पञमे गुरुटो वा पञ्चम मे पञ्चमेश गुरुहो ओर व्हश्युम द्ष्ट होतो (२) 
पञ्चम मे बली रुरुदे ओर वह ख्येशसेद््टहोतो (३) वेशेषिकांरा मेँ पञ्चमेश तथा रुरुहौं रवे छम ग्रह 
तथा भाग्येशसेट्ष्टहोतो (४) खभमं युम ग्रह की साशि वा नवांश आर केन्द्र वाच्रिकोणमे खमे दहो 
ओर वह शुभ द््टदहातो (५) पञ्चमम स्वरादि गतवा सिंह रारि गतब्ुध होतो (६) उच्च सारि गत 
पञ्चमे तथा उच्चराशे गत स्मेराये दोना पस्पर देखतेहोतो (७) सप्तमर्म ल्मरेश) ठ्य म समप्तमेश 
हा ओर वह धनेशसेद्टदहोतो (८) स्ये के नवांश का स्वामी सप्तमेश से युक्त हया एवं धन, ख्य तथा सुत 
हन तनि स्थानों के स्वामी एकही स्थानमंदहोतो पुत्र प्राति होतीदहे।. 





बहू पुत्र योगः- 
जञाहीना धियि यदि कारके सोम्ये 
सद्‌ दृष्टे ऽथ शुभदृशषा युते सुतेशे । 
सद्राशं एिविषदि कारके सकन्द 


वाङ्गश्च तनयगृहे तनो मताश्च ॥ २१॥ 
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(क्र 


गाश्च वाधमदकन्द्रग उथ म 

बनणा वसल्ववाजत्‌ ९ 

4९ सतप स्वतुङ्गवषति 

सानुग्रे प्रथमपते प्रकारके ऽथो ॥ २२॥ 









आचार्य्ये सवलसुतश्वरे ऽथ पूज्ये ॥ २३॥ 





्रेक्षास्थे निखिलबराचिते षनेशच 

सप्राणे ऽथ॒ मतिपयुक्तभागभेशे । 
फस्यणिक्षितकरिते ऽथ देहि 

केन्द्रस्य स्मकं स्वपे ससचे ॥ २४॥। 


यद्रा ऽस्ते स्मरगुरूपां परे ऽश्िपे घा 
धीनाथे सबरगुरौ धनेशदुष्टे। 
सुकृतखगे स्वराशिषस्ये 
सञ्जाता बहुतनयः स्मत एषु ॥ < + ॥ 


(मि 






र्ना 


पञ्चम मँ बुध; राह तथा सूर्यं हों एवं पुत्रकारक प्रह शुम युक्त च््ट दोतो (८१) शुभ रादि गत पञ्चमेश 
यदि शुभ ग्रहस् दृष्ट युक्त दो आर केन्द्रमे परच्रकारकद्यतो (२) पञ्चमम व्यश, ल्यमे पञ्चमेशदहयो एवं 
च्निकोण वाक्न्द्रमे रुरुहोंतो (३) पचमम रुद आर वह्‌ शनिके नवांशमे नहो षवे यभ दष्ट हातो 
(४ ) स्वोच्च रारि मे पञ्चमेश दहे ओर लगने तथा पुत्रकारक यदि शम प्रहस युक्तदेतो (८५) गुरु पञ्चम. 
माव वा पचमेश्च यदि गुभग्रदौ से द्रष्ट युक्त देता (६) पचमम स्येश ह्यो, गुर परिपूर्ण बली हो अर पञ्चतेस 
भी बलवान्‌ दहतो (७) पचमम सम्पूणं बल युक्त गुरुहो आरव्येशभीब्लीदहोतो (८) पचम के नवांश 
तथा राहि का स्वामी द्रभग्रहोसे चृ्षटयुक्तर्दीतो(९) केन्द्रगे व्यश तथा पचमेरादहों ओरवे श्युमग्रह से युक्त 
हो एवं धनर ब्टीदहदोतो (८१०) सत्तम मे सप्तमेश ओर नवभेशदहौ ण्व स्यम धनेशदह्योतो (१९१९) पंचमेश 
गुरु बी दे मौर स्येशसेद्ष्टहोतो (१२) पचमम स्वराश्चिगत द्यम ग्रहहतो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरुष 
बहत प्र्रवाहा होता दहै। ` 


ओजमांश्ञग उषाधिपे चितीनेक्षिते ऽथ सुत ओजमभस्थयोः । 

ग्लोभयोस्तद बलोक्ति ऽपि च तद्रणे न दुरितेक्षिते तथा ॥ २६ ॥ 
पंचम भ विषम राशि गत वा विषम नवांश गत चन्द्रमा हो ओर वहसूर्यं से दष्ट हेतो (१) पञ्चम 
य॒दि भिघम राक्ि गत चन्द्र तथाश्रमे युक्तवा इष्टहोत) (२) पचम भावम चन्द्रवा शुक्रं का वं 
हो ओर वह पापदृष्टनदहोतो उक्त योगों मं उतपन पृस्प्र बहुत पुत्रवाखा हाता हं। 
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७१६  चज्योतिस्तच्वे 






षु लरीरकाररि वत पश्छय 
$ 0 ~, 
पुवगगे वा घटभृन्रय 
पदम मे ककं राशि गत दङ्निहातो (१) पुरुष ग्रहके वग मे नवमेश दहो ओर वह पुरुष प्रह से दृष्ट 
तथा युक्त होतो (२) पचमम कुम्मवा भिथुनहोतो उक्त योग मे उत्पन्न पुरूष के बहुत पुत्र हति दै, 
म (० तमन्‌ = = (~ र क न, ~ (1 था ऽ६ 
स्ाकिति ऽ ङ्गात्मजगे ग्रहे स्थिरे राशौ सताः स्युबहयो ऽन्यथा ऽ स्कः । ` 
क < ज्‌ ग यु ठ ज्‌ सु षे क भर । 
म्भे ऽ ङ्गजस्थे बहवः स्युरातमजा एकः सुतः श्रषतरो म्बेन्नृणाम्‌ ॥ २८॥ 
ल्य तथा पचम मं स्थिर राशि गत प्रह हो मौर वह श्चुमद््दहातो बहुत पुत्र हेति दै] यदि उक्त पकार 
से विपरीत है तो अस्प पुत्रवाखादोतादहें पचमम कुम्भ राशिदहोतो बहुत पुत्र होते दै किन्तु उनम एकदही 
पुत्र अस्युत्तम होता दै | 


सत्पुत्र के थोगः- 
सन्ततिभवति शोभना सुते सोत्तमे स॒कृतभांशके सता । 
लोकिति ऽथ सबरे सुताध्ि सत्समस्तयदितं खताधिपे ॥ २९॥ 


नन्दन्‌ किमत तद्रतं ग्रह सद्धलन सातं स॒पुत्रब्रन्‌ | 


(कः 


तत्र बीय्येस्हिते बुधे गुरौ सत्यतो भृगुसतो ऽ तिपेशलः ॥ ३०॥ 


पुत्र भावम दयुम ग्रह्‌ की राद्चि तथा नवांशक हो आर युम प्रहस युक्त दृष्ट होतो उत्तम सन्तान दोती 
दै । एवे पंचमेश भौ उत्तम बल से युक्त होतो पचम माव जन्य समस्त गुम फर कहना चाहिए । पंचम ओ उत्तम 
चर युक्त पंचभेश हो अथवा अन्य प्रह होतो उत्तम पुत्र वाखाहोतादै | पचमम बही ब्रुधवा गुरु हैत उत्तम 
पुत्र होता द| एवं पंचम म वी इक्र होतो अत्यन्त चतुर पुच्रहोतादहं। 


अन्ञानुवर्ती पुत्रके योगः- 
रषौ मिथो नन्दनटथनायकफो फं ताविहान्योन्यगरहांशसंभितो । 


„नि 


 आ्ञानुवत्तीं तनयो चरणां भवेदितीरित जातकपारदर्िभिः ।॥ ३१॥ 
पञ्चमे तथा ल्मे ये दोन परस्पर देखते हौ अथवा वे दोनो परस्पर एक दूसरे की राशि वा नवांश 


तो मनुष्यों का आज्ञानुवर्ती पुत्र होता है। इस प्रकार जातकं राख्रभेत्ताओं ने कहा है | 


प॒त्रवाक्यवद्य योगः- 


पोरारयस्थे प्रतिमग्रदेशे बिहग्रपे नन्दनमन्दिरे बा । 
तनूष्टे तनये मताश्च तनो नन्दनबाक्यवश्यः ॥ २२ ॥ 
ग्रमे पञ्चमे हो ओर पञ्चमम ल्थेश हो अथवा पञ्चमस्थान च्ञेशासे दृष्टो ओर ` ख्य पञ्चमेशे त 


टश तो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरुष प्रवाक्यवदश्य होता 'ईं। 
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पितृपालक पुच योगः- 


क =, (कि, ए, क, 


पर क्रसर निजम्‌ मताश्च त्र ऽ मठलन्रग्रहसयुत वा| 


मत्रे समात्तण्डसितामरेभ्ये वैषां गृहे भोजयिता ऽ स्वकस्य ॥ ३३ ॥ 


€+ 





सहज मे सहञेश हो, सुख मे पञ्चमेशदहो ओर वह इम ग्रह तथा उच्च राशि गत मप्रहसे युक्त ह्य 
अथवा पञ्चमम सूय, शुक्र तथा गुर दीं अथवा पञ्चममंसूयदडुक्रवा गुरुकी रारिदहाीतों पिता को मोजन 
कराने वाखादहोतादहं। ४४ ४ 
पुत्र के साथ श्रत्व योगः- 
न | (५ [र क फ 
प्रवन्धप्‌ प्रान्त गुरावरातपान्वर्त्‌ | 
अ थ 3 नूः 4... (० 
पायप्‌ पुरापग तनूजना रपुभवेत्‌ । २३४॥ 
घषर म पञ्चमेश दो, गुरु याद्‌ षष्ठेरा से युक्त हो आर ख्यमे व्ययेक्षद्येतो उक्त योग मँ उत्पन्नः पर्ष का 
पुत्र शत्रहोतादहं। [र 1 ए 


पृच्र के साथ मित्रत्वादि योगः-- 
 पौरप्र्ञापाटयोः शात्रवले पुत्रः शचरस्तत्सुह्वे सखा सः । ` 
 पण्टाहोरागारपलयोः समल भोदासीन्यं साकमात्मोद्धवन ॥ ३५ ॥ 


५ 


मेश तथा पञ्चमेद चुताहोतो पुत्र "त्रुः होता दै। यदि उक्त दोनों भावों के स्वामियों की 
परस्पर मिच्रताहोतो पुत्र होतादै। एवंदेानौ की उदासीनतादह्योतो एत्र के साथ उदासीनता होती दहै। 


प्रीतिद्ीन योग तथा अन्वजात योगः-- ` ॥ 
धीस्येगरोरहियमारूणतेहिताङ्गः 
षूरस्तनश्च सतप सखट लरङस्थ । 


वाच्या सत विरतिरद्रमवासरान्ते 
तिथ्यान्तम चरख्ये जनिता ऽ वजतः ।॥ २६ ॥ 


रुरु से प राहु, रानि, सूर्य ओर मङ्गल हौ अथवा रुरुसे तथाख्यसे जो पञ्चम स्थानदो उस का 
स्वामी यदित्रिकमेंदहो ओर वह्‌ पाप युक्तदोतो पुत्रम विरति अर्थात्‌ स्नेह नदींद्ोतादै। ल, दिन ओर 


तिथि इन तीन के अन्तम ओर चरांशक मेँ जि का जन्म हो वह अन्वजात द्योता दै अर्थात्‌ उस के पश्चात्‌ 


पिताक मरने क कारण दूसरा नहीं होता £। 
| , कष्टे परप्रापिके योगः-- 


सते ऽ गिनाराः सतसौख्यदाः स्युः श्ान्याः स्वनीचे सतप पथीक्े | 
दहे ज्ञकेतवोस्तनये तु कष्टात्छुमाररुन्धिगेदिता प्रहतैः ॥ ३७॥। 


७१८ त्योतिस्तच्वे ` 


पञ्चम मेँ राहु, सूर्यं ओर मङ्गल होतो उक्त ग्रहौ की शान्तिसे पुत्र का सुखदहोता दै | नीच राशिमें 
पञ्चमेश हो, ल्य म नवेश दहो ओर पञ्चममें बुधतथाकेतुद्ोतोक्ष्टसे पुजकी प्राति द्येती ह। 


पापाक् न्त [फ (| धौल ए स्थवा| 
सचेतन पुत्रप्राप्धिः कष्टाद्राच्या । ३८ 






पण्डाभावे 





पञ्चम स्थान पापाक्रन्तदहो अथवा जतरिकमं नीचराशि मेवा रच्च रामे पञ्चमेरा होतो कष्ट से 
युते की प्रापि कर्न रहिए । 


व 


पुत्रक के योग 


पावकरेक्षितयति प्र्रतिपे करूरषष्टिरगे ऽथ देवपे । 


प्रान्यपस्थटवपत्रिभागपव्येक्षिते ऽतर तनयात्तिरीरिता ।॥ ३९ ॥ 


करर षष्ट्यंश मे पञ्चमेश हो ओर वह पाप ग्रहस दृष्ट वा युक्तं हो अथवा पञ्चम स्थान का स्वामी यदि 
व्यियेश के नवाशेदा सेवा द्वेष्काणेश से युक्तवादचष्टहोतो पुत्र कष्टहोता है। 


सन्ताननाथो 5 स्तगतः खरेश्षितः खरः समेतः प्रकरोति सन्ततेः । 
बाधां यदा सो ऽथचतुष्टथात्मजमनोरथज्ञानगतो ऽ न्यथा मवेत्‌ ।॥ ४० ॥ 


पञ्चमेश यदि अस्तगतदहोपापदृष्टहौवापाप युक्तदहींतो सन्तान क्ष्टको करता है| यदि वह्‌ पञ्चमेरा 
धन केन्द्र पचम लाभवा नवममेंदह्ो तो विपरीत फल द्योता दै अर्थात्‌ पुत्र कष्ट नदीं होता है। 


द्वितीय लनी पत्र प्राप्ति के योगः- 


 मताधिने नान्ययुते सककैट देतीयनाय्यास्तनयात्रिरुच्यते | 
पदकरङ्कन्यकाप्श्वाननरादयवभूर पुत्रिणी ॥ ४१॥ 





पचम मे क़ राश्चिगत सूदो ओर वह अन्य ग्रहसे युक्त नदहयोतो द्वितीयल््नीसेपुत्रकी प्राति ह्येती दै। 
पंचम मे मेष मकर्‌ कन्या दा स्ह राश्िह्योतो प्रथम स्ञी पुत्र रदित ओर द्वितीयस््ी स पुत्र होता दै । 


स्मरे ऽ शभेवस्मरभेश्यस दहे सपावकाकाशचरे फिमात्मजे । 
व॒क्रासुरादि यपतङ्गजेषु वा प्रान्त्याङ्गपलीषु खलेषु मङ्गठे ॥ ४२ ॥ 
टमरे ऽथ करै तनये कुजे ऽथ बा पत्ये ऽशुभे दीदिवितो मतौ भदौ । 


द्वितीयना््यां तनयस्य सम्भवः सौख्यं वधूनां तिसृणामुदीर्येत्‌ ॥ ४३॥। 





सतम मे पाप प्रदहतो (१) पाप ग्रहकी राशि मे सप्तमेश हो ओर वह पाप प्रहसे युक्तहोतो ८२) 
पचमम मङ्गल राहुवारनिह्ौतो (३) व्यय लग्र तथा स््ममे पाप प्रदहो ओरस्यमे मङ्गलदहोतो (४ ) 
पचमम ककं गत मङ्टदहोतो (५) पचम मेप हो गर से पचम न दहो तो उक 
खी से पुत्रकौ प्राति ओर तीन खिर्यो का सुख 
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मित्राङ्मत्रे मलिनग्रहान्विते प्रार्‌ सम्भवा सन्ततिरत्र मीयते | 


द्वितीयभायामव एकनन्दनो जीवचिराण्विधिस्तयतथ सः ॥ ४४ 





सुख, नवम तथा पंचम मेँ पाप ग्रह्‌ हो तो प्रथम जनित सन्तान की मृ्युहोती है| एवं द्वितीय से एक पुत्र 
होता है ओर वह दीर्घायु तथा माग्यवान्‌ होता है । 


तृतीय स्री से पुत्र योगः- 


सक ऽ च्छे सते ऽ दभ्रपुत्रास्तवीययोषितः | 
त॒तीययोषितशेकः पुत्रः कोण हरी बुध ।! ४५॥ 


पचमम कर्ककाङ्कद्ौतो तरतीयच््री स्र बहत पुन दोतेदं। च्रिकोणमें सिंहका बुधदह्योतो तृतीय 


स्री से एक पुत्र ह्येता है। 
अद्पापत्य योगः- 
स्यस्पप्रजा चिव्रक्षिखाण्टिषूनो मतरे समस्स्ये ऽथ स॒ते सकरफरणि । 
५, ® श्द, (९ [+ क्‌ ५, [8 
बुध तथा तत्र वेधो मितात्मजः इमारकावान्‌य पुत्प स्वभे | ४६ ॥ 
किः कन्य॒कागोग्रगर्‌ जकीटभेधीस्येः सखेरेरय पावके ऽसतपे । 
मतो ततो ऽर मप्रेञ्वनोः केयु मन्तव्यम ऽरम्यगृहे ऽ सद गैः । ४७॥। 


युतेक्षिते नो निजनाथवीक्षिते बदेत्तदार्पप्रसवस्य सम्भवम्‌ । 


सात्सन्ततिः कष्टत इन्द्रमत्रेणा य॒त हयाङ्क सतसद्यसश्रते ॥ ४८ ॥ 


पचमम मीन राशि गतगुरुहोतो ८१) प्चममे कर्कं राशि गत गुरुहो तो उक्त योगौ भ अस्प सन्तान 
होती दै। एवे पचमम ककं राशि गत चन्द्रमा दहतो अल्प पुत्र ओर कन्या सन्तानवाला होता है। पञ्चम में 
पचमेश द्योतो (१) पचमम कन्या द्रूषसिंहवा बृभ्रिक राक्षो ओर उसमे प्रददोतो (२) पचमम 
सप्तमेरा पाप प्रहदोतो (३) ष्म क्र तथा चन्द्रमादहोतो (४ )धनमं पाप अ्रहकी रादिहो, पाप ग्रहे 
युक्त ट्ट हो ओर्‌ अपने स्वामीसेद्ष्टनदहोतो उक्त योगो मँ अस्प सन्तान वाले का जन्म कहे। पचम धनू 
राश्चि गत गरुद्योतो कष्ट से सन्तान द्योती दै 


विलम्ब से सन्तान प्रापि के ग्रोगः- 
इलासते ऽङ्ग तरणो रणे ऽ मरेषष्टे दके ऽ थारपमुतक्षगे सत । 


५१ क ® ऋ, 


भौमे यमे ऽङ्के युधि दीदिवौ ठतो गत्रे बहे सहिते फरोपगे ॥ ४९ ॥ 
पूणे परिज्ञे खलयुक्तयोः सुरासुरंख्ययोवां तनये ऽ स्पपुत्रभे । 

मनोरथे ऽब्जे सचिवास्सुतखले सपामरे सप्रचुरग्रहे पुरे ॥ ५० ॥ 
 किमङ्गनादस्यलिगोषु नन्दने ऽ थङ्केऽसिते देवगु मृतौङ्जे। 
रम्ये क्षिते रसिफगते फिमुचचभ यते चिरात्पुत्रजनिः प्रजायते ॥ ५१। 


७२० `  न्योतिसते 


ल्य मै मङ्ख, अष्टममें सूयं ओर चतुथं स्थान श्च॒भद्््द्योतो (१) पचमम अव्य प्रजा याशि गत 
मङ्खक हो, ल्यमेरनिदहे ओर अष्टममे गुर्तो (२) ख्यमे बहुत पापो, लाभम पूण चन्द्रमा हो ओर गुर 
तथा शुक्र पाप युक्तहोतो (३) पंचममें अस्प प्रजा राक्षे, रकाभमे चन्द्रमा, गरुसे पचममें पाप ग्रह ओरलख्यमे 
हृत ग्रह हाता (८) पचमम कन्या सिंह बरश्चिकवा व्रषराशिदहोतो (५) ख्यमै शनि, अष्टममें गुरु ओर 
दादराम शयुमद्ष्टवा उच्च राशि गत मोमदहोतो विलम्बसे पत्र जन्मदहौतादहै।! 
लषमक्घज 5 द्भनतार्‌ नजचम यमनया | 
मृतिस्थयोः शुभग्रहैः प्रदष्टयोस्तथा भवेत्‌ ॥ ५२॥ 
येश मङ्गर यदि उच्चराक्िमेहो ओर अष्टममे शनि तथासू्यहों ओरवे भ द््टहींतो विलम्बसे 
पुत्र प्राप्ति दह्ती दहै 
अङ्ग {र ज्ञ म्तिमान्दर खद्‌ मतस्थट स्षाखघुतन्त इष्ण | 
वाका तनावायुषि वाक्यतो व्यये वासुन्धरय वषर सत ऽथवा ।॥५३॥ 


षरिक्ञसौरेः सतरः सुताधिपे ऽ ष्वन्युद्ममे बात्मपतौ शभक्षमे । 
क ० ५ (५ ^ (क्क ज, र ० 
अथो सुते सद्धबने सदीक्षिते ऽ हीनेज्यभैस्तत्रगतेः सतेश्वरे ॥ ५४ ॥। 
शुभक्षेगे बाथ हमे ऽज्गगे खले पेये धने सृद्धवने प्रघतिपे। 
चिरात्स॒ताति समुपेत जातकः सुते ऽ रुभे राति शुभेविरम्बतः ॥ ५५ ` 
सौख्यं समेत्यङ्गमवस्य पूरूषो धने ऽ घराज्चावसदन्विते भगे । 
भ (न 8 = ~ र, 9 ऋ (२ 
बरोनिते बुग्मयृहे ऽबनेजनो त्रिं शत्समोध्वं मचुजस्य सन्ततिः ॥। ५६ ॥ 

य मेँ मङ्गल, अष्टम मे दनि ओर पञ्चम मै अस्प प्रजाराशि गतस्ूर्वदहोतो (१) ल्य म शनि, अष्टम 
मे गुरु, व्यय मे भौम ओर पञ्चम स्थान निर्बक्होठो (२) पञ्चमम गुर, बुध तथा शनि दहो, नवम वा ल्य 
मे पञ्चमेरा हो अथवा हम ग्रहकी रयाश्चिमं पञ्चमेशहोतो (३) पञ्चमे शुम प्रहकी राशिदो ओर्‌ वह 
गभद्ष्टदहो उसमें राहु, सूर्य; गुरु तथा शक्रहा एवं दुभ ग्रहकी राशिमे पञ्चमेदादहोतो (४) व्यम श्युमं मरह 
तृतीय तथा धनम पाप ग्रह ओर दयुम ग्रहकी रारि भँ पञ्चमेशदहोतो विलम्बसे पुत्र की प्रात्नि होती है । पञ्चम 


मे पाप प्रदहो ओर दशम युमग्रहहोंते विलम्बसे पुत्र सुखदहोतादह। ठ्य गत पाप यादि यदि पाप युक्ता 
हो, सूयं निल दो ओर समयाश्िमें भोमदह्योतो ३० वष के पश्चात्‌ सन्तान होती दहे 


सभव्यखेटे सिकगेस्तपो ऽ ज्रधीशेस्त॒ फिञ्ित्समय विरम्बः। 
स्यात्सन्ततेः पाप्मखमेो गुरा कगः कटेशे करे 5 ज्जे वा ॥ ५७ ॥ 
तदा वियद्राममितान्दतुस्यः प्रबन्ध उक्तो ऽथ श्रुमेक्षणानाः`। 

यावन्त उग्राः स॒तगास्तु तावत्समाप्रमाणो नियत विलम्बः | ५८ ॥ 


भिक म नयमेश, लयश्च तथा पञ्चमेरदहां ओरवे श्युभ युक्त ह।तो कृ कार पर्यन्त सन्तान प्राप्नि में 
विलम्ब दोता ह । सुख मँ पाप ग्रहवा गुरुदहो ओर नवम वा पञ्चमम चन्द्रमा हतो २० वध तक सन्तान का 
प्रजन्ध होता है । पचम मे जितने पाप प्रदह ओरबे इभवद्छनद्ौतो प्रथम गमोधान समय से उतने दी वै 
सन्तान की प्राप्ति म विरम्ब हेता ह। 


सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविंशम्‌ ७२१ 


पुरन्द्रेज्ये तनये तदीश्वरे सितासिते दन्तभिते उरो्भिते । 
वर्षं सुताधरिः सुतपे सकारके शेन्द्रे खरामाष्द ऋतत्रिवत्सरे ॥ ५९ ॥ 


पञ्चम मं गुरु ओर पञ्चमे यदि शक्रसे युक्तदोतो र्रवेंवषेवा ३३ वें वषे पुत्र की प्राप्ति हती दै केन्द्र 
मं पुत्र का सहित पञ्चमेश हो तो ३०्वें वषे वा ३६ वे वष पुत्रकीप्रा्ि होती है! 


पुण्ये पू्ये पञ्चमे साङ्गपच्छे पूत्रग्रा्तिः खाव्धिवषं सक्कं । 


सोमे ऽ सौभ्येच््यक्ते दिनेश चे भाखरघूयुना 5 भराङ्वषै ॥ ६० ॥ ` 





नवम मैं गुरु ओर पञ्चम में व्ये युक्त श्ुक्रहोतो ४्०्वेंवषमे पुत्र की प्राप्ति होती दै.। ककं मे चन्द्रमा 
हो ओर वह्‌ पाप दृष्ट युक्त हो एवं सूय यदि रानिसेदृष्टहयेतो्ण्वें वषमे पुत्र की प्रापि ह्येतीहै। 


काव्यारयोरोजमसंस्थयोगशविदोः समस्तेक्षणयुक्तयोस्ततः । 
फटागमस्थे फएणिनामधीश्वरे पुतस्य कभ्थिः स्थविरे भवेन्नृणाम्‌ ।। ६ १॥ 


विषम राशि पे द्ुक्र तथा मङ्गल हो ओरवेगुरुबुधसे पण द््टद्योतो (१) छभमेराहु होतो उक्त 
योगों मे उत्पन्न मनुष्य की वृद्धावया मे पुत्र की प्राप्ति होती है, 
सन्ताने संस्थिताः सोरिलोहिताङ्गथुजङ्गमाः । 
उच्यन्ते हौरकेरेते सन्तानप्रतिबन्धकाः ॥ ६२ ॥ 
पञ्चम मे शनि, मङ्गल तथा राह ह्ये तोये तीनों ज्योतिषशास्रवेत्ताओं ने सन्तान के प्रतिबन्धक कदे है| 
वाद्यकाखादि मे पुत्रप्राि के योगः- 
सद्धे सुतेशे सञ्यभे चतुष्टये कोणे सुतश्षिभेनितस्य शैशवे । 
प्राप्नो ऽ मलो ऽ ज्ञं घनभीक्षते ऽ थ वा तद्च्छुभो राजनि यौवने ऽ जलजम्‌ ॥ ६२ ॥ 
ददाति नारीगरहगो 5 मलग्रहो वा 5 नङ्गभं पयति योवनात्यये 
हिते (= (= ५ ७ ¢ ५ (कक (क 
चास्ते तिष्ठति षक्षते हिताखयं प्रकुय्यात्स्थविरें तजूजनिम्‌ ॥ ६४ | 


केन्द्र वा त्रिकोण मेँ श्ुभयुक्त पञ्चमेश हयो ओर वह श्युभग्रहकीररिमे होतो बास्यकारमे पुत्रकी प्रति 


होती है । स्य्र्य द्युभ ग्रह हये मथवाख्यकोदेखतादहोतो मी वाव्यकाठमें पुत्रकी प्रापि हेती है। दशम में यमग्र 
हो अथवा वहू दशमको देखता हयो तो युवावस्था में पुत्रकी प्राप्ति होती दै। सप्तममें ञयुभग्रह हो अथवा वह स्तमको 
देखता हे तो युवावख्ा के अन्त में-युत्र की प्राप्ति होती रै। एवं सुख में श्यभग्रह हो अथवा वह्‌ सुख को देखता हो तो 
वृद्धावखा मे पुत्र की प्राति होती है । 


वयसि प्रथमे ऽ द्गजग्रदा दितनौ भागेवमायेभूमवाः । 


। यदि ते तुरगाङ्गपङ्गताः सुतदा नो प्रथमे ऽपि पामे ॥६५॥ 
ज्यो... ९१ ४ 


७२२ ञ्योतिस्तचे 


धनु को छोडकर दोष द्विस्वमाव ( मिथुन, कन्या वा मीन) रारि मेँ श्ुक्र, चन्द्र तथाभौम होतो प्रथम 
अवया में पुत्रप्रद होते ह । यदि धनुमे शुक्र, चन्द्रतथा मौमह्योतो प्रथम तथा अन्तिम अवद्या मे पत्रप्रद्‌ नहीं 
होते है । 


कन्या प्रजां योगः- 


अपलयपस्स्थे समराशिषर्भे सज्ञाकजे चन्द्रमषा सितेन । 


वा ऽ ऽ ठोकिते ऽ थो चिति नेत्रपाण्यवस्थाचिते सोमसुत ऽ थ घनो ॥ ६६ ॥ 


= 


यद्वा मनोज सितकेतुून सभां प्रयाते तनयाजनिः स्यात्‌ । 
विधाः ्रबन्ध मृगुजस्य वम तद्धाश्चके तद्युतवाक्षेत वा ॥६७।। 
युण्मक्षैवभं ऽ पि न पुग्रहाचितच्े कुमार्यो बहधा ऽ भमे मतौ 


प (0 


ज्ञे ऽ उञ सिते ऽ थ प्रमदाग्रहांशके धीशे सुते मन्दुयुतक्षेते तथा ॥६८॥ 


पञ्चम मेँ समरासि कोवगं हो ओर वह बुध तथा शनि से युक्त हो एवं चन्द्रमासेवाश्ुक्रसेष््टद्ोतो 
( १) नेत्रपाणि सवदखासें बुघ हो सर वह पञ्चमभावमदहोतो (२) समभावस्ामे बुष हो ओर वह पचम वा 
समम मेहोतो उक्तयोगों मेकन्याकी प्राति होती दहै। पञ्चममे चन््रमाकावाद्युक्रका वगं हो अथवा द्ुक्र वा 
चन्द्रमा की राशि तथा नवांश हो अथवा पञ्चमभाव यदि चन्द्रमा तथा द्ुक्र से युक्त दष्ट हो यथवा पञ्चम भावं 
समरारि काव्ये मौर परप प्रहोंसेद् युक्तनदहोतोप्रायः कन्या की प्राप्ति होती दहै। लाभ तथा पञ्चमे 
बुध, चन्द्रतथाद्क्रहोतो (१) स्रीराशि वा छ्रीनवांश मे पञ्चमेश्च हो यर पञ्चम माव यदि चन्द्र शुक्र से युक्त 
दष्ट दो तोकन्या की प्राप्ति होती है 


धीरो रणे द्रविणभे ऽ थ विधौ कुमाय्यौ 
नीरे हरौ सत उतात्मज्पे शपे वा । 
कामे ऽ थवा समम्‌ इन्दुभयुक्तर्ट 
5 थञ्ये सकाफणे सुत बहदारष्ाः स्युः । 8९ ॥। 


अष्टम वा द्वितीयमे पञ्चमेशद्ोतो (१) सुख में कन्यागत चन्द्रमादह्ोतो (२) पञ्चम मे िंह रािगत 
चन्द्रमाद्योतो (३) स्तममेंवा समरारि मे पंञ्चमेशवा भाग्येश ह्यो ओर वह चन्द्र शक्र सेयुक्तवा दृष्टहोतो 
( ४ ) पञ्चम मे ककं रारिगत गुरु हयो तो बहुत कन्यायै होती ॥ 


गोखीमृगेनेन्दनगेः इमारी शनैश्वरे कम्मेणि पपाणो । 
एकादशे मन्मथमन्दिरे ऽ हो स्वपने ऽपि रब्धिनेहि कन्यकायाः।॥ ७०॥ 


पंञम मे वृष, कन्या वा मकर राशचिदहयोतोकन्या होती है । दशम मे दानि, एकादरामें सूयं ओर सत्तममे यहु 
होतोस्वप्नमें मी कन्था की प्राति नदींह्येती हे । ध 


सुतमावचिन्तनप्रकरणं सपस्तविंषम्‌ ७२३. 


प्रथम पुत्रजन्म के योगः- 


४ 








प्य पुशरहगणे बाऽ 5 चाधिपः पगे | 
पएरय्पुगरहग सुतस्थलपति वाथ पुरे सोदरे 


क ९ 


पोश्ले तनयाटयाधिपतिना पूर्णक्षणनेक्षिते ॥ ७१॥ 





प्रार्‌ पुत्रस्य जनिभेवेद्ररिजमप्पुत्रे करते कपौ 
सार्को शक्तेसमन्विते तनुभवोत्पा्तिं पुरा निरदिशत्‌ । 
कस्याणे स्वगृह्यादगे बलयुते धस्थि ऽथ बा च्ङ्गभे 


(म 


चन्द्रारास्पुजितस्ततो ऽ स्ततनये प्राणाचितेः पखगः ॥ ७२ ॥ 


यद्रा 55 त्मपो गोपुरभागगेो ऽ नधेचे्टः सदे प्रथमं सुतोद्धवम्‌ । 
करोति किंवा स नपुसकाचितः षण्टां्चमे प्राभिह षण्टसम्भवम्‌ ॥ ७२ ॥ 
पुरुष रारि वा पुरुष नवांश में पञमेरा पुरुष प्रह होतो (१) पुरुष ग्रहकी राशिवावगं मे पञ्चमेदावां 

भाग्येश पुरष ग्रह हो तो (२) पुरषरारिमें लग्रे हो ओर वह पुरुष रारि गत पश्चमेशको देखताहोतो (३) 
धन सहज वा ल्य मेँ ल्परेश हो ओर उप्त को पञ्चमा पूण दृष्टि से देखता हो तो उक्त योगों में प्रथम पुत्र काजन्म 
होता दै। स्यसे पञ्चम वा सतम मै बरी सूर्यदहो ओर वह शनिसे युक्त हो तो प्रथम पुत्र जन्म होता दै) पञ्चम मं 
स्वग्रहादि गत बरी शुम प्रहद्योतो (१) दिखभाव रारि में चन्दर भोमश्ुक्रदहयोतो (२) सप्तम तथा पञ्चनमे बी 
पुरुष ग्रह हये तो (३) गोपुरां मे तथा श्युभांश में शुम दृष्ट पञ्चमेदा हो तो उक्त योगों मेँ प्रथम पुत्र जन्म होता दे। 
नपुंसक ग्रह की रारि में तथा नवांश मे नपुंसक प्रह युक्त पञ्चमेश दह तो प्रथम नपुंसक का जन्म हेता हं। 


प्रथम कन्या जन्म के योगः-- 


धीरे खीद्युचरे वधुरवग्दे ऽ थो सूनुप वा राप 
दारस्थे समभे 5 सरेज्यसितस्गयुक्तेक्षिते बाङ्कपः ! 
मे गह इमारगरहपं पश्येत्ततः पौरषे 
काणायास्तमये गदन्ति गणकाः प्रा कन्यकाया जनु; ॥ ७४ ॥ 


सख्रीरारिमेंवास्नी राशि के नवांश में पञ्चमेशस्री महदतो (१) स््तममेवा समराशि मे पञ्चमेश 
वा नवमेश हो ओर वह्‌ शक्र चन््मासेयुक्त वाद्होतों (२) घ्रीरादि मेंच्येश द्य र वह स्रीराशि 
गत पञ्चसेश को देखतादह्योतो (३) िकोणलाभवा स्प्तनमे स्ये दहतो उक्तं योगों. में प्रथम कन्या का जन्म 
गता ५.१ | | 
होता हे । 


सप्राणयोः स्रीगगनोकसेोशतपत्यो मतो तद्वदे फलस्थे । 
प्न सभे ऽ ज्जे तनुजाजनिः प्राक्‌ तस्याः प्रषः कष्टयुता तदानीम्‌ ॥ ७५ ॥ 


७२४ उयोतिस्तच्चे 


सप्तम वां पञ्चमम बरी खरी ्रहदहोतो (१) खभ में पाप प्रह हो ओर पञ्चम में शुक्र युक्त चन््रमाहोतो 
प्रथम कन्या का जन्म सौर माता को कष्ट होता है । 


पुत्र तथां पुच्री संख्या परिज्ानः- 


सद्ृष् सबरे सुति तरणवेकात्मजो वाक्यता- 
वेच पञ्च सुताः इने परितनयाश्वन्दरे द्विकन्ये सिते। 


कन्याः षड्‌ रविनन्दने नगमिताः कन्याः स्मृतास्तष्टिषे 
तारायास्तनये तदा निगदिताः पुंसां चतस्रः सुताः ॥ ७६ ॥ 


सूयं यदि पञ्चमेश हो ओर वह बख्वान्‌ दो एवं श्॒मद्ष्ट दो तो एक पुत्र होता दै । एवं बरी गुर पञ्चमेश हो 
ओर बह श्युम दृष्ट दो तो पाच पुत्र होते है। पञचमेश मोम द्ये तो तीन कन्या, चन्द्रमा होतोदो कन्या, शुक्र होतो छः 
कन्या, रानि हदो तों सात कन्या ओर बुध्ये तों चार कन्या होती है। 


पुत्रे र हिमधाभि मोधटगते यात्स एषं घतं 
मत्रे ऽ हिः किञ्ुताकचो यदि तथा तत्राय्येमा श्चोमनैः। 
दष्टथत्डुरुत तदा परितनयान्‌ धमाङ्धी रन्धिम । 

 भोमनां कइुरुतस्तदकतनुज हसः खरार गतः ॥ ७७ ॥ 


0, (न 


 धौरेज्यो धिषणोपगो तनुभवान्पञ्चोम्मितान्कण्टके- 
ऽङ्गे शे किंद्विजखेटयोमंतिगयोः पुत्रस्लयः कीर्तिताः 


कन्येका धिषणे घने कि कव सोमे एते सप्त बा- | 
टो कन्याः सब पते दिनमणवेकः खतो वा त्रयः ।। ७८ ॥ 


पञ्चम वा नवम में डष वा तुख रारि गत चन्द्रमा होतो एक पुत्रहोवाहै। पञ्चममेंराहुवा केवुहयोतो 
मी एक पुत्र होता है । पञ्चम गत सूयं यदि श्मद्््हो तो तीन पुत्र होते है। नवम ल्खप्ञच्चमवा खभमें मोप तथा 
सू हो तो एक पुत्र दोेतादै। सिंहमेसूय ह्यो ओर पञ्चम में पञ्चमेश तथा गुर पञ्चममेंदहयोतोर्पीच पुत्रहोते दै, 
केन्द्र मे कमते हो अथवा पञ्चम मे गुरु डक्रद्ो तो तीन पुत्र रए कन्या होतीहै। ख्यमें रुरु वाशुक्रहो आर 
पञ्चम मे चन्द्रमा होतो सात वा भट कन्याये होती है । पञ्ममें वटी सूर्यहोंतो एकवा तीन पुत्रहोते है 


तत्रन्दां त्रिसुताः कुज त्रितनयशान्द्रौ चतसः खता 
पूञ्ये पञ्चसुताः सिते रसमिताः कन्यास्तमोमन्दयोः 

कन्याः सप्त मता मतो मिदहिरजे पूत्रास्षयो लक्ष्मणे । | 
तत्राक्षप्रमिताः सुता बिदि चतुः्पुत्राः पतङ्गसुजाः ॥ ७९ ॥ 


` तदधत्त्र भगेज्ययोिरेतयो : ष्‌ चनव 5 सेज्ययोः । ` 
पुत्रा नागमिताः इजज्यरविषु स्युनन्दना ग्रोप्रमाः । ` 


सुतमावचिन्तनप्रकणं सक्तविंशम्‌ ` ७२५ 


काव्येन््रोस्तनये शता गजमिता ग्छोमन्दयोदिङ्पिताः 
कल्याः पञ्चदशेन्दुशक्रशनिषु च्छायाज कन्योरिनाः ॥ ८० ॥ 


पचम मे ब्टी चन्द्रहोतो ३ कन्था, भौमदोतोरे पुत्र, बुघद्येतो ४ कन्या गुरुदहो तो ५ पुत्र, शुक्र हों तोह 
कन्या, राहु तथा शनि हो तो ७ कन्या होती दै । मतन्तरमे यदि पंचप य शनिहोतो ३ पुत्र, चन्द्रमा तो ५ पुत्र 
एव बुघदहोतो ४पुत्रहोतेदै। यदि प्म मोप तथासू्येदोनोंहीतो ४ पुत्र, रवि गुरुहोतो& पुत्र मीम गुस 
हो तो ८ पुत्र भीर सूये गुर मङ्गछट्ौतो ९ पुत्र होते ह। एवं पंचम मे शुक्र तथा चन्द्रमायेदोनोंहो तो ८ कन्था, चन्र 


शनि हो तो १० कन्या; चन्द्र, शक्र तथा शनि हो तो १५ कन्या मौर श्युक्र शनि द्ये तो १२ कन्या यं द्येती है। 


खारिष्रेमे 5 छि शिते पथि पूजिते ऽ स्तं! 
पञ्चाङ्गजा द्विषि इजकयमेषु रम्यः | 


चत्केन्द्रयुग्मगहमेधिभिता रभण्यंः | 
पुत्राश्रतुद शमिता सनलस्य वाच्याः ॥ ८१ ॥ 





दशम षष्ठ वा तृतीयम मीम, नवम्मे शक्र मर सक्तममे गुरु ह्योतोर्पोच पुच्रहोतेदै। षष्ठमे भौम, खय 


तथा शनि दो एवं केन्र मे समरनत शुभग्रह होतो उक्त योगम उत्पन्न मनुष्य की तीन छखियां ओर चौदह पुत्र 
कह्ने चाहिर्पं 


पुत्राख्चयो 5 सृजनि दते समरगे ऽ थ सोम- 
दैयचिजोरुदितयोगरुपूणद्छया । 
संद्ष्टयात्तनयभावगयोस्तदानी 
त्रा मताः शरमिताः शिरसो 5 सुने ज्ञे ॥ ८२॥ 
तेष्ठः सुता द्वितनयों यदि तत्र काव्ये 
द कन्यके त्रितनया धिषणे 5 क्षूतुस्याः 
पुत्रा भवन्ति तनये अदुगः स्वभागं 


[हिता जना सर कटश याद्‌ व्‌ | ८२ ॥ 





पञ्चाःमजाः घ मकरे खर्वं विहाय _ 
तत्रस्थितघ्ितनया पियत कश्च ङ्घ । 
पाते पुरे सुरणुरो खत एकस्‌ 
राज्ञि स्वपे मातिप्खे नघम तनूजे ॥ ८४ ॥ 


9 (५ क 


धामे बिनि इज्ञरतु्यत्राः - 
पत्यो गिरां परमतुङ्कगते ऽ थनाथे । 


७२६  उयोतिस्तत्तवे 


साहो स्वकीयभवने गुरूपे 5 ङ्पुत्र 


धीश्च सदेदगरहये परमोचमाप्रे ॥ ८५ ॥ 


रम्यक्षिते ऽ मरणुरो दश्च नन्दनाः स्यु- 
मेत्रे ऽ मरेज्यभरे तदवेक्षिताघ्य | 
क्षि सेञ्य आष्मजगहे निचिलेन्द्च्- 
5 क्षाः सूनवो ऽ सृजि तथा विधके त्रिपुत्राः ॥ ८६ ॥ 














पचम मे मकर राशि गत मोमदह्योतोरे पुत्र दोते दै | पचमम चन्दर शयुक्रहो ओरवे उदयको प्रास्त हो एवं 
गुरुसे परणैद््टहोतो ^ पुत्रहोतेहै।ख्यसे वृतीयमेंब्ुषद्येतो ३ कन्या, २ पुत्रहोते दे । एवं वरतीयभ शुक्रदो तो 
२ कन्या पुत्रहतेद। पंचममें रुरुहोतो५ पुत्र होतेदहै। पचममें कुम्भ राशि गत रानि दहो किन्तु मकरंश बा 
कुम्भांरमेनदहोतो५ पुत्र होते है। एवं पचम मे मकरररारिगत शनि किन्तु मकरांश वा कुम्भांरमेनद्येतो 
पुत्र होते द| नवममं श्निल्यमे राह जरपचममेरगुरुहोतो १ पृ होतादहै। दशम में धनेर, त्रिकोण में गुरु एवं 
पमे बली हो तो ८ पुत्र होते है । परमो में गुरु हो, साहु यदि धनेश से युक्त हो ओर नवम मे नवमेशदहोतो ९ 
पु होते दै । परमोच्च में लग्ने युक्त प॑चमेश हो एवं “गुर ` यदि शुम दष्ट होतो १० पुत्रहेते ह । पंचम मे गुरु 
का नवांश वा राहि हयो ओर वह गुरसे दृष्टवा युक्त दये भथवा पचममे गुरु हो ओर बह पूणे च्दमासेदृष्टहयो तो ५ 
पुत्र देते ई । एवे फेचममे भौम हो ओर वह पूण चद्धसेद्टटहोतोरे पुत्रहोते दै, 


तादाधिधः श्यामल एकपुत्रं तचात्छुतान्पञ्च तथाविधो तित । 
9 क 9 भ क य द 0, 
सो ऽ स्द्गतशवे्टिफरं विधत्ते दवः दारिके दौ तनयो सितश ॥ ८७ ॥ 
प्वममे शनि ह्यो यर वह पण चन्द्रसेद््टहोतो एकपुत्रको देताहै। एवं पचम गत बुध यदि पूणं चन्द्र 
से द्टदहोतोर्पौच पुत्रको देता । किन्तु वह बुध अस्तगत हो तो निष्फलता को करता है । यदि पचम मे श्र हो मर 
वह पूणं चनद्रसेष््टहोतो २ कन्यायै यर २ पुत्रदहयोते है 


धीमागेश खक्ष॑भागे ऽ थ केन्र कोणे रम्ये सुखरे ऽ ॐ सुतेशे । 
बा 5 5 चार्य्य स्यादेकपुत्रौ ऽ मरेज्ये कामे ज्ञे 5 ङ नागतुस्याः सुताः स्थुः ॥ ८८ ॥ 


पचमभागवत नवांश का स्वामी यदि स्वयरि वास्वनवांशमेंहोते (१) केन्द्रवां त्रिकोण में द्युभग्रह हयो 
अओर सुस्थान में सूर्यं पचमेरा वा गरुहोतो एकं पुत्र होतादहै। ममे गुरु ओर नवममेंबुधहोतो ८ पुत्र होते हे। 


प्रकारान्तर से पुत्र तथा पूव्री संख्या परित्तानः- 


जीवे द्िननस्फुटयुते गहभागसस्याः 
पुत्रा उताम्बुपथिपुत्रपतिस्फुटेक्ये । 
रन्धांशतुस्यतनयाः खधीगुर्स्थ- 
खेटस्फुटेक्यभवने गतभागतुस्याः ।॥ ८९ ॥ 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सस्तविदाम्‌ ७२७ 


गुरु, चन्द्र तथा सूयं इन तीनों के स्पष्ट राद्यादिकायोग करे त जो रिद ओर स्स मेँंजो नवांश हो 
उत के समान पुत्रौकी संख्या होती है । चतुथ, नवम तथा पचम इन तीनों मावो के स्वामियों के स्पष्ट राद्यादि 
का योग केरे तव जो नवांश दहो उसके समान पुरो की सख्या होती है। सुख, सत. तथा माम्य इन तीनों स्थानों 
पे जितने ग्रह हो उनके स्पष्ट गश्यादिको योग कृरे तब जो राशि समे जितने गत नवांश हौ उनके तुस्य पुँ की 
संख्या होती है ¦ 


--: उदाहरण :-- 


क 


स्यष्टगुर ४।१४।१३ २० स्पष्ट चन्द्र ४५२९।३४।४६ स्पष्ट सुय २।२१।३४।२५ दहै इन तीनों कायोग 
किया तो ०।५।२२।३१ रादयादि हुए । यहां मेष सशि दहै ओर उसका द्वितीय नवांश वर्तमान दै अतः २ 
सन्तान होंगी । चतुर्थश बुध २।९।५८ ५३ नवमे पङ्गट ४।८।९।४० पंचमेश. चन्द्रमा ४।२९।२४।४६ है 
इन तीनों का येोगकियातो ११।१७।४३।१९ रादयादि हुए । यहां मीन राशि छठा नवांश है अतः ६ सन्तान 
होगी । चठुथं गत सूर्यं २।२१।३४५।२५ एवं चतुर्थं गत बुध २।९।५८।५३ नवम गत शनि ७।१।५९।३३ 
दै इन तीनों कायोग क्रिय तो ०।३।३२।५२ राद्यादि हए । ययं मेष राशि मै १९ गत नवांश्च दै 
अतः १ सन्तान होगी । 
यदुन्मितानां घुसदां दश्च सुते तदुन्मिताः सन्ततयो भवन्ति जुः | 
स्युयोबतां प॑द्यसदां दशो मतो ताबत्छताः सखीग्रहदण्सिम्मिताः ॥ ९० ॥ 
पत्यो ऽ थ दरी खचरः स्वभस्थश्चत्तत्र संख्या हिगुणा विधेया ! 


(५ क 


मूलत्रकणास्चगताः स दशा सस्या सता रामयुणा सुधाम: ॥ ९९ 





पुत्र स्थान पर जितने ग्रहं की दृष्टि दहो उतनी दी सन्तान होती द | पुत्र खान पर जितने पुरुष ग्रहोँकीद्ृषटिहय 
उतने पुत्र मौर जितने स्री ग्रहयकीदृष्टि हो उतनी कन्यायै होत्ती दं । पंचम खान को देखने बाले ग्रह यदि 
स्वरशिमद्योतो उनकी संख्याकोरसेगणेतबरनो संख्या ह्ये उसके समान सन्तान की संख्या कहे । यदि पचम खान 
को देखने वाले ग्रह मूटत्रिकोण राशि वा स्वोच्च राशिमे हो उनकी संख्याको३ेसे गुणे त्वजो गुणन फट हयो उसके 
समान सन्तान की संख्या को कहे । 





पुताङ्तल्या किमु पएुत्रगां [म्‌ २? 
सतां दशा तद्द्विगुणा निरुक्ता क्िष्टा खलाश्च खलवीक्षणन्‌ ॥ ९२ ॥ 


पचम मावे जो राशि हे उसकी संख्या के समान सन्तान की संख्या होती ह । पचम माव में जितने नवांश हो 
उनके समान सन्तान की संख्या होती है| किन्तु वह्‌ श्रम ग्रह्यँसे युक्तवाद््टहोतो नवांश संख्या के तुल्य सन्तान संख्या 
को के ! प्वम भमावपर जितने श्युभ्रग्रह्यं कीद्ष्टि हो उतनी संख्याको २ से गुणकर तबो संख्यादहो बह सन्तान की 
सख्या होती है । एने पंचम माव मे पाप ग्रहं का नवांश ह्यो ओर जितने पप भ्रहयंसे दृष्ट द्यौ उतनी संख्या न्यून करे तव 
जो रप्र वचे उसके समान सन्तान की संख्या कहे । 


यत्स॑ख्यांञचे नन्दनागार्णीश्षः सख्या ज्ञेया तन्मिता नुः प्रजायाः | 
5 + ८ 
यद्वा पत्रागारनाथांशुतुस्या पत्र याबद्रीय्युक्तग्रहाणाम्‌ ॥ ९३ ॥ 








७२८ ग्योतिस्तत््व 
दृष्टिः सख्या सन्ततस्तेतिता वा पुत्रा बा तदतेशन्द्रहुक्रो । 
यत्सख्यक्षं तन्मिता बा पुतेश्चो यरिमिर्मातरे वत्तेते तन्मितिया ॥ ९४ ॥ 
तरिघा कायः ऽ 5 काशर्पेर्िभक्ते शेषाङ्कारस्यात्सन्ततेरतर सख्या । 





¢ 





जितने संख्या के नवांश मे पंचमे हो उतनी ही सन्तान की संख्या लेती है अथवा पवसे की रदिमयो 
की संख्या के समान सन्तान की संख्या होती है । अथवा पैवम स्थान पर जितने बरी प्रक छी दृष्टि हे उतनी 
सन्तान की संख्या कदे । पचम वा पचे से चन्द्र तथा शुक्र जितनी संख्या कि राशि पर हो उनके समान 
सन्तान की संख्या कदे । जिस भाव मेँ पचमेश्च दो उसकी संख्या को ३ से गुणकर १० से भाग दे शेष संख्या के तुस्य 
| ५१५ व कदे । अथवा पंचम खान में जितने वरी पुरुष प्रह हो उतने पुत्र रौर जितने बी खरी अह॒ द्ये उतनी 
कृन्या यँ कहे । क , _ „ 


--; उदाहरण : 


प्र् माव में पचमेदा चन्द्रमा दै अतः क्कोरेसेग॒णातो १८ दए । इनमे श्०सेमागदियातो ८ शेष बचे! 
~ सतः; ८ सन्तान होगी । 
फलरसख्यया वा 





जीवांशतो गुरुभत 





क 


घीरैमतीशसदितै तथा विरे 






॥ ९६ ॥ ` 


गुर की रष्मि संख्या के समान सन्तान की संख्या कहे । अथवा गुरु की मक्रान्त रशि से सन्तान संख्या 

कहे । अथवा गुरु वाट्य से पचम खान में जितनी रेखा हो उनके समान सन्तान संख्या कदे । किन्तु रेखा देनेवाले 

प्रह अस्तगत, शचुरारि गत तथा नीचराशि गतदहो तौ उनकी संख्याको छोडकर रोष शुभफल प्रदं अरहोंकी दिई 

रेखायों के समान सन्तान संख्या कहे | पंचम माव मे अस्तगत, श्रु रारि गत तथा नीचराशि गत ग्रहो के न्वांश्च को 

छोडकर रोष नवांशो से सन्तान संख्या कहे । एवं सस्तगत रहित, शच गरि रहित तथा नीष्वराि रहित पंचम गत 
ग्रं से वा पंचमेश युक्त प्रदं से सन्तान संख्या के । 


सोज्जं 5 स्तातमजपे ऽ रिपेक्षितयत्ते कल्याणच्े ऽ थवा- ` 
5 स्तेश्च ऽ थ शुधिरेक्षिते सद्रिते ऽ थ ज्ञेक्िते मेचके । 


मते वारकपीष्िते पिबधमे मन्दे किमकारयो- 
भारे साधर आत्मे घ्वतजनुषीस्यात्परस्योच्यते ॥ ९७ ॥ 





बली सप्तमेडा तथा बली पञ्चमेरा यदि षटेशसे दृष्ट वायुक्तहो एवं श्ुमद््टदहोतो (१) धन में पाप युक्त 
सत्तमे हो भौर वह मङ्गलसेद््टहोतो (२) पचम दानिद्ो ओर वहबुधसे हृष्ट हो अथवा बुध की रारिमे 
रानि हो र वह भौम सूर्यस दष द्यो मथवासूयवा मग की राशि में शनि हो अथवा पफचमेरा रानि नी्वरारि गत 
रह से युक्त हो तो उक्त योगों मे अन्यके वीयसे पुत्र होता हं। 


सुतभावाचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७२९ 


ग।९। यद नन्दनठाल्धयामजा पुत्र सता पश्चमताऽएरपिनषा। 
नर्तत अनवत प्रजायत जारण जाया ऽस्य जनस्य जन्मनि ॥ ९८ ॥ 


जब खी के योग पुत्र प्राप्तिकेहौं ओर पूषूषके जन्मल््सेजो पचमस्थानदहो वड्‌ श्म प्रहसे इष्टयो 


अथवा दशमेशसे दृष्तो उक्त थीग मँ उत्पन्न पुस्षकी स्री जार से पुत्रवती हेती है) 
जार्‌ जात यागः-- 


 अन्योन्यरा्चिस्थितयोः ककायपत्योरताङ्गाधिपतौ क्पे बा | 


सपग्रह बद्धमशच(तभाववानज्यनदक्तक्षतयारुताङ्ग ॥ ९९ ॥ 


च, क क (भ 


चन्द्रे ऽ युज ऽस्रास्फुजितोः किमूदमे ऽ दीखाजयोयोषिति माञुभयेयोः 
ततः स्थिरे ऽङ्गे समद्‌ शि मूत्तिपे ऽथाङ्ग ख्ठे ख म्रदुगे ऽ मरे मदे ॥ १००॥ 
वारोक्िताट्ये ऽ म्बुनि नो ग्रहेक्षिते ऽ थवोदये धौत्रिरिपुस्वपस्ततः | 


क, (+ 


स्वेद ्ित्रेकमैरथाम्बरे तुर्ये पुरे सासति रोहिणिप्रिये ॥ १०१॥ 
बेन्दौ सपङ्क तपनान्विते किमु सेने विधौ नामरपूनितेशिते 


(५ (५, 


आदये सदीक्षेन निरीक्ष्यते तनुयद्ोदयेन्द्‌ गुरूषगेगो न वा ॥ १०२ ॥ 


केन्द्रेषु श्येष्वथ पावकग्रहे पुष्ये प्र्ूमे परपे सहोन्विते । 
वाहो हिते ऽके षनगे ऽथ कण्टकसोप्थेश्चयोगे ऽथ खलान्तरे हिते ॥ १०३॥ 


 मूधाधिनाथे मरिनेन रोके बीरवरिुक्तं ऽ न्यज एषु जातकः । ` 
रन्ध्रारिपरेन्दुषु नीरगेषु वा शारातिपत्योः सखराभ्रचारिणाः ।। १०४॥ 
तदा ऽन्यजातो युतयो; पपीञुवा शु्रादुबुधेनोरुज्तो 5 श्ुमालिना । 


कि क 


्षत्रात्सरेञ्येन सितेन वाडवास्छूता ऽथ वा षाडाशश्चाणतान्ये ॥ ९०५॥ 


परेण जातो 5 घनभोगमात्रसम्बन्धके ऽ श्रे ऽ थ कठेवरेशे | 
तपो 5 म्न्वशीशैः सहिते ऽ थ योगे तरिपष्करे ना परजात एष ॥ १०६ ॥ 


सखे स्ेश की याश्षिमे आर लभेद छखेरा की रामे हदोतो(१) स्थे दा सुखेश यष्टि उपग्रह 
(राहुवाकेवु) से युक्त होतो (२) चन्द्रमा तथाल्मये दोनो गुरसे युक्तवाद््छन होतो(३े>ख्य मं 
चन्द्रमा ओर तर्तीये मङ्खल तथाद्युक्र हौता८४) ठ्य मङ्गल राहु हौं ओर सप्तम मे सूयं चन््रमा ह्यतो 
(५) ख्ममें स्थिर रा्चि हदो ओर ठ्मेश यदि सप्तमेशसे युक्त दोतो(६) स्यम पाप ग्रह; ददाम मं शनि 
जर सप्तममे द्यम ग्रह होतो (७) सुखभाव दाघ्रु प्रहसे दृष्ट युक्त हो अथवा प्रहस दष्ट नदहोतो (८) 
ल्मे पचम, तृतीय, षष्ठ तथा द्वितीय इन चारं स्थार्नोकेस्वामी हतो (<) द्वितीय तथा तिकष्थान म सबे 
प्रह हतो (१०) द्म चतुथ वा ख्य मे पाप युक्त चन्द्रमा दौतो (११) पाप युक्त चन्द्रमा यदिः सूर्यं से 


 न्यो....९२,.. 


© २५ ज्यो तिस्तच्वे 


युक्त हो तो (१२) सूय सित चन्द्रमा यदि गुरुसेच्छनदोतो (१२) ल्यको श्युम ग्रह तथा स्वामी न 
दते होतो (१४) चारौ केन्र प्रह रहित हौतो (१५) नवम तथा चतुर्थं मे पाप ब्रह हौ ओर स्मे 
निनेरु हो तो (१६) सखम राहु ञौर ल्यमेसूर्वं होतो (१७) तृतीयेश के साथ यदि केन्द्र के स्वामि 
कायांग होतो (१८) पापान्तराक म सुखस्थान हो ओर निष्ट ल्श्ेशा यदि पापद््ट दो तो उक्त यों में 
उत्पन्न मनुष्य परजात ( जारपुत्र ) होता है । सुख मे अष्मेश तथा ष्ठे हो ओर्‌ वे मङ्गल चन्द्र से युक्त हौपो 
( १) नभश्च तथा ष्ष्ठेश ये दोनो पाप युक्त दँ ता अन्य जात अर्थात्‌ जारज होता है । यदि भाग्येश तथा ष््ठेश 
रानि युक्त हतो शुद्रसे, बुधस युक्त होतो चैच्यसे, सूर्थते युक्तहोंतो क्षबियसे एव गुर च॒क्र से युक्त 
हो तो ब्राह्मण से उत्पन्न होता है| चन्द्रमा तथा मङ्गल कायोगहोतो (८१) कारका लग्न मँ केवरू पाप रहं 
का सम्बध होतो (२) द्ये यदि नवेश, सुखश्च तथा ष्षठेश इन तनि से युक्त दह्ोतो (३) चिपष्कर योग 
मं जन्मदहो तो उक्त योगौ मे मनुष्य परजात होता रै। [र [र 


आदिययुक्ता पवनादरेतीया बुधान्विता पौप्णभसप्तमी च । 


सवासवा षिष्णुतिथिः सष्ठयां यदे षु योगेष्वपि ना 5 न्यजातः ॥ १०७॥। 


रविवार, स्वाति नक्षत्र तथा द्वितिया तिथिहोतो (१) बुधवार, रेवती नक्षत्र तथा सप्तमी तिथि होतो 
( २) धनिष्ठा नक्षत्र, दादर तिथि तथा रविवार होतो उक्त योगौ मँ उत्पन्न पुरुष अन्यजात होता है । 


जारजात योग भङ्ग परिज्ञानः 


हारा स्वपेज्यान्वितवीक्षिता वा नक्षत्रपो दृष्टयुतो 5 चितेन । 
वाय्यस्य वर्गे भवने ऽ ज्गनैमी तदा भवेल्नारजयोगमङ्कः ॥ १०८ ॥ 


जन्म ल्य यदि अपने स्वामी से तथा गुरुसेयुक्तवादृष्ट होतो (१) चनद्रमायदि गुरुसे दृष्टवा युक्त 
रोतो (२) ख्य तथा चन्द्रमा यद्वि गुरुके वगवा राशेमदहौतो उक्त योगो उत्पन्न पुरूष के जारजात योग 
भङ्ग हो जाते द| 


ओरसादि पुत्रजन्म योगः- 


हाराहिमास्बोगेखयोगतो जनो पुसां मतविकतम गुरागणे। 
कि सटह्रणे बाकंगणे सता ग्रह नेराश्षत वा निरते ऽ नघग्रहः ॥ १०९ ॥ 


यद्रा सहःसयुत उदताधिपे तदा स्मृता ओरसनन्दना बुधः 


अशे सकेती कविकोषिदे क्षिते ऽ थान्ये यमांशे भृगुजे ऽ थ नन्दने । ११०॥ 
कवेशृहे तेन निरीधिते तथा 5 प्यम्जाच्च दासीजसुता अथात्मजः 
क्रीतो हदष्ट यभयुक्त आकरं सुते ऽ थ सार्कौ सुतभे ऽ व्जविद्युते ॥ १११॥ 
लग्र तथा चन्द्रमा इन दानोंमंजो अधिक बली हो उस सेजो पञ्चमस्थान हो उसमे केवल गुरुकावगै हो 
नभ अ्होँकावगं होसूर्यकावै होवा द्यु 


भ 


म ग्रहोंकीरारि दो ओरद्युभग्रहँसेद्ष्ट वा युक्त हो अथवा 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सतविंशम्‌ ७३१. 


न 


ल्भरेश बली होतो उक्त योगौँ भे उन्न पुरुष के ओरस (अपने शरीर से उत्प) पुत्रहोतिदै। कारकांश ख्य 
भेकेतु दो ओर वहदक्रबुधसेष््ट होतो ८१) व्ययमँद्युक्र होओर वह श्नि के नवांश मे होतो 
(२) पञ्चमम शुक्र की राश्चि हो ओर वहद्युक्रसेच््टहोतो (३) एवं पञ्चमम चन्द्रमाकी राक्चि हो ओर वहं 
चन्द्रमासेदृष्टदहोतो उक्त योगौ म उतपन्न पुरुष के दासी से उत्पन पुच्रहोते है । पचमम स्वरारि गत शनिदो 
ओर वह्‌ जुधसे दष्ट हयो अथवा पचम मे शनिहों जर वह चन्द्रमा तथाबुधसे य॒क्तहो तो मनुष्यका क्रात 
( खरीदा हज ) पुच्रहयता दहं। 





षेचज पुत्र जन्म योगः- 


क ५, ७ (५ 


स निभे तद्ण एेन्दवेक्षिते ऽ रुणक्षमाभूषिषणेक्षणोनिते । 
कि तत्र बोधोऽपि गणः समन्दगेक्षणः सुतः क्षत्र भवो जनुष्मताम्‌ ॥ ११२॥ 


7 4 , 


पञ्चम म रानि के साक्षि तथावग हो ओौर वे सूर्य, भोम तथा गुरसे दृष्ट न द्ये अथवा पञ्चममें बुध के 
वेगं हो ओर शनिसेदच््टदहोतो मनुष्य का क्षेत्रज पत्र होता है। 
कुतिम तथा अधम पुत्र के योगः- 
कजे ऽ गभागे तनये ऽ सितानिते शरषद्युसददग्रहिते ऽस्य कुत्रिमः 
पुत्रोऽथ बा हांसिगणे ऽसगी्िते संबिदवृहे हंसयुत सतो ऽधमः ।॥ ११३॥ 
` पचमम मगर की राश्चि तथा नवादाह्यो वा स्थिर राशि का नवांश हो ओर शनि घे युक्तं हो एवं रेष 


ग्रहो की दृष्टिसे रदहितदहौतो कत्निम पुत्रहोता द । पचमम दानि का वगं दहो ओर्‌ वह मङ्गल्से दष्टो एवं सूर्य 
से युक्त दो तो अधम पुत्रहोतादै। 


गूढोत्पन्न तथा अपावेद्ध्‌ पुत्र योगः-- 


धीस्थे भेके भोमभागे भगोत्थच्े शेषानन्तवापेक्षयोने । 

गूटोत्पननो नन्दनस्तत्र भोमे भास्वद्द् ब्राधिवर्गे ऽपविद्धः ॥ ११४ ॥ 

पंचम मे चन्द्रमा हो ओर वह मङ्गल के नवांशमेंहो एवं इहानिसेद््टदहो ओर जन्य ग्रदोंसेष््टनहीतो 

गुढोत्पन्न पत्रहोता है। पर॑चम मेँ इनि कावगैहो ओर उसमें मङ्गलहो ओर वह सूय से द््टहोतो 
अपविद्ध पत्र होता हे। 


कानीन तथा सहोढ पञ के योगः-- 


गभेस्थाने ग्लोकठा हैरिच्युक्ता चूडा हरसक्ता सुता चः 
कानीनो ऽथो देव इन्द्कैवर्े सादियेन्दौ धिष्ण्यदृष्े सहोटः ।! ११५ ॥ 
पचम मे चन्द्रमा की कठा (वम) हो ओर वह सूय॑सद्ष्टवा युक्त दहो एवं चन्द्रमासू्य से युक्तहोतो 
कानीन (कुमारी से उत्पनन ) पचर होता है) पचम मे सूये चन्द्रमा कावग दहा आर सूय चन्द्रमा सयुक्त प्व 
शक्रस दष्टदहोतो सहोढ पुचहोतादह। 


७३२२ उ्योतिस्तच्वे ` 


पौनर्भव पुत्र योगः-- 


क छ 


नन्दने शनिगणे निज्चाकरे दानवा्चितदिनेशषीक्षिते । 
मरूनुरन्धिरुदिता पुनभवागभेतो जनिमतां विपश्िता ॥ ११६॥। 


` पचमम शनिकावगेदहो आर उसमे चनद्रमाहो एवं वह शुक्र तथा सूयसेच्ष्टहोतो पुनर्मवा ल्ली के 
गभ से पुत्रहोतादै। हि 


मतान्तर से ओरसादि पुत्र जन्म क योगः 
स्यद्‌रसोऽय शभम तनां विधो वाऽनष्णमो वाक्पतिवगेसभिते | 
 स्यातकषत्रजो ऽयं स्वगणस्थयो र वीन्द्रोनास्दुष्टे बलविदयुते ऽ चिते ॥ ११७॥। 
श्म दुम रादि गत चन्रमा द्य अथवा गुरुके वगम चन्द्रमादह्यो उक्त योग मै उत्पन्न पुरुष ओरस 
होता दै । अपने बग ५ सूर्यं तथा चन्द्रमा दौ एवं ‹ गार 2 बल तथा ब्धे युक्तदो ौर मङ्गल्सेच्छनदहोतोः 
उत्त यागम उत्पन पुरुष प्षचज दाता ह| 





यदा ऽ वसान तपन॑श््यमा्णे बाकेन्दुवगे तरणान्दुयुक्तं । 
काननको ऽय गुरुके 5 न्ञदृष्टं यमाक्षेताव्ये यदि दत्तपुत्र; ॥ १९८ ॥ 


व्यय स्थान यदि सूय से. दृष्टं हो अथवा सयं चन्द्रमा के वग मे सूय चन्द्रमादहयोतो उक्त योगों मे उत्पन्न 
पुरुष कानीन होता ३ । गुलिक यदि चनद्रमासेदृ्दी ओर्‌ शनिसेद्ष्टवा युक्त हदोतों उक्त योग म उत्पन्न पुर 
दत्तक होता द| 


सनाथे मङ्गलाफम्यां नन्दने मदने ऽथ वा| 
= (५, ॐ भ, र क _ $ भ र्‌ कः ८ 
क्षिति खेचरेरन्यैः कृत्रिमो ऽयं नरो मबेत्‌ ॥ ११९॥ 
पचम वा सप्तम यदि मङ्गल तथा इनि से य॒क्तद्यो ओर अन्य ग्रह्मसे्ष्टनद्ोतो युक्त योग मे उत्पन 
पुरुध वुत्रिम दोता है। 


दत्त पुत्र प्राप्तिके योगः-- ४  । 
मत्रे मृदौ किमद्युजि ग्रहे तनये 
विद्रीक्षिताजित उताकजमे ज्ञमे षा 


पुत्रे पतङ्गजनिमान्दियतेक्षिति वा 
बुद्धिखरे बुधे बुधयुक्तदृष्टे ॥ १२० ॥ 


मन्दे ऽ ङ्पे कियत नन्दनप्‌ समन्द 

ेश्रे्षिते क्षितिसते तयुपे बधांगे 

वास्ताधिपे भवगरहे ऽ ज्ञप सभ्ये 1 
ज भा यमे मतिगरहे ऽथ श्चुभे सते ॥ १२१}; 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७६९१ 


 दैषाधिषे दिवि मतौ गुलिकिन दृष 
कि कारके बलयुते भृगुज षनेश। 
 स्थोचेऽपिते सुतगतेऽथ सृताधिपेऽन्जञे 


क _ -{), (+ _ अ 


मूतः मताविनजनौ परिपूर्य ॥ १२२॥ 





घरों ततः सुतपतो तपन तचुस्थे 

ज्ञ्योमितो बणिनि नन्दनपे ऽ थ चन्द्रौ । 

द्हश्वर्‌ तनय आरदृशा समते = 
प्राप्न प्रकारक्खम ऽथ तनृप इज्य ॥ ९२२ ॥ 


मत्रे पतङ्खजदुशा सहिते ऽस्राशां 
वबुद्धीश्र्‌ ऽथ मिपि शुभे तमश्लि। 
पापक्षगे प्रथमपे गुरुगमेगे वा 
््द्रीदये तनयपे हिद्ुके यमांशे ॥ १२४॥ 


किं सकेवित्तनयपे यमयुग्ममागे- ` 
` ` ऽथाङ्गरे ऽज्गजगतेऽङ्गजपेघनेवा। 
सदृष्टयोक्षिकगयोस्तनुदुद्विषत्यो- 
यदरन्दुदृष्टयुत आत्मनि मन्दम ॥ १२५॥ _ 


किंवा सभेश्वरयमे ऽथ सपूणेवीय्यं 
| कृथित्सते यदि न केनचिदात्मजेशे 
सवीधिते ऽथ सचिवे ऽम्भसि जुहपक्ष- 
वीय्योधिकेगेगनगेयमभागगेवां ॥ १२६ ॥ 


मन्दारयोथूवनवेश्मनि दत्तपत्- 
 रन्धिभवद्यमलवे मतिपे ऽ च्छगुरव्वाः | 
स्वघं परा भधति दरङ्कमारलन्धिः ` ५ 
 . .पश्वाल्लियाः पुनरिदाङ्गमवस्य सामः ॥ १२७॥ 


` पचमम शनि वा मङ्गल्दो ओौरं व्यश बुध की' रारिर्भेहोपरंबुधसेयुक्तवाद्दोतो (१) 
पचम मेरनिकीराध्वादघ्ुधकी रारिदहा ओर वह रानि तथा गुल्किसियुक्तवाद्ष्टदोतो ८२) पचम | 
म बुधक्ी राशो ओर वह बुधम युछवाद्ष्टहो एवख्यकास्वामी शनदहोतो (३) पंचमेश यदि. शति ) 
से युक्तयो मोमकोबुध देखतादहो ओर बुधके नवाम स्थेशदहोता (४) लम मँ सप्तमश्च हो, पञ्चमे. 
यदि शुभ ] बुधवा शनिदह्योतो (५) नवम मे पञ्चमश्च ओर दशम वा पञ्चमं मेः 








भाग्येश दो ओर वह गुख्किसे दृष्टदोतो (६) पत्र कारक ( गुरु) भ्वान्‌ हो, स्वोच्च मे ल्परेश दयक हो ओरं“ 








२४ |  ज्योतिस्तवे 


पञ्चम मे शनि द्यौ तो (७) ख्य मै पञ्चमे चन्द्रमाहो, पञ्चमम निहो ओर गुर पू्णबटी होती ८८) ल्य 
म पञ्चमश्च सूयं हो, पंचम मे बुघ गनि हौ ओर प्रञ्चमेश बरी होतो (९) पंचम मे ल्श वुधहो ओर बह भौम 
सेटष्टदो एव एकादशम पुत्रकारक ग्रहदहोतो (१०) पचमम ल्थयेश्च गुरु दो ओर वह श्निसेदृष्ट दहो एवं मङ्गल 

रामे पञ्चमेशदहदोतो (११) नवम मेँ पञ्चमेशदहो, पाप साश्चि में चन्द्रमा ह्यो ओर्‌ नवम वा पचमम 
व्गेश होतो (१२) ख्यमे द्विस्वभाव रारि दहो ओर सुख म शानि नवांशगत पञ्चमेश हो तो८ १३) शनि के नवांश 
म॑वा सम राशि के नवांश मे परचमेश हयो ओर वह सूयं बुधसे युक्त होतो (१४) पचमम ल्मे आर लयम 
पञ्चमेश होतो (१५) चिक मं ल्थरेरा तथा पचमेश्च दहो ओर द्युमग्रदोंतेष््टहदोतो (१६) पंचममेंशनि की 
राशि तथा नवां दहो ओर वह चन्द्रमासे दृष्टवा युक्तं हौ अथवा ' रानि ` चन्द्राक्रान्त राधिके स्वामी से युक्त 
होतो (१८) पचमम कोद मी प्रह दों ओर वह परिपूर्णं बद एवे परचमेश को कोशन देखता होतो 
(१९) सुखमे ररह, शनिके नवांशमे शुम अ्रहहौवा क्क प्क्षका जन्मपघे ओर शनिके नवांश 
बर्वान्‌ ग्रदद्ोतो (२०) सखम मोम तथासूरय॑हतो उक्त योगौ मे उत्पन्न पुरुष दत्तपुत्र बाखादहोता है 
रानि के नाशम पचमेशद्टो ओर सवराशिमे शुक्र तथा गुरुद्ोंतो उक्तं योग मे उत्पन्न पुरुष प्रथम दत्तपुत्र 
ग्रहण करे ओर पिछटी स्री से पनः ओौरस पुत्र का जन्म दोता दहै) 


प्राणहीनः प्रवन्धेशः परत्नीपौरगहेशयोः । 
सम्बन्धेन वियुक्तथेजायते दततपुत्रवान्‌ ॥ १२८ ॥ 
सप्तमेश ओर ल्श के साथ निचैल पञ्चमेश का सम्बन्धनदहोतो उक्त योग मे उत्पन्न पुरूष दत्तपुत्र 
बाला होता है 
पुत्रसुखाभाव योगः 


ध्यङ्के केन्द्रे ऽ नुजपशशिमोबां मतो मन्दगे ऽथो 
निन्ने जीवे किमु भृगुजनो ज्ञे समे ऽकं ऽसमे किम्‌ । 
द्रष्ये धीरे इटिखयमयोः सेणपात्मस्थयो्वा 
पुत्रे ऽज ऽ ठा तमसि रुधिरारुकित बात्मनीज्यात्‌ ॥ १२९ ॥ 


पापे ऽ थाच्छे तनयसदने करकिंमीनारिभागे 
दे ऽङ्ग वा त्रितयुतनयाथान्तिमे बाहूपे वा| 
साध ऽ ङ्गशे चरममरणे मन्रपे ऽथादये षि- 
न्मन्दो कौर्प्ये सितसचिवयोनें छलं नन्दनानाम्‌ ॥ १३०॥। 


पचम नवम वा केन्द्रे व्रेतीयेश तथा चन्द्रमादहीतौ (१) पंचममेंशनि होतो (२) नीचरारिमें 
गुङ वा शुक्र हो, समरादिमे बुधदहो ओर विषम राशेमेंस्ूयेहोतो (३) ठम पचमेशदहो ओर पचमम. 
सिंह राशि गत शनि मङ्गलहोतो (८४) पंचम मँमेषवा वृश्चिक का राहूहो ओर वह मङ्खलसेद््टशेतो 
(५) गुरु से पचमम पपग्रहदहोतो (६) पंचमवा स्प्ममे द्युक्र हो ओौर वह कक मीन वा वृश्चिक कै. 
नवांश मेहो एवं ल्यमेश्निदोतो (७) तृतीय ल्म पंचम द्ितीयवा व्यथमे व्ृरतीयेशदहोतो (८) ल्परेश 
यदि पाप युक्तदहो ओरव्ययवा अष्टमे पंचमेशदहोतो (९) ख्ममे बध तथा शनिदहो ओर वृश्चिकर्मःश्ुक्र 
तथा गुर दहोंतो उक्त योगों मे उत्पन पुरुषको पुत्रौ का सुख नहींदोतादहै। 3 1५ 





सुतभावाचेन्तनप्रकरण सतविशम्‌ ७३५ 
क्षीणे क्षपापरिष्े हरिजिऽ्वचखेटैः = ` 
कोणाधरितंः सुरणुरी यमभ विमृदे। ॥ि 
ज्ञे पश्चमे वपि पापखगे पयःस्थे 
भूत्वा प्रणश्यति सुख तनयस्य जन्तोः । १३१ ॥ 


लयम क्षीण चन्द्रमाहो, िकोणमे पाप प्रहदो शनिकी राक्िमे रुरु हो ओौर वह अस्तगत दहो पंचम 
वाल््ममेबुधदहो ओर छुखमें पाप ग्रहदहदो तो पुत्र का सुख होकर नाश हो जाता है । 


अस्तद्खते सकले सथ्रगे ऽ मरेज्ये 
भेर कृशे वपुषि सवेखरैखिकोणे । 
कि ज्ञे ऽ ङ्गज 5 म्बुनि तनो सखरे पुतस्थेः 
ररेनेरखय निधनं सुतसौख्यतः प्राक्‌ ॥ १३२॥ 
कुम्भ वा मकर मेँ अस्तंगत गुरुहो, च्यम क्षीण चन्द्रमा दहो ओर कोण मे सब पापग्रहहोंतो (१) 
पेचम चतुथ वा ठ्प्रमे पप्र युक्त बुधहो ओर पचम पाप ग्रहहतो पत्रकेसुखसे पूव दी पुरुष की 
मृत्यु होती है! 


अनपत्यत्व योगः- 
सवेग्रेषलनविवनितेषु वा ऽ दीनारनीकैः सबरैः सुते ऽबलैः 
चेत्कारकादैः किमनङ्गकोशचित्पगांशपैः साघखगेरधांसगेः ॥ १३३ ॥ 


 उतान्यपस्थांशपतो निमीरने ऽ स्रोमरागांश्चग आत्मनेतरि । 
आहो तरिके ष्यङ्कपबोः प्रकारके नीचे ऽ नपत्याम्बरगे मतो ततः ॥ १३४॥ 





आर्य्ये दुरभराङ्कल्वे मतो मृतो मत्र धिनाथे मरणे ऽ नपत्यता । 
प्रागरञ्कान्तामतिनाथपूजितेः संवैर्विीर्यैरनपत्यता भवेत्‌ ॥ १३५॥ 


सच रव्यादि प्रह निर्व दोतो (१) पञ्चमम राहु, सूर्य, -मोम तथाशनि हौं ओरवे बलवान्‌ हौ एवं 

 पुच्रकारकादि निष होतो (२) सप्तम, द्वितीय तथा पञ्चम इन तीनो भार्वोके स्वामियोँके नवांशके स्वामी 

यदि पाप युक्त हयौ ओर पाप ग्रहों के नवांशमे होतो (३) अष्टम मे व्ययेदाके नवांश का स्वामी हो ओर 

 कूरष्ठयंश मे पञ्चमे हो तो (४) चिक मेँ पञ्चमे तथा ल्ेश ह, नीच रारि में पुत्रकारक हो ओर पञ्चम 

म अनपलय प्रह होतो ८५) पञ्चम वा अष्टम में कररष्ष्व्यंश गत रुर हो जौर अष्टम में पञ्चमेश हो तो अन- 
9 + भ 


यता ( सन्तान हीनता ) होती ह| ल्येश, सप्तमेश, पञ्चमेश तथा गुरुये चारो निब होतो भमी अनपत्यता 
होती दे । 











खलान्तराङे सुरयाजङे ऽ ज्गजाधीशे ऽ बरे सद्युतिवीक्षणोज्छिते । 


स्थे दुरिते तदीश्वरे सकस्मषे नीचगृहान्विते ऽय वा ॥ १ 






०५ (रि भद 
| 


५य्‌। ल्‌ ` . 





ध, क क, 


ना निर्मरेरथरचरेयुतेधिते ऽथो पश्चमासपश्चमपे विकङ्घते । 
न्‌ शभष्षते तथा ।॥ ९१२७॥ 


न 





नाचाय्य ष्ट ऽथ सत्‌ ऽघखेटमे ब्युग्रयक्ते 


पापान्तरार मे गुरु हो, पञ्चमेश निर दो ओर ्युभग्रहौसे युक्तद््टन होतो (१) प्रञ्चमे पाप ग्रह 
हो ओर पापान्तरारमं वा नीच राशि म पच्चमेदा हो ओर वह श्युम ब्रहोते युक्तद्ष्टन होतो (२) पञ्चमसे 
पञ्चम का स्वामी अर्थात्‌ नवमेश च्रिकमटो ओर वहं गुरुसेद्ष्टन होतो (३) पञ्चमम पाप ग्रह की राशि हो 
उसमें बली पापप्रह है ओर वहश्ुभटद््टन होतो अनपत्यता होती दै, क स 


सपापके व्यङ्गभवास्तकोणमे स्रीमिश्रखेटेः कलिते ऽथ भारवो ) 


घरूनावफे नन्दनपे शनैश्वरे बारछनयोगे चरम ऽथ कोणगे ।॥ १३८ ॥ 
अङ्कारके ऽके रविचान्दरिसङ्घमे यद्वा लिभिः पङकसगेि शान्तैः । 
सपलभस्थर्दिवि दानवे यमे भ्वे ऽथ शीषे य॒जे 5 थधापगीः ॥ १३९॥ 








ब्रधेन्दुवक्र; कि सन्ततीश्वरे मूढे ऽ घयुक्तं खलकत्तरीङ्घते । 

असाधुदृष्टे ऽ थ सपामरे भपे चतुष्टयस्थे तनये स्वनिश्नगे ।॥ १४० ॥ 

लगे ऽ रिद ऽ छनि घा ऽ नपत्यता परस्परं कव्यस॒जेदेश्चोनेदि। 

कि वान सम्पकं इहोद्धवे तयोनेरो 5 प्रसरतो बहकामिनायतेः ॥ १४१ ॥ 





तृतीय, ल्य; एकादश, सतम, पञ्चम तथा नवम ये छः स्थान यदि पाप प्रह, छली मरह तथा मिश्र ग्रहौ से 
युक्त होतो (१) पचमम सूर्य जर व्यये प्ञ्चमेर शनि होतो (२) व्यय शनिसूर्य का योग होतो 
(३) चरिफोणम भौम जर व्ययमे सूय बुघ का संयोग होतो (४) सुखम श्र राहि गतर्तान पाप ग्रह हौ, 
दरम मे राह ओर एकादशम श्निदहदोतो(५) ल्य मे राह ओर द्वितीयमें चन्द्र, सूर्यतथा मोमर्होते (६) 
पञ्चमेरा यदि अस्तगत हो, पाप युक्त हा, पाप रहय की कत्री मे एवं पापद्ष्ठ होतो (७) केन्द्रमे पाप युक्त 
चन्द्रमा हो, पञ्चमम नीच राशि गत ग्रह वा मङ्ग हा ओर वहरशचरु दष्ट होतो अनपस्थता हाती ह॑ । यदि 
शक्र तथा मङ्गल इन दोन की परस्पर दष्टिन दहो अथवा उन दोना का सम्पक ( सम्बन्ध) नद्योतो बहुत लियो 
से यक्तं होनेपर्‌ भी अनपत्यता हयती है | ५ ना भ 





प्रपि प्रबन्धे तदिने खरान्तरे चास्ग्रहारोकनयागबानत | | 
कि नीचभे नोत्तमवीभिते ऽथ वाऽ पतये ऽ घम 5 षान्वितिरोकफिते तथा ।॥ १४२ ॥ 





पञ्चम मे पाप ग्रहदहो, पापान्तर म पञ्चमेशहा एवं सुभ प्रह की दष्ट तथा यग से रदित होतो (१) 
सच याक्षेमे प्ञयमेदादहो ओर वह द्युभद््टनदहोता (२) प्ञ्चममे पाप ग्रह कीराश्च दहो ओर बह पाप म्र 
से युक्त तथा दृष्टहोतो उक्त योगो मे अनपत्यताहोतीहं। 


सन्तान हीन यागः- 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं सपत्रविंशम्‌ ७३७ 


पाशे 5 स्तनीचारिभगे 5 तिदुषेले पापारदिते बा तनये किमूदये । 
योगे ऽ हिमादेययमेञ्यभास्यतां न सन्ततिः स्यान्प्रियते रिश्च्मषः ॥ १४४॥ 





पञ्चमस्थान को मङ्गल वा श॒क्र न देखता होतो दो तीन इत्यादि विवाह होने पर भी मनुष्य सन्तान हीन 
होता है । पञ्चम तथा द्वितीय इन दोन स्थानों के स्वामी यदि निर्बख हो, पचमस्थान यदि पापदृष्टे एवं पञ्चम 
स्थान का स्वामी अस्तगत नीच राशिगत रच्नराशिगत अत्यन्त निर्बल वा पापाक्रान्त हो तो सन्तान रदित होता है | पञ्चम 
वाल्य्मे राहु, भोम, शनि, गुरु तथास्य इनकायोगदहो तो सन्तान नहीं होती दै ओर उन्न हुई सन्तान 
मर जातीदहै। ` 


 स्क्षीतगो यमे भवे 5 प्रजत्मेति वाक्पतौ ) 
सककेटे सहृुनि सुते न सन्ततिभेवेत्‌ ।। १४५॥ 


चछाममें चन्द्रमा सहितश्निदहोतो सन्तान रदित होता दै | पञ्चमम ककं रारिगतवा कुम्भ याश्चिगत 
गुरु दो तो सन्तान नहीं होती है। ` 


 पत्राभावकारण परिज्ञनः- 


अन्यद श्गमनाच नैधनात्‌ _्केव्यतो 5 प्रसवतो वियोगतः 
प्राणिनां सृगणकेः पुरातने; पश्चा तनयदुःखमुच्यते ॥ १४६ ॥ 


पिदेशगमन स) ल्यु से नपुंऽकता से, वन्ध्यत्व से ओर वियोग ( विषो) से मनुष्यों को पंच प्रकारका 
पुत्र दुखः होता दे । इस प्रकार प्राचीन पण्डितजन कहते ह | 


पत्राभाव योगः- 


तारानायेज्योद्धमानां सुतेषु क्ररैयुक्तालोकितिषृततमै्न । 
दष्टाद्येषु क्रुरटमरेषु धीषु वी्योनिष्वात्मेश्वरेषु त्रिकेषु ॥ १४७ ॥ 


वा ऽ 5 रे घूलों सवितरि परे ऽ थेज्यतो नन्दनेन 

दुःस्थे देहात्पतितमृतिगैः पुत्रपुण्योद यश्च 

वाऽ ऽ््ये सूनावमरसचिवादमेमे गदिते बा- 
5 ज्गास्ते धश सबरुरिपुपारोकितोपेत आहो ॥ १४८ ॥ 


नो सदृच्छे तनयसदने श्चा शोय्येयुक्तो 
दुःस्थे युक्तो मदनपतिना वा ऽ 5 क्रिंवक्रो शुभे खे। 
बासते काव्येनतनयङ्कजैवां ऽ रिभ जेन्द्च्छे ` 
5 ङ्भ हंसं रज परजने 5 धास्तगां्च ऽ ज्गजेशे ॥ १४९ ॥ 


शयो..*९२... 





| रे यक्ते ऽ थ तनयपतो वाक्पतौ बीस्येमक्ते 
1 पपरन किमधनिरते पोरे पुत्रा 
दुःख यद्वा मलिनिकरठिते पूजिते कोणमगेवा | 
धति धाश्च टेटनिख्ये पारप पुत्रहीनः ।॥ १५० ॥ 








चन्द्र गुरं आर ख्य इन तीनासे जो पञ्चम स्थानहोंवे पाप ग्रहं सरे युक्त तथा दष्टद्, शम म्रहोसे दृष्ट 
तथा युक्त नहो, उनमें पाप ग्रहको राशिहौ, उनके स्वामी निबेलदहौ ओरवे निकस्थानमेंदहौ उक्त्योगमे 
पनन पुरुष के पुत्र नही होते ह । अथवा पञ्चमम मङ्खल्ञौरच्यमें स्यदो तो(१ ) गुरुसे पञ्चममेजोराशिदहो 


1 


उस का स्वामी यदि चिकम दहो एवं पञ्चम, नवम तथाल्प्र इन तनोंके स्वामी यदि ख्यसे च्रिकमैदहोतेा 
(२) पञ्चमम गुरुहो ओर गुरसे. पञ्चमम पाप ्रहद्ोतो (३) द्यवा सप्तममे पञ्चमेश्च दहो ओर वह 
वर्लठी ष्ष्शासे दृष्टवा युक्त होतो (४) पञ्चम स्थान ज्युमद््टनदहो, पचम तथा नवम इनदोनोंके स्वामी 
वटी हों आओरवे त्रिकमे हो एवं रुतमेर्‌ से भक्त हांतौ (५) नवम वा दशम मं शनि तथा मङ्खलदहांतो (६) 
सप्तम मं शुक्र दानि तथा मङ्गल्हातो (७) रच्च रारिमे ल्येदादहो बुध तथा चन्द्रमासेव्छहो ओर ष्वा 
दवितीयम सूर्यदहोतो ८८) सप्तम गत नवांश मँ परचमेश हो ओर वह पाप युक्त होतो ८९) पंचमे गुरं निषु 
ओर वह पाप युक्त द्योतो ८१०) ख्ये यदि पाप ग्रहसे युक्तहो ओर च्रिकमें पचमेशदहोतो (११) चिकाण 
म पाप युक्त गुरुदहदोतो (१२) ष्ष्ठमं परचमेशहो ओर म्ङ्खलकी राशिमेव्येदाहोतो उक्त यागी म उ्पत्र 


पुरुष पुत्र रदित होता है । 





 प्रान्त्याधीशे दिषि शिरसि वाऽ हस्करे कन्यकाङ्ख 
षक्र बुद्ध्‌ावथ सतपतध्येन्त्यददषु पषः। 
वा क्षीणे ऽ ज्ञे वपुषि दुरितैरायुरन्त्यादयस्थै- 
येद्रा ज्ञप गहितदहिमगो बोजे ऽ ङ्गे ऽ ङ्ज ऽ ज्ञे ॥ १५१ ॥ 


भास्वद्दुष्टे ऽ थ शिरसि खले ज्भनिपे शक्तिमुक्तं ` 
। . मित्रे चन्द्रे षनभवनपे पश्चमे ऽ थात्मगहे। 
` वर्गे कान्याम्रतकिरणयोमेन्द्‌माहेय दुष 
जाता जन्तस्तजुजरहितः प्राहुर्‌ पुनान्द्राः ॥ ९५२ ॥। 


ददाम वा ल्मे व्ययेश दतो (१) ल्य म कन्या गत सूय हो ओर पञ्चमम मङ्गढहोतो (८२) पञ्चभेश 
जिस स्थानम हों उस से पञ्चम, दादश तथा प्रथम स्थानमें पाप म्रहदहातो (३) ख्य मं क्षीण चन्द्रमा एवं 
अष्टम, व्यय तथा ल्द्मयै पाप प्रह हौतो (४) पचममे क्षीण चन्द्रमादहातो (५) ख्यमे विषम राशिदहो ओर 
पचम मे चन्रमा हा ओर वहसूर्थसे दष्टदहोतो (£) ल्मे पाप प्रह हो पंचमे निवल हो, चतुथ मे चन्द्रमा 
हो ओर पञ्चम मे ल्मशदहोतो (७) पञ्चम में .शुक्र चन्द्रमा के वग दौ ओर वे शनि म्ङ्खल से द््ट होतो उक्त 
यओगों में उत्पन्न पुरुष पुत्र रदित होता दै। इस प्रकार मुनिजन कहते है। ` ` . 


` आत्माधिपे ऽ रिग्रहगे कियतास्तमप्रे ` 
नीच गते पतितनेधनगे तथेव । 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविशम्‌ ७३९ 





धीस्था ऽपि दृष्टगृहपो वश्चतश्च तस्य 
ब्ूनारभाव उदिता गणकः प्रवीणः । १५३ ॥ 
षष्ठ व्यय वा अष्टममे पचमेशदहो ओर वद शच रा्चिमेंदहो अस्तगतदहो वार्नचिराशैमंदोतो उक्त 
योग मे पुत्र रदित दहोतादै। पचमम दुष्ट (६।१२।८) स्थांनका स्वामीहोतो उसके कारणसि पुत्र का 
अमाव चतुर पण्डितोंनेकहादै। 


सितः समर क्षितिस॒नुरःजमभे तयोर्विवस्वद्यमपूणेष््योः 


र 


घूनारभावस्तनये ऽ घलोकिते बरनयोर्छोचनचित्पयोस्तथा ॥ १५४ ॥ 


सम राशिमं शक्रहा) विषम राशेमं म्ङ्गलहोआरवेदोनों सूय रनिसेपूणेद््टदहोतेपुत्र का 
अभाव होता द| पंचम स्थान पाप दृष्टो, द्वितीयेश तथा पंचमेशय दोनों निर्दहतो भी पुजामाव होता है। 


धाते घटेशे ज्ञर बृन्दुदृष्टे षने ऽ घट्टे ऽथ कुमारनाथात्‌ । 
यन्त्यारिगं गहितमच्चितो नो संवीक्ष्य इय्यान्मनुज विपत्र ॥ १५५ ॥ 


षष्ठ मँ शनि हो जर वह बुध, सूयं तथा चन्द्रमासेदृष्टहो एवं ठ््पाप दष्टहोतो (१) पंचमेश की 
आक्रान्त राश्चिसे पचम द्वादश वाष्ष्ठमंपापमग्रहदही आर्‌ उसको गुरु देखता नदहोतो मनुष्य को 


पुत्र रदित करता दै | 


धीमन्दिरे मन्दङ्कजारुणैकतमाशिते तैः परिलोक्यमने । 
फ तत्र तेषां भवनाक्चके षा सीग्रद्रये पुत्रण्रहं पिपुत्रः ॥ १५६ ॥ 


छ 


|  पंच्तममे शनि; मोम तथा सूय इन वीनोँमंसे कोई एकह ओर उक्त ग्रहे दृष्ट हो अथवा पंचमे 
उक्त ग्रहो की राशि तथा नवांश हो अथवा पंचम मेदो पप ्रहदहातो. उक्त योगो म पुत्र रदित होता ै।,. 
वक्रे षिवीर्य्ये चिति तद्वहे वा विपक्षभवि विमले पिङ्गे । 
तन्नायके निव्येथनाखयस्थे घ्रूनोरमाषं न्स्वते बुधेन्द्राः ।॥ १५७ ॥ 
पंचम मे निल मोमदहोवा पचमम निर्बल मोमकी राहो, षष्ठमे श्युमप्रहद्यो ओर अष्टम मँ ष्ठे 
ह्यो तो उक्त योग भ पण्डितजन पुत्रभाव को कहतेदहं। 


वंश विच्छेद योगः 
 पङ्कधिद्चययाम्यगेः किमम्ते कूरः किमिन्दोगृता- 
| उग्रः फ तनये ऽश्युभेरुत सिते ऽ नङ्क भपे ऽग्रे खरे; । 


पाथःस्थेरुत रन्धरग भगभवे ऽसे ऽङ्ग सतेऽकेऽथवा 
ररे ऽ ङ ऽ ट्पबठे ुमारगृहये ऽ ज्गशे ऽ ङ्गजे ऽन्ञे अरे ॥ १५८ ॥ . 


बास्ते कान्यविदोरधे ऽ ण॑सि मतावर्च्ये ऽथ रग्रेतर- 
केन्द्रे चाद्धिपुरेशयोरथ यमे बरे मदे ऽ ङ्गस्थयोः । 
ग्टोगुव्वोरय पामरेव्ययवपर्धीरन्धरगेर्बातमन- व 
ऽब्जे स॒द्धिव्येयनेधनादथगतेवज्ञस्य विच्छदकः ॥ १५९ ॥ 
पचम, व्यय तथा अष्टम स्थानमें पाप ग्रहहतो (१) च्यसे च्तुथमेपापब्रहहोंते (२) चन्द्रमा 

से अष्टममे पाप ग्रहदहौतो (३) ल्नसे पचमम पाप ग्रहदह्यौतो (४) सप्तम मेँ शुक्र, दशममे चन्द्रमा एवं 
चतुथमें पाप ग्रहहतो (५) अममे श्निच्यम भोम आर पचममेसूर्यहोतो (६) लयम पापग्रहः 
पंचमे अस्प बली, पचम मेँ ल्येश ओर सुख मं चन्धमादह्ोतो (७) सममकर तथाबुधहौ चतुथर्मे पाप 
ह हो ओर पचममे गुरु दोतो (८) ख्को छोडकर अन्य केन्द्रमें बुध तथाल्त्रशदोतो(९) ख्यमे 
शनि वा मङ्गलहो ओर चन्द्र तथा गुरुभी ल्यमंदह्ोतो (१०) व्यय, ख्य, पंचम तथा अष्टम इन चारों 
स्थानम पापम्रहदोंतो (११) पचमम चन्द्रमादहो एवे व्यय अष्टम तथा ल्यमे शुभ प्रहर्होतो उक्त योगा 
मे उत्पन्न पुरुष के वंश का विच्छेद ( नाश ) दोता है । ॥ 


खरैः श्चभान्त्यास्ततन्‌स्थिते रिप भवगेगेर्बा ऽ खिलकेन्द्रगेः ऽ खरैः । 
कोणाथनैः करं तनयान ऽ शभेर्विच्छेद्‌ एतेषु इलस्य देहिनः ॥ १६० ॥ 
नवम, व्यय, सत्तम तथा ल्य मै न्च याश्चिगत तथा शत्रु वरग गत पाप प्रह दोतो (१) चार्यो क्न््रोमेवा 
निकोण दवितीयम पाप प्रह दयंतो (३) पचम से त्रिकस्थान मे पाप ग्रह होतो उक्त योगे मँ वंश्च विच्छेद होता है । 
चिन्मृत्यकस्थेमंलिनेस्तन्‌पे सन्ने ऽ थ पूज्ये परग सचन्द्र । 
तन्मन्मथस्थे मृदुगे किमारे विच्छेद माहुभविनो 5 न्वथस्य ॥ १६१ ॥ 
पचम, अष्टम तथा व्यय मे पाप ग्रहौ भर ल्मरेश बुधसे युक्तदोतो (१) ल्मे चन्र युक्त गुर्द 
उस से सप्तम मे शनि वा मङ्कल्दहोतो उक्त योगों मे उत्पन मनुष्य के वेशा का नाश दहयेता है) 
` कुलध्वंत योगः-- 
खे ऽम्जेसितेऽस्ते पथि पामरेऽथवा पापे पद्‌ वाचि गुरौ बलोनिते। 
` किमङ्गजन्माधिपयोः सदन्वयेक्षणोनयोर्हेटिषिटप्रयोषव्येये ॥ १६२॥। 
साघे शपे वाकिंरवे 5 इ्गपेक्षिते ऽ ज्ञे कण्टकेषुग्रह्युमेषु वा विधोः । 
क्रमेण मारे मतिभे 5 मृतायुषि सितक्ञयोमत्रिणि गहितग्रहे ॥ १६२ ॥ 
रं वा ऽऽ द्यभवे गुकि स्वनिश्नमे नचिांशक विग्रह्येश्ममररि । 
सुद्धिनेद्ैः पतिताभिः खडेनिजान्वयध्व॑सक एषु जायते ॥ १६४ ॥ 





दशम मे चन्द्रमा) सत्तममें शुक्र तथा नवममे पापम्रहदहोतो. (१) दश्मतथा धनम पाप ग्रह आर्‌ 
गुरु मिनो तो.( २) जन्म ल्भरेश तथा जन्म चन्द्र राशिका स्वामीयेदोनों दयुम ब्रहसेयुक्ततथाद्ष्टनहीं 


सतभाषवचिन्तनप्रकरण सप्तर्विशम्‌ ७५ १ 


आौर अस्तगत हो एवं व्यये पाप युक्तं नवमेशदहोंतो (३) शनिके नवांश म चन्द्रमा ओर वह ल्भरेशसे 
द्ष्टदो एवं केन्द्र मे पाप युम ग्रहहतो (८४) चन्द्रमा से सप्तम में द्ुक्र तथाबुधं, पचम मेँ गुरु एवं सुख, तथा 
अष्टमम पाप प्रहहदाताों(“५) ट्यमें गुर्कि, नीच राशि तथा नीचांशकम ल्मेश ओर्‌ षष्ठ तथा अष्टम म॑ पाप 
ग्रहा ओपरवे दयुभग्रहीसेदचष्टनद्यंतो उक्त योगां मे उत्पतन पुरुष कुट का ध्वस(नाश) करमवाला हातादहं। 


ष्ट तापत्य यागः- 


ज 5 दज 5 ञ्ज हारंजं यमाघ्रृजाः 1# सक्रकाव्य जर्‌ ऽ थाऽकञज | 
गत्र सगत्राभुवि शच ऽथ गुह्यम गात्राज उग्र चति भानवे भवे ॥ १६५॥ 


बेन्दोस्तनोर्था तनये गुराविने ऽ सरे वा ऽधराय्येस्तगते ऽ घरोकिति । 


म्रतप्रजा ऽ षोधषणापगेस्तथा ऽ पत्य प्रकाशे खरदधेतां सतः ।। १६६ ॥ 


जातश्च जातो म्रियते चिदन्यखे ऽ बलेन्दुतो ऽके तनयो न जीवति । 
भगो गदश ऽ निमिषाभरिते ऽ दिते ऽनन्तातनूजेन मरतारपमूतिकः ॥ १६७ ॥ 

तृतीय वा पचम भे चन्द्रमा ख्य्रमें शाने तथा म्ङ्गल्दौतो( १) पचममे सूयं उक्त शक्रहोतो (२) 
लयम गनि ओर्‌ नवमे भोमदह्ोतो (३) अषटममे मोम, पचमम पाप ओर राभमें खनिदोतो-(८४) 
चन्द्रमा वा ल्य से पेचममें गुरु एवं नीच राशिमें रच्च राशिमे वा अस्तगत सूर्य॑वा मङ्गलं ओर वह पाप 
दष्टो तो मृत सन्तानवालादहदोतादहं। पचमम बहुत पप ग्रहहतो मी गत सन्तानवाटा होता दे । पचम म॑ 
सूर्यं ह्ये ओर वह प्रकाशावस्थामं होतो पुत्र उस्पन हो हयौकर मर जावे | निब चन्द्रमा से पचम व्ययवा दशम 
मे सूर्यदोतो पुत्र नजीवे। मीनमे षश शुक्रदो ओर वह मङ्खरस्े आक्रान्तदह्योतो म्रृतापत्य तथा अस्प 
प्रसवववाखदहोताहै। | 


नीचारिमे नीचक्षपत्नभागगो पराजिते षड्रव्भितो यदा । 


^ क, 


सवेसहनन्दनषाडश्चाचपां यदुद्धव त इरूता मृतप्रजम्‌ ॥ १६८ ॥ 


जिस के जन्म समयम मोम तथा शुक्ये दोनों चवा राच रा्िमे दह जर नीच तथा शत्र नवांश म 
हों एवं ग्रह युद्ध म पराजित दों ओर षड्बल स रहितदहोंतो उस्न मनुष्य को मृतप्रजावाला करते दहं 


मतो तदिन्दरेऽ श्ुभमध्यगे कृशे ऽ शुभाल्यदृ% विजिते खठार्दिते | 
सनीचभस्थे ऽ रियुते ऽ रिभ ऽ स्तगे नाचे न सदरेहपसद्युते क्षिति ।॥ १६९ ॥ 


किमोजमे गभेगयोः सितासजोनेदृष्टय।अन्द्रमसा ऽ थ नन्दनं । 
सर यनङ्खे किम बुद्धिवेरमनि वाचां विभवेणगते म्तप्रजः ॥ १७० \ 
पाप ग्रहौ के अन्तरा मे पचम भाव तथा पंचमेशहों ओरवे निर्बल, पाप युक्त दष्टो, | युद्ध मे 
पराजित हो, पापाक्रान्त हो, नीच रारिगत ग्रहं से युक्तं, श्रु ग्रह से युक्तहो) शतु राशि मेहो, अस्तगत दहं 


नीच राशि मे हो, सुस्थानो के स्वामी शभ ग्रहौ से युक्त च््ट नदौँतो (१) पचम मे विघम- 





प | ल्योतिस्तवे ` 


राशिगत शुक्र तथा मड्धट्हो ओर चन्द्रमासेद्ष्ट नीतो (२) पचमम मङ्गक युक्त राहूुदोतो (३) 
पचम मे मक्र राग्निगत रुरुदहोते मत प्रजावाला होता दै। + 44 


सन्तान नाश्च के योगः 


मतो म्रताश्चे मतिपे मृतो एषा यक्षो स्वनिश्र न शभेश्षिति ततः। 
असद्‌ द्यान्तःस्थितं आत्ममे शयेन ठि 


युक्त दष्टे चिदिने सदुष्करते । १७९१ ॥ 
ततो गिरीश दुरितदयान्तरस्थिते चिदिन्द्र विवरे न साधुभिः 
 उपेतदष्टे किताधरारिमे मूटे मतान्द्र त्रिकभावपान्विते ।॥ १७२ ॥ 


सन्तानभषि तदिन च गार्हतैटरेष्ट समेते ऽथ कलाधर ऽम्बरे, 
जायापदं साधम सभागवे सन्ताननाञ्च कथयन्त दौरेखाः । १५७३ ॥ 





€, 








पञ्चम मे गच्च रािगत वा नीचं राक्िगत अष्टमेदा दहो ओर वह शयुभदव््टनदहो एव अष्टमे दाच्च रारिगत 
वा नीच रारिगत पञ्चमेशहो ओर वह दुभ च््टनदहदोतो (१) पापान्तराल मं पञ्चमस्थान दहो, शुम ग्रहों 
से युक्त द््टन दो आर पचमेश पापयुक्तदहोतो (२) दो पापों के अन्तरायं गुरु हयो एव निव पचमेश शभ ग्रहों 
से युक्त दष्टनद्योतो (३) शत्रु रादि नीच राद वा अस्तगत पचमेश द्ये ओर वह्‌ च्रिकेशसे युक्त दहो एव 
पुत्रभाव तथा पेश यदि पाप ग्रहोसेदृष्टवा युक्तहीतो (४) दम भ॑ चन्द्रमा ओर सप्तम मे पाप युक्त शक्र 
होतो उक्त योगों मं ज्योतिःशास्रवेत्ता सन्ताननाश को कहते हं। ४ 


प्रथम गम हदाति के योगः- 


व हडद वसतत = नन्त घासः सपस्त- 
ुः सन्तान प्रयमजनत नाश्मना नित्थम्‌ | 


मेधाधीशचे परिभवगृहे पौरपे पापिभे वा 
मधाधान्ि त्रिदश्ञगुरुभे ऽ त्रा्यगभस्य हानिः ॥ १७४ ॥ 


नवम, पंचम तथा चतुध मै समस्त प्रह होतो मन॒ष्य की प्रथम जनित सन्तान नित्य नाश को प्रात होती 
है। रात्र स्थानम पंचमे हो ओौरमौमकौ राशि व्भेश्च होतो अथवा पचमम गुर की (९।१२) राशि 
होतो प्रथम ग्म॑कीदहानिदहोतीदहै। | 
वक्रे विवेफे ऽधरमे ऽ एमि वा दुहृखदृष्टे तनयख हानिः । _ 
तस्मिन्‌ सुरप्रा्सुरवद्यदुष्ट आद्यस्य हानिर्निसिखक्षिते नो ॥ १७५ ॥ 
पचमम नाच राशिगत वा शन्रराशिगत मङ्गलो ओर वह रन्न ग्रहस्रेद््टहीतो पुत्र कौ हानि होती 
द | यदि पञ्चमगत मोम रुर तथाद्युक्रसेद्ष्टदहोतो प्रथम ग्मकीदहानि होत हं। एव पचम गत भाम सम ग्रं 


तेदृष्टदहोतो गम हानि नदीं द्येती दै। 
पुत्र शोक के योगः - 


सूनो स्र्षे ज्ञे तनूजस्य जुखा प्रजञप्रापेमीनसेयालिगोभिः । 
खेटैस्नैः पत्र्लोकेन दुःखी तैः खेाद्ैरस्पपुत्रत्वमेति ॥ १७६ ॥ 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ७५३ 


पंचम मेँ स्वरादिगत बुधदहोतो पुत्रका शोक होता है। पचमम मीन, सिंह, वृश्चिक तथा वृष राशि दौँ 
ओरवेग्रहोंसेरहितहौतो पत्र शोकसे दुःखित ह्येता ह| यदि पंचम गत मीनादि साश्चे प्रहसे युक्तं दँ तो अस्प 
पुत्र वलादहोता दं क 


कठशकसपकाव्यतः इमारभे समागमः । 
अ्लोभनद्युचारिणां मार शोक इ्यते ॥ १७७ ॥ 


चन्द्रमा, ट्य तथा शुक्र से पंच्ममे पाप ग्रहौ का समागम (योग) होतो पुत्र शोक होता दै। 
पुत्र नाश के योगः- 


कररान्तरं तचुजना किमु तपता षा 
 तत्कारफ सकटषे किताग्रयकतः | 
करूराशगेः पथिमतिद्युन्ाशपेवां 
 नाचास्तमे मतदय 5 षल्य 5 षचष्टे ॥ ९७८ ॥ 


पचम भाव वा पचमेरा पाप ग्रहों के अन्तराख्मे हो ओर पंचमकारक पाप प्रहसे युक्तदहोतो (१) 


( 


नवम, पचम तथा सप्तम इन तीनों स्थानों के स्वामियों के नवांश्च के स्वामी यदि पाप युक्त हों ओर ब्रुरांश मं 
हं तो (२) नीचगत वा अस्त गत पंचमे यदि पापांशमेंहो आओरपाप्टहोंतो पुत्रका नाशदहोतादहं। . 


वा 5 ऽयुगेदं दहविभं प्रबन्धे नीचारिमूटे सखलान्वयेक्षणे । 
कि कूरषणष्ठ्यश्चगत सगाहिते दुःस्थानगे दारक्पे 5 द्गजक्षयः ॥ ९१४७९ ॥। 
अष्टम वा षष्ठमे स्मे दहो, पचमेश नीच रादिवाश्च्रु राश्िमेदहदो वा अस्त गतहो एवं पप ग्रहसे 
युष्त याद््टहोतो (१) अथवा पंचमे क्ररषष्ठवंशमे हो, पाप युक्त हो ओर त्रिकं स्थानमंदहोतो पुत्रका 
नाञ्च होता दै। 


पुत्रे कटत्रे ऽ दियमनसयुते धाश्च 5 षटदृष्ट ऽ थ सुते क्षयाधिपे । 
कि तत्र पाप विषरे किमङ्कञ सप त्रिकस्थ सतप सुतक्षयः ॥ ९८० ॥ 


पञ्चम तथा सप्तम म राहु, शनि तथा सूयं हौ ओौर पञ्चमे यदि पापद््टहोतो (१) पञ्चम म अष्टभेदा 


हो तो (२) पञ्चमम निर्बल पाप ग्रहदोतो (३) पञ्चमम राहूदो ओर चिक मे पञ्चमेशदहो तो पुत्र का 
नाश होता है। 


प्रदा कप्रथ्वीतनयान्तरारगे प्र्नापतो वा तमसाऽथवा खजा 
स्मिन्युते ऽ थो पटिनि षनस्थठे प्लीगयोः पृष्पवतोः सुतक्षयः ॥ १८१ 


पञ्चम माव का स्वामी यदि राहु ओर मंगर के अन्तराल मे अथवा राहु सेवा मङ्गरसे युक्तदहोतो (१) 
यमे पापम्रहदहो आर सप्तमे सूय चन््रदहतो उक्त योगोमे पुत्र का नादा होता ह। 


०४४ ` व्योति ` 


सपराप से पुर नारके यागः-- 


अभो चितीलाजनिरोकिति बा 5 सभे 5 थवैनो तनये ऽ ब्जदष्टे | ` 


सन्दंतदे तन्दविभौ किमात्मपाले ऽ बले साङ्गपता श्लजे ॥ १८२॥ ` 


सभोगिनाथे सुतकारके ऽ था धीज्ञे त्रिके नन्दनकारकास्ये | 
रे यजङ्खश्युदय ऽ थ सवित्पे मामज सासृनि शोणितांशे ॥ १८३ ॥ 


पोरारयं पङ्कुजपतयुक्तं कि चिद्यं ऽ से तिमिरे ऽ ज्गनेनो | 
सददृष्टयुक्तं ऽ थ सुताङ्गपत्योरविप्राणयोः साय्यबुधेरसोम्येः ॥ १८४॥। 


देवाटये ऽ थो सकने सुतेशे स्वभाणुयुक्तं पे समीक्ष्य । _ 
यदाहिनाथः सुतकारकाख्य सुतस्य नानं कुरुते 5 हिज्ञापात्‌ ॥ १८५॥ 


पचम मै राहु दहो भौर वह मङ्खकसेदृष्टहो वा मङ्खककीरारिमैदहोतो (१) पचमम इनि हदो ओर 
वह चन्द्रमा से दृष्ट दहो एवं पंचमेश यदि राहु से युक्त देतो (२) पचमेश निबेल हो, मद्धल यदि व्येशसे युक्त 
हो एवं पुत्रकारक प्रह यदि राहूुसे युक्तदहोतो (३) चिक मे पचमेश हो, पुत्रकारक मङ्गलसे युक्त ओरख्यमं 
राहुषहोतो (४) पचमेश बुध्य ओर वह मङ्गल से युक्तो, मद्खख्के न्वारामेंहौ ओर ल्म गुख्कि तथा 
राहु दातो (५) पचमेश मङ्गल हो तथा पंचममेंरहूदहो ओरवहद्मद्ष्टनदौतो (६) पंचमे तथा स्मेर 
ये दोन निबेढ हो ओर पंचममे पपं जओरवे गुरं बुधसे युक्त दंत (७) पचमेश यदि मङ्धलकसे युक्त दहा 
स्मेश राहु से युक्त हो ओर पुत्रकारक प्रह को राहु देखता होतो उक्त योगो में उत्पन्न पुरूष के पुत्र का सप॑शाप 
से नाशदोतादै। ` 


` एतस्थले ऽ बरे ऽ गुना ध्वजेन वेक्षितान्विते । 
तदीश्वरे तथा विधे ऽथवा सुतक्षयस्तथा ॥ १८६ ॥ 
पचमस्थान निर्बल हो ओर वह राहु वाकेठसे दृष्टवा युक्त हो अथवा पंचमेश निर्थल दो ओर बह रा 
वाकेतुसेद््टवा युक्तदहोतो स्पंापसे पत्र का नार होता हे। 


पित्रे शापसे पुत्र नाश के योगः- 


 इउग्रान्तरे दिनकरे सुतये त्रिकोणे 
पङ्ग्रहेषितयुते ऽ थ खठान्तरे ऽ %। 
सूनो शनेधरसख्वे 5 धरराशिगे वा 


(के 


 ध्यङ्कस्थयोरशभयोमंतिपे समानो ।॥ १८७॥ 


सह्‌ ऽ चतं 5 थ सुतप ऽ युत परतज्ञ धा 
याम्ये यमे जटरभे ऽथ स॒ते मृतीश्चे। ` 








सुतभावचिन्तनप्रकरमं सप्तविंशे 


शन्त्याधिपे वपुषि मानप्ता मृताव | 
धीश्च सभावुतनये गुटिके त्रिकोणे ॥ १८८ । 
 शस्तेऽशुभेऽथ भगमे मतिपे विष्ये 
| पुत्रऽद्गपे समलिनि तनये विख्प्रे । 
किं तात्तपे सुतमते क्प पुत्रपे ` 
तत्राभितेऽङ्गसतयोः खलयुक्तयोवौ 1 १८९ ॥ 


 त्ताधपारं तनयश्ञमयुतं मता पद्‌ऽङ्ग सखरञ्य गाष्पता । 
` त्ाताधिपेऽसद्धवने त्रिकापगे धीस्थे खले देहदये ततो मरता ॥ १९० ॥ 


व्ययेऽगुगुरव्वारिनमङ्खरेनिषु विदङ्गेषत सदैत्यं मत्तेरि 1 
तत्कारकं लाररपयाः सुतस्थयास्तातस्य श्चापात्तनयक्षयो मवत्‌ । १९१॥ 


पाप ग्रहं के अन्तरा पंचमे सूय्रष्टो ओर वह त्रिकोण मेहो तथा पाप ्रहसेदृष्टवा युच्तहोत्ते ८१.) 
पचम मे सूरय हो ओर वह पापान्तरारमे ही, नीच राशिमंष्टो ओरशनि के ननारा महो तो (२) सह 
राशिमे गुर हो, पंचमेश सूये से युक्त हो, एवे ठय तथा पचम मंपाप प्रह शं तो (२) पचमेरा राहु 
शो, अष्टम मे सूयद्ये ओर फ्वम मेरनिहोता (४) पचमम अ्टमेड हो, स्न मव्ययेश हो ओर अष्टमभ 
दशमेश् हो तो (५ ) पेचमेश यदि शनि से युक्त हो, ज्कोणमें गुचिकि दहो ओर ननममे पाप प्रहदहयोतो ८६) 
पचमेश्च अस्तगत हो, पंचम मे निवे ल्मरेडं हो ओर पचम तथा छत्रम पापब्रहहो तो (७) पचमम दशमे 
वा प॑चभेश्च दहो ओर ल्यतथा पचममे षापप्रहनहितो (८) दशमेन मङ्गक यदि पचमेश से युक्त ह एवं दशम 
पचम तथा रग्न मं पाप अ्रहुस्यतोः (र ) पाप रोदा म रर ह्‌, तनिक म दरा्मद्य दह प्व रग्न पाप सरहद अर्‌ 
चह पचम मेदहातो( १० ) व्ययम राहु तथा गुरुहे आर पंचम तथाल्न मं दानि, भम तथा सूयहोतो 
६११) पुच्रकारक यदि रहुसे युक्तय एबं पचम मं दरमेदा तथाष्ष्ेहोतो युक्त योगा मं उत्पन्न पुरुष के 
पुत्र का पित्रा खे नाश्च होत्प है। ड 





सुत्‌ऽसर सतावपान्वतेऽथव्रननो युत्‌ । 
न सद्भि यीक्षिते सतक्षयः स्वतातश्चापतः ॥ १९२ ॥ 


् । पचम म राहा आर्‌ बह पचमर तेवाश्चनिपयुक्त हे एवं द्युभद््टनदहां तां भिनरश्यापे सँ घत्रमरणः ' 





भि दाप स पुत्रमरणके यीगः-~ 


प टरितंचरान्तेःस्थिते वा स्वनिभ्र 

मत्रे नत्र सनलिनघमे वा मवे मादुमूनो। 
पापबन्धो तनयभवने नीचगेऽग्नेञ्थ नीचे 
 दैदाधीशे शशिनि सखठे भूनुपे दुष्ट ब्रा ॥ १९३ ॥ 








्योत्निस्तसै 
। “ ^ 4 तत 4 (+ 5 क 
५ १ 4 ॥ 





्रधग्छाकोस्तवुसुतमयो फं कपालं कलिस्थ = । 
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दारागे तिमिरयमयोवुद्धबन्पुस्थयावां 
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अपनी नीचरदि म वा पाप अर्हौ के अन्तराय -चेमेश चन्द्रमा हो एवे पंचम तथा चतुथं मँ ग्रह 
घते (१) रामम शानि, सुख मे पाप ग्रह ओर पचम मे नीचराशचि गतं चन्म द्यते (२) नीयराकिंर्मं १ 
रतया हा चन्द्रमा यदि पापं पतः ६7 अर्‌ 1 ऋक पचदस द त) ( र ) "कमकत चन्द्रमा काद राहू) शनि तंथ। भोम 
से युक्ता ओर नवम का पचम मे पुत्रकारकटे। तो (४) सुल मङ्गल यदि राहु त्था श्नि स युक्त हौः ए 
लग्न का पंचम मँ सूयं तथा चन्द्रमास्ता (८) अष्टम म सुखे हा, षष्ठम पंचमे तया टमेक हौ लश्न 
अष्टमेश तथा दशम हां तो (& )} व्यय, अष्टम, उमम तथा पञ्चत मं शनि, ङ्गक, रवि तथ राहु हां ओ 
म चतुथदा तथा स्मैषा हो तो (७) चिक मँ मद्धल, राहु तथा गुर हा ऊर पञ्चमम दानिं तथा चन्द्रमा दो तों 

८ ) पाप नवांश म चन्द्रमा हो, त्रिक मे प्चमेरा हे आर्‌ खनः तथा फञचमं # पापप्रद हा ततौ (९) खनं 
या पेशः दी, व्यय.मे उदे हो कर ञम्‌ म फफ युक चन्र रुर हती (१०) पापाट्तराल म टम्न 



























चमसा त्थांयानिदहीता( १२) फ्मेया यदि शनि से युक्तो; सुखं म॑ पठ: 92 का ष 
पप ग्रह दां तो उन योगः मँ माव््ाप से पु मरण दयौता दै । 


छात शाप सै पुत्र मरण कग 









नाश्चगः ष 
ऽ ङ्गक रुधिर किरणे सत्रम मन्‌] 






| सोत्थे खेशेऽध्वनि तनयभे सोग्रे सुतेऽछ ॥ १९९ ॥ 
चा सद्या विवुधभवने पञ्चमे प्रान्त्यमवि 
| सश्च भाम क्गदय पतो खातगे भरातुनाये 
यत्रे पापः पहजतनयाङ्स्थितेवो बिना. क 
 धैय्यौधौरे सुतसदनगे कारके मान्यहिभ्याम्‌ ॥२००॥ 
 - ष्टापते किमुत तनये नेधनामारनाथे । 
सयुक्त चदभतकविथुना पच्चतापस्स्यथाते ! 


धात्रीपृत्रे यमवति तदा श्चापतः सोदरस्य 
जन्तूनां स्यारनयनिधनं हौरिका एवमाहुः ॥२०१॥ 


५ 
£ ५ 
५०९ = = ०५ 
१. , ति 
५. र 
"+ ॥ 
र ५, ५ 1 
॥ \ 


पेम मे तृतीयश्च हो ओर वह राहुं तथा मङ्ख से युक्त है ओर एव अष्टम मं व॑चमेय तथा ल्मे हो कै 
(१) ङेतं तथा पचम मेँ मेगल ओर शनि हो, अष्टम मे पुत्रकारक हो एव नवम में तृतीये हे धौ (२) तृतीय 
लै नीद राशे मतगर हा, पचभमे शनि हे। ओर अष्टममे शम अह तथा मङ्गलूहेतो (३) व्यथमे ल्पेश, 
पचम मे मगल ओर अष्टम मे पंचमेश्षि सो १४) म्न तथा पेचमये दोनों स्थान पाप श्रह के अन्तराले हा 
अर उन दोनों फे स्वामी तथा कारक प्रह त्रिकमेहात्तो.(५ ) तुरीय मे दरमेदा+ ¶चम क्षया नवमे पाप ग्रह 
खरौर पेचम मे भगरुल्षितो (६) पचमम बुध की राशि द्षे आर उख म राहु तथाश्चनि हौ एषं व्यय मेंश्रुधव 
तथा भौमद्यतो (७) ततीय मं रेरा, पचम भ.तृतीयेदा एव तृतीय, पचम तथा ठम्न मं पि प्रहहयोतो (८) 
अष्टम मे तृतीये रे पंचम मे पुत्रकारक हा ओर बह गुखिकि तथा राहु वे युक्त वाद्छहातो (९) पचम मे 
छष्मेरा हो ओर बह तृतीयेश से युक्त हो एवे अशम मे मंग तथा शौन दा तो उक्त योगों मे ध्रातुदोप से पूत 





मरण देत ई । 


शाप ते पृभ्र नाश के योग :-~ त 


नाभे मीने धनुषि पिषणस्यामरारेः सतस्थे- 
नियोगस्य नियतिणृहेऽथात्मजस्थे विषीशे। 

पातेज्यैश्रंतिभवनगेनोशगे नन्दनेश~ ` 
आहय नचि शसदनदये इादश्षेशेऽङ्गेजस्थे ॥२०९॥ 








¦ ॥*०४॥ 


र 


पञ्चम म गुरू शनि, तथा मद्र इ अहर अष्टम म नवमेरा दयो तो (६) पञ्चमम 
नीच राशि म नवमेदा ओर 


मीन वा धनु. म राहु, पञ्चम 
नयमे, अष्टम मे राहु) मद्रू तेया 
पञ्चम मे व्यये हो ओर, वह राहूसेष्टवा युक्तदह तो 















वह पाप युक्त होकर अछपमंदहोतो (५) चनि त षै नवादा ये जुरूह > ॐ र [र यैह त क्छ वा उनि से युक्त हो एवं 


ह # ओरौ विः प तो ष ॥ | 
व्य म पञ्चमे दातो (६, क्क मे पाप युक्तः चनि हो; ; नलम राहुः ोरः्ययमं गुरुदो तो ब्रह्मशाप सेःपुक्र 
करु र्ण डता ह | १” १ श ५ ५ 1, ॥ | " ॥ ॥ `" भष ५ ^. | | "4" ॥ । । थ ५ ४५४ प ॥ , 4.1 आ + + > % + 


कै 








घत्नीराण से पु मरणा 





, क 
२ ' ॐ ४ ५.५ शः 1 „८8 नियुत 
१.4. 





पथिषुरपातिषारेद्ठगः पुण्यपेऽच्छे ` 
तनयनिरुयनाये शत्रुभे बा प्रबन्धे । ` ` 


।॥ 


यदि भगुषुतरा् रात्रिनाथादिपुक्तं ` 





७४९ 





तनयमरममाहुः सापतां य((॑तायाः ॥ २०९॥ 


क 


पचम में सप्तमेश हो भौर वह शनि के नवांशमे दहो एवे अष्टमभ ष्ञमेश दोतो (१) पुत्रकारक पाप 
युक्त हो, अष्टम मे सप्तमेश ओर पंचम म॑ व्ययेशः.है तो (२) पचम मैः शकर हो, चु्कारक पाप युक्तं हो ओर 
अष्टम म सप्तमेश हतो (३) ओर अष्टम मे सप्तमश्च होते 





ठन्‌ तथा क्वमः म घाप अहहो नवम. मँ दक्र हो स 
(४) चिक मे बृहस्पति, रग्नेश तथा सप्तमे दा, नवम श्युक्र हो, ओर रात्र रादि मे प्रचमेरा हो त्रो (५ ) पंचम 
म श्य कीं रारि दहो ओर वह चन्र याहुसे युक्त दहो एवं व्यय, क्न तथा घनयेतनिं स्थान पाप युक्त दहा तो 
(६) सप्तम में शुक्र तथा शनि हौ, पचमम सूय, अष्टमं गुरु ओरक्नमेर्ुहोतो (७) धनम माम 
व्यय मे गुर, ओर पचमम रुक्रदहो ओर वह राहूसेयुक्तवा दष्टहो तो(८ ) अष्टमं मं द्वितीयश्च तथा सप्तमेश 
हों पचम म मङ्धक तथा रानि-हौ भोर पुत्रकारक.पाप युक्तहोतो ९.) लगन म .राहुः,. पचमम रानि, नवम मे 
मङ्ख अष्टम मेँ पचमेश्च तथा सप्तमेराये दोनो हांतो स्त्री के, शापे पुन्न मश्ण.दोताः टै, 


क $ + र 34 ^ 














पञ्चम मे पाप ग्रह; अष्टमभ सप्तमे ओर्‌ द्वितीय मे पाप म्रदो का सम्बन्धहोतो ल्ली के दाप से पुत्र 
का नादः दोताः दे । ह ओ । 
प क्ते पुत्रनाश के योग 
णि चन्द्रे मन्मथे मन्दभान्बोः पत्र एज्यं द्वादशचेऽ्दां तनां किम्‌ । 
मृत्यौ मन्दे म॑जपे मङ्गले ऽ मृस्युस्थाने कारकः काङ्ग उपर ॥ २११॥ 
मात्ताण्डेऽन्त्ये ज्ञारमन्देभतिस्थैरायुभावे धीषिभो बोदयेऽ्दौ । 


५. -:4 ^ । # ४ 1 र # त! 4 न 41 ४ ८८ # प । 1 
\ व ^ । ; ५ ॥ णि \ 
। ।. )} ४ ~ 2.४ ५," क ॥ | + + ह इ 
हः " "श्निः ध ५ पे ५. ॥! टरम | न \ । 
न ध, # ४ ः ॥, ः ` "9 2 +" १ ऋ 1 । । 



















भज चः द्र मार + द्म ४.1 


1. 1 । { न्व्‌ ~ त्‌ ‡ 
1 हिकः: कः ॥ = 

(1 ^ # १ 

# 4. ॥ \ श ४ ङ्ग 






सतम ते क्षीण चन्द्रमा हो, पञ्चम मे सनि लया स्ये ह, द्वादश जें शुरु ओर छन्नम रुहो तो (१) 


ष्टम मे पच्चमेदा सनि, खमन मे मद्रू ओर अष्टम मे पुत्रकारक दो पो ६२) न मं पाप प्रह; ध्यव मे सुय, 


७५० ` च्योतिस्तच्े 


पचम म बुध, भोम तथा शनिदहीं ओर अष्टम में पञ्चमेश्च होतो (३) छग्न्भे राहु, पञ्चम मे शनि भौर अष्टमं 
पुत्र कारकदोतो(४) खन म चन्द्र, शनि, गुर तभाद्यककायोगदहो प्व अषटममे ल्मनेश होतो (५) टग्न भे 
राहू तथा पञ्चमम शनिदहो ओर बह मद्गकसेदृ्वायुक्तदो तो (६) नीच राशिमे पुत्रकारकहो तथा स्थिर रा्िर्भ 
पेचमेश हो ओर वहं नीच प्रहसेद्टवा युक्तहोतो (७) छ््रमें शनि पंचम मं राहु, अष्टममे सूर्यं ओर व्ययमं 
भोमहोतो (८) त्रिक मं सप्तमेश्ष), पचम र्मे चन्द्रमा ओरल्यमें गुलिके तथा शनिदहदौतो प्रेतश्छापसे पुत्रनाश्च 
होता ६ । 

त्रिकेश्वरे इुतस्थलेऽसितासुरेज्यसंयुते 

यदह कारकग्रह निनाश्चगे तथा भवेत्‌ ॥ २१५॥ 


पञ्चमम तरिकेशरहो ओर वह शनितथाद्युक्रते युक्तदो एवं अममे पुत्रकारकदहो तो भी व्रेतश्ाप खे 
पुत्रनशषशेताहै। 


माठुल श्ापसे पुत्रनाश के योग: 


पत्रे पूज्ये पण्डितऽछाहियुक्ते कल्य कोडे किं स॒ते ध्यज्गपत्योः। 
 भौमा्ितैयुक्तयोषीकटुप सन्तानेश्ञे विग्रहे भाजजऽस्ते ॥ २१६ ॥ 
सननेऽङ्खक्च रि तना ज्ञातिनये प्रान्त्याधीश्चनान्विते नन्दनस्थेः 
विन्द्रः शपतो मातुठख नाश्चो वाच्यः सन्ततेर्धारसुख्येः ॥ २१७ ॥ 


पञ्चम मे गुख तथा बुध षौ ओौर वे राहु तथा मङ्गल से युक्त हौ एवल मेँ दानिहोतो (१) पञ्चमे 

पञ्चमेदा तथा खम्नेश्च हा आर वे मङ्खल, दाने तथा वुधसेयुक्तदहातो (२) खन मं अस्तगत पंचमदा हो, संततम 

नि एवं ङुमेदा यदि वुषसे युक्तदहोतो (३) ख्नमं व्ययेश युक्त षष्टेश हो ओंर्‌ पवम मँ बुध, चन्द्र तथा 
मद्धल्हो तो मावुङ (मामा) के दाप पुत्र नाश्च होताहे। | 


५६. 


देवता तथा ब्रह्मणे केशापसे पूत्नाश्केयोगः-~ 


पुत्र इकरिऽनिमिषे टे ये क्ररेकिते तत्र गुरौ सवक्षयः = 
गीर्घाण्षापादरिपक्षितान्विते सरी स॒तान्तः ितिदवश्चापतः. | २१८ ॥ 
पञ्चमम ककं मीनकम्भवा धनु राक्षे दहो ओर वह पापग्रह सेद््टहों एवं गरं से युक्तं हो तौ देवत 


कं शापसे पुत्र मरण होता दै । ; बृहस्पति यदि ष्ठेशसे द्वा युक्त होतो ब्राम्णं कै चापे धुत्रना् हाता ३। 
कर्देव के ट्‌ ३ इ पश्र के | ` 1 ५ 










ग उद्रमे सन्ताननाशचः कुखदेवदू।षतः । २१९। 


ठ मे दानि दे ओर वहं जुष, सूयतथाचन्द्धसेद्टही एवं ल्ग पपि हतो (१) कम्मे वां मकः 
र॑ सूदय ओर वहपापद्षटहो एवं ठकमनमे पापवगदहो तो कृख्देवके दोष से पुत्रनाश्च होता ईह) 


दृ खरे खरग 


सुत भाव चिन्तन्नपरकरण .सत्तविशम्‌ ७५१. 
शन्न दोष तथा दुर्देव धडा से नाश के भोगः 


सार धीशऽीशच््ेऽमतां दृङ्पक्ते शत्रोदोषतो नन्दनान्तः। ` 
पुवस्तश्षाः सारयुच्वाः इद वपाड तः स्यात्पत्रपताक्त्रान्चः ॥ २९० ॥ वि 


य 


पञ्चम सथान का स्वामी युदि मद्धलसे युक्त हो. ष्ेशतेदृष्टहो मौरदश्चमद््टनदहोतो श्र के दोष से 
यन्न की मृत्यु होती दै । पञ्चमेदा तथा सतमेदा ये दोनो मङ्गलं तथा गुद से युक्त .हो तो दु देवता की पीडासे पुत्र 
त्था पूत्रीकानारदहोत्ताहे।! | 


सूयादि ग्रही के सन्तान प्रतिनम्धस्व के कारण करा परज्ञानः 


द्रोहात्गेशशिवयोः पितश्चापतथ __ 
भानोविंधोभेगवतीजननीबधृनाम्‌। 





हश ब्राखधतः कपु पारगापा- ५ | ५ 
` दषारथा मधुरिपराधिषणे द्विजानाम्‌ । ` 
| तयह्ादगरोजनपरम्पर ॥ ५ +, 


य कनाम 


 छदात्फरान्विततरारथ दानवेच्ये _ 
विच्छदनाल्टुघुममभूमिरुहस्य साः । 














ष 


तेथ पिप्पख्वधादृरने सुत्तस्थे 
सन्तानपेन सहिते युज्गख शापात्‌ | 
धराविवुधदोषत आकिंद्नो 


¶ीः 






गोद्धीवधात्पगुककि धिषणे ध्वज वा ` 
पुत्राखये षदतु भूमुरहन्तिमामेः । 
उक्तेरषेभेवति सन्ततिवजितोऽस्मा- 


॥। ५ * 
(6 च ते 6 
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७८५२ ज्योतिस 


ङ्गक हो तो अपने प्राम देवता, शत्र बन्धजन ओर कार्तिकेय क दोषे सन्तान की हानि होती है | बुघदोतो 
बिडार मारने से बारकों के शापसे तथा श्रीकिष्ण भगवान्‌ के रोष से सन्तान हानि होतीदै | रारूदोतो व्राह्मण 
. तथा गुरु के दोह से, जन परम्परया स देवताओं क सेवकौ से उत्पन्न दोष से एवं फक युक्त वृक्ष के काटने से 
सन्तान नदीं हयोतीं है श्यकहोतेो पुष्प तथाव्रष्न के काटने से सती, यश्नी तथा गोकल के दाष से सन्तान नही 
होती ३ 1 शनिदहोतो यमके शेष से पिशास्च इत्यादि स, पतों से ओर पिप्पल के काटने से सन्तति नदीं होकी 
दै | पञ्चम म राहो ओर वह पञ्चमेशसे युक्तरा तो सर्पके शापसे सन्तति नदीहेतीदहै । प्ञ्वममेकेतुहाते 
त्रादयर्णो के दोष से सन्तान नदी रहेतीदहै। पञ्चमम गुचकिहोतोप्रेतके दोषसे एवं शुक्रं चन्द्रमा ये दोन 
गुख्कि से युक्तदौतोगो तथा सख्री के वध से सन्तान नदीं हेती है। पचमम गुरुवाकतुहो ओर वह गुखिक 
से युक्त हो तो ब्राह्मण की इत्या से सन्तान नदीं हती दै । उक्त पाणो से मनुष्य की सन्तान का प्रतिबन्ध हत 
है | अतएव दोष कारक ग्रहौ की शान्ति करे | | 


सन्तान की श्त्युके कारण का परिचानः-- ` 


एुताल्क्षेऽ्के ज्वरतः प्रषीडनं विशोः शक्लाङ् जरुसीतदोषतः 

शसेण वक्रे बिदि श्ीतलामयाद्िषोरगादैवपुरोहिते सिते ॥ २२६ ॥ 
पञ्चच बाटग्रहतोऽकेनन्दने ब्र्षाद्थजङ्कशि विकारतो गुदे । 
तथातमजान्नेघनगे नमोमणो बालस्य मृ्युः प्रसवावसानके ॥ २२७॥ 
षण्मापततो वा परता वथ विधो पोगण्डकेञ्त निधनं द्रत शिशोः । 

नष्टः कमार करणीडनाद्गुरा केश्चारफे यागन अआस्फुजिट्‌ ग्रहे ॥ २२८ ॥ 
स्थान्मध्यभागात्परतः शनश्वरे गमप्रणष्टञ्सुर आयषेध्वज । ` 

एवं विचाय्ये द्युसदां बरावर तेषां फर जातक्वेदिनो विदुः ॥ २२९ ॥ 


पचम सेअष्टममे सुयतो बाख्क को जरर से पीडा, चन्द्रमादहो नो जल तथा शीत जभ्य कष्ट, भी 
हो ता शन्नजन्य कष्ट, बुघ द! तो शीतल रोग, रुरुदे तो विष तथा सपजन्य कष्ट, शक्र रा ता पश्युजन्य कष्ट, शनि 
होतो बाल ग्रह जन्यक्ष्ट, राहूुहोतो व्क्षजन्य कष्ट एकरेठुहो तो विकार से बाल्करको षडा होतीदहे। यदि 
पचम स्थानसे अष्टम्यसूयदहो तो प्रसव के अन्तम छःमास्तमं आठ मासम बाल्क की मव्य, चद्मादहोतो 
पोगण्डावक्थामे बालक की मृत्यु, भोमदहातो बाख्क कौं श्चीघ्र मृत्यु, बुधदहोतो विवाहसे परे बाङ्क कौ मत्युं 
गुरुद्यितो किशोर अवस्थां बाक्ककी मरत्यु, श्ुक्रषहतो युवावस्थामें मत्यु;, शनिदहौ तो मध्यावस्था से परे 
मृव्यु, राहुदहेतो गभं म्प्य ओरकेतुहतो श्लसे वाल्ककी मृत्युदहोती है । इमम्रकार्‌ ग्रहां के बखा्रख 
को विचार कर्‌ उनके फलादेश को कदे । त 4 





मतान्तरं से सन्तानकी मृव्युके कारण का परिज्ञान : 


यद्‌ ऽ ऽ त्मन॑ने विबठे विषाञ्ज्यरापपित्तामयादरमानिपातनाकियु । 
` स्यात्सन्ततेनांश्चनमारखेचरे व्रगेन शल्ञेण च रक्तपीडपत्‌ ॥ २३० ॥ 
` तेत्राकेपत्रे किमु दानवेश्वरे स्य चेतनान्तः कृमिणा कृ जानुना । 


= पाषाणतः पर्वतसम्भवाविषु कीलारदोषा ईत दारुहेतुतः ॥ २३१ ॥ 





सतभाषचिन्तनम्रकरणं सप्तविश्छम्‌ ७५६३ 
पचमम निबेलसू्यदहो तो विषञ्वर्‌ पित्तरोगवा गभ पातसे एवं भोमहोतो व्रण शघ्लवा रक्तविकारसे 


क 


पचमम रनिवाराहुदह्ोतो कृमि अभे पाषाण पव॑त जक दोषवा काष्टसे बाक्क की मृत्यु होती है। 
सन्तति मरणं समय परिज्ञानः- 


चिनाथक्रारकसमे 














ते दुबेठासिकमपाछिक्गा यदि स्युः | 
तदायथुक्तिसमये नियत नरस्य क 
वृघस्वतस्य पदन सयति बाढः ॥२३२॥ 
पुत्रस्थानश, पुत्र कारक, पुच्रयुक्तं तथा पुत्रदर्खी इन चारोंके मध्यर्मेजो दुर्बल हौ एवं च्रिकेश होकर 


चिकस्थान मंहोतो उन की दशा के समय वा अन्तदशा के समयम मनुष्य का बालक मृत्यु को प्राप्त होता है। 


ध शकारकयुतक्षकग्रहस्पश्यागगहमभागसङ्गते । 
गाचरण तपनात्मञं यदा नन्दनस्य निधन तदा वदत्‌ ॥ २३२ ॥ 


पचसमेश, पचम कारक, पचम युक्त तथा पचम दरीं इन सब ग्रहो के राद्यादि स्प केयोग करनैसेनो 
रारि तथा नवांश हदो जव उप्तम गोचर से शनि आवे तव पुत्र कीं मृत्यु को कहे 


सन्तान प्रतिवन्धक रवि दान्तिः 


सन्तानग्रतिबन्ध़े खतिरके सन्तान भावं गते 
वारे ऽ कस्य च बेदषाटकरणं न्यग्रोधव्क्षाचनम्‌ ! 
अश्वत्थाचनमत्र वेदकथितं दाने वते च्यम्बके 1 
जाप्यं बा हखिश्कश्रवणतः सनन्दन विन्दतु ॥ २३४॥ 


सन्तान प्रतिबन्धक वा सन्तानमाव मं सू्यदोतो रविवार के दिन वेद्‌ पाठ वट्व्क्ष तथा पिप्प की पूज 
वेदोक्त दान त्रत व्यम्बक जपवा हरिवंश की कथा के श्रवण से उत्तम पुत्र की प्रापि होती दै। 


सन्तान प्रतिनन्धक चन्द्र रान्तः- 


घ्नो क्षीणनिश्लापतो हरिन भूदेवतास्तपेयेद्‌ 
 गोश्ताम्बरहमधान्यस्षहितं पुक्तफलेनान्वितम्‌ | 
देय ब्राह्मणपुङ्धवाय सततं सन्तानगोपारुक- 
मत्राराधनता त्रतात्पद्यपतयत्राषधान्मत्रतः | २३१५ ॥। 


पंचम मे क्षीण चन्द्रमादहोतो हदरिवासरमें ब्राह्मणों को भोजनादि से सन्तुष्ट करे एवे गौ, श्वेतवचख, * 
सुवण धान्य ओर मोती इत्यादि ब्राह्मणां को दे । निय सन्तान-गोपाल मत्रका जप; श्रीरिवन्त, यंत्र ओषध 
मंत्र जप करने से उत्तम पचकी प्रापि होती है। 





उया,.,९५... 


७५४ उ्योतिस्तच् 
सन्तान प्रतिबन्धक भोम तथा बुध शान्तिः-- 
स्थाणोशदभिषेचने वरतकरं गोय्यचेन भङ्कले । 


चान्दियेच्छति सन्तति सुतगतो मृद्यञ्जयाराधना- 
न्त्य सम्पुटकास्यभाजनमखत्यागास्सुबणेस्य च ॥ २३६ ॥ 





सन्तान बाधक भोम दहो तो नित्य पार्थिव पूजन खद्रीक्रिया श्द्राभिषक बरत वा पार्वती का पूजन करे । सन्तान 
नाधके बुधं दोतो नित्य मृद्युञ्जयाराधन सम्पुटकास्यपात्र दान वा सुवर्णं दान से सन्तान को देता दै, 


सन्तान प्रतिबन्धक गुर प्रभ्रति की शान्तिः- 
सूरघोषधर्यत्रमेत्रमखतः पेच्यातिथेः पूजनाद्‌ 
देत्येज्ये ्षिवपूजनात्सुतनयो गोपाठनान्मन्दगे । 
चन्मरत्युञ्धयतो 5 भिपेचनमखाच्छम्भोरहो कन्यका- 
दानात्तततगते ऽ कच तु कपिखदानालत्सुताप्त षदत्‌ ।॥ २२७ ॥ 
सन्तान प्रतिबन्धक गुरु दो तो ओषध यंत्र मत्रादि पिवरपूजन वा अतिथि पूजन से सन्तान होती दे । सन्तान 
प्रतिबन्धक शुक्र हो तो शिव पूजन वा गोपालन से उत्तम पुत्र होता है । सन्तान प्रतिबन्धक खनि ददो तो मस्यु्जयजप 
वा सद्रामिषेक से सन्तान होती है| एवंराहुदोतोकन्यादान से ओर केठुदहदोतोक्पिलागौ के दान स 
पुत्र की प्राप्ति कदे। 
सन्तानप्रतिबन्धक समस्त ग्रह शान्तिः- 
स्वै ग्रहा दोषकरा यदेोद्धवे तदोषशान्त्ये भगभूयबोत्रेतम्‌ । 
रि स्‌ क ९ क 0 (~ 
कुस्यंद्विषानाक्किम्‌ पश्चस्षायकव्रतं भवेत्तेन सुसन्ततेजनिः ॥ २३८ ॥ 
जने जन्म समय मँ समस्त ग्रह सन्तान प्रतिबन्धक हौतो उनके दोष श्चान्तिके लिए विधान से सूर्यं मङ्कट 
वा कामदेव का व्रत करे तव उत्तम सन्तान का जन्म होता है। 


मतान्तर से सन्तानप्रतिबन्धकम्रहों की शान्तिः- 
दोषे सुधात्कछविकोषरदानां गङ्गाधराराधनतः सुताः । 
त्युभिरामोषधर्यलरमंत्रादोषे परेषां निजवंरपाचां ।॥ २३९ ॥ 
चन्द्र; शुक्र तथा बुध सन्तानप्रातिबन्धक हो तो श्री शिवजी के पूजनादि से पुत्र की प्राप्ति होती ह | सन्तान प्रतिबन्धक 
गुरहोतो ओषध सेवनसे यंच्रसेवा मंत्र से पुत्र प्राति होती दै। एव अन्यप्रदो के सन्तान प्रा्नन्धकं होनेपर कुल- 
देवता की पूजा करे तब पुत्र प्र्तिहोतीहै। ५ 


पौत्रप्रातति योगः--~ ` 


पुत्रानां पुण्यक्षाशञि तत्पे पुष्ययुक्ते च्छे । 
पत्रे पुष्ये केन्द्रे कि वा पौत्रप्रा्िस्तन्जेवाच्या ॥ २४० ॥ 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्त्विशम्‌ ७५६५ 


पञ्चमसेनजो सप्तम स्थानदो उसमे अथात्‌ काम भाव मेड्युभग्रहकी राशि तथा नवांश दहो ओर 
पचम नवम वा केम छकाभेश् हो आ।र वह दुभ प्रह सेयुक्तवा चष्ट द्योतो पण्डितजनों ने पौत्र की 
प्रात्ति कनी चाहिए | = | वि "+ 


(क क 


लुद्धि चिन्ता तथा बुद्धिमद्‌ योंगः- 


चतना 1चन्तयन्न्द्रजाचात्मजातनामान्द्र्‌ रम्यम सद््ख्च 
पामे तद्धिभो नि्म॑रे कि गुरौ कण्टके दीक्षणे दारे बुद्धमान्‌ ॥ २४१॥ 
बुध तथा पञ्चम भमावसेबुद्धिका विचार करे। पञ्चमम द्यम ग्रह की राशि दहो, शुम ग्रहो से युक्त 
तथा दष्टो ओर दश्युभ ग्रह पञ्चमेश हो अथवा केन्द्र वा त्रिकोण मेरुरुदह्तो उक्त योगोंमे उत्पन्न पुरूष 
बुद्धिमान्‌ होता है । 


प्रजापतौ स्वोचगते सदन्तरे वारये स॒ते सद्धबने सुते शि वा 
चिर्तीन्ुजे बाक्पतिभागेवेक्षिते तथाविधे धीदयिते ऽथ धीधवे ॥ २४२॥ 


बुधे च भावे ऽ मलखेटमध्यगे तत्र स्थिते शक्रपुरोहिते किमु । 
0 अ, (न स 
सरस्वथलेखात्मगतेषु वा ऽ मरेधिटैः सोर्ययर्निजतुङ्कगेस्तथा ॥ २४२ ॥ 
स्वोच्च रारि म तथा श्म प्रह के अन्तराल मे पञ्चमेश हो तो ( १) पञ्चमम गुट ओर छभ राशि मँ 
पञ्चमेश दोतो (२) प्ञ्चममें बुध हो भौर वह गुरु श्युक्रसे दृष्ट हो एवं पञ्चम मे पञ्चमेश हो ओरं वह गुरं शक्र से 
दष्ट हो तो (३) पञ्चमेश, बुध तथा प्श्चम भावये तीनों श्यभग्रहो के अन्तरार्मे हों आर पञ्चमम गुर्‌ होतो 
(४) द्वितीय, ल्म तथा पञ्चमम चुम ग्रहहतो (५) पञ्चमम स्वोच्च गत बली यभ ग्रहहतो उक्त योगों 


म उत्पन पुरुष बुद्धिमान्‌ होता है । 


सद्धे सते तद्रमणे सखटं सन्योमस्तद्टणग्ति शरय॒र्पामाच्‌ । 
खचिद्िधीश्चाः स्वगृहे ऽ पिवीय्यवशास्स॒धीस्तद्प्रतिदायकाटे ॥ २४४॥। 


पञ्चम मे ्मग्रह्‌ कीरारि हो ओर वह युभटष्टदयोतो भी बुद्धिमान्‌ होता दै दद्म, पञ्चम तथा नवम इन 
तीनों स्थानौ के स्वामी यदि स्वरिमे एव उनम जो अधिकं बलीदहो उस के बल के वशसे उस क अन्त- 
ईशावा दशा मे मनुष्य की उत्तम बुद्धि होती दै। 


तीव्र बुद्धि योगः- 


क क, 


 स्वामीकिते सविदि शोभनान्तरे तस्मिचिहङ्गे परमोच्रभागगे । 
कि कारके वीय्ययुते श्चभेक्षिते तसे सुते सौम्य उतात्मपेक्षिते ॥ २५४५ ॥ 


चेत्फारकस्थांश्चभपे चतष्टये कोणे ऽ थ घ्रूनौ सश्चुमे सदन्तरे । 
फं धीश्चगांशक्षेपतो पदीक्षिते वेशेषिकांशचे यदि तीत्रबुद्धिमान्‌ ॥ २४६ ॥ 


पचम स्थान यदि अपनेस्वामीसे ष्टो, शभ ग्रहोंके अन्तरारुमे दहो ओर परमोच्च राशिगत ग्रह से 
युक्त दो तो ( १) बुद्धिकारक प्रह बली हो, पञ्चमे यदि श्म द्द जर पचमम द्म प्रहहोतो (२) केन्द्र 


७५६  ब्योतिस्तच्वे 


०.७ 


वा नरिकोण मेँ बुद्धिकारक (गुरु) के नवांश तथा रारे के स्वामी हं प्चमेश्शसे द्टहोतो (३) पचम 
स्थान यदि श्युभ युक्त हो तथा श्युम ग्रहो के अन्तरमैद्योतो (४) पचमेश्च के नवांश तथा राशि के स्वामी यि 
वेशेषिकांश म हयौ ओरवेश्यमद््दौ तो उक्त योगों मे उत्पतन पुर्ष वीव बुद्धिवाला होता द। 






प्रधजावद्धत | 





धीय सा्यबुध ऽ ङ्गकेन्दरधिषणास्थ वृ ४ 
सौम्ये नायककारकस्थितखवत्थं श्ाधिपे कण्टके ॥ २४७॥ 


(श 


चिदयङ्के ऽथ स धारणादिकपटुर्धीनायकः कारफ- 

स्तो मृद्चमखे च गोपरख्े दष्टो सखेरेरथो । 
 भव्यन्योमचरान्विते मतिपतां तुद्धद्युसर्सयुते 
केन्द्रस्थे ्रहणादिके पटुतसे जातस्तदनीं जनः ॥ २४८ ॥ 


चरिकोण वां केन्द्र भ बुद्धिकारक (गुरु) के नवांश का स्वामी यदि बुद्धिकारक प्रहसे च्टदोतो (१) 
केन वा नरिकोण मे बडी प्रचमेशदहो ओर वह बुष गुरुसे युक्तदहोतो (८२) पचमेश तथा बुद्धिकारक इन दोनों 
के नवांश तथा द्रेष्काण के स्वामी यदि इमप्रहदाीं आरवेद्धभद्ष्टद्यं ते उक्त योगों में उत्पन्न पुरुष मधावी 
( धारणावती बुद्धिवाला ) पर इङ्गित वेत्ता (दूर्‌ के अभिध्रायको उसकी चेष्ठा से समन्ननेवाखा ) दीता दै । 
मृदरेशादि तथा गोपरंश मे पचमेश तथा बुद्धिकारक रहौ ओरवे श्युमद्ष्टहोतो धारणाद्धि मै अर्ताव चतुर 
ह्येता है । केन्द्र मै पचमेश हदो ओर वह दुभ ग्रह तथा उच्च रारिगत प्रहस युक्तदहोतो अ्रहणादि के गणित 


चतुर होता है। 


बुद्धं दीन योगः- ` 


एन्द्रीलमरे ग्लावि नीराशुकेखामूदृष्टे वाऽ दद्यगे शेषषीश्चे | 
दःस्थे यद्वा धीषिमों करूरषष्टिागे याते जायते दीनधीर्नां । २४९ ॥ 
ख्यमे चन्द्रमा हो ओर वह रानि म्ङ्गकसेदश्दोतो (१) चिक मे अष्टद्य भाग गत पंचभेशदौतो 
(२) क्रूर षष्ठयशा मँ पंचमेश दो तो उक्त योगो मे मनुष्य बुद्धि दीन होता दै। 
पोरं प्राप्ने मङ्गले मन्दगामिताराजान्योभोमिनीभस्थयोर्बा । = 
` पर्वौपुत्रे परष्पवन्मध्यगे बा राज्ये ऽस्तेऽसेन्द्रोः शरीरस्थयोर्बा ॥ २५० ॥ 
ठेखेशन्द्रोभूथषा ऽ 5 क्रान्तयोभेत्तारापएत्रे ऽप्युद्मे वाकसारी । 
सोम्यादा करदा रपस्थावेकक्ष वेकाशके बुद्धान; ॥ २५९ ॥ 
ल्य मे मद्र ओर स्तम श्नि च्द्रहदोतो (१) सूयय तथा चन््माके मध्यम यदि बुधदहयोतो 
८२) सप्तमे. बुघ ओर ल्य में मद्गल चन््रहोंतौो (३) ख्य तथा चन्द्रमा यदि मङ्गरसे आक्रान्त हौ एवं 


सुतमावाचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ + 


कः 


ख्यमंबुघभीदहोतो (४) ष्ष्ठमे एक राशिगत वा एक नवांश गत सूर्यं तथा शनिदहौँ ओरवेपाप दृष्टहो 
एवं सुभद्षटनदहीतो उक्त योगां मे उत्पन्न पुरुष बाद्धिसे हान होता हे। 


(भ 


तक्षित बा धीम परिखन्य 








रे वा क्षते क्षये ऽस्तङ्गत आत्म 
पपलभस्थः | २५२ | 








ल्यमे बुघ शनिदहौँ ओर म्मे म्गलहौतो (१) षष्ठ वा अष्टम मे अस्तङ्खत पंचमे दयो ओर पंचम 
स्थान पाप युक्त ष्टहोतो (२) पंचम भाव को छोडकर अन्यस्थान मे र्चरात्िगत अस्तंगत वा नष्बटी 
प्चमेरा दो ता८३) दशम मे अधिकार युक्त निहा, टयम चन्द्रमा आर सुखमेबुध होता उक्त योम 
मनुष्य बुद्धिदीन होता 


विहर बुद्ध योगः- 


सपृष्ट्वा परिपश्यततीनो भूमानं भूतनयं फिमङ्ध । 
ग्लोहोरेजौ ज्ञः परिषूणद्ष्टया पर्येद थानङ्गगते पतङ्गे ।॥ २५४॥ 


पहाद्जा बृसररफ ऽ थ पूणचन्द्र मद्‌ मूसारफ किमङ्गम्‌ । 
तन्नायकं चग्रयुत सदक्षायुक्त प्रपरयन्त्यद्युमग्रहया गा । २५५॥ 





@ 


दिवाुमन्तं च तदौयभेश् नक्तं भप तद्धवनेशयुग्राः | 
पर्यन्त सम्पूणेदृला ऽथ शु चपत्यसिस्थ जर्गाटमूत्तम्‌ ।॥ २५६ ॥ 





प्थ्वासतः पश्यति वा सवक्रषिधा वन वा परपान्यहष्य्या | 


नरह््वमाण गगनाद्छुकन च कर्बित्वा मत्रहङः स्यात्‌ ॥ २५५ ॥ 


 चठधमे स्थित भौम को सूथै यदि शत्रु दृष्टिसे देखतादोतो ८१) ठ्य गत चन्द्र शनि को यदि बुघ पूर्ण 
हृष्टि से देखता हो तो (२) सप्तम मावगत सूयं यदि मङ्गल के साथ इसराफ करे तो (३) पूर्णं चन्रमा दानि के 
साथ इसराफ करे तो (४) ठ्य तथा ल्यंश को पाप ग्रह देखते दहतो ( ५ ) दिन के जन्म मेसूयं तथा सूयं 
राशि स्वामी को एव रात्रि के जन्म में चन्द्रमा ओर चन्द्रराशि स्वामी कोंपाप प्रह यदि पूणं दृष्टिसेदेखति ह्यतो 
(६) श्छ पक्चये जन्मदहो ओर धनु वा मीनं चन्द्रमा हौ एवं वह मङ्गलसेद्ष्टहातो (७) ख्यं मङ्गल 
युक्त चन्द्रमाहो वा चन्द्रमा को मङ्ग यदि शुषि से देखतादहोतो बुद्धिषिहलट होता ह। 


लेखार्येशि पिके विकलग्रदेन्द्र- 
दुष्ट्या युते विकरुखेचरभागयाते । 
 धीनायकस्य विकटस्य निकेतनस्य _ 
कि कस्पपे खटयुते ऽ स्तमिते 5 हितस्थ ॥ २५८ ॥ 


०५८  भ्योतिस्तच्चे 


्रज्ञाधिपे गदगते 5 स्तमिते ऽ थ धश 
ऽ रघस्तगे खटनिपीडित उद्रमेे। 
फं ध्यज्खपो व्ययगे दिषि नष्टमागे- 
5 थास्तङ्गते 5 रिखयगे 5 ङ्गज्पे ऽ ज्नाथे ॥ २५९ ॥ 
आग्रेयभाजि मतिगे ऽ षरभस्थखटे 
जातो जनो विकर्धीः कथितः सुधीभिः । 
धीकारके सद्रितान्वयवीक्षणे ऽ स्त- 


नीचारिभे भवति विस्मृतिपूविंका धीः ॥ २६० ॥ 

 @ग्रेश यदि विक ( अस्तगत ) हो, विकल ग्रह से दृष्ट दहा, विकट प्रहके न्वांशमें दहो एवं विक पञ्च- 
मेश की राश्चिमेल्प्रेशदातो८(१) सुख मे पाप युक्त ल्मरेश हा ओर वह अस्तगत हो एवं षष्ठ म अस्तगत 
पञ्चमेश हे तो (२) षष्ठ म अस्तगत पचमेश ह ओर ल्मरेश करराक्रान्त ह्यतो (३) व्ययवा षष्ठ भें पंचमेश 
तथा ल्प्ेशदो रवे नष्टांशमेहोँतो (४) षष्ठ वा अष्टम मे पचमेश तथा ल्येशहौ ओरवे क्रूर युक्त हौ पथा 
अस्तगत हो एवं पचम म नीच साक्षि गत म्रहदोतो उक्त योगों म उत्पतन पुरूष विक बुद्धिवाला होता है। 
यदि बुद्धिकारक ग्रह ( गुरु) पपग्रहौते दृष्टवा युक्त हौ ओर वह अस्तगत नीच रादिगत वा श्रुरादिगत दहो तो 
विस्मरति बुद्धि बाहा हाता दै । 


भ्रम बुद्धे यागः- 
मेधाङ्खशौ कूरयक्तौ षिनष्टौ रन्धारिस्थो षा 5 धरारातिमस्थैः | 


र, 


प्रज्ञापारन्ञाय्यकानव्यरस)म्यधीस्थः क वा कस्पप नन्दनस्थ ॥ २६१ ॥ 
सोरे नीचे रनवीर्सये नवांशनाथे नष्टे नन्दनागारनथे । 


अस्तं प्राम नष्टवीर्यये विनष्टे ऽ न्त्ये ऽ रो दृष्टे ऽ वेभ्रमह्प्षिमाक्‌ सख्यात्‌ ॥ २६२ ॥ 
अष्टम वा षष्ठमे करूर युक्तं पञ्चमेश व्यश दह ओर वे विनष्टहोंतो ८१) पचमेश, बुध, गुर तथा शुक्र 
ये चासौ श्चुरारिमे वा नीच रािमेंहों एवे पचमम पाप प्रहदहोतो (२) पचमम पाप युक्त स्मेरो ओर 
वह नीच राश्िमेंदहो तथा दीन बरटीदहो एव ल्य गत नवांश का स्वामी नष्टहो ओर ष्ष्ठवा व्यय मे अस्तगत 
पचमेश हो ओर वह नष्टबली हो, विनष्ट दहो एवं कूरटृष्ट हो तो भ्रमबुद्धि वाटा होता दै। 


बुद्धिना के योगः- ` 


मेधास्थाने मेवयाना्ितांघ्रो मेधानाशो नन्दने पङ्कयुक्ते । 
युक्ते ऽ भव्यव्यामवासेस्तदिन्दरे क्रूराकारारातिभागप्रयुक्तं ॥ २६२ ॥ 
बुद्धया नाश्चः सन्ततौ तत्पतो च कूरव्योपाङ्गांश्चयति 5 स्तयाति । 
नीचर्ष वा वेरिराशं गते वा करैः सेटेवींकषिते तद्वदेव ॥ २६४॥। 
पचमम गुर॑दहोतो मधा (धारणावतीं बुद्धि) क] नारद्ोता दं । पचमम पाप प्रह हो, पंचमे पाप- 


युक्त हो ओर क्रुरषष्ठ्यंश मँ हो तो बुद्धिका नाश होता है । पंचम मे कूरषष्व्यंश हो एवं पचमेरा भी क्रूरषष्ठ्यंश मं द्यो 
श्चिमेदहोश्त्रु राक्षिमेदह्ो वा पापदृष्टदहोतो बुद्धिनाश होता है। 





सुतभावाचेन्तनप्रकरणं सप्त विंशम्‌ ५५९ 
चञ्चल बुद्धि प्रति योगः-- 


कोणाङ्ग उष्णोस्रहिमविषोः कम्‌ केन्द्रे ऽ चिते चश्चरधीः खपे ऽवरे । 
तथाग्रदृष्टा ऽ बवेद्‌ धन चखस्वान्ता ऽथ दृह व्ययपे स॒वाग्भवेत्‌ |} २६५ ॥ 


भ 


चरिकोणवा ल्यमे सूर्य तथा चनद्रमाहींतो८( १) केन्रमे रुरुद्येतो उक्त योगों मै चञ्चट्छुद्धि वाखा 
हाता दै। दशमेश निब्होतो भी चञ्चल बुद्धि वाखादहोतादै। धनम निच बुधो ओर वहपाप च््टहोतो 


वञ्चक दय वाखाहोतादहै) ठ्य मँ व्ययेशाहो तो सन्दर बाणी बाला होता हे । 


जड यागः- 


मन्देन्दरकैः केन्द्रगः कि गिरीनमान्योः पाैदषटयोवां अजेन्ञे । 

सव्यारेश्े बा सपङ्घो किमा भत्रे ऽङ्गे मन्दद्े तदीरे ॥ २६६ ॥ 
अह षष्टे वात्मने सार्षिमान्दिव्यालेे सद्रजिते ऽ साधुष्ष्टे | 
तत्पे ऽथो धीकारके ऽ भव्ययुक्ते सोग्रे तत्प कूरषष्छ्यशके वा ॥ २६७॥। 
हीने ऽ ङ्श वा ऽ शुभैः सोमयुक्तेः सोम्यादृष्टे सन्धिगेवो ऽ वसाने 


क, क 


आचार्ये ऽर्थे ऽ न्यपे विक्रमस्थेशद ग्ेयेरेषु जन्तुजडः स्यात्‌ ॥ २६८ ॥ 
केन्द्र मे शनि, चन्द्र तथा सूर्य्होतो (१) धनम पाप इष्ट सूयं गुल्किद्यंतो (२) व्रृतीयेश यदि राहु- 
से वाशनिसे युक्तदोतो ८३) पचमम निहो ओर वह ल्भेदाको देखतादहो एवं पंचमे पाप दष्टहोतो 
( 1 ) पचमम रु) रानि तथा रुखिक हों रवे दयुम युक्तन्‌ हों एवं पचमेश पापटष्टं होतो ( ५ ) बाद्धे- 
कारक पाप यक्त हो ओर बुद्धि स्थान का स्वामी यदि पाप युक्तहो वा क्रष्ष्ठ्वंशमेंदहोंतो (८६) ल्येर निर्बर 
हो तो (७) सन्धि मे चन्द्र युक्त पाप्रहहों आरवेश्युमदच्ष्टनदहोतो (८) व्ययमें भाग्येश; धनम व्ययेरा 
ओर त्रतीयमे पाप ग्रहों तो उक्त योगों मे उत्पन्न मनुष्य जडबुद्धि ( महामू्ख ) दोता हे । 


सभा ज्ड्यागः- 
कुटुम्बभावमत्तरि क्रियानिकेतगे यदा । 
अरम्यखचरान्विते तदा जनः सभाजडः ।॥ २६९ ॥। 
दशम मे धनेश दो ओर बह पाप युक्तद्ो तो उक्त योग मे उत्प्न मनुष्य समाजड अथात्‌ सभाम कु 
न बोकसकने वाला होता हं। 
मूख तथा महामूखं योगः-- 
ग्छोखोकितो मिहिररक्तयमेः किमपर- ` 
धौमावगेरदितनीचभगे् मूखः 
कूरः शुभः किमु विवीय्यविनष्टतेजा ॥ि 
नीचे प्रसूतिग्रहगो जनितो ऽ तिमूखेः ॥ २७० ॥ 


७& ०. = ज्योतिस्तत््व 


चन्द्रमा को यदि मङ्गल, सूयं तथा शनि ये तीनो देखते हो तो ( १ › पचम मे शदरादिगत वा नीच राशि 
गत पापग्रह हौ तो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरुष मूख होता है । पंचम मै पापग्रह वा श्चुभग्रह दो ओर वह नीच राशि 
म दहो निब हो तथा विनष्ट तेज हो तो उक्त योग मे उस्न पुरुष महामूखं द्योता ई | 
एको विनष्ट उदरालयपो 5 तिभू 
पाताङ्कपद्नमममः; साषह्तप्र 


नष्टङ्कते मतिपतौ जनितो 5 तिमृखः ॥ २७१ ॥ 
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शनि, चन्द्र, रवि तथा राहु इन चासो के मध्यमे एक भी पंचम स्थानम हो ओर पचमेश विनष्ट 
दो तो महामृखं होता है | पचमेश्च यदि शाने, राहु तथा सयं संयुक्त वार््टहो ओर वह विनष्ट दहतो 
भी महामूख होता दहै । ५ [र 
क्षप्रोत्तरदानशील्प्रति योगः-- 
विद्ग्खाविरजवाङमव्यखट्द्‌ "ट स्तन 5 इ।त्रदानशाटः | . 
धीरे सपये ऽ थ शशीक्षिते ऽ च्छे धिके ऽ य धीकारकः उग्रयुक्ते 
कि दुर्वियद्रागटयोपयाते जातस्तदा षिस्सयश्ीर एषु | 


(५ ५. 


 निश्याथनानाथसुते सहादस्थनाथान्वत जन्मनि साखिप्‌ 





| २७२ ॥ 








स्यात्‌ ।॥ २७२ ॥ _ 
बुध, चन्द्र तथा भोमये तीनो बडी उभ प्रहसे दृष्टा तो शीघ्र उत्त 
 पापयुक्तदोतो (१) त्रिकिमं द्ुक्रदो ओर वह चन्द्रमासेदष्टदीतो 


अथवा करूरषष्ठयंशा मे हो तो उक्त योगो मे उत्पन्न मनुष्य विस्मयरील दता हे 
मनुष्य साच्विक स्वभाव वाला होतादहै। ` 


बाला होता दं । पचम यदि 
कारक ग्रह यदि पापयुक्तो 
वुध ' यदि तृतीये से युष्तद्यो तो 


१ 
१ 
„९ 
~~ ` क” < 


पण्डित तथा राजा के रञ्जन के योगः- 


आदित्येनालोधिती रादिताङ्गतारापुत्रो इम्मङ्घम्भीरगों बा । 
सद्धे चान्द्रावावनेयेन युक्ते विद्र भूभद्र्जने पेशलः स्यात्‌ ॥ २७४ ॥ 





कुम्भ वा मक्ररराक्चे मे मङ्ग तथा बुधदहा आरवेसू्यसेट्ष्टहोतो (१) द्यम प्रहकी राशिमे सङ्कल 
युक्त बुध हो तो उक्त योगों मे उत्पन्न पुरुष पण्डित तथा राजा ओँ के मनोरञ्जन करने म चतर होता है। 


हास्यासक्त योगः- 


क 


शे रखाया ठकख्षन्य दुन ऽ था मन्दगां राहणय्चुजा वा 
जार ट बवामरनज्य वराद हस्याक्षक्छः सम्मतः सम्प्रादष्टः |! ९७५ ॥| 
ल्मे बुध ओरसप्तममगुरुहोतो (१) खनिकोराशिमं बुव त॒था म््गल्हौतो (२)ख्य में 
बुध का नवांश दह्ोतो (३) “गुरः यदि क्षात्रेय (मेषरसिंह वा. धनु) रादि मँहदोतो उक्त योगों में 
उत्पन्न पुरुष हास्य मे आसक्त होता द। ~. ५ +~ 








युतभावचिन्तनप्रकरणं सप्त्षिंशम्‌ 
परिहास तथा विप्रख्म्म योगः- 


सोञ्ज निधाने भगभागमर्तरि बेशषिकांशे परिहासङनन्नरः | ॥ | | 
स्याद्िप्रटम्मः स्वपथश्गाक्षप पङ्क इञ साति कोणकण्टक्‌ ॥ २७६ ॥ 


भ, भ 


धनम सू्यांधिषश्ठितनर्वांश रारि कास्वामीद्ये आर बडीदहो तथा वेशेषिकांश्ेँही तो परिदास करनेबारा 
होता दै। द्वितीयेश की राक्षे के स्वामी के नवांश्च का स्वामी यदि मङ्गछवा शनिदहो ओरःवह पाप युक्त होकर 
केन्द्र वा च्रिकोणमेंदहयोतो विप्रटम्भ ( स्रगडा करने वाला ) होता दै। “५. 


विद्यायुक्त योगः- 
विद्यागारे परिव्रहयुते युक्ते युखटे- 
यद्रा राज्ये ऽधिवरकरिते ऽथो त्रिकोणे च केन्द्रे | 
विचाधीक्लामरणस्वुधेः स्वोचगेः स्वक्षगेवां 
जातो विद्याषिनयसदहितो राजराजगप्रियश्च | २७७ ॥ 
विद्यास्थाम ( पचम भाव) अपने स्वामी से युक्त दहं एवं भग्र से युक्तवाद्ष्टहोतो (१) यदि बुध 
अतीव बटीद्योतो ८२) विद्यास्थानेश्ष, गुर तथा बुध ये तीनों स्वराश्च म वा स्वोच्चेयशिमेंदहो ओर वे तरिकेण 
वा केन्द्र दहो तो उक्त योगों मे उस्पन्न पुरुष विद्या तथा विनय से यक्त एवै साजाधिराज का भ्ियपाज् होता ईै। 
विद्यादीन योगः- [र 
विदामेश ऽ ककठिगदगे गतेदेटयुक्ते 
कूर्चं वा सहजसदने दादे नैधने ऽ रो । 
विदयास्थानाधिपगुरुविदो नीचमे वा ऽरिराश्ो 
मर्यो विद्यामतिविरहितो बा विवेकेन दीनः ॥ २७८ ॥ 
त्रिक मे पाप राशि गत विद्यास्थानेशदो भौर वह पाप प्रहोँसेदृष्टवा युक्तदोतो ८१) तृतीयम वा 
चिक मेँ नौीचराशि गतवा शत्रु रादिगत विद्यास्थानेश, गुर्‌ तथा बुधदहोंतो उक्तं योगों मे उत्पन्न पुरुष विद्या 
तथा बुद्धि से रदित वा विवेक से रहित होतारै। 


 वार्णहीन प्रति योगः-- 
 विचेने वा विबुधसचिवे दुष्टे बाण्िहीनः 
्रज्ञामान्यं जनुषि खसदां शरवे बाद्धफे बा । 
पाताठेशञे भृगुशवि च खाङ्गदयुनाम्बागृहेषु ` ए काः 
चे चान्द्रो भवति जनितः पण्डितशात्र दिद्रान्‌ ।॥ २७९ ॥ 


ज्यो...*९६.., 


रिक मे पञ्चमेशावा गुरुदहोतो वाणी से रहित होता है| यदि जन्म समयमे बुद्धि योग कारक बा वा 
वृद्ध होतो उक्त योगम मनुष्य की मन्द बुद्धि होतीदहे। केन्द्रे चतुरश तथा शुक्रदो ओर स्वोच्च राशि में 
बुध हो तो उक्तं योगम मनुष्य पण्डित तथा विद्धान्‌ होता दहै 


पण्डितः पदफठे मतिपे ऽथो स्वे भये घनविभो स॒कृतक्गः | 
पण्डितश्च नियतां चिति केन्द्रे बीथ्येभानि तनयेशि स षिद्रान्‌ ॥ २८० ॥ 


दश्षम वा एकादशम प्ञ्चमेरादोतो पण्डित होता) धनवा खभ सेँल्खेशलहोतो धर्म्म वेत्ता तथा 
पण्डित होता है| नवव पंचम वा केन्द्र में बली पञ्चमेश होतो विद्वान्‌ होता दै। 





याज्लिक योगः- 
यदा ठव शिखावता य॒ते भमात्ररोकिति | 


(क 


तदा पुरातना बुधा वदान्त याज्ञिकाद्धवम्‌ ।॥ २८१ ॥ 
कारकांश ठ्यर्मेकेतु दह्ये ओर वह्‌ कैव शुक्रसेदृष्टहोतो उक्त योगम यार्चिक होता दै। 
५ । मांनिक तथा वेद्य योगः- 
` कोणं ऽ शतो द्विलयोयेदि मात्रिकः स्याद्‌ 
इ्यग्रौ लवात्पथि मतौ मलिनप्रदौ 


भूतादिनिग्रहकरो जनितस्तदा 
सदवीक्षिते ऽ सति खगे पथि नन्दन्‌ ऽ शात्‌ ॥ २८२ ॥ 


जातस्तनुग्रहकरा रख इन्दुकाव्य- 
राज्येक्षिते फिमु धने भिषगिन्दुभाभ्याम्‌ । ` 
त, = „क उग्र न ` 
दष्ट ऽ शके रसमिषग्‌ र उग्रथुक्त 
र, र, स | 
भानूरगो सश्चुभदा भगरटख वेद्यः ॥ २८३२ ॥ ` 
कारकांशल्य से पचम तथा नवममें दो पाप ग्रहहतो मच्रथाख्रवेत्ता होता दहै। कारकांशल्य से त्रिकोण 
मेदोपापप्रदहयंओरवेपपच्टहोंतो भूतादिका निग्रह करने वाखा दहदोता दै । कारकांल्य स नवम तथां 
पचमम पाप ग्रहों ओर उनको श्युभ प्रह देखते हौ तो अनुग्रह करने वाला होता है। कारकांशल्य को यादि 
चन्द्र, बुघ तथा इक्र देखते हो अथवा वे तीनों कारकांशल्यसे द्वितीय स्थान को देखते होतो भिषक्‌ (वैद्य) 
हेता है । कारकांशलय्र को यदि शुक्र तथा चन्द्रमा वे दोनो देखते होता रसवेद्य होता दे | कारकांराल्य म सूर्य तथा 
राह हो ओर वे य्यमा्युभ ग्रहों से युक्तहो तो विषवैद्य होताहे। 


तार्किक तथा मीमांसक योगः- ` 
गीवणिन्यभयोः ख्तुङ्गभगयोभूरत्रिकोणस्थयो- 
यद्रा ऽ ऽ रारुणदुष्टयोयेदि तयोरवि्तेशयोर्वाशतः । 


सतभावाचेन्तनप्करणं सप्र्विराम्‌ 








धीम त्ययथ्यव (ससत १ मो ¦ स्थात्ााद्को भाग 
अ (\ णः 


स्तत्राचाय्य बिदोजेनो जनिमतं ह यः 
स्वरारि स्वोच्येराशि वा मूलत्रिकोण राशिमे गुर तथायुक्रहोतो ८१) कारकांशल्य्रसे द्वितीय स्थान 
का स्वामी गुरु अथवा शक्र हो ओर वह मङ्गल्सूयसेद््टदहोतो (२) कारकांशल्य षे पंचम तृतीय वा द्वितीय 
म गुरु तथा मङ्गल हो तों उक्त. योगों मे उत्यन पुरुष तार्किकं (न्याय शाखी) होता है । कारकांशल्य से पञ्चम 
तृतीय वा द्वितीयमं गुर तथा बुधदहीतो उक्त योगम उत्पन्र पुरुष मीमसाशाख्र जानने वाला दहता ह। ` 





ॐह्‌{वह्समय चागमः 


(५.० 


ुद्धिकारकरा शीशे पोरषारस्यश्बति। ` 
गोपुरांशे गिरां प्या उहापोहसमथेकः ॥ २८५॥ ` 
बुद्धिकारकम्रह की राक्षि का सवामी यदि च्येशसे दष्टहो एवं गोपुरांशमं गुश्होतो ऊहापोह (शङ्का 
समाधान करने ) मे समथ होता है। 


सांख्यवेत्ता प्रभति योगः- 


सिन्धूत्थयोरेवादूवुद्धिधनधैरययेषु सांख्यषित्‌ । 
गोपत्योस्तत्र बेदान्तसङ्गीतज्ञो नरो भवेत्‌ ॥ २८६ ॥ 


कारकांशल्य से पञ्चम द्वितीय वा वरृतीयमे सूय गुरुहो तो साख्यदास्र वेत्ताहोतादहै | एवं कारकांश ख्य 
से पचम द्वितीय वा तृतीयम सूयं गुरुश तो वेदान्त तथा सङ्गीतदाख्रज्न होता ह। 


वेदान्तशास्र वेत्ता योगः-- 


कि 


 पिहासनांश्चे सचिवे परदे स्वपे स्वतुङ्गे गोपुरगे पतङ्गे । ॥ +. 
फं केन्द्रकोणे स॒रयाजके ऽ थ बा पारावते मन्दगतो महामतो ।॥ २८७॥ 
विदू दुग्बतीहाथ भ उत्मांसगे क्पे ऽ थ चन्द्रे ऽ मरकोकगे भृगो । 


> क अ 


चतुष्टय चाचरमभागग ऽथवा पारावता गसन क्षता भ्रमा ॥ ९८८ ॥ 


को 


हिमांशौ हरिजे स्वतुङ्गगे यद्रोदयेशचे द्रविणारुयाश्रिते । 
 पारावतांशोपगते निधीश्वरे वेदान्तविष्पूरूष एषु जायते ॥ २८९॥ ` 


। 
१ 





हासनांश्च मै गुरु, गोपु म शनि ओर स्वोच्चराश्चि में धनेराबुधदहोतो (१) केन्द्रे वा चिकौ्ण"नैः 
गुरुहोतो (८२) परावतांशम शनिदहो ओर गुरुयदिबुषसेष्टहोतो (३) उत्त्मांशमे ख्य गतड्ुक्रदहोतो 
(४ >) देवछोकांश मे चन्द्रमा दो ओर उत्तमांश मेँ केन्द्रगत शुक्र होतो (५) पारावतांश मं धनेशः व्यय म्र 
ऊर ठञ्च मे उच्चराशिगत बुधदहोतो (६) धनम लग्रे ओर पारावतांशय मः धनेशः होता उक्तं वोर्गो 


दरासख्र जानने बाडा होता द| 





उत्पत पुर्व वेदा न 





७६५ `  भ्योिस्तत्व 


गणितज्ञ योगः 


कन्दरे ऽ खनि बा भिरीन्दुङ्कजयोविंदद्ष्टयोवां कुजे 
 पद्द््टेऽ थ उताचग प्रवण ज्ञ ऽ ज्ञ गुरा श्याम । 
याभ्य ऽ थाथपता बध त्ष घृत कन्द्रत्रि वृण 5 खत 


स्वोच्चे ऽच्छे गणको ऽ रतो गुरुगुदो सोत्थाथेचिद्र तथा ॥ २९० ॥ 





केन्द्र यै बुधवा भौमहोतो (१) धनम चन्द्र तथा मङ्खलहोंओरवेबुधसेद्होंतो (२) धनम 
भोम दो ओर वह श्ुमद्दहोतो(३) धनम उच्च गतबुघहो, ख्यमेंगुरंदो ओर अश्ममेंश्निहोतो 
(४) धनेशावा धनमेबुधदहोः केन्द्र वा त्रिकोण में गुर हो ओर स्वोच्चमे रको तो गणक (गणित शाखज्ञ ) 
होता है। कारकांशा ल्यमले तृतीय द्वितीय वा पञ्चम मँ गुरु तथा कठद्ंतो भी गणित शास्र वेत्तादोतादै। 


 _ ज्योतिष शाखज्ञ योगः-- 
्यथस्थयोज्गस्फुजितोः किस्चे ऽ चिचिते ऽ थमे वा भवकेन्द्रकोणे | 
उपेत उत्॑हिंमरक्मपत्रे ज्योातिवैदां सत्तम एषु मच्येः ॥ २९१ ॥ ` 
तृतीय तथा धनम बुध ओर शकदौतो (१) घन मे उच्च राशि गत गुरुदयोतो,(२) लाम केर 
वा चरिकोण मेदबुध हो ओर द्वितीयेश बल्वानू.होतो उक्त योगों म उत्पन्न पुर च्योतिषियों के मध्यमं 
रेष्ठ होता हे | | ' ^ 
^ भविष्य वक्तायोगः-- 
केन्र कोणे शेमुषीकारकाख्ये कस्याणस्यांशाभिते ज्ञेनमेन । 


क, आ क ऋ, क, (= र, 


युक्तं ताभ्या खकते खाद्‌ भवेष्यद्रक्ता जाता हारकरूक्तमवम्‌ ।॥ २९२९ ॥। 


केन्द्र वा त्रैकोण मँ बुद्धि कारक ग्रहो ओर वह इभ ग्रह के नवांशमे द्ये एवं बुघ तथा शुक्र से युक्त 


वादृष्टहोतो उक्त योग में उत्यन पु भविष्य वक्ता होता दै | इस प्रकार होराश्चाख्र वेत्ताओंने कहा दे । 
जरिकाल्च योगः--. 
गुरौ स्वभागगे मृदुर ऽ थ बेह गोपुरे । । 
शुभांशके छभ्िते भवन्नरो त्रिकारवित्‌ ॥ २९२ __ 


यदि स्वांशमं तथा मृदुभागमें गुरुहो अथवा गोपुरांश म तथा ्मांशमे गुरुहो ओर वह श्म दृष्ट 
हों तो जिकालन्ञ होता ह । 
क्रमान्तत् योगः-- ` 


. भत्तेव्यभवि वरिनीन्दर्मनिणि तन्नायकाक्रान्तखवाधिपे सता । 


 समीक्षिते दारककेन्द्रदीक्षणे क्रमान्तवेत्ता जनितस्तदा भवेत्‌ ॥२९४॥ 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं ` सप्ताविंशम्‌ ७६५ 


घनम बखी रुर हो ओर पञ्चम केन््रवा नवममें दि के नवांशका स्वामीदहो जर बह गुम द्् दो 
तो उक्त योग मं उत्पन पुर्ष क्रमान्तवेत्ता होतादहं। » ५ 
कवि योगः- 
यदोादये पदाधिपे ऽथ वा मनोरथेश्वर । 
स्वकोयस्रसस्थिते कविभवेन्मन्‌द्वः ।। २९५ ॥ 
ल्य मे दशमेश्च हो अथवा लाभम मेश होतो मनुष्य कवि होता है| 





घट्शास्रवहछभ योगः-- 


जीवे केन्द्रे मेऽत्र धिंहासनांशे खस्यक्षाशे गोपुरे चन्द्रजे षा। ` 
केन्द्रे कोणे पङ्कयुक्ते ऽथपस्थभेशंशेशे भानवे वा इने ऽ थो ॥ २९६ ॥ 


स्वश्च कण्टकं सम्यदृष्ट जवि वच्च वास्ययुक्तं ऽ थ विच्‌ 
धीरे यारि वेशेषिकांशे षर्छाश्चाणां वहमो जातको ऽ सौ ।॥ २९७॥ 
केन्र मे गुरु, सिंहाशनांशमे शुक्र ओर धन मावमैनो रारिदहो उस रादिफे नवांशमें बुधो ओर वह 
गोपुरांशमेदहतो (१) धने जिस राशिमेंदहो उसके स्वामी के न्वांशका स्वामी शनि वा मङ्गटहो ओर वह 
पाप युक्त होकर केन्द्रवा जिकेणमेंहोतो (२) केन्र धनेशके नवांश का स्वामी दहो ओर वह भ च्ष्ट्हो 
एवं धनमे बटी गुरुदह्ौतो (३) धन भाव बख्वान्‌ हौ आर सू जिस राधिके नर्वांडाम॑दहौ उसका स्वामी 
वैशेषिकांर मेदो तो उक्त योगों में उस्न पुरुष षट्शास्रवेत्ता होता है । 


ब्रह्मनिष्ठ तथा म्रन्थकतां योगः-- ` 
सोम्ये ऽ ङूशि पारावते षा सत्सदृष्ट मानपे ऽ मचयराके । 
प्राक्त जातो ब्रह्मनिष्ठ ऽथं भागात्पत्रे सोग्री ग्लोगुरू ग्रन्थदत्स्यात्‌ ॥ २९८ ॥ 


पारावतांरा मे माग्येशदहो ओर वह्‌ द्युभट्ष्टदौ अथवा देवरोकांशमे दशमेशदहो ओर वह शयुभद्ष्दोतो 
उक्त योगो मँ ब्रह्मनिष्ठ होता है। कारकांश ल्य से पञ्चमम पाप युक्त चन्द्र युरुदो तो प्रन्यकता होता है। 
रा ल्कता तथा सर्वविद्यायोगः-- 


एको भव्यो वीर्यवान्‌ बुद्धियातो जातो जन्तुः शाखकत्तो खधाङ्गत्‌ । 
आर्य्ये कोणे ज्ञा्रिकोणे दपर प्राणी प्रोक्तः सवेविदासमेतः ।॥ २९९. ॥ 


पञ्चम मे एक बली द्युभग्रह दो तो मनुष्य शाख करने वाला होता ह| यदि चन्द्रमा से ्रिकोणमं गुरु ही 
र बध से चिकोण म मङ्गलो तो सब विद्याओं से युक्त होता हं। 


साब्दिक योगः-- ` 


अंशात्सूनौ स्वापतेये सुरेव्ये यद्रा भाषाभावपे बासषे्ये । 
भास्वस्काव्यालोकिते पूणवीय्येयुक्ते जातः शब्द शाख्चख वेत्ता | ३०० ॥ 


७६६ |  न्योतिसतते 


कारकांश लय से पञ्चम वा द्वितीय मे गुरु हो अथवा धनेशं गुरु पूर्णं बली हो ओर बह सूं चक्र से दृष्ट 
दो तो उक्त योगौ मे उत्पन्न पुरुष व्याकरण शास्र जानने वाखा द्योता है। 


यरूद्रका विद्वान्‌ योगः- 


गीन्दरमन्दामरनाथ्बन्दितरेकक्षगेः कोविदकाव्यरोषितिः 
ददौ ऽपि विप्रलष्ुपेति मानवः समेति विद्यां निखिलाभिरुसुरः ॥ २०१ 
एकराशि म रादु; इनि तथा रुरुहदो आरवेबुधतथा शुक्रसेद्ष्टहातो द्ूद्रमभी ब्राह्मणत्वको प्राप्त 
होता है | यदि उक्त योग में ब्राह्मण का जन्मो तो सम्पूर्णं विन्ाको प्राप्त होता हे, 


अभ्रजी तथा पारसी विद्या योगः- 


माहेयमन्दफणिभेमिंहिरान्मतिस्थेः 
ररे क्षितेजनित ओंग्टगिरं समेति! 
सापे ऽ ङ्ज समहन मतिपे परस्थे 


अंवात्रके यवनवाचग्रपात जन्तुः ॥ २०२॥ 


 सू्य॑से पञ्चमम मोम, शनि, राहु तथा शुक्र हों ओर वे पापदृष्टदहौँ तो उक्द योग मै उत्पन्न पुरुष अग्रेनी 
विद्या जानने बाला होता है ।' पञ्चमम पापो) पञ्चमेशा यदिपाप युक्तहो ओर ल्मे चन््रमादहो तो अरघी 
विन्या जानने बाख होता हई। | 
त्यायाघीरा तथा वक्ता योगः- 


क, (त, 


कामाङ्गयोखिदययोः समवधिष्रन्बो- 
दिष्टान्तवित्तग्रहयोल्लिदशेज्यश्न्योः। 
एकस्थयोयेदि समीपल्वस्थयोर्वा 


मन्दाद्गुरो मदनम्‌ कमयत त्रिकोण ।॥ २०२ 
 सम्भ्राक्तमन्दरगता पदता तदार्ना 


त्यायाटयाधिपतिरष्वथवेह वाग्ग्मी | 
त इम्भतोलिनूयुग्ारेकागुकाज- । 
यातो तथा विबुधविङ्गुत्रयागे ॥ ३०४ ॥ 
तद्रत्परान्तिह भवो मनुजो ऽ ल्पभषी 
योगा इमे मतिग्रहे निखिरोचमाः स्युः 
मध्याः शभे 5 धनयोः सुशृश्चाः सेशे 


कामाद्ये सदसि गाणतिको ऽ पि मूकः । २०५ ॥ 


सप्तम ल्य मेँ तृतीय नवम मै पञ्चम एकादशम वा द्वितिय अष्टममं शनि तथा गुरुयदि समीप के असो 
म दौ अथवा शानि से सप्तममेवाच्रिकोणमें गुरु हो अथवावे दोनौ उक्त स्थानके मध्यमे किसी स्थान में 


न्तनप्रकरणं सपर्विंशम्‌ _ ७६७ 





सुतभावा 


हो तो उक्त यागो मे उत्पन्न पुरुष न्यायाधीन्च अथवा वाग्मी ( उत्तम वक्ता) होता है। कुम्भ ठा मिथुन सिद 
धनु वामेषमें शनि गुरुहा तोभी न्यायाधीश वा वाग्मी होता| यदि बुध ओर रानिका योगद तों न्याथाधीश्च 
होता है। किन्तु उक्त योग मे उत्पन्न पुरुष अव्यमाषी होता दै । पञ्चम में पूवोक्त योग उत्तम, नवम मे मध्यम एवं 

ग्र तथा धनमं कनिष्ठ होते हं। ख्य वा सप्तममें सुखेशदहयोतो उक्त.योगमे पण्डितजन मी सभा मं मूक 
( गृगा ) होता है । 


उदर रोग तथा मन्दा रोग योगः- 


क, (ष, ५ 


गात्रे गदि विषमोदयमे ऽ इनाय 
वक्रक्षगे श॒निदृश्षा युतयो दयोबां । 


कडाच्छयोमृतिगयोरधपीटिते ऽरों 
तन्नायफे कुसुमधन्वनि त॒न्दरोगी ॥ ३०६ ॥ 
ग्र म॑ विषमोदयरा्चिगत षष्ठश्च हो, बिषमोदय रादिमे ल्येश भीदहो ओरवेरनिसेच्छदहौतो८१) 


अष्टम भर्याव तथा शुक्रहा, षष्ठम पापग्रह दहो ओर्‌ सप्तम मं ष्छेशद्योतो उक्त योग मँ उत्प मनुष्य उदर 
रोगी होता द| 


मन्द सता मूचण्रह ग्ग कबाह ववज वा मकर्व्वज जे वा| 
धीस्थे खणे दुष्टगतां सपापे पयो 5 पलयो रुजि वायि ऽस्ते ॥ ३०७॥ 
साध खल ऽर्‌ सुधि तुन्दरूगभाक्‌ कर्टवर काटसषमतदृष्ट्‌ । 
दुष्टाक्षतं दुबल आयुराश्च स्पाच्च॑तना मन्दकृशानुरुग्भार्‌ ॥ २०८ ॥। 
अष्टमे शनितथाच्य्म चन्द्रमादहोतो(१) सप्तममेराहुवा कठुहोतो (२) पञ्चम मे दुष्टगति 
( वक्रगति ) प्रह हो जर वह पाप युक्त दो एवं षष्ठम सुखेश तथाच्येशदहोतो (३) सप्तम में पापयुक्त षष्ठेश 


हो, धष वा अष्टम मे पापग्रहदहो तो उदर रोग वाहा होता है। यदि ट्यः रानिसे युक्तवा दृष्टद्ो एव अष्टमेश 
निर्ह हो ओर्‌ पापदृष्टहो तो मनुष्य को मन्दाि रोग दोता हं। | 


४ „^ 


सभाभवे सुधाकरं खलाक्षतं क्षत क्षय | 
कृशानुमन्दतोदरामया ऽथ वा 5 ज्वा्जतः ॥ ९०९ ॥ 
षष्ठ वा अष्टम य शुक्रदुक्त चन्द्रमा ही ओर ह पापदृष्ट दो तो मन्दाथ उदर रोग वा गा्रहीन होता ई। 


१ भर 
कुक्षिरोग तथा कुक्षि विदे योग 


(प भिर 


 सगर्हिते गात्रगृहे सपत्नो वायुगेहे दैनकरो च कुिरूक्‌ । 

दशं जनिमन्दतनो सदौकषिते किं कृष्णचन्द्र सथजङ्खमास्वरे ॥ २३१० ॥ 
शसेण ङक्षदलनं महीजमे दोरानिकेते कमु तद्ये यदि । ` 
कृष्णे शशाङ्क सरो शशाङ्कजे मूढे सराहौ जटरस्य भेदनम्‌ ॥ २११॥ 


७६८ व्योतिस्तच्वे 


ख्मं पापग्रहवा राहो ओर अष्टममे शनिदोतो कुक्षियोग दोता है । अमावास्या का जन्महो, ख्य 
मे दानिकी राश्िदोवाल्यमे रनिदहो ओर शमदष्ट दहो अथया कृष्णपक्ष का चन्द्रमा यदि सूय तथा राहू से युक्त 
टो तो शसन से कक्षिभेदन होता है। ल्यमे मङ्ख की राशि या नवां हो छृष्णपक्षका चन्द्रमा यदि सूर्यं से युक्त 
ही एवं अस्तगत बुध यदि राहू से युक्तदहोतो उद्र भेदनदहोता हं। 


चोरालये चित्रशिखण्डिष्ूनो तद्वेहमप्ने क्षणदाधिनाथे। ` 
जादयुन्मिते गोजगतीप्रमे ऽ द्वे भवी भवेत्कक्षिगदेन दुःखी ॥ २१२॥ 
षषम गुरुदहो ओर गुर की(९।१२) राश्िमे चन्द्रमादहोतो र॑र्वेंवधवा १९ वेवम कुक्षि रोग 
से दुःखित दत्ता है। 


उदरद्रूल तथा दृदयद्ूड योगः- 


नष्टे धराञुवि गिरोरमणे ऽ हि जन्मा- 
2 ' (५, च, | अर. | 
5 सृ्पूणेवीक्षणयुते ऽ थ श्युभयेदा ऽ 5 तः | 


साधे ऽ सिपि फिय र षावलटिराशियाते 
श्रु जनस्य जरर हृद यप्रदशे ॥ २१३॥ _ 


दिन क्रा जन्म हो, मङ्गल नष्ट दहो एवं गुरु यदि मङ्गल्सेपूर्णदच््द्योतो (१) युम प्रह यदि पापाक्रान्त 
हौ ओर षष्ठे पाप युक्तदोतो (२) बृश्चिकमेसूयहोतो मनुष्य के उद्र म तथाद्य मे यूल होता है| 


देवता आराधन के योगः-- 


त्राय पूं्रहयोगदुग्बति पदेवताराधनमादिशेदबुधः | 
तजाबराखेचरयुक्तरोफिते स्रीदषताया मजन तदेच्छति ॥ ३१४॥ 


पञ्चमस्थान में यदि पुमषम्रहकायोगवा दृष्टि तो पुरुष देवता के आराधन कों कहे | एवं पचमस्थानं 
छरी प्रहसे युक्तवाद्षटहोतो खरी देवता का आराधन करना केह) 


सुते ऽ केसम्बन्ध इनेश्चभाजनो ऽग्जे ताद्शे पवेतजां च यक्षिणीम्‌ । 
कने कुमारं किय भरवामिधं ज्ञे शारदां चक्रकरं सुराच्चिते ।। २१५ ॥ 
 तादटजिधे साचिकमीश्चमिच्छति चामुण्डिकां हैमवतीं सिते ऽ सिते । 
प्रेताशनीं प्रेतवसुन्धराख्यां पाते पताके परपीडनामिधाम्‌ ॥ ३१६ ॥ 


पंचममेसू्यकी रारिवासूय॑से युक्त च््टरोतो सू्यवा शिव, एव चनद्रमाद्योतो पावती वा यक्षिणी 
मद्धलदहदोतो कार्सिकेयवा भैरव, बुधहोतो शास्दावा विष्णु, गुर्द तो ताक देवता वा शिव, शुक्रहीतो 
चामुण्डा वा पावर्ती, शनिदहोतोप्रेताशनी वा प्रेतभूमि वासिनी एव राहु वा केतु होतो परपीडनः देवता 
का आराधन करे | 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्त्विशम्‌ ७६.९६ 


्रो्तेषु खेटेषु निजोच्चमित्रांशकेषु चेत्तद्धननं निजाथम्‌। ` 

यदोक्ततः स्यात्परथा प्राय स्वेषु सत्खचर वीकितेषु ॥ ३१७ ॥ ` 

मृदरंशयतेषु तदेव सोम्यता स्यात्करूरता ज्ररे ऽ द्जाङ्गयोः । 

पत्योः सखित्वे सखिता ऽ सिता तदरित्वे समत्वे समता समीरिता ।॥ ३१८ ॥ 

पञ्चमध्थान मे जिस का सम्बन्ध हो यदि वह ग्रह स्वांशे स्वोच्चांशा्मे वा स्वमित्रं म होतो उक्त 

देवता का भजन स्वाथ के ङ्िएिदोतादहै। यदि उक्त प्रकार से विपरीत हयो गे उक्त देतता का भजन अन्यजनं के 
स्प होता है| पचमस्थान सम्बन्धी ग्रह यदि श्म तथा मरह षष्व्येशमे हां तो देवताराधन साम्यत्व के दिए 
होता दै। यदि उक्ते प्रह पापद्षटहौं तथा क्रूर षष्ठ्यंशमे दो तो उक्त देवता का आराधन क्रूरता के ङि होता है। 


यदि पंचमे तथा स्मरेश कौ परस्पर मिचतादहोतो देवता से मित्रता, श्तादोतो देवता से शच्रता ओर समता 
हो तो देवता से समता कनी चाहिए । 


चम भाव के प्रकीणे योगः- 


ताताल्ये बा 5 5 त्मनि पद्मपाणि षीयुषगृष्णांड्युजपापिनस्ते । 
ताताम्बिकाबालकमातुखानां कुवन्ति सयः मश्च विनाशम्‌ ॥ ३१९ ॥ 


दशम वा पचमम सूय, चन्द्र, शनि तथा म्ङ्गलहोतोवेक्रमसे शीघ्र पिता, माता, पुत्र तथा मातुल का 
नाश करते दे । | 


रभे ऽ तिनीचांश्चगते ऽ धरकषगे ऽ पिश्रीकुमाराश्चनदारबार्जतः। ` 
सिते ऽ सिते बा सितगो स॒तस्थले तन्दे तनूजस्य समीरजा व्यथा || ३२०॥ 





नीच राशि गत (सू्ै" यदि परमनीचांशमे दहो तो धन; पुत्र, भोजन तथा द्धी रदित द्योता है। पंचम में 
चक्र रानि वा चन्द्रमादहयोतो पुत्र के उद्र मे वातजन्य पीडा होती है। 


परनून्सुतात्सहजतः सहजांधतथां- ` ५ 
हासीः शियः सुमश्चरासह्‌दअ दासान्‌ । 
खात्सद्‌दृशा गतटबान्‌ गुणयेद्धिमनज्य 





¢ | ४ ध 
+ कः.) 


खाश्राक्षिभेः सुतमुखास्तु तथा च भूताः ॥ ३२१॥ 


व | 
1 


विचार कंरे | उक्त स्थानो म जितने गतनववांश दहा उनको दछभ ग्रहयोकीदष्टिके योगते गुणकर्‌ २०० सेभाग 


दे तब जो खन्ध हो बह पु्रादिर्यो कीसंख्यादोतीदहै। 
आ --:करिपत उदाहरणः 


कल्पित पञ्चमभाव ४।२०।४०।२० हे । यहां छः गतनवांश दहै अतः & को शुभ दष्टियोग कला ४०।२५ 
गुणा तो २४२।३ ० हुए | इनमे २००सेमाग दियातो १ न्ध हुजा। यहां १ रन्ध संख्या है अतः १ 
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रशीन्विनोदयसतास्तसहोत्थवन्धू- | 
 स्तद्धिप्चिकाः क्रमत उतमरण्बखधघाः। ` 
षष्ठ्योदुताः खनखहूत्फरदासदासी- ` क 
पुत्राङ्धनासहजमित्रमितिः कमण । २२२ ॥ 


तथा ऽ घदुग्बलाहताः ख्षद्हुताःक्रमात्फरम्‌ । 
वियन्नखे्विंभाजिते मितिम॑तेह तत्षतेः ।॥ ३२३ ॥ 


रप्र, पञ्चम; सप्तम, तृतीय तथा चठुथ इन पाचों भावों की रारि को व्यागकर उन के अशा की पथक्‌ | 
पृथक्‌ कराकरेके तब जो कलादि हों उन को दयुम ग्रहौ के दम्बर योगसे गुणकर ६०्स मागदे तब जो.लन्ध 
दो उसमे २०० से भागदे ५ दास प्रभृतियोंकी संख्या होती दै। एवं उक्त भावौ कीकृछाओं करो पाप 
ग्रहौ के इग्बल्योगसे रुणकर ६०्से भागदेतब जो ल्न्धदहो उसमे २०० से माग दे न्ध दास प्रभतियों 
की हानि संख्या होती है | न $ अ ॐ 





¦ करिपत उदाहरण :-- ` ` । {ना 

११।१९।४५।४८४ स्पष्ट ल्य है| इस की राशि ११ कोहटाकर १९।४५।४४. देष उश्चादि हुए । इनकी 

कला ११८५।४४ को द्युभ हग्बल योग ०।४०।१० से गणकर ४७६२६।५७ हुए । इनम ष्ट्सेभाग दिया 
तो ७९३ ल्न्धह्ुएट] इनम २००्से माग दियातो रन्ध ए ३ दासदासी की संख्या हुई | एवं पुत्रादि 
भावों से पत्रप्रमतियों की संख्या का साधन करे । 





पञ्चम गत रवि पलः-- 
सनो सूनौ निधनः स्थूलदेही धीमांस्तातारिष्टभाक्‌ सप्तमे ऽ दवे । 
मेधावी स्यादस्पपुत्रः सवीर्यये भवे चस लसिद्स्तदानीम्‌ ।¦ २२४। 
तस्िन्पापेः संयुते वीक्षिते बा द्धिर्वाच्या स्रीप्रनायाः समेते। 
आश्षाभृगरूढपा दभ्या यजङ्गश्चापान्नाश्चो नन्द नानां नरस्य ॥ २२५ ॥ 
सवासुधेये रिपुवगेमूलात्युतप्तयः श्ोभनयुक्तदृष्टे । 
दोषो न भास्वच्छर भादिकानां भक्तः सवीय प्रभवेरुतेधा ॥ २२६ ॥ 





पञ्चममें सूर्य होतो निर्धन, स्थूल शरीर, बुद्धिमान्‌ ७वे वधेमेंपिताको क्ट करने वाखा, धारणा बुद्धि 
वाला एवं अस्प पुत्र वाखा होता है। पञ्चमेश बी होतो पुत्रकी प्राति होती है) पञ्चमगत ‹ सूर्यं ` यदि पाप. 
प्रह से युक्तवाद्ष्टहोतो कन्या प्रजाकी बृद्धि केदे। यदि वह “सूर्यं केठवाराहुसे युक्तदयोतो स्पशापसे. 


पुत्र हानि, मङ्गल से युक्तहोतो रानु वर्भसे पुत्र हानि होती है। एवे बह“ सूयं ` भ युक्त द््टहोतो उक्त दोष 
नही दयता है । ओर वह मनुष्य सूर्यं तथा शरमादिथों मक्त होता दै। यदि "सूर्य `ब्टीदहो तो पुज्रचरदधि होती दै। 





 , पच्धम गत चन्द्र फएटः 


खीदेवता सिद्धिरथेकपुत्रवन्कन्य प्रजावांशतुरद्िखाभभार्‌ ॥ २२७.॥ ` 








सुतमावचिन्तनग्रकरणं सविशम्‌ ७७१ 





`  रीदेवतापासनया युता वहुश्रमात्थाचन्तप्ाहतश्च सचयुष्ध्‌। 
प्रभूतदुग्धाप्रारहोचमान्वतदृष्ट समथः प्रभेद सुग्रह ॥ २२८ ॥ 





स्यादन्यथोग्रनिखिटे विधो बरी माग्याधिकद्धिदरपयोगमाग्‌ जनः । 
्ञान्यन्नदाने रुचिमाननेकससन्नतेश्वय्येयुतः सुकमम्मद्त्‌ ॥ २२९ ॥ 


पञ्चम मे चन्द्रमा दहोतो रूपवती खरी कभी करोधयुक्त; स्तनप्रेदश मे चिन्दसे युक्त, दोसख्री ओर ल्ली 
देवता की सिद्धि हेती है । एवं वह मनुष्य एक पुत्र वाला, कन्याप्रना वारा, चतुष्पद लाभ वाल, घ्नी देवता की 
उपासना से युक्त; आधिक परिश्रम से उत्पन्न चिन्ता युक्त, पराक्रम युक्तं ओर बहते दुग्ध की प्राप्ति से युक्त होता 
दं । पञ्चम गत चन्द्रमा युम युक्त द्ष्टद्येतो अनुग्रह में समथ ओर पाप युक्तदृषहोतो निग्रह मेँ समर्थं होता दै । 
यदि ‹ चन्द्रमा पूण होतो बलवान्‌, अधिक भाग्य ब्द्धिवाङा, राजयोग बाला) ज्ञानवान्‌, अन्न दान में रचिवाट, 
अनेकषण्डितों के प्रसाद्‌ से रेशव््यं युक्त एवं सुकर्म करने वाल ह्येता है । 


पञ्चम गत मोम फलः- 


५५ ऋ, 


वक्रं बुद्धौ पिषित्तः सुतजनरहितो गण्डकारस्त॒ किथचि- 
` च्छ्ेणाङ्गप्रमे ऽब्दे हुवसनसहितो ज्ञानशीरप्रसनः। 
टुमोभीं राजकोपः खट खरथिषणः शाम्बरीवादवान्‌ स्यात्‌ 
 स्वोचे स्वश्च ऽ न्नदानप्रिय इह भवति दिद्व्यथो नन्दमैधः॥ ३३० ॥ 


राजाधिकारसदहितो दहनेन युक्तं 
त्रोग्रसेचरगरहे मरणं सुतानाम्‌ । 


खशपूवकगदः सखरषटमं 
वीरस्वधी भवति दत्तङ्कमारयागः ॥ २२१॥ 


पञ्चम म मङ्गल हो तो धन दीन, पत्र दीन, छठे वषमे शखर से अल्पकष्ट, कुत्सित वस्नो से युक्त ज्ञानी 
शील्वान, दुष्टमागौ वलम्बी, राजकोप बारा, तक बुद्धि वारा तथा शारी विद्या बाहा हेता है । पञ्चम में स्वराशि- 
गत वा स्वोच्चराशिगत भौमदहोतो अन दानमे प्रीति रखने वाखा, राद्रुजौँ से पीडित, पुत्रवद्धि वाला एवं 
राजाधिकार युक्त होता है। यदि पञ्चमगत भौम पापयुक्तवा पापरा्िमेद्योतो पुत्रमरण तथा बुद्धि भ्रदादि 
रोगे युक्त ह्येता दै । एवं पञ्चमगत भोम ॒पापग्रहं तथा अष्टमे से युक्त हो तो शूरवीर, पापात्मा तथा दत्तपु् 








पचम गत बुघ फरः- ` 
 भेधाथिनं मातरगण्डमात्मजविधं विधत्ते प्रियभाषिणं बुधः 
धीस्थः प्रसूसौख्यसमन्वितं मतिमन्त ग्रहेश विवे सगर्हिते ॥ ३३२ ॥ 
अपुत्रो दततपुत्राप्तिभार्‌ तथेव मृतात्मजः । 
- संत्रवादी मबेजन्तुः संमतः पापकम्म॑णा ॥ ३२३ ॥ 





पचम म॑बुधदहोतो धारणा चुद्धिवाला; मामा को कष्ट प्रद, पुत्रं को भयदायक; प्रिय वचन नौलनेवाला; 
माता के सौख्य से युक्त एवं बुद्धिमान्‌ करता है । एव पंचमेश॒निषैकं वा पाप युक्त हो तो पुत्र दीन, दत्त पुतन 
वाला, मृतापलय) मचा वेत्ता तथा पाप कर्म युक्त होता दै | 

पचम गत गुर फटः-- ` 


गेरे यदा 55 त्माति बृहन्नयनो मनीषा- 
च तुय्येवान्भवति पेश्चलकः प्रतापी । 
 बश्ान्नदानदयितो ध्रतितुल्थव्ष » ५ 
 . सवसहापतिगरहे प्रतनेश्षयागः ॥ २३४ ॥ 


शच्यै समेते सुतभाधिपे सुतसमद्धिस्य्राधरेरिराशिगि। ` वा 
नाश्चः सुतस्यकङकुमारवास्तथा जातो जनुष्मान्वसुना समन्तः । २२५॥ 


राजद्रार धरानाथमूटन्‌ द्रविणन्ययः-। 
साहेष्वजे न सदु नागस्य पात्छुतक्षयः ॥ २२६ ॥ 


पचम मगुरं होतो विशार नेत्रवाला, बुद्धि से चठुरतावाखा, चतुर, प्रतापशारी) वश के रोगौ कों अन- 
दानदेनेमं मीति रखनेवाखा एवं १८ वे वधम सेनापति का योगदहोता है) पंचमे बर्टीदहोतो पुत्रों की ब्रद्धि 
ओर पंचमे पाप रारि नीच राडिवारश्च्रु राश्चैमेहोतो पुत्रका नाशश्च वा एक पुत्रवाखा तथा धन से युक्त होता 


है| एवं राजद्वारे राजा के कारण घन का व्यय होता है| यदि पचमेश राहूवाकेठुसे युक्तदो ओरब्युमद््ट 
नदहोतो सरषदापसे पच का नारदहोता है। वि 


पचम गत शुक्र फलः-- 7 
सिते सुते मात्महप्रद्ी मंत्री बधूयोबनपत्रयुक्तः । ` 
सज्ञश्च धीमान्‌ ध्वजिनीश्वरः सीप्रसादचृद्धिनरनाथमानी ॥ ३२७ ॥। 


 तत्राधमे पापयुते ऽ रिनीचमे धीजाव्ययक्तस्तनसम्भवक्षयः । ` ` 
 तत्रोतच्तमाव्ये मतिमांधनीतिमन्यानस्य योगः सतसिद्धिरीरिता ॥ ३३८ ॥ 


पण्डित; बुद्धिमान्‌, सेनापति, स््रीजनों की प्रसनता की बरद्धिवाला एवं राजा से सम्मानित होता दै । पञ्चम गतः 
पापराशिमवा पाप युक्तवा श्नु राशिमेवा नीच राशेमेदहदोतो बुद्धिजाडय से युक्त तथा. पुत्र 





रर 
का नाश 








पराति की है| ` 
पचम गत शनि फलः- 





सुतभावाचेन्तनप्रकरणं सप्तविंराम्‌ ७७६३ 





पचममरनिदहीतो पुत्र दीन, अत्यन्त दरिद्र, दुश्चरित ओर दत्तपुत्रवाखा होता है| पंचम गत गानि 
स्वराशिमेंहोतो क्न्याकरी प्राप्ति एवं गुरु दष्टद्योतोदो खीवाखा, प्रथम स्री अपुत्रिणी ओर द्वितीय खरी 
परवती होती दै। ^ 92 {५ 


पञ्चम गत राहु फलः-- ५ 
पुत्राभावः पत्रनाश्ो ऽ हिश्चपा्पत्रप्राप | ~. 


बातव्याधी राजकोपो दुरध्वी दुष्टभ्रामे सुवास सुते ऽदौ ॥ २४० ॥। 





पञ्चम मं राहुदहोतो पुत्र का अभाव अथवास्पश्चापसे पुत्र कानाश्च एवं नागदेव की पूजासे पुच्रकी 


प्रापि ओर बह मनुष्य वातरोगी, राजा कै क्रोध का पात्र, दुष्टमार्गावलम्बी एवं दुष्टराम मै वासर करने 
बाहाहोताहै। क स (3. उ १ 


पञ्चम गत केतु ए९ः- 


क, (न, 


सन्तानभे शिखिनि यस्य मनृद्धवस्या- = 
त्यत्तौ विदेशगमने निरतः स दुःखी | 

सन्तानहानिरिह्‌ मीतियुतश् षि्ा- 
त्ानच्य॒ता भवाते सन्त उदारथन्त ।॥ २४९ ॥ 


जिस कं जन्म समय मे पञ्चम मे केतं हो तो वह मनुष्य विदेश गमन मेँ ततर, दुःखी, सन्तान कौ हानि, 
भय से युक्त एवं विद्या तथा ज्ञान से दीन होता दै इस प्रकार पण्डित जन कहते द। 


सुत गत रग्यादि ग्रहों.का संक्षिप्त फः (५ 
कष्टं शरीरे जनकस्य कम्यीदब्द्‌ ऽङ्तुस्ये ऽङ्गजगो भगोज्ञः। ` 
अम्बाव्यथां षट्नयनप्रम ऽ न्ज; सुत 5 ्रभात्‌ रसवत्सर ऽ च्छः ॥ २४२९ ॥। 
वपं युग ऽक्षि धनदः स्वबन्युहानिं ष्वजाद्यस्यमाः प्रकु्यैः । 
अन्दे ऽक्षतुस्ये मतिगा विधत्ते सन्तानयातो गुरुरम्बिकार्िम्‌ ॥ ३४३ ॥ 
पञ्चम्‌ म सूयं हो तो ९ वे वघ म पिता के सारीर मं कृष्ट बुध हो तो ९६ वे वष मं माता को कष पन्प्रय। 
हातोच्े वर्षमे अभिसे भय) शुक्रहोतो चोथेवार्पीच व वषमे धन दायक एवं केतु, राहु, मङ्गल तथा 
हामि होतो.4 वे वषमे बन्धु हानि भौर गुरुहोतो मात्र पीडा को करता ह। 


रवि दृष्ट सुत भाव फलः-- 


पत्रेणाद्यसमुद्धवन रहितः क्रूरो दयप्र बह- 
 प्रत्नाद्यः पवनादतः सुनिपणः सन्मत्रपिद्यास च। 
पसो जन्मनि चेदा दिनकृता प्रज्नाग्रहं रोषित 
खलत्पं सोख्यमिहोदितं भवनज प्राचीनकेः कोविदैः | ३४४॥ 








(0, ० 


७७४  भ्योतिस्तच्वे 


पञ्चम स्थान यदि सूयसेद््टहोंते प्रथम गर्भसे रहित, कर स्वभाव, दया से आद्र हृदय, बहुत 
वारा वातरोग से पीडित एवं उत्तम विद्या ओंम अति निपुण ओर द का स्वल्प सुख होता दै दस प्रकार 
प्राचीन पण्डित जनों ने कहा है | । @ 








चन्द्र दष्ट सुत माव फलः- 


बुद्धिस्थने जयुपि विधना वीक्षिते यस्थ जन्तोः ४ 
फान्तासक्तः शुभमतियुती ऽतीव कोभी च रोरुः । 
कन्याजन्मा रयत इह ना जीवितः सो ऽन्यदेश्च 
भूभृत्तस्या वृपातद यितः स्ायदशचे प्रधानः | २३४५ ॥ 


कर 


पञ्चमश्थान यदि चनद्रमासेद्ष्टदहोतो लियो मं आसक्तैद्दय, उत्तम बुद्धि से युक्त, अत्यन्त लोभी, -चञ्चछ 
कन्या. ओं को उत्पन्न करने वाखा, व्यापार से जीका वाटा, परदेश में राजा के समान, राजाका प्रिय एवं 
अपने वशम श्रष्ठदोता ह। | "अ 


भोम दृष्ट सुत भाव फलः 


पूवापत्ययिनाशचष्रन्नुपि चेद्रामाषिरोधी खलो 
नूनं दृष्टतरः ससाहसरतो युद्धोद्यमी यस्य चुः । 
आहाराय ग्रहे गहे भ्रमति ना तुन्दे ऽ धिकोषंद्बुधः 


सयुक्ता ऽ नललक्ष्मषणा तचुभवे सबीक्ष्षमाण ऽ सृजा ।॥ २४६ ॥ 


पञ्चम स्थान भोमसेद्ष्टदहोतो प्रथम सन्ताति का नान्च केरने वाख, खरी जनौं का विरोधी, दुक्न, अत्यन्त 
दुष्ट, साहसी, युद्ध के छ्िए उद्योग करने वारा) घर घर मे भोजन के किए भ्रमण करन वाला, अधिक: 
वाला एवं अथि चिह्न से युक्त होता दहै! 








बुध दृष्ट सुत भाव फठः- 


एेश्चय्येकी्िसहितस्तनयप्रष्रति 
पुत्रस्य जन्म कथयन्ति चतुष्टयान्ते 
धीमान्वुधः परबधूनिरतः सुरिख- | _ 
विद्यो विवाद किपिकतन्नये जच ॥ २७७ ॥ 





करनेवाखा होता हे | 


गु दृष्ट सुतभाव फलः--- 





सुतभावचिन्तनप्रकरणं सपततरविंशम्‌ ७७५ 


सत्छृत्या सहित गायनपरो द्विडभीटकः स्याद्‌ धनी 


विद्याद्यधिरजीषितः कमलया युक्तो मनुष्यः सदा । ३४८ ॥ 


"... प्रंचमस्थान को रुरु देखता ह्यो तो वह पुरुष सन्तान का बहत सुख भोगता हं । एवं मनुष्य घम बुद्धिवाल, 
शाख वेता, उत्तम कमं से युक्त, गायन विद्या में तत्पर राच्नजनां को पीडित करनेवाला धनवान्‌, वद्यावान्‌; 
द्री्ांयुबाला एवं नित्य रक्ष्मी से युक्त दोता है | 









दु ६8 सुतभाव फकः 


काव्येनात्मनिकेतने यदि भवे सवाक्ष्यमाण सृत- 
< जन्म स्यात्पुनरात्मजाजनिरसा शाखं पटदङ्गमृत्‌ । 
 विचाद्यः कविताकरः कमरतः प्राप्राथवाच्‌ साख्यभाग्‌ 
धान्यानां च सुसश्चयी परधनस्वामी बुधानन्द7रत्‌ । ३४९ ॥ 


पंचमस्थान यदि श्ुक्रसेद्ष्टदहयतो प्रथम पुत्र का जन्म ओर पश्वाप्पुन्री का जन्म होतादहै ओर वह शास्र 
को पटे, धन से युक्त, कावेता करनेवाला, जल से छन्ध धन वाला, सुखी, अन्न सञ्चय करनेवाला; पराये धन का 
स्वामी एव पण्डितजनां के छिएः आनन्ददायक ह्येता हं | ४ 





रानि दष्ट सुतभाव फः 
सौरीक्षिते तनय आत्मक्रस्य धम्मं 
७, ष, [8 
रक्तः खलो ऽ धरयुतः सतसोख्यहीनः ` 
मन्दो ऽलसः स्थिरसनाः श्चभकम्मदीनो 
कामी गदी नितरिपः सयश्ाः सगवेः ॥ ३५० ॥ 


}: ', पचमस्थान यदि रनिसेद्ष्टद्येतो कुर्म म तत्पर, दुजन, नीच जर्नौ से युक्त; पुत्र के सख्य से रहित, 
म ९ ति, आल्छी, थिर चित्त, भ कम से हीन, कामी, रोगी, रु को जीतने वाला), यदस्वी एवं गवेयुक्त 











राहु ह सुतभाव फलः ` 
: . स्वभोणुना सृतनिकेतन इशष्यमाणे 
 जन्तोजैनौ भवति नो तनयस्य सौर्यम्‌ । 
` विद्या सदा भ्रमता ऽप्यफला नरस्य [ 
भूपाजयस्तदनु भाग्ययुतः सदषः ॥ ३५१ ॥ ` 
पचमस्थान राहुसेद्ष्टदछ्येतो उस पुूखको पुत्र का सुख नदीं द्योता दै ओर उस की परिश्रम से अध्ययन 
` किर हुई विद्या भी असफल दोती दै । एवं राजा से जय ओर वह मनुष्य नित्य माग्य से युक्त हौत। द । 








टयम गत सुतश्च फठः- 





तनुस्थे सृतेश जनो विष्णुभक्तः प्रसिद्धः प्रभूतात्मजो म्त्रसिद्धः 
रतिः शु प्ास्ेत्ता ॥ ३५२ ॥ 


भी 


गनुभङ्खो ऽपमित्रः सुकम्माज्गरागेयुतः 





७७६ 





२५२ 


यमे पचमेशदहो तो वह मनुष्य ववष्णु का भक्त) विख्यात, बहुत पुतच्रवाहा, मंत्र. सिद्धिवाला) उत्तम 
विद्याम प्रीतिबाला; त्र से पराजित, निन्दित मिच्रवाटा, उत्तम कम्मवाला, अद्खरागों ते युक्त शाश्चज्ञाता,) उत्तम 
जनौ की सङ्गतिवाखा, वेद तथा गायन विद्या का जाननेवाला, उत्तम शरीर, सुखी; उत्तम खान, पान, मान प्व 
उत्तम हृदय वाहा होता है | 





न्तानये कल्पते ऽथ वा ऽनुजे मायासमेतः परदोषद्चकः' 
न्‌ क्रापि ट्ष ददते जनाय ख कटेवरं को द्रेण का कथा ॥ ३५४ ॥ 


ल्वा तृतीयम पचमेयद्येतो मायावी, पराये दोषौ को जतखनेवाटा होता है| एवं वह मनुष्य लोर्गो 
को मिदईाकाटेढा तक नहींदेतादहै। धनकीतो क्या कथा कदी जाय। 


धन्‌ गत पचमेश फट: 


दोप रोषं नव कुयोचिदाशो विचस्थानस्थो विरोधं कटुम्बे । ` 
सद्विद्य सद्यानपानादैकं च कुय्याचोषं चात्मबोध सुखानम्‌ ॥ ३५५ ॥। 
सोम्ये च धामप्रबरो व्यथायुतो जीबात्मजो गीतखलराथेयुक्‌ खले 
निःस्वः कुलेशाप्तथनश हानिषृस्साद्धागवान्वेरकरः कुटुम्बे ।॥ ३५६ ॥ 








धन मँ पचमेश होतो दोष तथारोषको नही करताहै। एवे कुटुम्ब मे बिरोध; उत्तम विद्या, उत्तम 
वाहन, उत्तम पेय पदार्थ, सन्तोष, आत्म वोघ ओर उत्तम भोजन को करता है) द्भ ग्रह पंचमेशदहोतो स्थान 
से श्रेष्ट, पीडा युक्त, जीवित पुच्रवारा, गायन विद्या तथा नीच के धन से युक्त होता दै। यदि पाप ग्रह पचमेश्च 
होतो निधन, वंशके स्वामीसे प्राप्त धनवाला; धनकी दानि करनेवाला, भोगवाा एवं कुटस्बमे वैर 
करनवाटा ह्येता दै | 





नरस्य यस्योद्धव आस्मनाथे निधानमे निव्येथनारये बा 
क्रधन युक्ता न्‌ सुखा सपेचः सश्चासकापो बहुपत्रयुक्तः ॥ २५७ ॥। 





जिस मनुभ्य के जन्म समय मे द्वितीय वा अष्टममे पचमेशसदहो तो बह मनुष्य (6 ् १ युक्त; पुख रहित, 
धनी, श्वासकास रोगवाला एव बहुत पुत्र युक्त होता हे। 


सहजगत पचमेद फडः- 








सुतभावचिन्तनप्रकरण सप्तविंसम्‌ ७७७ 





न्ता वना चृपलामर्ध सो बाग्मी द्याटश्च तथा ६ द 


सहज मे पचेमश हौ तो मधुर वचन वाखा, अपने अन्धु वग में प्रसिद्ध ओर उसके बन्धुजनं का पाङ्न 
उस के पुत्र करते द । एवं वह मनुष्य ब॑ख्वान्‌, भिर तथा शान्ति युक्त होता है । शुम ग्रह पंचमेरा हो तो सुखा, 
मनावाज्छत कायं कौ" सिद्धिवाला, शान्त; पिनघ्र; राजा से धन लाभवाला, शाख सम्मत बोख्नेवाला, दयावान्‌, 
शिरानाडीवाला) उत्तम स्रीके विदहदास्वाला, मूमिका स्वामी, भूमि मे विचरनेवाला, पराक्रमी एवं मिघ्रों मै सेह 
करनेवाखाहोतादहे। वि 


सुख गत्‌ पञ्चमेश्च फरः- 


गभश्वरे गरहगते गुरुभक्तियु्त 
5 मात्यो ऽथ वा मनुमवेद्गुरूरिन्दिराद्यः । 
अम्बासुख चिरतरं कृ षितस्तथोग्र- 
ठाः सुबद्िसहितः भ्रमतो ऽ सरुन्धिः | ३६० ॥ 





स्यादात्मभुतिः श्रो नबीनप्रषरतिकः स्वस्य पितु भक्तया । 
युक्तः प्रद द्यात्कयये ऽ म्बराथोन्‌ खे विहङ्के पितरभिर्विरोधी ।॥ ३६१ ॥ 


सुख मे पञ्चमेश दो तो गुरमाक्तिवाला, राजम॑च्री वा राजगुरु, रक्षमीयुक्त ओर उसको दधिंकार तकं माता 
का सुख द्योता है । एवं बह मनुष्य कृषि से बहुत रखाभवाला) उत्तम वृद्ध युक्त) परिश्रम से अद्पलामवाला, आस्म- 
रिश्वथैवाला, नवीन प्रसववाखा, पितृभक्तियुक्तं ओर कविजन.को व्ल तथाद्रव्यदेता ह| पापप्रद पञ्चमेश होतो 
पितरृजनों से विरोध करनेवाला दोता है । 


पञ्चमगत पञ्चमश्च फट- 


धी धीस्थे सघ्न्नः युषचनङ्कुशसे 5 न्याङ्कनानां सुह 
सयुक्त घा पिकसेवेरजनविदितः स्यादनोज्ञो मनोज्ञः 
नो पीनो नो दरिद्रः इयुवतिसहितः चाक्चविन्मान्यदारः 


(कभ प, 


प्रज्ञावान्‌ कूरमाषी क्षणिक उत भवी धाम्मिका ऽन्योपकारी ॥ ३६२॥ 


जातको मचजश्रष्ठस्तस्य स्वारास सम्भवः | 
ना जीवनन्दनः केचिदित्याहगेणकाचमाः ॥ २६३ ॥ 


पञ्चम मे पञ्चमे होतो उत्तम वचन बोल्ने मं चतुर, पराई स्रियो के सन्दर दास वा विरासो से युक्त, 
रेष्ठ मनुष्यो मेँ प्रसिद्ध, गाडी निमाण करनेवाला; मनेाहर शरीर; स्थूकता रहित, दरिद्रता रदित, निन्दित स्री युक्त, 
राख्वेत्ता, सम्मानवाला, उद्ारस्वभाव) बुद्धिमान्‌, क्रूरभाषघणवाला, क्षणिक हृदयवाछा, धर्मात्मा, पराया उपकार 
करनेवाछा; मनुष्यो मे श्रेष्ठ ओर उसका ओरस पु न जीवे । इस प्रकार कई पण्डित कहते दै | 





७७८ ज्योतिस्तच्वे 


घष्ठ गत पञ्चमेश फटः- 


$ क, क 


चोरे चिदशि रिपुवगेभीतियुक्तो विभाव्यः सतनः कुरीनः 
नूतो गरिष्ठः सुबलः पुजापः सुशीटयुक्तस्तनतां समेति ॥ ३६४ ॥ 


अपत्खगेन्दे बहदोषयुक्तः शस प्रियः सहननोत्थितोनः । 
अरातियुक्‌ कूरतरो द्टाङ्खो रोगान्वितो मानधनेन युक्तः | ३६५॥ 





पष्ठ मे पञ्चमे हो तो शच्रुवगे के मय से युक्त) विशेष सुन्दर, सुन्दर शरीर, कुर्वान्‌, न्वान देह, गौरव 
युक्त, अति बी, उत्तम जपवाला, शीख्वान्‌ एव॑ दुब॑ख्ता को प्राप्त होता हे । पञ्चमे पाप प्रहरो तो बहुत दोष। 
से युक्त) खासन को प्रग्र मानने वाखा, पुत्ररहित, श्रुयुक्त, अत्यन्त क्रूर स्वभाव, दृटशरीर, रोगी एवं मान धन 
से रहित होता हे । 


घातोपयति यदि वा ऽवसानगे प्रज्ञाधिनाथे रिपुतामवाघ्चयात्‌ । 
क्रीतात्मजो चा परदत्तनन्दनो ऽनपत्यको बा मनुजो मृतप्रजः ॥ २६६ ॥ 


घषर वा भ्ययम पञ्चमेश्दहोतो वह मनुष्यल्ेगों से शन्रुताको प्रप्त हेता एवं क्रीत पुत्रजला दत्तपुत्र 
वाला अनपत्य वा ग्रतप्रजावाला होता है। 


सतम गत पञ्चमेश फटः-- 
चितोत्थगे चित्प उदग्रदेहः सत्कम्म॑युक्‌ सयवचा उदारः | 
स्वस्वामिमस्या सहितः शरीरी मानी सृधीरः स्थिरमानसथ ॥ २६७ ॥ 


तस्याङ्कना स॒जनशीरखती सुरूपा 
युक्ता स॒नन्दनगुणः सममा पुरन्ध्री | 
द्वे रता निजपतिषक्षितिदेवदेव- 
भक्तो रता कृशषकटी प्रियवादिनी च ॥ ३६८ ॥ 
सप्तम म पञ्चमेश होतो ऊवे शरीर वाला, सत्कम॑युक्त, सत्यवचन वारा, उदार स्वभाव, अपने स्वामी की 
माक्त से युक्त, सम्मानित, अतीव धेथश्चाटी तथा स्थिराचित्त बाला हाता है| एवं उस की स्री सुजन, सुशीट 
सुन्दररूपवती, उत्तम पुत्र तथा गुणे से युक्त, सोभाग्यती, पतित्रता, प्रारन्ध मे निरतः; अपने स्वामी, ब्राह्मण तथा 
देवताओं कौ भक्ति मे तत्पर, दुब कटा ( पती कमर ) एवं प्रिय वचन बोल्ने वारी होती हे । 
अष्टम गत सतेश फटः-- 
याम्ये धीश्च विलल्नो विगततनुधनो रब्धवैकस्पदोषो = 
निर्भयो नीचसङ्खी प्रथमसुतातरियुग भाण्डसक्तः वाणी । 
स्याचौरे मन्दभागी विमतनिजवधूमय्येया वा विहीन ` ` 
स्तस्य व्यङ्गा नष्टाः सहजसुतजनाशश्वरुथण्डकान्तिः ॥ २६९. 









सुतभावाचेन्तनप्रकरणं सप्तविदाम्‌ ७७९ 


अष्टम मं पञ्चमेश दौ तो छज्जा रदित, शरीर तथा धन से हीन, वेकस्य दोष वाला, गह रहित, नीच जनों 
के साथ रहने वाल, प्रथम पुत्र षे रहित, भाण्ड विद्या मे आसक्त चित्त, दुवचन बोल्ने वाला चोर, मन्दभागी 
अपन) खरी से अमान्य वा स्री रदित चञ्चल स्वभाव ओर्‌ प्रचण्ड कान्तिवालाहोता है । एवै उस के भ्राता तथा पुत्र 
अङ्ग भङ्ग ओर नष्ट होतिद। ` 
नवम गत पञ्चमेश फटः- 


्घीशे रगे पण्यरतः सुबोधविदयान्वितो गातिरतः सुरूपः । 


म्रश्चद चाश्वरथेरुपता विख्यातक्म सः क्षतपाटपूज्यः । २७० ॥ 


धीस्तीथकृत्ये यतिरात्मबोधे ससिद्धपीठे गतिरीशभक्तौ । 
रतिः समेतस्तपसा समस्तश्चाख्चाथेवेचा स तु नाटकज्ञः ।। २७१ ॥ 


नवम म पञ्चमेश होतो पुण्य कम मे तत्पर, उत्तम बोध विद्या से युक्त; गायन विद्याम लीन, सुन्दर 
रूपवान्‌ ; राजा के दिए हए घोडे तथा रथों से युक्त; प्रासेदध कौर्तिवाला राजा से सम्मानित; ती्थ्ृयमे बुद्धि 
रखनेवाखा, आत्म बोधमे सन्यासी के समान उत्तमसिद्ध पीठो का दशक, परमेश्रर की भक्तिमे प्रीति रखने वाखा, 
तप से युक्त, समस्त शास्र के अथ का ज्ञाता एवं नाटक विव्य का वेत्ता होता हं। 





प्रबन्पाठे पतिभे पदे वा कुरप्रदीपो ऽस्य सुतः प्रसिद्धः 
ग्रन्थस्य कचो नरनाथतुर्यो ऽ लसोज्छितस्तीथेकरस्तन्‌भत्‌ ॥ ३७२ ॥ 


नवम वा दशम मे पञ्चमेशदहोतो वह घुर अपने कुल का दीपक, ग्रन्थ करने वाला, राजा के समान, 
आरुस्य रहित, तीथकरने वाला ओर उस का पुत्र विख्यात होता ह । | 


दशम गत पञ्चमश्च पलः- 
धीषे पदे प्रबरकरमकरो ऽ तिखीरो 
भूपाललम्धविभवो जननीसुखाद्यः । 
उद्यानतोयनिरतो यदि सद्बुधानां 
मान्यो नरः सुखयुतः प्रमद प्रसक्तः ॥ ३७३ ॥ ` 
प्रवासी च सदभ्यासश्चीलो चुतक्रियारतः । 1 
प्रसक्तो ऽ पि नियोगी स्यान्मानुषाधीशकम्म॑ङृत्‌ ॥ ३७४ ॥ 
दशम मे पञ्चमे होतो प्रेष्ठ कम॑करनेवाला; अतीव खीकावालखा, राजासि घनलामवाला, माता के सुख से 
युक्त, उद्यान तथा जङ सम्बधी कायं मे ढीन उत्तम पण्डितां का मान्य, सुखी, स्री मे आसक्त हृदय, परदेश में 
निवात करनेवाखा, उत्तम अम्यास्वाला; दूत क्रिया मेँ दीन, गृहकायं मे प्रसक्त होनेपरभी नियोगवाला एवे 
राज्यक्रत्य को करनेवाला होता हं । 


लाभगत सुते करः 
रुब्धौ मतीलचे जरपवंशतुरयः प्रभूतपुत्रो नरनाथलाभी । 
भोगी सुगीतादिकलासमेतो विथु; सुवासा जनवह्मः स्यात्‌ ॥ २७५ ॥। 





७८०  उ्योतिस्तच्व 


४८५ द्रो ग्रन्थकरव सूहा चना इद लः सुशह्व म नि 
 ससक्तचताः कृ तष्ुख्यम नादिबिणि 






ण्न्नपानादेवणिष्क्रयाल्यः ।॥ ३७६ ॥ 


काम मं पञ्चमेर होतो राजङ्कुर के समान कुख्वाखा, बहुत पुत्रवाखा, राजा से धनलाभवाला) भोगवान्‌; 
उत्तम गीतादि कलां से युक्त, समथ, उत्तम वश्लवाछा, छोगौ का प्रियं, उपद्रवरदहित, प्रन्थकतां, दयूरनीर, 
धनवान्‌, अतिचवुर, उत्तममिच्रवाका, मानी करम से प्रधान एवं मिष्टान्न पानादि के व्यापारा होता दै। 


व्ययगत स॒ते फठः- 





थी मानवगारूटः सौम्ये सात्मनथान्यदे ने | 
सोख्योपेतः न्यद्‌ःखी व्यथाल्या ऽध पुत्रानः पत्रसन्तापभाक्‌ च ॥ २५५७ || 





व्यय मे पञ्चमे होतो कामी, मान्य गर्णोमे गिने जानेवाला होता ह| य्युभग्रह पञ्चमेश होतो पुत्रयुक्त 
परदेश भ सौख्ययुक्त, अन्तम दुःखित ओर व्ययशीक होता है। यदि पापग्रह पञ्चमेश होतो पुत्ररदित तथा 
पुज संतापवाढा होता ह| ` 


पद्चसगत मब राद्ध कल~ 


यदा ऽ 5 दम ऽ पत्यगत्‌ ऽ नपत्यान्‌ कूर न्डुशालन्वकृतान्ववत्ताच्‌ । 


क, कि 


सखोञ्छितान्मोदसमन्ितान्वा प्रायेण मच्यस्तनर्यह्धमेत ।॥ ३७८ ॥ 


पञ्चम मे मेष होतो सन्तान हीन, कूर, दुष्टसख्वभाव, विक्रतशरीर, निधन; सुखरहित एवं मोहयुक्त पुत्रो की 
(^. "= | | | | ठ : | 


प्राप्ति हती हे) 
पचम गत च्रृघ फरटः- 
प्रभावयति व्रृषभामिधनि प्रये पुन्यः सुभगाः सुरूपाः । 
(५ (१ (५ र द्‌ ॥ 
स्वभत्धम्म न्रता अपत्यहाना मवयुबहकान्तयुक्ताः । २७९ ॥ 


पचमम व्रृघदहोतो उस मनुष्य की बहूधा सौमाग्यवती, रूपवती, पतिके धममे छीन, सन्तान रदित एव 
बहुत शोभा युक्त कन्याये हाती दह) 


पंचम गत मिथुन फहः- ` 


सुधुग्मणशो प्रतिमाण्हस्थ अमोत्यपलयामि बरान्वितानि । 
गुणाधि्ठानि प्रभया युतानि रसम्याणे वा शङ्समलन्वतानि ॥ ३८० ॥। 
पचम मे मिथुन हो तो बलवान्‌ , अधिक गुणवान्‌ , कान्तिमान्‌ , मनोहर ओर शील युक्त सन्तान को पाता है) 
 पन्चम गत कर्क फलः-- | 
सम्भ्राप्नोति महाशयान्‌ सविनयानिवस्तीर्णकीतततस्तथा 
 विख्यातान्सुतलारसान्धनयुतानात्मोद्धवान्मानवः । 


सुतभावचिन्तनप्रकरणं सप्तविंशम्‌ ` ७८१ 


< ता सत्यतः शातस्प्‌ धविः स्प 






यशो ऽधिको रतजरक्रीडश्च योषिखियः ॥ २८१॥. ` 





® मे ९ ५ ५. - । 

पचम मं क्कंदोतो वह मनुष्य बडे आशय वाछे, विनय युक्त, बडी कीतिं वलि.प्रतिद्ध; पर्ाभिाषी 
सोर धनवान्‌ पुत्रौ को पाता दै । अथवा वह्‌ मनुष्य पु युक्त, सीतटस्वभाव, कामी, अधिक यशस्वी, जलक्रीडा 
वाखा एवस्रीजनाका प्रिय होता दह 


पचम गत सिह फलः-- | 
मृगेन्द्रभे नन्दनम सुतीवा योपाप्रह्रताः क्षुधया समेताः । नः 
तृशसमावाः पर्वा कान्त्या विहीनाः परदेश्ञभाजः ॥३८२॥ _ ` 

पचमम रसिंहदहदोतो तीद्टण स्वभाव वाले, कन्यासन्तान व्राठे, क्षुधा युक्त; कूरस्वभाव वषे, मांसाहारी 


कान्तिरा्हत ओर परदेशमे कास करने वाटे पत्र होते). 
पंचम गत कन्या फढः-- 


पाथोननाम्न्यात्मजमन्दिराधिते भवन्ति कन्यास्तनयेविव्जिताः। ` 
प्रियाधवानां दुरितच्युताः सदा तथा प्रगस्मा दषभूषणप्रियाः ॥ २८३ ॥ 
पञ्चमे कन्याद्ोतो मनुष्य की पुत्र रहित, पतियों की प्यारी, नित्य पाप रहित, निभय स्समाव बाढी 
एवं धमै तथा भूषण को प्रिय मानने वाी कन्यायेंद्योती ह 
पञ्चम गत वला फठः- 
यस्योपरन्धौ जनने घरक्ष क्रियाघुतानि स्युरपत्यकानि | 
जन्तोः स॒श्ीखानि तथा स्वसूपयुक्तानि रम्याणि सुशिक्षितानि । ३८ 


पञ्चम म तखा होतो क्रियायुक्त, सशी, रूपवान्‌, मनोहर शरीर एवं सुशेक्षित सन्तान होती ह । 


पञ्चम गत चाश्चक १२८- 
सरीदयपे यस्य नरस्य घरतौ सूनौ वियोनौ सुभगास्तन्‌जाः । 
स्युः स्वीयधर्म्मे ऽ नुरताः खक्ीला आव्यास्तथा सप्रणया अदोषाः ॥ ३८५ ॥ 
पञ्चम मे वृश्चिक होतो मनष्य के वियोनि मे सज्जन, स्वधमं परायण, सुशीर) धनी प्रेमयुक्त एवे निद 
पुत्र हेति दै । मि 
पंचम गत धनू राय फर: 
तुरङ्गज॑वे तनयाख्योपगे पुंसां विचित्रा हयमागदेश्राः । 
हतारिपक्षा वरपमान्सयताः सेवाप्रियाः कामुकचयंकाः सुताः ॥ ३८६ ॥ 


७८२ भ्योतिस्तसे 
पचमम धनुहोतो पुरुषौ के विचित्र; अश्वावेद्या म चतुर, श्च्चुपक्ष को नाश करने वाठ, राजा से सम्मा- 
नित एवं धनुर्विद्या मे निपुण पत्र होति दै । 4 
, पंचम गत मकर राशि फटः-- 
 पणानन्‌ चद्‌ धषणालयाज्रतं नपृसभवाः; प्रयताव्विजताः | 


> 


गतप्रभावाश्च मृषाघबुद्धयः सुताः रूपा अतिनिष्टुरा मताः ३८७॥ 


पचम मं मकर होतो मनुष्य के नपुसक्र स्वभाव वे, प्रियता रहित; प्रभाव रहित, मृषाभप्री तथा पाप 
बुद्धि वाले, कुत्सित रूपवाले, एव अस्यन्त निष्टुर पुत्र दते है। 


पचम गत कुम्भ राश्चि फलः- 


घटाभिधाने मनुमन्दिरस्थिते कप्रषरतास्तनया बहुश्चताः । 
सुशक्तियुक्ताः सिरतासमन्ििता गम्भीरवचेष्टाश्च विनष्टनन्दनाः ॥ ३८८ ॥ ` 


पचमम कुभ्मदहोतो पुरूषो के कष्ट से प्रसव होने बाले, प्राखेद्ध; आतिशक्ति शाटी, स्थिरता युक्त, गम्भीर 
चेष्टावाठे एवै विनष्ट पुत्रवाठे पुत्र होते है । 


पचम गत मीन रादि फ८ः- 


सविननिक्रेते ऽ निमिषे तनूथतां भवन्ति पत्राः सगदाः सकस्मषाः। ` 
अम्भोारता हाखयुताः सरूपकास्तथा 5 स्पवीय्यो वश्चगाः स्वयोषिताम्‌ ॥ ३८९ ॥ 


पचम मे मीन होतो मनुष्यो क रोगी) पीपी) जलक्रीडा वाटे, हास्य युक्त, रूपवान्‌, अस्प बली एवं लिये 
के वदीमूत पुत्र होते है। 


इति श्रीमयण्डितमुडन्दरामविरचिते ज्योतिस्तचे जोश्रीतयुपाह पै, चक्रषरभङ्कृत ` 
भाषाटीकोदाहरणोपेते खुतमावचिन्तनप्रकरणं सपतविंशमवसितम्‌ । 


1 [व 





शद्ुभाव म विचारणीय पदाथ परिज्ञानः- 
वैरी सजेमम्ममधुरादिषटोपदश्षा- 
धिन्ता व्यथा भयकरी पयुमात॒रो च । 
नाभिः क्षत व्यसनतस्करविधश्ङ्- | 
सापलमातरसमरा रिपुभे विचिन्यम्‌ ॥ १॥ ति 
वेरी, रोग जण, मधुरादि षड्रस, चिन्ता, व्यथा, मय, कटि ( कमर ) पश्य, माठर ( मामा ) नाभिस्थान 
क्षत ( घाव ) व्यसन, तस्कर ( चोर ) विन्न, शङ्का, : सापत्नमाता ८ सोते माता ) समर ८ युद्ध ) इत्यादि षदार्थौ का 
विचार षष्ठ स्थान मे करना चाहिए | 


रान्न परिक्ञानः--- 


सपलभावो यदि वाऽस्य नाथो यारग्भवेच्चाहगरिजनख । 
तत्रारूणे प्षत्रियजातिशच्रः सोमे स्वफीयः क्रिरे तरुष्कः ॥ २।। 


जे स्रीजनो देवगुरों कुदेषो बेश्याजनो ऽ च्छ ऽन्यभघो विपक्षः | 
कोणे फणीन्द्रं ऽ र्गते ऽपिं वा षष्ेऽ पि ज्ञातिजनो ऽर्कः ।॥३॥ 


घष्ट भाव अथवा षष्ठ भाव का स्वामी जिर जाति, जिस बर्ण तथा जिस स्वभाव वालादह्ो उसी के सम।न 
मनुष्य का राच्रु होता हे) षष्ठ मावमं सूय हो अथवा षष्ठ भाव का स्वामी सूयदहोतो क्षन्निय जातिवाला रच्च एवं 
नद्रमा हो तो स्वजाति का रान्न भामहो तो वरुष्कं ( स॒सल्मान ) श्रु, बुधदहदोतो स्री रनु, गुरु ही ते ब्राह्मण शु; 
छुक्र होतो वेद्या शत्र एवं इदानि तथा राहु हो तो अन्त्यज ( चण्डाल ) जाति कारच्रुहोताह] यदिष्ष्ठमाव र्म 
षष्ठे होतो ज्ञाति जन शत्रु होता है। । ५ * ४५. 





शत्रुजिस्प्रभृति योगः - ५ _ „ , ५ ^: 
जितारिरिव्ये ऽरिगिते ऽथ पोरे खे ऽस्ते ऽ रिपि ऽसृण्बति पौये ऽरेः । 
दोषो निधाने यदि पाप्मयोगाधिक्ये ऽ धरारातिवशङ्धतो ना ॥ ४॥ 








षष्ठमे ररुदहोतोश्न् को जीतनेवाखा होता हं। ल्य दशम वा सप्तममे षष्टेश दहो ओर ल्येश यदि मङ्ख 
ते युक्तदोतोरश्ु का दोषदहोता है | यदि घनस्थान म अधिक पापम्रहौकायोंगदहोतो नाच रान्न के वर्मं 


मनुष्य होता दै । 





७८४ उयोतिस्तत्वै 


शच नाश योगः- 





दुःस्थे ऽरीक्च नीचमूटारियुक्तं सोर्जन 
देष्याधीक्ञे खस्प्वीर्य्ये ऽथ बाऽरो 





छायानाथे केतुक वैरिनाश्चः ॥ ५॥ 





ज्निक मे नाचरारिगत अस्तगतवा शच्च राश्चि गत म्ह से युक्त ष्णशहो ओर स्ये बढी होतो 
( १) स्थरेश की अपेक्षा यदि षष्टे अस्पवलीदहोतो (२) कौतुक अवस्था में षष्ठ भावगतसू्य होतो उक्त 
धागों म उत्पन्न पुरुष शच्जनो का नाश करनेवाला होता दं। 


वैरि हन्ता योगः- 
धाते घनयति फं तस्मिन्बलय॒क्ते | 


(4 अ, = म 


पि दिष्य श्रुष्ट्या धिक्ये दरेषणहन्ता ॥ ६ ॥ 


यमेंष्ष्ेशद वा षष्ठे बखीदहो वा ष्ठ स्थानमं द्यम ग्रहा की आधेक दृष्टि ह्यतो श्रु को मारने 
वाला होता है। ध ४, 
 श्चरुंके साथ मित्रता का योगः 


सद्युक्तदषटे शभम पिपक्ष यद्राङ्गपद्रारिषिमो बरवे । 


उपत्‌द्ट वपिवलवहज््‌व्‌९ न्त मेती सह्‌ शत्वण ॥ ७॥ 
शत्रु स्थानम श्म अह की राशि हो ओर वह शुम युक्त च््टदोतो (१) ल्य की अपेक्षा ष्ठेशा निभ 
हो ओर वह शुम प्रह से युक्त द्छदहोतो उक्त योगों म उत्पत पुम्षवकी शच के साथ मित्रता होती द। 
शतु के चिन्तवन का विशेष विचारः-- 
कृष्णेक्षिते ऽसो द्विषि वैरिणं दिक्षससद्युक्तद्ो ऽ तिभयं न बेरि 
घाते ऽ सतां दृष्टियुती रक्षय तत्रोत्तमानामरदयो ऽ भिघातिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


पष्ठमे भोमदहयो ओर वह श्नितेदष्टहोतो शच्च कोदेता दै अथीत्‌ उसका शच्च होता दै। षष्ठ गत 
मोम -यदि इम प्रहे युक्त तथा च्छटहोतो शच्रजन से विरेष मय नहीं होता दै। एवं षष्ठ स्थान पाप ग्रहों से 
दष्ट युक्त दहोतोरशच्रुका नाश ओर इाम प्रहस च््टयुक्तदोतो शभ का उदय होता है। 


मतान्तर से षष गत दर्शी य्य॒माद्म ग्रहं के फल का परिज्ञनः- 


उत्पततिमूर्तररिमिन्दिरे ऽ मलेथक्तक्िते बैरिजनान् साध्वसम्‌ । ` 
तत्रोग्रखरैयेतरोकति वरणं श्क्षतं छाज्छनकं दरं बह ॥ ९॥ . 





जेन्मचख्यरस.जा ब्र स्यान दह याद्‌ वह नुम ग्रह सेद तथा युक्त हो तो शभजने। से भय नहीं हो = 
एवं षष्ठ स्थान. यदिः पाप युक्तद््टद्योतो मनुष्य के शरीर मै नण रानु से क्षत ( धाव), लाञ्छन८( चिन्ह 
बहुत भय हता हं। 





भ 7 


र्रुभावेचिन्तनप्रकरणमष्टाविंशम्‌ । छब्द 
घट भाव मं विशेष विचारः-- 


सखिन्तयेरक्षतरिपुव्यसनानि रोगान्‌ 

मोमारितः पिम गदान्‌ गदमाबयतिः | 
गु्यान्यगेगेगनगेगेदगेदपेन 

यद्वा तदन्वितखगेः परिचिन्तयेद्धित्‌ ।॥ १०॥ 


मङ्गल तथा षष्ठ माव से क्षत, रा, व्यसन तथा रोगो का विचार करे। अथवा षष्ठ अष्टम तथा व्यय गत 
रहं से अथवा षषटेश से अथवा षष्ठेश युक्त ग्रहों से रोगों का विचार करे । 
सूर्य के रोगः- 


शिरो 5 क्षिपीडां ज्वरदेहतापनमोष्णातिसारक्षयतापकामयान्‌ । 

पित्त षिषाख्लानर्दारुजनव्यथां हस्कोडजन्याधिमरातिप्ताध्वसम्‌ ॥ ११ ॥ 

त्वगदाषमस्थिस्चतिमङ्गनात्मजन्यापचतुष्पादभय नरेशषतः । 

चारात्सुराद्विप्रजनाच भूतपाद्हदर दुष्ट इनः कराति नुः ॥ ९२॥ 

सूयः यदि दुष्ट हो तो शिर तथा नेतरौ म पीडा, ज्वर्‌, देहतापन, उष्णातिसार, क्षय, तापरोग पित्त एवे विष 

असन, अभि तथा कष्ठ से पीडा को करता दै । हृदय तथा उद्रमे रोग एवंशच्रुसे मय्को करतादै। चार्म 
दोष ( चम॑रोग ), अस्थघ्युति ( दङीका टूटना ), खरी पुत्र की हानि एवं परञ्च, राजा, चोर, देवता, ब्राह्मण, मूत- 
पति ( शिव ) ओर सर्प से मयको करता दै। 


चन्द्रमा के रोगः- 
आख्खनिद्रापिटकाभिमन्दतारुचीर्मरुष्ट्टेष्मकपीनसामयान्‌ । 
प्रमेहपाण्ट्दकदोषकामिरातिसारवाताधिकताङ्गनाव्यथाः ॥ १३॥ ` 
शीतज्वरं रक्तविकारमम्बुजराङ्गयाहतिं बारविदङ्गक्षिनरेः । ` 
यक्ष्या भयं धम्म॑सुराहिकालिकाप्परे ऽ म्बुभीतिं कर्ते कलाधरः । १४॥ 
(चन्द्रमा यदि दुष्टद्य तो आरस्य, निद्रा, पिटक ( फोडा), अधिमान्य ( मन्दाथ ); अर्चि ( बदहजमी ) 
वायु, ष्म, पीनस रोग, पाण्डु, जख्दोष) कामिला ( कमल वायु ) अतिसार, वाताधिकता, स्री पीडा, शीतज्वरं 


रक्तविकार, जछ्जन्तु तथा शद्ध पञ से पीडा, बाल्प्रह, किन्नर तथा यक्षी से मय, एवं धम्म, देवता, सप्‌, कालिका 
अप्सरा ओर जह से भयको करता दहै) 


भोम के रोगः- - वि 
तृष्णा्रकोपञ्वर पित्तपावकविषाघ्रपीडातुभङ्गपामिकाः । | 
नण्यकषिरुकूडषठद रिद्रिजामयापस्मारमजाविदतिव्रणादिकान्‌ ॥ १५॥ 


ऋ 


७८६ ज्यो तिस्तच्वे 


नषटयेगुस्मामयपीनवीजकसुहृत्सहोत्थात्मजयुद्धशबुताः 


स्तनारिधोरग्रहभूषराक्षसगन्धवेभाहे्मयं करोत्यसुक्‌ ॥ १६ ॥ 
"मङ्गल! यदि अनिष्ट दो तो तृष्णा; रक्तकोप; वर, पित्त, अभि, विष तथा अचर से पीडा, देहभङ्गं, पामिका 
 ( खुजी ) प्रन्थी, नरोग, दृष्ट; दरिद्र जन्य रोग, अपस्मार ( मृगीरोग ); मन्जाविहति, नणादि, निष्टुरता, 
गुस्मरोग, पीनबीजक ( अण्डव्रद्धि), मित्र, भ्रातर तथा पुत्रजनों ते कल्ह्‌ ओर श्रता एवं चोर, रत्र, घोर अह 
राजा, राक्षस, गन्धर्वं ओर शिवगणौ से भयको करता दै 

बुध के रोगः- 


श्रान्त गटघ्राणभवामय ज्वर दुःस्वप्रमाहाक्षेगदाश्च द्वेचः | 
नेष्टुय्यबन्धश्रमयुद्यफादरादर्यामयान्सायुमरुत्कप्णेद्बम्‌ ॥ १४७॥ 


विषं च इष्ठ पतन धनञ्जये मन्दाभिशूरग्रहणीविचचिकाः 
गन्धवेभूहम्यनिवापिवेष्णवग्रेव्यथां स्ूचयतीन्दुनन्दनः ॥ १८ ॥ 
बुधः यदि दुष्टदो तो भ्रान्ति ( भ्रम ) गख्जन्य तथा नासिकाजन्य रोग; ज्वर) दुष्टस्वम्र, मोह ( मूढा ), 
ने्ररोग, दुष्टवचन, निष्टुस्ता) बन्धन) परिध्रम; गद्य, उदर, अदश्यरोग; पित्त; वायु तथा कफ से उत्पन्न रोग, 
विष ( त्रिदोष ), कुष्ट, अथिपतनः मन्दाधिः चूक; संग्रहणी; विचर्चिका रोग॒ एवं गन्धव, मूमिवासी, हम्यवासी, 
वैष्णव तथा ग्रहो से पीडा को करता है। 
गुर के रोगः- 
गुस्माचजूर्योमहमोदयोकच्छदीकफोत्थालुपतापकांच । 
भरोत्रव्यथां फिन्रयक्षदेवषिचयाधरव्याङभमवामयांध ॥ १९॥ 


~, (५, 


गीवाणधामस्थनिषिग्रपीडनं मूदेवताश्चपसमृद्धवां व्यथाम्‌। 
विपश्चिदाचाय्थंजनापचारजां पीडां नराणां इ्रुते बहस्पतिः ॥ २०॥ 


गुरः यदि दुष्टो तो गुल्मरोग, अत्र (आतडी में) रोग, ज्ररोगः; मोह (मृदा); शोकः; छदीं ( वमन ) 
कफ़जन्यरोग, उपताप, कानो म पीडा; किर, यक्ष, देवता, विद्याधर तथा स्प से उत्पन्न रोग; देवमन्दिर स्थित 
निधि पीडा, व्राह्मण के शाप से उत्पन्न पीडा एवं पण्डित ओर गुरुजन के अपमान से उत्पन्न पीडा को करता है । 
शुक्र के रोगः- 


शोषामयं शछेष्ममरसपरकोपं पाण्डु प्रमेहामयमूत्रकृच्छे । 
म्‌ ॥ २१॥' 





शुद्धस्रुति गुद्यगदाक्षिराग स्मर व्यथां दानवसघभातिः 


रोगं सदा बारवधूविकारजं निजेष्टवामाकृतयोगिनीमयम्‌ । 
यक्ष्या द्रं मातगणाद्‌ भ्यं कविः केति भङ्ग परियामित्रयास्तथा ॥ २२॥. ` 








शनुभावाचेन्तनप्रकरणमष्टाविंशम्‌ ` ७८७ ~. 
शुक्र यदि दुष्ट हो तो शोष रोग, ्ठेष्म तथा वातजन्थ कोप, पाण्डु, प्रमे, मृच्च, शुङ्स्युति ८ नेचरोग 
विशेष ) गुह्य, नेच रोग, कामजन्य पडा, देत्वगर्णो से मय; वेदयासे उसन्न रोग; मित्र, खरी), योगिनी, यक्षी 
तथा मातृगण च मय एवं प्रियजन तथा मित्रजन का नाश करता दै । [र 
शनि के रोगः-- 
गद्ये व्यथां श्रासगदानिरोद्ररुरभ्यन्तरष्णांधितन्‌हतीहदि । 
ताप विपत्ति एतमाग्येयोः कफमरुद्रिकारं भृतकक्षयं तथा ॥ २३॥ 
भ्रात्ति च पाश्वाहतिङ्कक्षिसन्धरुकतन्द्राश्रमापचेङटारमकक्षतीः । 
दारयभ्ूपञ्चापन्ञाचतस्करमूच्छाभय भास्करजः प्र्रचयत्‌ । २४॥ 
शनि ` यदि दुष्टहोतो गुतनेन्द्रिय मे पीडा, धा रोग; वात तथा उदर्‌ रोग से भय, चरणों मै उष्णता, 
हदय मै तापः; पुत्र तथासखरी की विपत्ति; कफ तथा वातजन्य विकार सेवक का नाश, भ्रान्ति ( म्रम) पाश्वहतति 


( बगला य॑ पडा) कुक्षि तथा सन्धया म॑ रोगः; तन्द्रा (ऊव) तथा परिश्रम से आपत्ति; कुट ८ अख ) तथा पस्थर 
स क्षाते एव दारिद्य, राजा, रिवगण, पिशाच, चोर तथा मृच्छास्रे म्यको करतादहे। 


राहु के रोगः- 
कुष्ठं चेतसि तापमात्मजवधृव्यापिरमप्रिव्यथां 
भूतप्रतपिशाचसम्भवभयापस्मारविध्यामयात्‌ । 
ुद्रारञ्जमसूरिकत्रिमकरमिव्याधीन्विषोद्न्धने 
स्यानां प्रकरोति सपजगदं सिंरीतनृसम्भवः ॥ २५॥ 


राहु ' यदि दुष्टद्योतो कुष्ट रोग, हृदयम रोग; पत्र स्री की विपत्ति, पादपीडा; भूतः; भरेत तथा पिशाच 
जनित भयः; अपस्मार तथा विधि रोग; क्षुधा, रज्छं, मसूरी, कृत्रिम तथा कृमि रोग, विष तथा उद्रन्धन एवं 
सर्षजन्य भय को करता है । ` 


केतु तथा गुलिक के रोगः ` 
पाथोवाधनकण्डकम्म॑जगदस्ाचारहीनोद्धवान्‌ 


रोगानसपकजातिदन्दरिपुजां भीतिं मष्वय्यामयम्‌ । 
विप्रक्षत्रियेरङृत्रिमयुखान्धीति विषप्रेतजां ` 
केतः कारघुतः कलेवरभवामार््ते तथा ऽऽ शौचकम्‌ ।। २६॥ 

८ केतु 2 यदि दुष्ट हो तो जलजन्य बाधा, कण्डु ( खुजली ), कम रोग, निजाचारहीनजन्य रोग, ल्घुजाति 
यो. के समुदाय से तथा शत्रु से उत्पन्न मय; मसूरिका रोग ब्राह्मण तथा क्षन्नियसे वेर्‌ तथा छत्रम ( बनावदी) 
इत्यादि रोग एव विष तथा प्रेतजन्य भय को करता है |." गुकिक ` यदि दुष्ट ह्येतो दारीरजन्यपीडा तथा अशौच 
 ( अश्यद्धि ) को करता ई) न 


॥ |  भ्योतिस्तच्वे 
ˆ रोग योगः-- 
| र््येतराक्रान्त उपेश्वरे पुरे किं कण्टे ऽवे सुकृतेक्षणोनिते । 


क्षी, ए ५.९५ 


यद्रा 5 5 स्छुजछ् कटप इजान्रतक्ान्यर्टष जानता स्जात्त्‌ः ।। २७ 


लप्र मै पापाक्रान्त चन्द्रमा होतो (१) केन्द्र यें पाप प्रहदहो ओर वह श्भद््टनदोतो (२) शुक्र की 
( २।७ ) रामे पाप ग्रहो ओर वद मोम, गुरं तथा शुक्रसे इ्टनदहदोतो उक्त योगों मे उस्पन पुरुष 
रोग युक्त होता हं। 


मन्दासूजेमान्गयोसतदृदवो रोगो ऽ रिगे साधनिश्ाकरे गदी । 
स्यच ऽ रिपे पतलुगे ऽ घरोकिते गूढा गदो ऽ ङ ऽ रि वश्चाज्ञनुष्मताम्‌ ॥ २८ ॥ 


षष्ठ मँ शनि तथा मङ्गलदोंतो मचुष्योँ के शरीर मे उन से उत्पन्न रोग द्योता है । स्वोच्च राक्िमे व 
पुरुष राधिके ल्य्रमेष्छेशदो ओर्‌ वह पापद्षटहोतो मनुष्यों के शरीरम श्रु के कारण गुप्त येग दोता हे । 


केन्द्रे कोणे शक्तिक्तं ऽ ङ्पे वा ठेखापाले सारिपे ऽङ्ग तरिके किम्‌ । 
प्रेय ऽङ्‌ पोरपे प्राणहीने बाङ्ऽङ्ने सिके ऽथ बाऽङ्क॥ २९॥ 


पापैर संयुते ऽ द्गशचि मृत्यौ पश्वे पौरगे फ प्रेते । 
रोगागरे रोहिणीक्लान्बिते ऽ ङ्ग कृद वा खलैः सन्ततिस्थैः ॥ ३० ॥ 


याम्ये सोग्रे ऽ द्ेश्लि वा ऽस्तं प्रयातो भव्यो होरेशे 5 स्तमाप्न विशेषात्‌ । 
म्रतयुस्थाने मन्दतामन्दिरे बा नीहारांश मन्दतामेति नित्यम्‌ ।॥ २१ ॥ 
केन्द्र वा त्रिकोण निबेख्च्ेशदहदोतो(१) ट्ग्नवा चिकमे षष्टेश युक्त ल्गनेशदोतो(२) ख्यम 
पापो ओर ल्येश निबिरुहोतो (३) स्यम त्रिकेश युक्त च्मेयदहोतो (४) “ख्य › यदि पाप दृष्टयुक्त दहो 
अष्टम मे त्भेश ओर ख्य में अष्टमे होतो (५) षष्ठम ल्येश ओर ल्यम पाप दृष्ठ चन्द्रमाहोतो ८६) पञ्च 
म पाप प्रह द्यं ओर अष्टम मे पापयुक्त ्येश होतो (७) डक्र तथा रुरु अस्तंगत हां, विशेषदः छ्थेशच अस्तगत हं 
ओर अष्टम वा षष्ठमे चन्द्रमा दो तो उक्त योर्गो मे उत्पत पुष नित्य रोग युक्त होता है । 


परान्स्ये बा पयि पुत्रे पङ्को पापदिहङ्गैः । 
संयुक्तं पिय ष्टे सञ्जाता गदयुक्तः ॥ ३२॥ 


व्यय नवम वा पञ्चम म पाप युक्त दृष्ट शनिद्य तो मनुष्य रोग युक्त होता ₹। 


एकक्गेखिचतुरादिभिसग्रवेरै- 
जातो जनो गदयुतो निवसन्ति खेटाः 

सर्वे त्यकास्तपदयेऽमयु तत्र पापाः वि 
 कष्टप्रदा निजतनूविषये भवन्ति ॥ ३३॥ 


रान्ुभावाचिन्तनप्रकरणमष्टा विंशम्‌ ७८९ 


एक स्थान म तीन चार म्रमुति पापग्रहदहातो उक्तं योग मे उस्पन मनुष्य रोग युक्त होता हं | तृतीय, 
व्यय; सप्तम तथा दशम मे सब ग्रह ह्यतो उन म पापग्रह अपने अङ्ग के प्रदेश मे कष्टदायक दोतेहै। ` 


व्यय विधुव्येयकान्तक्रलाश्ुभा अधिककषटकराः कल्पे ऽङ्पे। ` 
शिरसि वा कृश्चमासि घने गदः फियत तौ तनुम गददायको ॥ ३४ ॥ 
ग्य म चन्द्रमा ओर्‌ व्यय „ सप्तम तथा ददम म पापृग्रहदहोतो अधिक क्ष्टकरतदहे। ख्ये पाप ल्येश्ष 
शो वावच््रमे क्षीण चन््रमादहोवाल्य्रमे पाप ल्पे ओर क्षीण चन्द्रमादहातो रोग दायक दहोतिदै। 


अनेक रोग योगः- 
श्ट, 


दषदेष्यश्नौ मिथः पृणेद््टया दुष्टौ वाके ऽङ्गे ऽ ङ्गपे साधे । 


र + ५ 


मत्रे ऽ मित्रे राजराज ऽथ बाङ्क बराध्चीन्दर्फैविग्रहे ऽनेकरोगाः ॥ ३५॥। 


ख्ये ओर ष्षशये दोनों परस्प पूणं दष्टिसे देखतेहौँता (१) ल्य मे सूय, ल्मे पापयुक्त ओर 
पञ्चम वा अष्टम मे चन्द्रमाहोतो(२) ल्यमे शनि, चन्द्र तथा सूयद्योतो उक्त योगो मे उ्तनन मनुष्यके 
शरीर मे अनेक रोग होते दै 


। | 
क, @ 


दुःखोदयद्रन्पगतेरघग्रहोधष्ण्यानिदाघांशुनिरिम्पमत्रिभिः । 
पष्प पुशान्तामयगेः किमायपे शत्रावनकामय भाग्मवी मवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


व्यय, ख्य तथा धन मँ पापग्रह हँ ओर सप्तम, अष्टम तथा षष्ठमे शुक्र, चन्द्र तथा गुरु हों अथवा षष्ठ 
मे छाभेष दौ तो मनुष्य अनेक रोग युक्त होता है, 


(५, 


वचानिशन्तस्भितों बसन्धराप्रभषुतां । 
समस्तरोगकारका उदाहृतौ विचक्षणैः | २७ ॥ 


धन मै मङ्गक तथा श्निद्यँ तो समस्त रोगोंको करने वाले कदे है | 

नित्य रोगी योगः- [र 
प्रिके ऽ त्यये बा भये तदीश्वरे सषाबक्े | हि 
पतङ्खञज 5 हिना ऽ चिते सदा नरो सुजान्वितः ॥ ३८ ॥ 


निक मे अष्मेशदो तो (१) षष्ठस्थान तथा ष्षठेराये दोनों पापयुक्तो ओर शनि यदि राहूसे युक्त । 
द्योतो उक्तयोेो मँ नित्य रोगी हता दं। 


पित्त रोग योगः- 
समैधरे देहधे त्रिके वा दिवाकरे ऽरावषयुक्तच्टे। 
कि कोश्षगे क्ररखगे विनागरे ब्रघरे षिवीय्यें 5 सघनि पित्तरोगः ॥ २९ ॥ 








त्रिक मे व्मरेशाबुधदोतो (१) षष्ठे चुथ॑हो जौ चह पापयुक्त ष्टहोतो (२) धनमें पाप, अष्टम 
में सूयं ओर भोम निलो तो उक्त योगों में पित्तरोग होता ह । क 





साक सिते ऽरि हरौ हये ऽजे र पूणेदृष्व्या किमु ु्यदृष्या । 
दृष्टे पपीजन तथा विधे ऽच्छे सम्पीड्य पित्तगदेन मर्यः । ४० ॥ 
सिंह धनु वामेषमेंष्छेष श्रहो ओर वह शानि युक्तहीतो (१) षषठेष युक्र को यदि दानि पूर्ण 
दष्टसे वा चतुथ दृष्टि से देखतादह्यो ता उक्त योगे मे मनुष्य पित्तयोग से पीडित होता है| ' + 
द्र ऽङ्गे सकुने ऽ ज्गषे न सुकृते्ष्टे तनौ वाम 
करपेशे किमु भास्करे सपुरये परे न पण्येक्षिते । 
यद्नन्दुविमद्ने निधनो वित्ते ऽय वाप्रैरिणि 
धात्रीनन्दनवीक्षिते दरिजमे पित्तार्दितो जातकः ॥ ४१ ॥ 
अष्टमवा ल्य मङ्गल युक्त ल्येश दो सौर पहं छभव्टनहदोएवेल्म्मवा अष्टममे ल्येश होतो (१) 
च्मरमे ठ्येश युक्त सूर्यदयो ओर्‌ वहं रुभद््ट नदहोतो (२) अष्टम धनवा षष्ठ मं राहुदो ओर श्यः यदि 
म्ङ्गलसे दष्टो तो उक्त योगो मे उल्पन पुरुष पित्त से पीडित ह्येता है । 
इलाभवे भयस्थले खलेक्षिते खलांशगे । 
तदाश्वरे सपामरान्वयेशृणे ऽ स्षपिच्तभाक्‌ ॥ २ ॥ ् 
षष मे पापां गत मद्धल हो सौर वह्‌ पापदृष् दो एव षषठेश यदि पाप ग्रह से युक्त वादृष्टदहोतो उक्त 
योगम रक्त पित्तरोगसे युक्त होता षै। 


वात रोग योगः- । 
दुबेलो द्रविणपाधितौ गिरि षं रिपौ ख लटवे खलेक्षिते । 
तगो तद्धिपं ऽ हसेक्षिते संयुते ऽथ समये सपलपे ॥ ४३ ॥ 
निस्रगे क्रि गुरौ पुरे स्मरे भास्करावथ तनौ शनौ कुजे । 
धीगुरुस्मर उतान्तिमे यमे प्षीणचन्द्रकसिति ऽ निलाहितः ॥ ४४॥ 


दवितीय म॑ दुबल दितयिश तथा दुर्मर गुर हतो (१) ष्ठ मे पाणंशगत चन्द्रमा हो जौर वह॒ पापदृष्टये 
एवं षष्ठे पापदृष्ट युक्त हो तो( २) नाच राक्षिमें दानि युक्त ष्ठे होतो (३) ल्य गुरुदो ओर सततम मेँ 
सनिद्दोतो (४) ल्यमे शनि जर पञ्चम नवम वा सप्तमे म््गल्होतो(५) व्यय क्षीण चन्द्र युक्त रानि 
दो तो उक्त योगों मेँ उत्पन्न मतुष्य वात रोग से पीडित होता है| ` 


ला क क ष 


सपामरं कठाध्रे खलग्रहेण ठोक्रिि। 
कलरालयान्रिते सद्चीतरुक्‌ पुमान्भवेत्‌ ॥ ४५॥ = 





राचुभाषचिन्तनप्रकरणमष्टाविशम्‌ ६९१. 


ल्य मे पाप युक्त चन्रमा ह्ये आर्‌ बह पाप द्षटदोतो उक्त योगम उत्पल पुरुष श्चीत रोगसे 
युक्त होता है । ` [र 
मर्तो मृत्तिपतौ मदो द्विषि नबाक्षाब्दे ऽनिलेनार्दितो 
खेश्चे खरुषीडिते परग्रहे पापे मरुतपीडेतः । 

साहौ राजनि ययि श्चीतल्य॒तः खात्सन्निषातामयो 


माटेये्ितमन्दगे युधि गदे ऽ ङ्घ घातरक्तार्दितः ॥ ४६ ॥ 


ल्यमेंव्वरेशद्े ओर ष्म शनिदहोतो (१) व्प्रेश यदि पाप प्रह से पीडितिहो ओरल्यमे पाप भ्रह 
हो तो मनुष्य वातत रोगस पडितद्येतादै। धनम राह युक्त चन्द्रमादहयोतो शीत युक्त खुननिपात रोगदहोता दै । 
अष्टम ष्वा ल्यमे मङ्गल टृष्टशनिलहोतो बात रक्त से पीडित दोतादै। 


कप येग योगः- 


तुरोयरार्यङ्टवस्थिते विधो कूरेस्यत ऽथ भभगेऽथवामपे। 
मन्दाहिते मानसे ऽथ मन्दगमात्तण्डयोगे कफतो निपीडितः ॥ ४५७।। 


चतुथं भाव्मँजो रारि रजो नवां दहो उसमे यदि चन्द्रमादहो आर वह पाप युक्तद्योतो (१) 


चतुथ म शनि से पीडित सू्यंवा चन्द्रमाद्ोतो (२) श्नि ओरसू्यकायोगदहोतो उक्त योगों मै उत्पतन पुरख्ष 
कफ रोग से पीडित होता हं। 


अरातिधाननि विद्रति बलासवे ऽद्युभांशके । 
विधृश्नाविलोकिति कफामयेन पील्यते ॥ ४८ ॥ 


पष्ठ में बुध युक्त मङ्कु हो ओर वह पापांयक मेदो घ्वं चन्द्र तथा श्ु्रपेद्ृष्टहोतो कफरोगसे 
पीडित होता दे । ७ # ४ 


कान्तान्त्यकलपकटिगे कुटिरे संकोडे 
हेखीक्षिते छम कुन ऽ रिभनीचमूटे । 
फ मङ्कठे सथुटिके ऽ थट्ये किमस्च 


ृष्टान्विते द्रविणपे रुधिरापतापः ॥ ४९ ॥ 


 सप्तमव्ययल्ययवा षष्ठमे शनि युक्त मङ्खरहो ओर वदसूयेसेद्ष्टहोतो( १ )शत्रुराशंमे नीचराशिर्भेवा 
अस्तगत भौम होतो (२) द्वितीय वा अष्टम में गुखिक युक्त मङ्कल होतो (३) दितीयेश यदि मङ्गल से दृष्ट चा युक्त 


क. 


होतो उर्फ्त योगो म रक्तविकार रोग होता ६) 


विते वक्रे ब्रघरदृष्टे समेति ना ऽ 5 ज्यस्पश पिङ्गे सङ्गरे गा । 
होरास्वाथां ऽऽ योधने ऽन्योन्यदृष्ट आज्यस्पर्शो वह्िमीः रीतटा वा ॥ ५० ॥ 


७९९.  -ज्योतिस्त्वे ` 


धन में भौम दो ओर वह सूर्यस दृष्ट हो तो मनुष्य आघ्यस्प् ( रुधिर विकार) को प्राप्त होता है। ल्म 
सततम, द्वितीय तया अष्टम मेँ सूर्यं वा मङ्गल हो ओर सूर्य मंगर की परस्पर इष्टि ह्य तो आज्यस्पशं ( थिर विकार ) 
अग्नि मयं वा शीतला रोग होता 


वातं केफादि योगः- 


ञे ऽरो खलांशे खरलोकिति खलेपितेक्िते तद्रमणे निपीडितः । 
` मरुत्कफाभ्यां सखलास्णे स्मरे बातोदराषगिनिपीडितो जन! ॥ ५१ ॥। 





षष्ठमे पापां गत द्ुघ द्ये ओर वह पापद्ष्टदहो एव षष्ेश पाप युक्त द््टहोतो वात तथा कफ से पीडित 
होता हे । सप्तमम पाप युक्त सूर्यदहोतो वायु, उदर पीडा तथा रुधिर विकार से पीडित द्येतादहै। 


दीध रोग योगः- 


कपि, ¶ ५ 


भूमीनजीं भयाश्चितो भाकोषमागिराफिती | 
कृल्पाधिपे वरानिते दीधामयाचन्वितो भवी ॥ ५२॥ 


षष्ठ भ मद्धर तथा श्नि दौ र वेसू्य तथा राहूसेष्टदहौ एवे ल्येशनिर्बढ दो तो उक्त योग म उत्पन 
पुरुष दीर्ध रोग से युक्त दोताहै। 
वाध्य तथा अम रोग योगः- 


असन्नभोगेक्षितयोर्मदस्थयोर्म्हीजभृ्ोयेदि बाध्यरोगमार्‌ | 
विरग्ननाथामरनाथमत्रिणोखिकस्थयोरामगदेन षीड्यते ॥ ५३ ॥ 


सप्तम मेँ षापदृष्ट मखल शुक्रहींतो बाध्य (बद) रोगवाला दोताहे। च्रिकर्मे स्मरेश तथा गुरुतो 
मनुष्य आमरोग से पीडित दोता दै) 


उवर रोग योगः- 


क्षितिथ्ुवि भययाते 5 भ्यागमस्थे तदीशे 
रसरविमितव्षे जूतिंरोगाहितः स्थात्‌ । 
दश्चश्चतकरपत्रे पापिपातेनयुक्तं ` 
विमरखगद्े रक्ततापामयी स्यात्‌ ॥ ५४ 


षष्ठ मे मङ्गलहो ओर अष्टमे ष्छेशदोतोच्ेवा बारहवें वर्षमे ज्वर रोगसे पीडित होता ३, 
शनि › यदि मङ्ख राह तथा सूय॑ से युक्तो ओर युमद्नदहोतो रक्त ज्वर रोगवाटा होता है! 
चातर्थिक ज्वर रोग योगः- ४५ 
 आयोधननाथे सोषाविथुशत्रौ । ` १५५ 
किं केतुसमेते चतुर्थैकजू्तिः ॥५५॥ ध. 


्रुभावीचन्तनप्रकरणमशाविशम्‌ । „५44 
` अमेय यदि रं व ठ च चमत दो तो चाक (चोधिया) चवर रोग दोता दै | 
` प्रमेह रग योगः 


मत्रगामिहिरभाकफेजरत मङ्कठे मनसिज तनाधिने । ` 
14 कुज जनकम्‌ यमाक्षृतसयते जानपता प्रमहर्‌२्‌ ।। ५६ ॥ 


न ॥ 


पञ्चम म यूय) दक्र तथा दानद्यतो (१). सतममं मङ्गल अ)रस्यमें सूधदटोतो (६) दसम ५ 
ध्‌ ६ द => क" > चः च्‌ ९ कन भ क कप र ग । 
क्ख्हो यर वह दनिसेद्श्द्येत उक्त योगो ५ मन्यौ को प्रमद्‌ सेग दोता है। 


भ प्राचीविरत्रश्यरिनीचराशञौ ठगने खरगरक्षणतां प्रयति । ` 
उपतष्ट निधने सितेन प्रमेहकृत्कीर्तित एष योगः ॥ ५७॥। 


नीत्वा दत राशि च्येदयादहो; ल्य पापदृष्टहय ओर अघम स्थान यदि द्युक्रसे युक्लवा द्ष्टेषे 
गृह्‌ प्रमेह कारक थोग होती दं। त सि 


पक्ररमषे 5 विते क्षते फिमग्रगे विद्प्रभे | 
खलग्रेनिरीक्षिते न सद्िखोक्षिति तथा ॥ ५८ ॥ 


` क 


ष्ठ से पाप युक्त रुर दो अथवा युर पाप युक्ते, च्यरपापद््टटो ओरचम दृ नदोता प्रमेह रोग 
पे पीडति हति | 


४ ध्य सयग ग: 


व्ययछयभययाती भोद्रमेश किमङ्ग 

रुधिररविजदृष्टे फं बुधे ककेगे बा । 
निघननिख्य उग्रे मन्दगे नन्दनस्थे 

भवभवन हने ऽथो मध्यगो मङ्गयैनी । ५९ ॥ 


हिवहरहरिजि ऽ कै घा 5 हिते ऽ स सदेन 
 शशषधरसितदृष्टे करूर मारः ऽ थवांशात्‌ । 
कमते उरगभोमो द्ादशक्षीरगोवा 
कृटिरखकलित चन्द्रे ऽ द्गशद्ष्टे खये ऽ रो ।। &० ॥ 


्षथी भवेत्सोरियुते सुधाकर प्रथ्वीजदृष्टे प्रिविषगे क्षयी | , .. 
क्कि निषररोक्तिगहणीभवक्षयी मृग्यास्यपूर्येण गदेन दुःखितः ॥ ६१ ॥ 


श ग्न्य ककलन करि ०५१५७०.०.अ 9 भके पक 3-११५-१9 ++ । + गे "5 ५१ जमर 5१ १ 1४८०१७४१ 


| क िपतिममयभतोभिनोभतल 6. कि कमन ननि कनक भक क 


£ अत्र पाठान्तरम्‌ ~ काव्ये कुट्म्बमेधने कायाच नतारमे | भभ्चेयलोकिति तनो मेदहादिसेगपीडित ` इति | 


= 


भ्बो, ॐ & द्‌ 148, # # नः म । | 


७९५ भ्योतिस्ततै 


कमे च्थेदीतेथा श्रोते (१) व्यश कौ दि मङ्गलं तथां शनि देखतेदौतो (२) कर्के 

छषदोतो (३) अष्टम म प्राप अ्रह) पञ्चमे शनि ओरं छममसूय॑द्येतो (४) दशम मे मङ्गछ तथा शनि 
ट्‌। आर ल्य अष्टम वाचतुधमंसू्द्येतो (५4) ष्म बुध युक्त मङ्गरदहदी ओर वह्‌ कराश्च मदे एवे च्रं 
कसे ददीत (६) कारक्रांरय्मसव्ययम राहु आर्‌ सुखम मङ्कल्टोतो (७) अष्टमवा षष्ठम सङ्घ 
युक्त चन्द्रमादहो ओर वहं व्ययेशे दहषटहोतो उक्त योगं मे उत्पन्न पुस्पर क्षप रोग वाखाहोता है| परिवेष भँ 
दानि पुक्त चन्द्रमा हो ओर वहं मङ्गलसे दष्टो तो उक्त योग मे उत्पतन पुष क्षव रोगी निष्ुरभाप्री संग्रहणीजन्य 
तय रोगीवा मृगी प्रश्ृति रोगे पीडति हदोतादं। 


दि 
तो 


क्षण वेधां जलमभे मटिनान्वित ऽ रा 
साधे षन क्षृयगदा निधनं घनेश्े ¦ 
न्द्र्‌ श्रदव्रहिपतावाहते रसाश्च ` 


~ 


सन््रर्सर्‌ क्षयगदन निपाञ्यमानः ।। ६२॥ 


सं जटं रादि का पापं धुक्त क्षीण चन््रमाद्यौ ओर्‌ च्म पाप युक्तह्येतेो.क्षय रग हेता ।-अष्टम म 
स्येश) केनद्रमे शनि ओर्‌ ष्टम रहुदोतो र्ध्वं वधम क्षय रोग.से. पीडित होतादै। 


निभि । 


योघरोम घा क्षयं रोग थौगः-~-- 


 चन्द्रकयोर्माशगयोः परस्परं सोषी भदुष्यो यृगपदगान्योः। 
=, 


त्रे तथेकसिथितयोः कटवरी शोषी ्रश्चो षा क्षयरोगपीडितः ।॥ ६३ ॥ 


चन्द्रमा सिंहयशिमेवा सिंहा भोरसूयक्केरागिर्येवाक्काशमेदहेतो शोष सेगवा हेता 


ह | ध आर -चन््रमा येदोनौ. करकमेव सिंहे एक. दी साथ्यँतो शोष्रसेगी दुत्रखवा क्षय रोगै 
इत द्येतां दं] 


श्रासक्ासक्षयजनितसेग यगः 


मान्यस्थने मन्दगे मन्दिधुक्ते ऽ धश्यतिनप्रक्षणसं 'प्रधाते | 
कस्याणानामन्धयेक्षाषिमक्ते आतो जन्तुः सक्षयश्चासकासः ॥ ६४ ॥ 


ह 


ध म गुद्कि युक्त शनि ह ओर बह भौम) राहु तथासूयस्द्टहो एवं द्यम ग्रहों ते युक्त द्मः 
उक्तं योगम उपपन्न पुर क्षय श्वास वा कास रेगते पीडितहोताहे। 
ग्रस्ध्यादि रोग षीग॑ः-- 


१, #*. 


विधुन्तुद नधनभागयाते पन्नायकं नधनत्रावाधस्थ्‌ | | 
पराणतस किप जातितुर्थं 5 द्वं प्रान्थमहादगदन कष्टम्‌ ॥ &५॥ 


ध्म भवि [ज्ञस रानि यी नर्याय टां उसभ रट ञ)र्‌ अणएस पञ्चम वा मेचम मे असु नवादा राश 


(५ क 


करास्वामीदहोतो श्८्वैवार्रे वे वषमे ग्रन्थि ( गरहिया) सेग तथा प्रमेहादि सकष दोता. दै) 


धतरंभावविन्तनप्रकणमष्टाविरपर ४१५ 
शोणित्तादि येग योगः- 


साकषेक्षणे 5 न्ञे पतिते ऽ भितान्विते कटेषरे शोणितरोगभाग्भवेत्‌ । 
हेली तनौ रोदहिपदेहरोषितिं गुर्मक्षथश्रासगदानितो जनः ॥ ६६ ॥ 


पतित (६।१२) ममभोमष्टष्ट चन्द्रमादहो ओरल्म्नमे दनिदहोतो शोणित (र्त) रेगवालखादोतादै। 
लयम सत्रे ओर वह मङ्गटसेदृष्रहो तो गुव्म, ्षय तथा श्चास योगसि युक्त होता दै। 


 संङ्ग्रटूणीरोग योगः 


पोष्य प्रदङ्कुपनाथे तत्र भावुथुषि वा प्रहणीभार्‌ | 
 कारकांश्कतनोमतियति केदपाततिखचरे म्रहणीभाक्‌ ।! ६७ ॥ 








दवितीयम राहुवाश्निहोतो संग्ररणीरोग वालाद्ोताद | कारकाया च्छसे परन्नममभक्रैतु हतो भी 
सेप्रहणी रोग बाला होता दै। 


अति तार रोग योगः- 


ग्राही बुधे ऽ ङ्क सञ्ज ऽ सिते स्मर वारो भृगो कूरे 5 हस्ते | 
तदौयनाथ सखलान्वयेक्षण तदा मवी खादतिसाररोगभाक्‌ ॥ ६८ ॥ = _ 
च्म रादु युक्त बुधो आर सत्तममे मङ्कर युक्त ्रनिदहो अथवा षष्ठम क्रूरांश्चगत दक्र ओर वह 
पापृष्ट हो एवं शेश भी पप युक्त दृषटदोतो उक्त योगो मे उन्न पुर अतिषारयेग वाल दौतादहे। ` ` 
मान्ध्मन्दिरगे मासि मेदिनीनन्दनान्धिते | ि 
वान्तिश्रान्तिसमरपश्नपाण्डुरोगेण प्रीडितः ॥ ६९ ॥ 
षट मे मङ्गल युक्त चन्द्रमा हो तो वानिति श्रान्ति जन्य प्रा्डु रोग सरे पीडति होता दै। ` 
पाण्डुभङ्गन्दरादि रोग योगः | 
ट्टे ऽ ज्जे ऽवेदष्टयोगे मृतीशे 5 ङ्के सास्ते ऽ द्वशि शान्ते स्मरस्य | 
मरे सागृष्णांश्ने पाण्डुश्षोफए वारमीक्यरशोद दुमेहोपतापी । ७० ॥ 


जलोदर रोग योगः-- 
मेये सनाथे मिहिकामरीचिना कोठे इरे सलिरोदरादंतः । 
हर्य्योर वाप्नी हर्ज अजङ्गमे जरोदरी खेचरस्ूपत्पर।। ७१॥ 


पेष चन्रमा शौर कमे शनि दहोतो उ्ञदर रोगस धडिनिहोतादै) सममे सू चद ओर 
ल्ग्र्मराहूहोतो १९ बे ष म मनुष्प्‌ जष्रोदर रगा होता दै। 








. ७९६ 
प्टीद्‌ येग योगः- ` ~ ~ ~ - "~~ 


एण्याच्े पड्कृष्ट ऽ रियन्दौ वेवं भूते कामर्पर्‌ शरे । 
परह्य चन्द्रनोत्थयोर्धीस्थयोवां ऽरीचग्रोभशोरसद्द्श्योः स्यात्‌ ॥ ७२ ॥ 


पद्याराक्यी्मध्यगे श्षीतमानो भानो नक्रे घासमाक्‌ फहर्बाश्च। 
परे पड्ञो पीहवान्‌ सम्पदोनः सौरो सोस्य पीदवानदष्टिः ।॥ ७२ ॥ 





धने चन्धमा हो जर वह पापदषटहो एवे श्युभट्ष्ट नदो अथवा सप्तमेश्च या ख्मयेड चन्द्रमादो अर्व 
पाप दष्ट हयो एवं श्ुभदष्टनदोते छीदी (तिष्ी) रोग वाला होता दे | पञ्चम म चन्द्रमा तथा दानि अथन्रः 

दा तथा चन्द्ररार्षैश ये दोनों पापश्ष्टहोतो ष्टीह रोगवाला होता दहै) मङ्कल तथा शनि के मध्यमे चन्रमा द) 
ओर मकरमं सूर्द्योतो श्वास तथा ष्ठीद्‌ रोगवाखषश्ेताहे | ल्म शनिद्येतो प्छीद योगी ओर इषे रि 


५ ५, 


सोता दै। सुखम दानिहोतेो प्छीह योगी ओर नष्ट दृ्टि बाला द्ोतादै)। 








न्क, {५ 


दृष्टे द्यूनपे वा विनष्ट्दग्धत्राधावहि तुर्यं ऽथ पपिः। ` 
ष्टे धूने देहपे सद्दृश्चोने वनौ पौरे पीडिते पामरेण ॥ ७४ ॥ 


काथेश्चे ऽ थो कृष्णपक्षे रजन्यां दग्धे 5 ङ्गं दुष्टग वा सषि | 
पीथे पथोभाक्ञिगे 5 थास्तषष्ठे पपोपेते फीहमेतीद देही ॥ ७५ ॥ 


 सक्तमेश यदि पापच्ष्टदीतो (१) दिनिका जन्मो आर चतुथ व न्ट दग्ध शनिदश्येतै (२) सप्तम 
भ व्येशदो ओर वहपाप्््द्यो एवश्युमद्ष्टनदहोतो (३) च्ममशमिद्ये ओर स्यश्च पापाक्रन्त दहो तेः 
(४) दृष प्रक्षमे रोचधिरकै जन्महो ओर दुष्ट स्थानम दग्ध व्यशहातो (५) चतुथ मे पाप युक्त 3 
परा चतुधभाव' गते' नवांशं राशि में पाषयुक्त. सूय हदो अथवा पाप युक्त सूथ जलराशि के नवांशभैदतो 


सदरम तथा षष्ठमे पाप ग्रहद्दों तो उक्त योगो भ उत्पतन पुरुष ष्डीहरोग को प्राप्त दौताद्‌। 





ष्ट्रः स्यात्सादये घनन हयोरापटे पाषष्ेः पीडिते ऽथो। 
कृष्ण पक्षे नक्तमङ्खे हिते ऽ स्ते सौरो शीतोप्णोत्थितप्छीहभाक्‌ स्यात्‌ ॥ ७६ ॥ 


अ» दान आर्‌ टश्च पापक्रन्तद्ातो ष्ठीह तथा अश रोग होता है। कृष्ण पक्षम राचिका जन्म 
ष्म सुख वा सप्तम म यान ह तो शीतोष्णजन्य प्डी इ रोगवाला होता दहं) 





गुल्म रोग यौोगः- 


रा मिहिरतनूजे पापदृष्टे खलश. ` 
खलखगयुतदृष्टे तत्पतौ वा ससौर। | 

तायनि कलशकास्यशे ऽ थान्तके ऽङ्गे  _ 
सखलक्शकरेशे ऽ रो कलां गुरमरोगः ॥ ७५ ॥ 


ष्ठ में पःपांदागत दशानि दहो आर्‌ वह पापद्ष्टदो एवे ष्ठे भी पाप युक्त द््टदोतो ८१) कुम्भ क च 
श्रक्र कं नर्वद ५ शान युक्त चन्द्रमाद्योतो (२)द्यपमे श्नि ओर्‌ ष्वा ष्टम भ पाप युक्त क्षीण चन्द्रम 
दर तो उक्त यगा > उसन्न पुश्प कर चरौरभं गुल्म रोग होता 


भी। 
+ 
| 


<| 


1 





शत्रभावचिन्तनप्रकरणमष्टर्विंशम्‌ ७९७ 


वरविरहितपापाः पञ्चमे प्रयनीके 
तसुभवभवनेशे वीन्यंमक्ते तथेव । 
द्विषि चरमणृहशे ऽन्ये तदिन्द्र शरत ` 
तिथिषु खगुणतुर्थाघ्रत गुर्मामयः स्यात्‌ ॥ ७८ 
पञ्चम मं नित्रछ पाप ग्रह ह ओर षष्ठमे नित्रर पञ्चमेश दोतो गुल्मरोग दयता दै । षष्ठमे व्यये ओर ध्यव 
मे श्छेयादोतो १५ वे वषमेवा ३० तरे वषमे गुस्मरोग होता है 
दातङ्दूरस्मादिरोेग योगः--~ ` 


पापे क्षीणे मन्द्ताङ्खोपगे ऽब्जे बाऽरो रन्ध बातकृद्शुल्मरोगः 


५७, 


प्रयर्थति प्राणमुक्ते इञ ऽङ्गे रोगो ऽ जीत्तिः शूठगुस्मान्विता स्यात्‌ ।। ७९ ।। 


रानिकी राशिके खगन म षष्ठमे. वा. अष्टम म पाप युक्त क्षीण. चन्द्रमादौ तो वातजन्य रात्म 
येग होता दे } पेश निर्दो ओर छ्ग्न मे मङ्गलदो तो चुल तथा गु युक्त अर्जीणं रेग दोतादईै। ` 


गुस्मादि रोग योगः- 


प्राणोज्ध्िते ऽ रिपारुफे यद्रादये इनन्दने । 


मूधोस्यगुर्मविद्रधिरोगार्दितो नरो मषेत्‌ ॥ ८० ॥ 


प्रेय बलरदित दो अथवा चन ममङद्रल्ष्ोतो उक्त योगोँमे शिर, मुख, रस्मतथा विद्रधि रोगस 








विद्रधि रोग योर] 
शृते ऽर्बिते ऽदरुमे्तिते ऽ श्चभाशम़ र्द्व | 
अधान्वितेक्षिते मजद्यटुद्धबे स विद्राधेम्‌ ॥ ८१ ॥ 


षष्ठ म पापाश्च गत रुरु द्य आर बह पाप वष्टो एम. षष्ठेराः पापयुक्तदृष्ट्ह्येतोः विद्रधिसेगको 
प्राप्त केता द । 








रिद्रधिश्रासादि रोग यागः 


गारद्युतौ गदहितलेचरान्तरे कृष्णप्रभ ऽस्त ऽथ भग भृगनन | 
मन्दारम्ये हिमधाश्चि बेद्रधिष्ीहक्षपश्वासक्गुस्ममाग्‌ जनः ॥ ८२॥ 





पाप अरे ऋ अन्तराल मै चन््रमाद्ये ओर्‌ सप्तस्मे शनिडहोतो (१) मकरमें घ्य आर शनि मङ्गलके 
मध्यै चन्रमा दोतो वद्रिनि प्लीह क्षय श्वास वा गुल्म रोग बाला होता है| 


1 रि सूः} दरग म यौ प~ 


काय कुज काणविधखदापित बह्ररागा महता हमिति | 


मे लिग्धटशा विरापकत्काव्यासूजो; कानगयोवधृगदः ॥ ८३ ॥ 











७९८ ` 

छ्द्मश्चे भौमो भौर वह्‌ शनि तथास्य द्दात वसूरी (शीतला) रोगे पीडित दोता दे। धन 
म श्नि की(१०।११) रादि गत चन्छरमाहो. ओर. वद्‌ क्रिस ग्रह की मिष्णटिसेद्रदोतो चिह्परोग करो 
करता ह । सुप्तममे शुक्र तथा मङ्ल दहतो ख्रीरोग होता दै 


भर रोग योगः--~ 
मन्दे ऽन्धे महिनेिते ऽथ रुधिरे यूने घने मन्दम 
वस्ते नोत्तमलोकषिति रथथं ऽ दःषीञ्यमाने ततः | 
क्राप्यऽघ तयम दिने पद्म्‌ कृष्णडथ कष्णे व्यये 
छमरेदमङ्करराकिति किय कज साङ्गाधिपे वक्षित ॥ <४॥ 


प्रोणीवा कामदुशोदयेशचे वङ्गे कुजे ऽलो न सितेच्दृष्टे | 
| फ पूणिमामान्त इलाजयुक्तं ऽर ऽन्ञे किमरशलोगदतप एषु ॥ ८५ ॥ 
म्रययमे पराप दृष्ट दानिदोतो (१२) सक्षम मद्धल आओरल्यमेदह्निदहदोतौ (२) स्तममे पाप पीडित 
अष्टम दो ओर वद द्यमदृष्टनदहोतो (३) दिनिका जन्म हो) नवम सें ब्रृश्चिकर राच गत महकल दो ओर 
सममे रनिद्योतो (४) व्यये शनिद्यो ओर वद ल्थरेश तथा मङ्गरसेदृश्दोतो (५) मङ्धल यदि कनद 
भे युक्तदहोतो (६) द्ग्नमे बृश्चिक राशि गत मङ्गलो जीर वह ्क्रगुदसे दृष्नदहोतो (७) जन्म समयमे 
पूवं की पूर्णिमा वा अमावास्या के अवक्षानक्ाल्मे जो क्नदो उसमेंजन्मदो ओर उसमं मङ्गल युक्त भूमवा 
चन्द्रद्रोतो उक्त योगो म उत्पन्न पुरुष अर्शोरोग (ववारिर ) से पीडित दोता द 















मृदो व्यये 5 द्पापुजोः स्मरस्थयोः किमस्तगे | 











व्यय मे शनि आर स्तम च्रे तथा मङ्गल हां अथवा सप्तम मे अष्टमेश पापप्रद्‌हो भौर वह 
नहोतो अर्श येग (बवाशिर) से पीडित होता दै, 
भगन्दर अद तथा कुष्ट रोग योगः- 
क ७, (~ श, ग्‌ (\ कु क ग रि रेन | (२) नै ५ | 
दि सभूजे भविभा मगन्द्राशः्रोगाः स्युरिनारमन्दगेः । 
भायारयस्थैः स भगन्दरानिलाशचेःशूलरोगविनिपीटितो भौ ॥ ८७ ॥ 





अष्टम म म्र युक्त चन्द्रद्ोतो भगन्दर, अदी तथा कुष्मेग दह्येते द्र । सप्तम धय, भाम तथा श्नि 
है तो भगन्दर, वात, अश तथा द्र रोगौ से षीदत दता है| 
सुख चोदादि रोग योगः-- 
वाचस्पतौ वा ऽ 5 स्फुजिति ्षतेदे दुष्टे खचैरे्ग आसखशेफी । 
ज्ञासृम्भमे ऽ ङ्गे्ि विपवीकिते यादासनाद्धं सुगर्तिप 5 तुजे | 
स्यन्नामिरोगी रुजि भायुजं 5 ध्रु गे ३ 






र॑ भावचिन्तनप्रकररणमर्चिरम्‌ ७९९ 


रश गुरुर्वा श्र दौ ओरवद्‌ पापष्् दाकरल्यमेदोतो उक्त योगे युखमे शोष होता युध 
कष (३६ ) राद्धिमेवा मगल (२।८) सचि यशे अर वद्‌ इघ्रुप्रद से व्होतो आसन ॐ 
अद्धभागम रोगदह्येतादं। दततीयमें प््रेयाद्योतो नाभिराग वालादोतादह। ष्म इनिहोतो पाद रोगी 
तादे | व्ययमेगुरुद्येते। युत्त सरेग रोगी दोतादे। अष्टमे युक, शुर तथा बुध हैते १७ वे वर्ष मे 
[जदोष रोग के करतें । 





दू राग यागः 
वैरिनिश्नम्रने घरननाथे मङ्गले मनसि पामरे । 
गलो किमु हरा हिमभानो पापपीडित उतानुगघान्नि ॥। ९० ॥ 


प्राप्निप ऽ थ भृगुज हरिराज्ञ केन्द्रकाणकलिते 5 चुन इल्ये 
करं गदन्ययगयोः कुजक्षन्योः श्लरोगविनिषीडित एप | ९१ 















नौच्च रारि धाद्ु राशिमं ल्मरेक्दहो; मुखम मौमदो ओर्‌ शनि पाप हृष 


दोतो{ १) सिंहभे पापा- 
कान्त चन्द्रमाद्येतो (२) वतीय लभेशद्योतो (३) केष तरा चिकोण 
तीयमेरुरुदहोतो (४) ष्एठतथा व्यय मँ ञ्नि 









प भं सिंह राधि गत शुक्र हो आर 


तथा मङ्गल दों तो उक्त योरौ मं श्ल येग से पीडित होता दै । 













सन्धि द्यु रोम योगः 





भोर ठ्मसे पञ्चम म ४३ होती ) दासि से दग्ध चन्द्रमा का ईससप 
यग्‌ टो तो (२) राच्चिका जन्मो भोर दग्ध चेन्मा फो केन्द्रगत शनि द्ैखनादहौतो (३) दिन का जन्म 
शे आर्‌ दग्ध चन्द्रमाको म्‌ भ ख देचरताष्ोता (४) स्तया सप्तमम नी नश्च सयरिदही उनमें पाप प्रददा 
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| *\ शश्र व 





1 र +॥ #। 
† † ¢ । "\ & तै ^. 
॥ ह त 1 ष्क यो श ति * ५ न ॥ १६५ ५४ । ९ 
५ ` "- ७ स्त॒स्छ 


कालगतेः सम॑स्तदहनैः केनद्रस्थयोभगिष- हि 
वि ग्ावोवा सपतङ्घजे रिक्ञिरमो वक्रिते ऽ था वरध ॥ ९५ ॥ 


कि 


 चन्द्राह्योिंगतोज्जयोः किप र बन्द्रारैः श्रयाङ्काभिते 
सट दहमरथह्‌ पारपा कर ग ग्रहानहस्‌ | 

रन्ध 5 रो दजमन्दयागतगुरवङ्क त्रफण क्म्‌ 
कषणम्खाबव सये इजाक्याहयुते हःस्थ 5 प्यपस्मारभार्‌ ।॥ ९६ ॥ 


निकमे पाप प्रह ओर कन्द्रमे परिवेध युक्त गुख्डोतो (१) ष्ष्टवा अष्ममे मह्नठ श्निद्ौतो 
(२) अष्टमे मेँ समस्त पापग्रहा आर क्ेन्मं टुक्र चन्द्रमाहंतो (३) ‹ चन्द्रमा? यदि शानि से युक्त द 


कषे 


ओर मङ्गल्सेद््द्ोतो ८४८) अष्टममे निवल चन्द्रमा राहुदह्ौतो (५) अष्टम तथा यमं सू्व, चन्द्र तथा 
मङ्गल हो ओर वे पापटृष्टह्नैतो (६) परिवेष समयमे वा ग्रहण दिनम जन्महो, अष्मवा प्रष्ठ मोम तथा 
सनिदहौ ओर्‌ स्य तथां चरिकोण रहित स्थानम गुख्दयेतो (७) अष्टम वा्रिकम क्षीण चन्धमादौ ओर्‌ वह 
मङ्गल, रानि तथा राहु से युक्त शतो उक्त योगो म उत्पतन पुरष अपस्मार (ममी) सेम बाल होता है| 


यमे तमे च नैधने 5 श्रुभाक्षिकोणवर्तिनः । | 
सहमयुतास्तथा रवः इजव रागद्‌ यद्वि. । ९७ | 


अश्वम मे शनि तथी दीं ओर भिकोण में बलवान्‌ पापदौता (१) त्रिके स्विदहौतो (२) चिक 
म भौम.श्ञेतो भी उक्त योगों मे अपस्मार रोग दोता दै 


कृखानिधाधरातिगे कटेवरे कविग्रहे । ` 
दु्धबे स मानुषो म्रगीमरखामयार्हितः ॥ ९८ ॥ 


जिस कै जभ्मं समयमे प्रमे चन्द्रमा जरख्यम य्रदातो बह गी प्रभति सेगसे पौडित हता ई । 


पक्षाघीत रोगं योगं 
पयृषांो पीथपुत्रसराफ पक्षाधेतिः केम्यतः शचूजतश्च | 
भर्णे जीर्णे पूषजतिस्तराफे पक्षाषातो मांसगुस्माद्‌ गदः स्यात्‌ ॥ ९९ ॥ 


शमि कै साथ चन्रमा का दसराफ थोगदहयतो कम तथा श्ट से पक्षाघात ( ठका) रोग होक्त है| एम 
श्रनि के साथ क्षीण चन्द्रमा करा इसराफयोगदहोतो मासगस्म से पक्षाघात रोग हाता दे। 


ध्यामानि ऽ श्तद्धते शप्मधातो षते ऽ धे ऽ री ऽ हंसा पीडिते चं 
क्ते ऽ मत्योमात्यर्ष्वया मनुष्यो जातः पक्षाघातरोगेण दुःखी ॥ १००॥ 


तै पापेदह्ी भरं षेय पापाक्ान्त दौ 
लित" दता ई | 





चन्द्रमा अस्तंगते दो तें कठ कै कारण पक्षाघातः रोग दी दै | ४४ 
पब बद गृष्सेष्छम दतो उक्त योग मं उद्यन मनुष्य पश्चाघात्त.सेग से 





दीवभावनिन्तनप्रकरणमष्टाविंश्‌ ८०. 


नम. स्म्‌ ॥ ५ 6 ५६ 
उन्माद यौगः-- 
ध ~ | । ५ 


मरटन्दुराज्यां हरिज ऽथ पाघकुशक्षपन्ना 5 ज्गभवाङ्चिट्वः । 
अथाक्जो ऽस्त सखलाऽ थं स्रा ज्ञास्तिकस्थः कुरते प्रमादम्‌ ॥ १०१ ॥ 


ट्य भ श्वीण चन्धमा सरवबध द्यते ( ९ ) ल्म खभ नवम वा प्द्चम. म पाप युक्त क्षाण चन्द्रमादटाता 


(२) सप्तम पाप युक्त मान्द्िदोतो (३) वतीयवा त्रिके पाप युक्तदुधदहोतो उक्त योगो मे मरष्य व्‌] 


उन्माद्राग क कर्तादहं। 


गोपे ऽ ङ्गगे ऽस्त ऽप उताक्रजो व्रा ग्रदृदये ऽसा मदकोणगोा | । ` 
सक कटश गलते ऽवसाने 1 राहिणादचे चरणे सराह ॥ १०२॥. .,. , , 


4 


पाष शभरायुरतेरथाका दहं ऽर्ण ऽन्य ऽघ्ूजि वा छुधान्ो) 
त्रैकणयाते किमु प्रष्पवन्ती ऋणाङ्गगीं विक्रमक्रण्टक्रस्थ ॥ १०३ ॥ 


गपध्वजं भामशृदुक्षणाह उन्मादमाक्‌ स्याज्नितस्तदानम्‌ | , _ 
करग्रह काशग्रदेशयुक्तं सपावटे बातमभयालसममादः ॥ १०४॥ | 





खमे गुम ओरसत्तसमे मोमवारनिदहोतो (१) द्यम शनि आरस्तमवा च्रितणये भामते 
(\)व्ययमं दानि युक्त क्षीण चन्द्रमादहोतो (३) व्ययमें राहु युक्त तथा पाप युक्त चन्द्रमा ओर्‌ अघम 
मं सुम प्रदेदोतो (४) ल्यमे शनि, व्ययमे सूयं जर च्रिक्रोण में मङ्गल वा. चन््रमादहोंतो (५) चरिकोणवा 
ल्मे सय तथा चन्द्रमा; ततीय वा केन्द्रम गुरं आर जन्म समयमे मङ्कल.वा शनि की.काल्टोरा तथा 
यार होता उक्त योगां मे उत्पन्न पुरूष उन्माद शेग वाला ( विक्षिप्त) होता हे1 यदि ` शनि द्वितीये तेया 


पाप ग्रह्‌ शुक्त होतो वातजन्य प्रमाद होता ई । 


ुदधम्बपा््योः सविवस्वतोर्पक्रोधालसमादो वमुधाजयुक्तयो; । 
पट्पधथपत्योयेदि पित्तसम्भवो मूढारिनिन्न ऽ नुजमन्दिराभिते ॥ १०५॥ 
= नमश्वैर पामररोकनाचिते विपप्रमादो भुजमाबभरतेरि । 


सनिजेरेव्ये जलराशिविग्रहे पाथःप्रमारदं समुपि पुङ्गरः ॥ १०६॥ 





भन, 


व दमना मक्त स यत्तः 


द्वि्ीयेश तथा शरनियेदीनां सूयसे युक्तता राजा के क्रोघस प्रमाद } ए 


छ तौ पिन्तजन्थे उम्माद्‌ - | वतीय मे अस्तगत रत्र राशि णत वा नीच राक्षिगत हद्दो आर्‌ बह पापद््टहेवौ 





कि, 


धिघ्जम्य उन्भाद्‌ जल याक्षिके ञ्य में गुरु युक्त व्रतीयेश हो तो जल्जन्य प्रमाद्‌ को प्राप्त होता] ..` , .: , 


श्रम युक्तं योगः~~~ 





५ ॥ । 8 ५ 4 । ष | ५ ४ * ४ 
च | धो ह. चै 4 # ॥, । १ षै ढे । र । । \ । ¢ -4= १ 
॥ क = १ निः । ० । >» ` १५ ५. | ५ 
॥ # ` ् न , ४ ी * £ ॥] 91 ५ , ॥ 1 न, { ४ # ॥ कः # 
# | । व | 


जि 





ध 


भ | च 4, 1 + 9 "८. १ र. 
वेन्द्र मे चन्द्रमा तथा व्ह आर्वे द्म म्रह्यके न्वाशम नदत उक्तं थोग मं युक्तं पुष क 
अन्म को कदत ६। _ | व ' 


दद्र ग यागः 


स्वुऽन्ज ऽ स्तुम वारसप्रत त्य बरतो भूक्न्द्रग्‌ ४ तेचुषपभऽ्थनता विधो 
स्िरधक्षमे दारगरृह इभागगादिस्यारथघुक्त मनुजः स द्‌ द्रुमान्‌ ।। १०८ | 


नमे जर शारि गद अगत्रा शान्‌ त चन्म दा तो ( १ ) भुकन्द्र (नभर वा तुये ) मे पुय घ] स्या 
हा ता ( ) स्म म स्नग्ध ( ५।८।६९ ) राश गत चन्द्रमा द्द आर्‌ वह्‌ भूमे माग.गत सनि सं यक्ष टो ते 
मनुष्य दद्र राग वहि दाता 2 । 


चान्धान्दरिनाः करत्रणा अन्यग्रहा हतात्रिताः । 
सव्वत्यर ऽ श्रिसम्मिते दटद्ुप्दा भवन्ति ते १०९॥) 


¢ शौ ५, „द म, क वि ह न ६ | १ ~ भ < (| १५ न क ५, 
धपतम वै वध्र) चन्द्र तथा पू्द। आर चतु + अन्य प्रहता १६ चवधम ददु (दाद) रेगं क॑ 
२९ ६ । 


1 


शु ( सुगर ) इ सेय सोगः-- 
६ 


पष्ययद्ननि तना म्रगक्रयतायम्‌ पनन खास्र्ति। 

क विधावप्रयुतेषेते म प्यामरः करयस्गाम्बुरािगः | ११० ॥ 
त्युतेक्षितपयोभगो विधः किं विधौ सदजिनग्रहे ख्ये | 
पराकेजे सकरुटिले बलान्विते सादरे ऽथ सखले करावति । १११ ॥ 
फ़रविविगेटश्षषगं सुखाभ्स्ितः ख जु एसहितस समीपत । ` 
क्रिदिथिषाभ्बरचरे; समन्विते बारिभे मिहिरजष्िते तथा ॥ १६१२ ॥ 





पष्य सदम फरेल्य मै मक्र ेष.वा ज्वर्‌ राशो ओर वह सनिसेद््रदयेतो (५) " चन्रमा 
गदि पाप ्रदस यु तथादषटदोतो (२) जदन्वर्‌ रादि गत चन्द्रमा यद्वि मेष मकर वा जलचर राशि गर 
कन से युक्त दाद दो तो(३) न्वममे पाप युक्त चन््रमाद्ोवै (८) संदैजमे भस युक्त बछाशनि दो चा 
(५) चक ्रश्चिक वा सीन में पाप दुक्त चन्धमाहो ती उक्त योगौ म उस्पन मनुष्य सु से रदित तश्रा खनं 
( लजटी ) कुष्ठ राग बाला होता दै] जलचर रारि में पाप युक्त चन्रमा हो ओर वह श्निसे द दोतो भी 
लद कृष्ट रोग वाहा शेता ६ । ` ++ क च 1 


कुष रोग योगः-- 


ज्ञं ऽ फम्मणि शभ्रगो घटविभूवौपुत्रयोगेऽथं षी 





कि सध्वान्तगुदग्रहः पुरपविचन्द्ररथारे परे 
काले ऽके मनसीनजे ऽथ निधने ऽर वेउ्यभासद्वुधैः ।॥ ११३२ ॥ 


१३ 













कण्ामयनार्हितः ॥ ११५॥ 


|. 


यगहयाता (१ ) धिकरण ( ५।९ ) 
ट दाता (२) द्य, वुध्र तथां चन्द्रमा 
सू भार सुख मे यनिदोत्तो (४) उष्म 
हाता (५) ध्टचथा अष्रममे सम 


टोतो (६) नमे द्ननेश्यकैी 








राग स पाट्िति हता 





चै म त. ए ४ | नेन्य | " क ५ 
1* ४2६ 









म, ~ अध { द] 
वि भा रत + नं 





५ प्निद्येतोमी 
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१४ | ब्योतिस्तसैे ॥ 





क्रियमे तथैव.॥ ११९॥. 


भिः ५ ¶ 


किसी'भौ स्थान में भ॑ङ्गख चन्रमा एक सथं एवे बुध तथा ल्यश्च मी एक सायहौँं आर साहु वा केषु 


मे युफ्तटोतो.श्रन कुप्र (सकेद्‌ कोट्‌) को करते द| चर वामेष्र मे चन्द्रमादो जर्‌ बहु दानि मङ्गलसे युक्त 
तमतो भी श्वत क्र गेग देता दे) 


रि 


मौरार्याः स्वान्लयगयेरिने द्युमे ऽन्जेऽङ्कऽथ वा पुष्पवतेः सपापयोःः 
 कैकाटिमत्स्योपभयोरुततणभृत्कव्योः पयोभस्थितयोः सपीप्मनोः ॥ १२०.॥ , 
वारर व्ययेऽथं रुधिरे ऽरुणे स्मरे मूर्ता विधो वोदयपे वधे खलेः। 
युक्तधिते रि ख्वतो भभत्तरि भूमो भष्टे सितक्रषमाद्‌ पमान्‌ । १२१॥। 


द्वितीय आर द्रादशस्थानमं शनि ओर मद्गलदहं एव स्त्तममेंसूयय जरल चन्द्रमा दतो (१ 
कक व्रश्चिक वा मीने पाप बुक्त सूरय चन्द्रदहींता (२) जलचर राशि मेँ पाप युक्ते चन्द्र दुक्रदौँतो (३) 


के 





ठयम सनि, द्वितीव मे मद्धल, सप्तम मे सूर्य ओरल्यमें च्छमाद्ौतो (४) अममे. ल्येश्च दो ओर वेह 


पराप युक्तच्छदोतो (५) कास्कांशख्यसे चतुथं चन्द्रमाद्यो ओर वहदुकसेद्ष्ट दोता. उक्त योगम 
रत कृष्टं रोग ब्रा होता द। 
क्राथ।धिप पिनो चन्द्रे ऽ हिना युते यदा| 
कुष्ठं सितं तदा वदचेदाधिणा युते 5 सितम्‌ ॥ १२२॥ 
लयम द्येक को लोर राहु युक्त चन्द्रमाद्ीतोग्रेत क्रुष्ट को क्दे। यदिःख्घ्र गतः चन्द्रमा इदानि से 
ग्र्तटोतो द्याम क्ुष्र दीतादईं। 


प्रता कषर यम योगः--. 














५५ 


` क च (> . ‡ गतै | ५, 
निया भारिगतिवनः ऽ विदेः सने लये 











अष्टम. तथा प्रष्र 
कुर. दत्ता द । 


प्रप युक्त चतुथं म चरराशिगत. चन्र छक्र क 


^ 


प निट. ाञ अदनदा आर ' दटग्त: पद पप द् 





दो ओर वह केत से ॥ ५ 
[रकया द्ण्न स यतश म चन्रमा आर वह्‌ तस द्ट्रद्ाता नधि 


मानौ मोमयमान्विते ऽ सृगसितं कं सिताक्पोः क्षते 
द ऽ चैरुदये. लये ऽ स॒तपसोारीशमान्स्तनौ । 


क, ४ ण 


मि हणं ५, | ड 
1, , 8 1) ५ < ‡ थ 4 {ड 4. द्‌ त . धा 
४ \ ¢ ५५ घे ् ¢ 4 । 
# 0 प कः < य $ % > \ ॥ 21 भ्‌ ` ह्र + 1 । ८ 
य दु ॥ कि ` <. < 
} ॥ र + 1 भच ५ ) 
४, 3 ग क 
५ "4 ॥ ४ ९ च 
3 ४ ५ र त 5, 
रगे ॥ ¢ ४ ८. @ क कु 1. कः 
णे ¢ \ ५ + १ म धत ५4 १ कः 9: [# # 
॥ # ८ ध] ¦ ८ 













टाच्रभावचिन्तनप्रकरणमष्ार्विशम्‌ ` ८ ०६ 


यदि जन्म समयम किसी स्थानम सूयी आर वह मङ्गर शनिस युक्तंद रत कर होता दे | 
क्ष्मं श्चुक्र तथा निहो आर अषप मे महकल तथा गुर्द एवं लख्य पाप दृष्टदो अथवा छ्य मे ष्ठे तथा सूरय 
हों तो र्त कुष्ट दहोतादहे। षष्ठमे द्रनि युक्त चन्द्रमाहोतो.५५ वै वषमे रक्त कुष रोग होत्रा दै) मीन च्रश्चिकं 


५ 


तथा ककम पाप प्रहदहोतो टत कृष्वा दता ह। 


(क 


टम ऽरि पे सासूनि पितुमा तिथिप्रणीपङ्खराजभागेवैः | 
खलादितेवारिमसंध्ितेः पुमार्वीलेन कटेन सवारिणार्दितः॥ १२५॥ = _ ` 
लम्भ सङ्गर युक्त ष्टे हो तो पित्त कु्र रोगवाला होता दै] जलचर रारि मे पापाक्रात चन्द्रः खनि, 
भाम त्तथा युको तो सजकर नीक कुष्ठ से पीडित होता त क 


रवान्मित्रगे मङ्लनेधिते ऽ ञ्ज महदाङ्कष्टभाङ्‌ मान्दपे मन्दयुक्ते । 
विलग्ने क्फ उुष्मन्त्याखयस्थे विवस्वस्स॒ते गुप्रभागेऽ सख ष्टम्‌ ॥ १२६॥ 


५१५. 


कारका ट्य से चतुथं मेँ चन्द्रमादौ सौर वह मङ्गल्सेद्षटहोतो महाक्रषटी दोतादै.। च्यम शति युक्त 
टे | 


वेश दो तो कफ कुष्ठी दटोता दै] एवं व्यय शनि उसके रपत स्थले क्ष रोग होता द| 


मक्ष्यावरोध्रजन्य रोग यागः 
अङ्कारक ऽ म्बामवन प्रपात पतङ्खज पापानरघ्पमाण | 
प्ररे ऽपि पापाम्बरचारिदृषटे मक्ष्यावरोधोत्थगदं वदन्ति ॥ १२७॥। 
स्व मै भोम हो आर्‌ शनि पापदृष्टये एवं ल्य्रभी पाप दृष्टदटोतो मक्ष्वाव्ररोध्र से उत्पन्न रोग 
कों कटे द| 
भक्त विरोध रोग योगः 


व्रिखमभ पवक्रमीक्ष्यमाण तरक व्यामलश्ाचिषा ऽ ऽयुः | 


पश्चत्वपालो ऽव्रर एष पोगः प्रकरीतितो मक्तव्ररोधकृज्ैः ॥ १२८ ॥ 





ल्यः यदि पापश्रदसेद्एहोे, उषटमघ्यान शनि सेदृष््दो जर अषमेय निर्बटदो तो ब्रह मक्त निरोध 
रोग मोग क्य दे । [र 
देवता दशन जनित रोग योगः-- 
^~ | त) पूजये 
जेनामजन्‌कटह्‌ दवताराजपूल्य 
पमश्वि यद्‌ कन्दर दवतादरनास्यम्‌ | 
निगदति ग्द मङ्ञागारप्‌ गाह्तान्य 
उदयति चराश श्यामट ऽस तथव + १२ 





४ - ` च्ोवरस्तल्लै ` 
सपिद जनम योगः ` व वि ऋ 

| कोणासृजोः कोणमयोः कटेशे ऽसुराख्यग तिग्रहमे ऽथ वा ऽस्ते। 
सौरौ चराद्क सरटे हिमां्चवामेयष्ष्टे सपिश्च चजन्म ॥ १३० ॥ 


तो (२) समम द्चि, ख्य 


1 

८९ 

५५. ५५4 ५५ क 
॥ 


गं मे पिकश्चाच युक्ते पुर्षक्ा 


चिकोण म नि तथा म्न्य ओर राह के मखम द्य गत चन्द्रमा 
भं चरयाश्िद्य ओर वह पराप सुक्तं द्य एवं चन्रमा पापदृष्दो तौ उक्त 
जना होता है 

वौ र स्यज जनित सेग योमः-- 


विहं ्गकह्ारुपतङ्कपवतिरषावतमकतम्‌ तिकस्थे | 
समन्विते गात्रग्रदश्वरेण रोगोम्ेदन्त्यज तस्करोत्थः ॥ १३१, 


राह शनि तथा केतु इम तीनो के मध्यम एकं कड भी स्येश्मे यक्त होकर निकमे तो अन्त्य 
चण्डाट ) तथां चौर ते उसन्न रोगं दता दै। 





सन्धि रेग योगः 


दनिस्थशज्पतिश्लात्रववक्षक्ाणं 
मध्ये चेन सहितो ऽ स्य रत्रमस्य धते; 
न्षिग्धोष्णक्ञतिभवरुक्‌ तनुसन्धिपु स्या- 
दद्धागगो वपष उग्रखगोहितत्र॥१३२॥ 


दाय भाव गत, शश्च भाय का स्वामी आर्‌ शत्र माव दर्शी ग्रह्‌ इन सबके मध्यमे जो अस्यन्त व्छी टो 
गसं की पित्त प्रभृति घातु मै स्निग्ध उष्ण तथा सीततजन्यरोगदहोतादं | व्मके जक्ष भाग (दक्षिणव्‌ा वाम) मेँ 
क्तं पाप अहहो दारीर कै उसी माग की सान्वयो म सिनध प्रभति जन्य रोगद्योता दं। 


गण्ड तथा गण्मालादि सेग योगः-- 
द ऽ ज्जदेहदरपैरुद कोत्थगण्डो 
भाग कुरङ्वदने यदि दृष्ग्रन्थिः 
गण्डटादिसरुक पतितगं भगं सभम 
वीक्षत मनव्यचरो नहि गण्डमारा । १३३ ॥ 


# 1 हि 


निकमे चन्द्रमा, व्ये तथा ष्ठे दह्यतो जख से उत्मन गण्डरोगटोतादै | यटि कारनं ण्डली मै 


मकरसख्मद्ोतो दुष्रमन्थि तथा गण्डादिरेगहोतादै) पवा व्यय में मङ्कट युक्त दानिद्धो अरप क श्युम्‌ 


०५ 


प्रह न देना ददौ तो गण्डमाला रोग द्योता 


41 


ना तापगण्डीनयुत ऽ ङ्ख्य त्रिके गण्डः क्लेशेन कजनः कृघनुना। 
्रन्थ्यायुधे्म्मो ऽय बुधेन पित्तरुगृमोद्धवेगीष्पतिना क्षयो गदः ॥ १३४॥ 


वतुमावा्िन्तनमरकरणभष्टानिंशमू ८ ५५ 
कन्न युक्ते तिक तन्‌त्रिभौ चोरन्त्यजोदूभूतगदो ऽ इ्नायक्‌ ) 
त्रिकाभिते इयामरुरोचिषा युते फ सिंहिकादहमवेन कंतुना ॥ १२५॥ 


त्रिक मे भूर्य युक्त व्ये हो तौ उष्ण जन्य गण्ड } एव तिकँ चन्द्र धुक्त हो ता जक जन्य ण्ड । मङ्गल हौ ता 
धरन्थि, शखर तथा तरण जन्य गण्ड । बुधद्येतो पित्तरोग) गुरो तआम जन्य रोग। द्यु दो तौ क्षम रोग | ए 
दानि राहु षा केतु युक्त ल्येरा चिकमेदहोतो चोर तथा चण्डाल जन्यरोग द्योता दै 





शरीर मं चिता फा योश: 


जकाव्ययोगोशृस्थयौमेहामतीनपुत्रयोः | 
क्षयस्थयोः क्षते भिधों वदन्ति चित्रतां तनां । १३६ ॥। 


५ 


मवम मे बुध शुक दौ, अषप मे यरु उनि द्यं ओर षष्ठमे चच्धमादयो तो श्रीर्‌ मे चिच्रताको ऋष्तैदे। 
शग प्रकरणं योगः-~ 
मान्द्याङ्कपां सोष्णकरो ज्वरं सेन्दु करमादः भञ्जो त॒ ऋध्‌ 
युद्रन परिस्फोटकराक्षिभिवो सज्ञौ तु पिचानवधानता तौ ॥ १३७॥। 
न 
मेञ्यो विमान्यो मयुतं गृदिण्या पिपन्मरुन्ीचरुजा सनीले । 
याही सकेतू किडतारगारिथोराभिमीषातभवप्रमादः । १३८ ॥ 
धश तथा व्मरे्ये दोनी सूयय से युक्त दौ तो ज्वर राग, चन्ध्मासि युक्तता जर जन्य प्रमाद, भौम 
स शुक्त होतो युद्ध तथा षिस्फाटक समूहे कष्ट; बुधसि युक्त दांतो पित्त स त्रमादः गुखुस गुक्तहांतो नीसि- 
गता दक्र से युक्तदातो खी क पिपर्ति, रनिसे युक्त दहतो वारु तथा नीचरोग प्व राह्म केतु सं भुक्त 
हा ता सर्पषीडा, चार, .अभिमर्यं आर्‌ बातजन्य प्रमाद्‌ दता द| 





 सोग्रऽघच््ऽ हितम हिमघयुता सुजा मस्ज्ना प्रमवेत्तथा विध। 
इरखातनूजञ यदि रक्तपित्तके तथा पिधे ज्ञे कफमारुतामयः । १३९ ॥ 
परधम चन्द्रमाद्रो ओर बद्‌ पाप दृष्ट दहो ता वातजन्य रग एवं भङ्गछष्ोतो रक्त पित्त दधे तो कंफवबात 
रोग होता है ॥ि ` 
मूरातिसारो ऽ धुरराजपूजिते पतङ्गने गुश्मगदः प्रजसितः । 
वेक्चाचरोर्भ प्रवदनिति पण्डिताश्तथा विधे दानैषपे { 





ते ॥ १४० | 





भध म पि दृट्े यक्‌ हतो मलखातिसार राग, द्रनिद्याता पुस्म रोगषवराष् णा केषु दहतो पिक्षान- 
जन्थ रोग को कतै दे। 


नीरोगता निजरपूज्ययक्तं ऽर सकाव्ये नयनस रोगः | 
बातामयः स्याच्छितिस्क्समते साही सकेताबुदरामयः स्यात्‌ ॥ १४१॥। 





॥ सोन 


एवं इतर दोत) गह्यरोग, रुरुदोते क्षय दग क्तु वा भर्ग 


क्ष , 
\ 














मम्‌ [ डका मयः स्य [त्‌ | 
एाम्बरा्ा तताभ्ित तायस्जा क्षयश्च | । ९ ४२॥ 


जलचर राक्ष गत क्षीण चन्रमा द्ये आर्‌ वह. पाप युप्त होतो 





गिभिव्रे सति सम्भव ऽसति तदाङ्ग-इम्मे तिर उचमग्ह । 
त्रिगाः साधना व्रणा मवचद्धसमानपिग्रह्‌ ।॥ ९२८४ ॥ 


म पाप ब्रहद्यातने मनुप्यके दरीरमें व्रण (घाव) ओर शुम प्रहह्योतो तिर भरकर 
दिम बुधसे युक्त तीन ग्रहं उसके उक्त दीर्घादि अवयवमें बण होता है! ` 


व #[ ् द| ॐ | । ख श्रू तै 4 पम्मू दद्चम्बञ [ति 4 पित [पि सोणिते | | | 
पाप्रलच्ञात्थत इन्दुनन्दन्‌ कोनो दपन्मारुतजो महाब्रहे ॥ १७५॥।. ` = ~ 


# 1 


ध" # मध्वस्य हो तो पञ्चजन्य तथा. कष्टजन्य व्रण, चन्द्रमा हो तो रागी जन्तु- 


हा तो विष; अभे तथा श्न से-उत्पन न इध हा ता पायवः ( पुध्वीजन्य ) नण 
जन्य तथा वातनजन्य त्रेण होता हं] 





मनः क ईन्दुरास्य गे ऽसा हृदि विद्मो ऽग्र । १४६ ॥ 


५९५५ क प, 


९ ५ + * + (५ र ण 
॥ किः ौ # - | | | स्तं 
9 
८ 









गसन नाभमूल तदम्मं कुर्ते ऽ घरे ऽ हिः} 


पाप युक्त षष्ेश हो तो शरीरम व्रेण कौ करता है] यदि वाक्त॒ शलक्षण सम्बन्धी सुरथ 


होतो सुखमत्र, म्ङ्गलहोतो ग्म वण 
मे रण 
ने तथा अ 2; हेते णः धद तो हदय मे कण, रौनि 


॥ २ शूरम नण पबे राहुदही तो अधरं 
१ १ श्व इ पठे दशम भँ ह उस अङ्ग मं त्र होता ३ 


















मेषादि राभिर्यो के क्मसे मेध 
्रश्चिक पाश्च ( चमन 





नालिका) कन्या गु्तस्थल) 
) पं मीन का कुक्षि प्रदेश दै । 









५ श प्र । धरा ८ क ौ ह 
दधाम तरण को कर 








| षषम अष्टनेद्र 
दशा # परिपाक काल म मनुष्यके शरीरम 


च मे | () 
५ हृत ६ 





त्रिकं मे मेगरु तथा न्धे 


| दः र 
प % किः 1 
कठः + 
५ ‰ 1 ध 4 ॥ 
1 मी 











# व, ,,, 


„ > क 





प्रमे मूवहो भर ण्या पाप यृक्तद्ष्टहो तो नाभि प्रदे म पित्तजन्य तण होता ई | धन में पायं 


प्रदहतो करणं स्कन्ध, मुख वा नेत्रम प्रहार वात्रण हातादहं 





भगे भयन्च विरतो सपङ् मन्दारगोरेः पुरगः सपड्ः । 
भव्य विहङ्ग रुजि ष्णपित्तविकारजं स्याद रूर धिदेश्चे ॥ १५४ ॥ 
अष्टम मे पाप युक्त षष्रेश सूय हो, ख्य मे पाप युक्त दानि; मंगल तथा गुदो आर्‌ ` षष्ट म छन द 


(ह न <: ५ (५ क ् "२ 
तो परो म कृष्णप्पित्तावेकारजन्य तरण होता ह| 








क, 


यदाङ्गनागारगते धराज वैरोचनो मत्युनिकेतनस्थ । 
खभ्रिप्रमेऽब्दे किष प॑क्तेतस्ये पुंसां भवेर्स्फाटथुखेन भीतिः ॥ १५५ ॥ 


सत्तम म मंगल ओर अष्टमभ शनिह्ोतो ३० वे वर्षमे अथवा १० वैँ वेमे पुरुषौ के किए विस्फोटक 
आदिसे भयहोतादहे। 





तातादिभवाधिपसंयुतो बा तत्कारकाद्यो व्रणपसेकस्थः । 
भावस्य भत्तेः किम कारस्य दशासु तेषां व्रणमाहुरायाः ॥ १५६ ॥ 


यदि षषटेश पिता प्रमृति मावो के स्वामियों से युक्त हों अथवा पिता प्रभृति के कारक ग्रहों से युक्त 


भ 


कर त्रिकमे दह तो भावेश तथा कारक प्रह की दशार्ओ मै पिताप्रमृतियौ के शरीर म परण्डिजन त्रणको 





७, म, 


साघऽरप चति सुतास्बक विग्रहः 
कास्तानुजाङ्भवभे सखरअरेनाथ । 

मातुः [चरेयाऽनुजननस्य च मात॒टस्य 
ज्यष्टस्य वष्पसु भवंदररवमाह्‌ः ।॥ १५७ ॥ 


पञ्चम मे पाप युक्त षष्शाहोतो पिता तथा पुत्रके शरीरम त्रण होता है| चतुथ, सप्तम, ततीय, नवम 
तथा एकादञ्च मे पाप युक्त ्टशहोतो क्रमते माता, स्री, ख्घुभ्राता,+; मामा तथा च्येष्श्राता के शरीरमें 
णक कहू | | 





परामवे भूयुषि पङ मृत्य मुखे मृत्युसुते युरङ्ग । 


(9 


व्रणः स्मर शृन्वसृजाः सरार द्रजाधेराञज पिटकादमाङ्ना ॥ १५८ ॥ 


अश्म मकङ्रृरटष्ट मगर आर उष्म वा द्रेतीयमे केतु होतो मनुष्यके शरीरमें तरण होता है। सप्तम मँ 
मय, मगल हो आर ट्म्मे चनद्रमादहो तो मनुष्य पिटक्रादि रोगसे युक्त होता है। 





पूर्वोक्तफलो के अस्पाधिकत्वका परिन्ञानः-- ` 


इहादेता ये विबुधेरनेश योगा असदरीक्षणतो विशेषात्‌ । 
तद्दुष्फलं नतरथेति शस्ताः सभ्यक्षंया सत्फलमेव पुष्टम्‌ ॥ १५९ ॥ 





ल्यो तिस्तछे ` 


~. ` च ° = „५ भ, | ] रः . । "(~+ 7 , 
द्भममे ममो तोज्त्र;ेः) की चिन्ताः दोतीहे। एवं त्रिकमें मामदहोतो सौख्य की चिन्ता; 
वन, भषण, वाहन तथा अश्वजनितचिन्ता; शक्र वा चन्द्रमा हयो तो चमर्‌ (चवर ,) तथां छन्न क | 


मे प. 





मतौ कमार मतिजा पिकेभेऽकं तातवन्थोर्दयितात्रिकेणि । 
= ५ ५, र अ, क क थ 1 ६ 
६िति गमोत्था 55 त्मभमात्मपा न प्र पद्गुर्‌। कणर्मद्‌ सुतात्था॥ १६९६ .॥ 


चिन्ता श्चमाद्धाग्यभवा खभान्तृपभूषामहत्कम्महयांश्॒कोद्‌भवा । । 
प्रमे; स्मरतिः प्रािगृहेऽन्त्यरन्धमाच्चिन्ता भिधयाऽखिरुपङ कम्मणाम्‌ ॥१६९७॥ 





पञ्चमम बुध्ये ता बुद्धिजन्य चिन्ता त्रिकोणमेंसयहोतो पित्र गन्धु (ताऊ चाचा )ओं की चिन्ता; 
सप्तम वा त्रिकोणमें यात्रा की चिन्ता | च्रिफ्रोण वा सतममे गुरु हो भौर पञ्चम को पञ्चमेशन देखतादह्यो तो 
ुत्रजन्य चिन्ता होती द । नव्रमस्थान से भाग्य की चिन्ता | दरम से राजा, मूष; महत्कर्म; अश्व तथा वस्नजन्य 


चिन्ता | लभसे लभ की चिन्ता एवं व्यय तथा अष्टम स समस्त पाप कृ्म्म की चिन्ता का विचार करे | 











श्र पीडा योगः-- | 
 दुरितिखचरष्े दरष्यपेकेन्द्रगोषा 
बहुमङिननमोगा रोगगा वाङ्गपे ऽरौ | 
उदयति दरनये वा ऽ पपि वार्यहीने ` `: 
` वृजिनषिहगमध्ये प्ङ्द्षटे ऽ रिपीडा ॥ १६८ ॥ . 


रौ तो (२) षष्ठमे ल्मरेश ओर ल्य मेंष्ेदया 


कन्द्रमेपापद्छष्षेशहोतो (१) षष्ठम बहुत पाप प्रह दौ तो ( 
रौ तो उक्त योगों में उत्पन्न मनुष्य कोटान्च से 


हेतो (३) पपान्तरालमे निवल षेद ओर वहप।पदृष्टहो 








1 


0 =, क 


द्ष्योपयातेधिनपू्वकेषु तत्तकारकव्योमगवग्वेरेणा । ` 
अनारत पञ्चजनः प्रपीड्यत 5 रीष समान्थाकिंतमे § हितार्दितः  ॥ १६९ ॥ 


चुयादि ब्रह के मघ्यमेंजो जो ग्रह षष्ठ स्थानमेहयो उन उनके कारक ग्रहके वर्मके शन्न॒ से मनुष्य 
4 ) दु = >. सत शेता ॑ ५, क कि (९ । कोच | # (५५ । च 
त इसत हतां | प्श यदि गुख्िकि शनिवाराहुसे युक्तदहोतोश्च्ुसे पीडितिहोतादहै। _ ` 





जट्पिश्चाच पीडा योगः-- [ि _ 
ससरि ५० 9 ५५ ५ त अ | ॥ | ि । । | न, ति | 
०९५ विचरं ठय तता 5 ङ 5 हानजोंवा द्विषि चक्रिचूडिनोः (अ. 
केरूरक्षिते क्रूरे तद्‌ श्वर ऽ षाद्यक्षिते तोयपिज्ञाचजा व्यथा ॥ १७० ॥ 


क हे रः म शनि युक्त निर्बल चन्द्रमा # होतो (१) च्परमराहतथाशनि होँतो.(२) षष्ठमे राह बा 
< त ५९ वह्‌ करूर हो तथा करार मे हो वं षष्ठेश पाप युक्त षट हो तो जलपिद्ाच से पीडा होती है । 








¢ 


५ 
1. 
4 





1 





८९४  ज्योतिस्त्व ` 


पारावतादौ जनितस्य यस्योस्पत्तं विजञोरय्ये भयभेसि तसात्‌ । 
उत्कषता तस्य मनूद्धवस्य वाच्या पुराणगेणकृप्रगण्येः ॥ १७७ ॥ 


रदा यदि च्परेश का मित्र हो ओर वहं स्वोच्चराश्चि मित्रराश्चिवा भित्र क वर्ग दह्ये तो बहत बन्धुजनं 
हेते है | एवं तरण तथा दन्न से रहित होता । ष््ठमे श्म युक्त च्मरेश हौ आर नवम म चन्द्रमा हा त। 
¡ चिक्रोण मे ञथ ह्यो तो उक्त योगो उत्पल पुरुष का ज्ञातिजनो के साथ जीवन व्यतीत दौता 

शर य॒दिमू्धसेद््हो ओर गोपुरादि मागर्मे ष्टे तों मनुष्य ज्ञातिजनां का उपकार करने 
होत हे | पारावतादि मागमे श्चुम दष्ट ल्पे हो ओर षषे निर्वे ही तो ज्ञातिजनो से उत्कता 








नानि क्षय योगः-- ् 
सास्ताधरारिमि 5 सने सपङ् पङ्भागगे | 


क क (ट ०, 


सौम्यदरीनयोगोने ज्ञातिश्च विनिर्दिशेत्‌ ॥ १७८ ॥ 


पापांसमे पाप युक्त ष्ष्ेश हो ओर बह अस्तगत नीच राशिगित वा रच्च रागत दौ एषे द्यम म्रद 
दी दटृष्टि तथा ग्रोगसेरहित दहो तो ज्ञातिजनो के नाश को कृहे | 








सपपीडा तथा अभिचोर भय योगः-- 

अर(तिगेहनतारे युजङ्गमन केतना । 

युते भुजङ्गमव्यथाऽ्थ बाग्निचोरतो भयम्‌ ॥ १७९ ॥ 
षर स्थान का स्वामी यदिराहुवाकेतुसे युक्त हो तो सरष॑से पीडा अथवाअभचि चोर स भय होता है| 
दस्ति भय योगः-- प 


सगोरयोः कठेवराभेषातिनाथयोस्ततः । 
यम्‌ ऽ रिपं सवाक्पता मतङ्खजाद्धय वदेत्‌ ॥ १८० ॥ 





ष्ेश तथा ल्गरेश ये दोनो यदि गुरुसे युक्त दों अथवा षष्ठश्च शानि यदि गुरु सेयुक्त दहा तो दाथी 
भय होता हे | = 


युगादि से मय योगः-- गि 
$ र, ७ | क | ० 
तिवननवरनाट्य यमातसज महाषुत ।  . 
विखाचनेग्रलोकिति श्रगालपूवेसाध्वसम्‌ ॥ १८१ ॥ ` 
दवितीय तथा अष्टममें गुचकि ओर मगल हों ओरवेद्ितीयेश तेर हा तो इगालादि से भय होता हे। 


विष्वञ्चनादि मययोगः-- 





ग्री. ४ 
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८ ? क त चे 41 
८६६ ज्योत - ` 
जिकोण मे माचस्दि ओर 


रमे पापग्रह होतो चोरसे भय होता है | षष्ठे यदि चानि मंगलसे युक्त हो 
अथवा षष्ठ मे षष्ठेश दए नवमेश दही तो चोर तथा अथिसे भयदहदोता दे 


विस्फोटक, अयि तथा खल भय योगः- 


स्वाङ्गास्तज्ञान्णषु सरोजबान्धये माहेयद्श किमु भदिनीजने | 
तर स्थिते पङ्कजबोघनेक्षिते स्पयाभमीतियदि वा खलाद्धयम्‌ ।॥ १८८ ॥ 


धन्‌ ठ्य सप्तमवा अषएममें मोम दद्र सूय हो अथवा उक्त भावाय सू्यद्टमोमदहोतो विस्फोटक अभिवा 
दुष्रजन से मय दता ३ । 


चरर. पिद्राच मय तथा पिदाचचाधा योगः 


्राम्बरगेः रिखासृति सीप दरं चोरपिश्चाचतस्तनों। , 
सोपगवे घा सकवन्धेचरे पिश्चाचाधा कथिता चिरन्तनैः ॥ १८९ ॥ 


ल्य्रमे वहुतपापद्ष्टकेतु दहो तो चौर तथा पिश्षचसे भयहोतादहं | च्यमेराहू वाक्तु दो तो पिशाच- 
जन्य बाधा होती है । 


नृप, वञ्चन तथा चौरभय ग्रोगः-- 


गे तनो सतिभिरे गरिकिऽङ्गयाति 
क्रूरैः कियुग्रसदितेऽङ्गप उद्रतेऽदौ । 
किं तत्र मेचकरुचेः परिलोक्नाद्रा = 
योगाददेन्तृपतिवज्ञनचोरभीतिम्‌ ॥ १९० ॥ 


त्रिकोण वाल्ये राहु युक्त गुल्किददो ओरल पपदहोतो (१) ल्श यदि पाप युक्त हो ओर 
च्य मं राहु ही तो (९२) 3 


) अथवा च्छ्य मे शनि की दृष्टि दोवाच्यमेश्निदहो तो राजा, वञ्चन 
तथा चोर से भयको कह | 


म्रगभय योगः 


\ 4 + 9 , ^" ५4 ५ 
९ 4 ॥ ध । "व ४ । 


यमेऽरिपे सराहुकेतने म्रगाद्धयं यमे 


तथा विषे सपुष्करे मृगाद्धयं सश्गतः। ` 
्रिपक्षगे बधाधिपे व्यये श्वरे 


ऽ नदाघधाान्च सारेपरऽएटवत्सर म्रगाद्धयम्‌ । १९१ ॥ 





पठे शनि यदि राहुवाकेतुसेयुक्तदहदोतोमरगसे मयहोता है । षष्ेश शनि. यदिसूर्यसेयुक्तदहोतो 
सींग वाठे मृगसे मयदहोताहै) ष्रष्ठमे अष्टमेश, ख्ये व्यये एवं चन्द्रमा यदि ष्ेरासे युक्तहोतो ८ वें 
वं मे मृग से भय होता दहै । ५ +” 1 


दाज्चमावचिन्तनप्रकरणमष्टार्वि्म्‌ ८१७ 


दनक भयं यागः- 


(4 क, 


समङ्कलेऽरिपे यमे फिमथेपान्वितेक्षिते 
 ऽसितेऽथ पापवीक्षिताचिते धने यमे श्रमी 
पुरश्चर दराधिते तदंश्चकेऽरिभावमे । 
दशाब्दके फिमङ्भूमिताब्दक शुनो भयम्‌ ॥१९२॥ 


षषठेश रानि यदि मङ्ख पे युक्तदहोतो (१) शनि धनेशसे युक्त वाद्षटहोतो (२) धन म पाप 
ट्ट युक्त रनिहो तो श्वान ( कुत्ता) से मयदह्योतादहै | ष्षठमेय्येशदहो ओर ल्येशकी नवां रारि मी षष्ठ 


+ षि वि 


गं होतो. १० वै वधम अथवा १९बै वमे कुक्कुर से मयदहोता हे । 


अखश्यय सामः 


 महोनिधो युधि व्रणे ततो व्यये कलानिधो 
समाखिपृन्मितापु खेचररमासु बाम्बुभीः । ` 

विधो धने मृधऽ्थवेग्रवीक्षिते भये तने । 

केमशक कुरुरम कट्वर कता दरम्‌ ॥ १९३ ॥ ध 


अष्टम वा ष्ष्टमसूयहौ ओर व्यम चनद्रमादह्ोतो ५ वे अथवा ९ वेंवधमे जलसे भय होता 


ह । धनवा अष्टममें चन्द्रमा हो अथवा ल्य मेँ पापदृष्ट चन्द्रमा द्यो अथवा कारकांड कुण्डटी म कर्क ल्य 
हाता मी जस्स भय होताहे। 


सयमनमय योग क 


आजौ जिघांस कजपक्षजो वा मान्दीक्षिताद्य तमसि स्वगे बा। 
तमे तना भातविभा यजङ्गसयुक्तराश्चीशयतेऽहिमातिः ॥ १९४ ॥ 


अष्टम वा ्रष्रमे मङ्गल तथा चन्द्रमा हो अथवा धनम गुककि दृष्ट युक्त राह दही अथवाकख्यमराहुहा 
ओर व्रतीगेश यदि ल्येशा से युक्त होतो उक्त योगोंमे स्प॑से मयदहोताहे। 


 ॥ 


रान्मय यमः 


अरातिखेचरान्तरे कठेबराधिपे ऽ रिभांः । 
गदे स्वपोत्तमेभितेऽरिभीतिरन्यथा नहि ॥ १९५ ॥ 


१८, 


छत्र ग्रहौ के अन्तर मवल्मेशदहौ तोशत्रु से भ॑यहोता ह । एव ध्र भावं याद्‌ अपने स्वामी तथा युम 
प्रहसेदृष्टहोतो शश्र से भय होता है! यदि उक्त प्रकार से विपरीतंदहोतो श्रु ते भय नंहीं होता ह। 
शत्रु कृताभिचारक ( जादू टोना ) योगः-~ 


 छोहितद्यतिषिलोकिते तनी 2. युते 








< १९ ८ ञ्यो तिश्तच्वे 


कीन क, क्ण, ऋ 


पवेरा पुरगतेऽयिपेक्षिते ब्धिगे बसुमतीषुते तमे । 
दन्दभे शुभणगुहेऽगमन्दिरे स्यास्सपतनक़ृतमाभिचारकम्‌ ॥ १९७ ॥ 


` लग्र ' यदि भगल्सेदृष्टहो ओर दशम ल्यवा सप्तम ष्ष्ेशदहोतो (१) केन्द्रम ख्ये युक्त मंगल 
होतो (२) चख्यमेंष्ष्टेशदहाता (३) सख्यम ष्या दृष्ट चन्द्रमाहो, खाभमें मंगख्हो ओर द्विस्वभाव राक्लि 
गत वा स्थिर रारिगत राहु नवममेदहोतोश्चत्ुकृताभिचारिक (श्रु कृत जादू टोने स उत्पन्न ) रोग वाडा हेता है। 
्षुद्रासिचार्क योगः | 


कै ऽ प्रे ऽ निले नीटजनीं चतुष्टये श्ुद्राभिचारं सुपेति विग्रहे | 
टषटेऽसूजा पिषण्ण्यमभपेऽम्बरे प्रे योषित्यवाप्रोस्याभिचारमङ्गभृत्‌ ॥ १९८ ॥ 


॥ 


चतुथ वा दशममेंकेद॒ ओर केन्द्रे गुल्किदोतो मनुष्य क्षुद्राभिचारक ८ तुच्छ जन कृत जादू टोना ) 
को प्रास्त होता दे । ‹ ल्य? यदि मंगल्द्ष्टहो ओर दशम ल्य वा सप्तम भ॑ ञयुक्रक्रन्त राधिका स्वामीदहोतो 
, भिचारिक रोगकेप्राप्तहोतादहै। 
केस्यःदि वेक्ल्य योग 


श्रण्वा ।चमाय ककराङज्ञम म पह्पदयसाङथा शूवनसखठ भ । 
` क्ापीज्ययुक्तेऽसृजिवा रघौ ते कटया विभागे विकलः करेऽप्रौ ।॥ १९९ ॥ 
ल्य गतश्ुक्रको शनिदेखताद्ोतो कटि प्रदेश (कमर) म विकल्ता होतीहै। सुख मे शुक्र दहो 
एवं किसी भी स्थानम मंग, रविवा बुधो ओर वह्‌ गुरु से युक्तो तो करिप्रदेश, दस्त या पादमं 
विकलता होती हं | 


पदयुसीख्य योगः-- 


शुङ्कश्यामानाथवगोचितेऽम्बानाये यद्वा युक्तदष्टेऽन्जभाम्याम्‌ । 
मुक्ते नीचाय्युग्रदष््या ततः सद्दष््याधिक्येऽम्मोगृहे वा वृषांशे ॥ २०० ॥ 


, कि 


तस्याघीणां सोख्यपाद्रग्रहक्षा नीरे नीरे नीरजेशेन युक्ते । 
कर्याणऽव्जं मङ्ख ठलाव्धपाप्न कामा वाच्या गटटायादकानाम्‌ ॥ २०१॥ 


दक्र वा चन्द्रमाके वगम सुखेशदोतो (१) अथवा चतुर्थंश यदि चन्द्र क्र से युक्तद्ष्टदहो ओर वह 
नीचराक्षि गत शच राशि गतवा पाप ग्रं की दृष्टिसे रदितदहोतो (२) अथवा, चतुथं मे अधिक द्युभदृष्टिहो 
तो(३) अथवा कारकांशर्मे वृषल्यदहो तो उक्त योगों मे चतुष्पदो के सुख को कहते हे । सुख में सूर्यं युक्त 
दानि दहो नवमर्म चन्द्रमाहयो ओर छाभम मंगलहोतो गौ तथा महिष्री प्रभृति कालम कहना चाहिए | 


शत्रो सवीय्यङ्ुभद्‌ बहुमोधनं स्यात्‌ 
घूराश्रजोः सवलर्योबहसोरमेयाः । 





शन्रभावचिन्तनधकरणमष्टा विम 


षष्ठमे बली द्यभब्रहदोतो बहुत गोधनदहोतादहे | एवं षष्ट म = 
+ 6 क ई ।* 
तथा चकर का धनदहातादहं | यदि ष्टम शनिराहू वाक्व दात म! ६५ 





मातुर स।)ख्य योगः- 


सञ्चिन्तयदवुधादररेरम्बाचजं बुधे गदे । ` । 
तत्य च सद्युतेक्िते स्यान्मावलस्य शातकंस ॥ 








बुघ तथा षष्ठ भावमे मामा के इुभाश्चम का विन्वार करे | सद 11; 
(१ ५ ५ | ~ 
पठे ये तीनों द्यम युक्तव्ष्टर्दौतो मामाका सुख इता ईद) 


मातुलसुखाभाव योगः- 








बुध से षष्ठ स्थानम पाप प्रह ह्यो अथवा दशम वा नवम म मगल हं ॐ 
होतो मामा का सुख नहींहोता हे 


मातर सख्या परिज्ञानः 


यद्मन्मतताश्चा ज्ञद्‌ शा इुखपगास्तदुन्पताः स्सुः पुरूपस्य माकरुलः 
दृष्टा अरारचगतस्तदान्मतिख्घ्न्यस्तनाचारखरस्तद त्ययः ।। ~ 








चतुथ मे जितने नवांशो आ।रवेबुधसेदृष्टहोतो उस संस्या क 
नवांश यदि वक्र का उच्चरादिगत ग्रह सटष्टदौतो उनको ३ | 
एवं चुथैगत नवांश यदि श्चुरारिगत, नीचराश्चिगत वा 
मामां की मृव्युसंख्या कहनीं चाहिए । 





मातुटसख्या तथा मात्रृष्वसृतख्या परिल्ानः- 


दर्‌ दशश्च गारं गोरथाह्यय द्व! मातल सेन्दुक्ज दर मस्र 
स्यान्मातुरैकयं भये भृगौ तद्रैकाम्बास्वसा द्वे किमु नन्मुए 











ष्ठि 


चन्द्रमा आर द्वितीयम्‌ गुरुदहदातोदो मामादहदतेद््‌ । घ्म चन्द्र युन 
एक मामा मनो अ) 


म 
मातुष्वस सोख्यासाख्य यागः-- 


तद्ध [निरुक्ता र{द मर्मन्ववस्य फट म्‌ भर्‌ स्स | ५ । सिं हः श्य | | । ४ । ०५५ 





उ्यातिस्तच्वे 





षष्ठम बली शुभ ग्रहों तो पति पुत्रवती मावृष्वस (मौसी) का सुख होता है) एवं षष्ठ सै पाप प्रह 


हो तो मात्रष्वस की हानि ओर्‌ मिश्र ग्रहों से मिश्च फट कहना चाहिए 


मातर पुत्र कामादि के योगः-- 
$ (~ (\ भः ७, (७ (~ ०, कः | 
पभिवधूज्ञेः खचरंयुतेक्षितेऽरो मातुलस्यात्मजकन्यकाः क्रमात्‌ | 
भ्र अ शे ५. $ (^, कर, 
वक्ष तमेऽरां निनदन्ति मातुखानपत्यतां काष्ठदशष्िघातकैः ॥ २०८ ॥ 
तुय्यप्रिणा वा सर्टिन पादपप्रपाततो मृत्युधुपेति मातुः । ` 
असटृग्रहालोकनयुक्त आमये तदीयनाथे विदि मातुक्षतिः ॥ २०९ ॥ 
भ्ठ माव यदि पुरूष ग्रहो सेयुक्तष्हौतो मामाके पुत्र ओर खत्री ग्रह ( चन्द्रवा क्त) वाबुध से 
युक्त द््टहोंतो मामाकी कन्याये होती दह | षष्ठमे शनि वा राहुदहोतो मामा की अनपत्यता को कहे | एवं 
काष् तथा प्रस्तर के प्रहारसे वा चतुष्पद सेयाजरु सेवाव्ृक्षसे गिरकर मामा मृत्यु को प्राप्त होता दह । 
ष्ठ भाव, षष्टे तथा बुध यदिपापद््टयुक्तहौतो मामा की हानि होती द| 


मुड़ कृष्ट यगः | | | 
अरातिगाभ्यां रविमङ्धलाभ्यां यदोगदष्स्या परिलोकिताभ्याम्‌ | 
तन्मातुलाङ्के दहनायुधाम्यामादीनबो वा गरखादिमीतिः ।) २१० ॥ 


प्रघ म सूय तथा मङ्गरकदहो ओरवेपापद््टदहोतो मामाके शरीरम अभि वा रसस्र से द्धश अथवा 


विष्रादिसे भवयहोताहे। ` 
मातुल मृत्यु योगः- 
पङ्कक्षिते पथि पदे रुधिरे < थ यल्या- 
द्रागे खले स्तदधिपे वृजिने बुधेऽपि | 
 नांचाभिते मरिनमध्यगते प्रणष्ट- र 
वौय्थऽस्य मातुरविनाक्नपरुशन्ति सन्तः ॥ २११॥ 


नदयम चा ददम म वाप भोम ह! अथवा बुध स कष्ट स्थन #् पाप ग्रह हा ओर उस का स्वामी पाप 
पापान्तरर्मवा न्व दोतो मामा कौं म्रत्यु को कह ते. 





ग्रह हो एवे बुध मी नीचराशरि 


पुनः मातुल मत्य तथा मातामही ( नानी) के म्य य।गः-- 
ग्ठावः कोणे ऽ फै म्रतिमात॒टस्य काया््कर्ता गीरथे दृष्टदष्टे | 
प्के तद्रद्धागेवात्काण आरे क्ररेद्टे मात्मातमेतिः स्यात्‌ ।॥ २१ 
सममे गुरुदहो आर मङ्करूपाप 


चन्द्रमा से ज्रिकोणमे सूयहोतो मामा की म््युह्योती दै ! एव॑ ल्य से दशम मे गुरः 
#ो मातामही (नानी) क 


दष्टहोतोमामाकीमल्यु होतीदहै । शुक्रसेत्रिकोण मेँ पाप दृष्ट मङ्गलो तामे 








रा्ञभावाचेन्तमप्रकरणमष्टावरम्‌ | ८२१ 
वृक्षादि से पतन योगः- 


पराक्रमे रक्तकरे तुषारगावरातिभवि पतनं तरौमवेत्‌ । 
वनुवि्श्र ब्राद कारककषिकं तुङ्गप्रदशात्पतनं च वाहनात्‌ ॥ २९२॥ 


तृतीय मे भोम आर षष्ठमे चन्द्रमादहोतेो वक्ष से पतन (गिरना) होता ह| कारकांश कुण्डली मे धनु 
ख्यदहो तो उच्चस्थान वा वाहन से पतन होता है 


प्रषु भाव के प्रकषण यो 


(८, ५ 


पृराशवेय्याचतवाक्षकास्चयश्चद्‌दुबखाः पापखगा रपाभेयम्‌ | 
स्यादामया गाोधननाश्चन ततः सवं शुभास्ते सबला गदक्षयम्‌ ॥ २१४ ॥ 


राजान्नमत्राखिटकोपर्दशयक्तं तथा गोधनघोरकादीन्‌ । 


रपावनश प्रवदत्पुधान्द्रस्तषां खमगानामातशोभना द्वा ॥ २१५ ॥ 


कनद्रत्रकणायगता सवाय्या व्याध्यादनार ङु मानवानाम्‌ । 
एकोऽपि खटः प्रषटस्तु तषां कल्चत्फल इंशरपुत्रणानाम्‌ ॥ २९६ ॥ 


^^ = ०९ 


ष्रष्ठेश, षष्टगत तथा षष्ठदर्शौ ये सब पाप ग्रहदह। ओर दु्टवल्णीहौतो शन्रुसे भय) शरीर ग रोग एवं 
गोधन की हानि होती है| यदिवे सव्र ञ्युमप्रहहो ओर व्छीहों तो रोग का नाश्च) समस्त मधुरादि षड्सयुक्त 
राजान्न ८ उत्तमान्न ) भोजन, गोधन अश्वप्रमृति का छाम जर राञ्चुमौके नाशको क| यदि उन तीनों के 
मध्यम दो ग्रह वरः हो ओर्‌ केन्द्र चिकोणवा लकाभमेदहो तो मनुष्यों के रोगादिका शीघ्र नाच करते द । यदि 
उक्त तीनो के मध्यमे एकह प्रह अधिक व्रखीहो तो छशष, शत्रु तथा ब्रणादियौका स्वस्प फर कहे | 


चोर यग'-- 


(८ ५ (@ 


खला विटे भरिभवे षिरेषतो निरीक्षेता नीचखगेस्ततोऽचुज । 
नीचा युजङ्गाकिंङुजास्तदीश्वर नीचङ्गतऽथानुगपे स्वनीचगे ॥ २१७ ॥ 
सनीचखेटे घननायकेऽपि च नीचेऽथ हानो नयने खलान्विते । 
क त 1 ५ [भष (9७ र, ( (१ २ १ 
षिषशेषतो वीय्येगृहे खलग्रहो भावाधिपेनींचगतेमलिम्डुचः ॥ १८ ॥ 
ल्य, तृतीय तथा लाम में पापम्रह दयं ओर व विशेबतः नीचराशि गत ग्रहौसेच्ष्टदहोतो( १) वतीयं 
मे नीचराशि गत राहु, चनि तथा मोम हो ओर तृतीये नीचराशेमं होतो (२) अपनी ने चराश म 
तृतीये हों वा नीचराशि गत प्रह से युक्त दों एवं ल्येदा मी नीचर्ि मेदह्ोतों (३ ) व्ययतथा धनम पाप 
ग्रह हो विदेषतः तृतीयम पाप ग्रहौ एवं उक्त भावों के स्वामी नीचराश्चि मे हौ तो उक्त योगां म 
उत्प पुरुष चोर होता हे । 


७, (५, 


तृतीयम नीचगतं विशेषतः सनिनेताकाश्चचरेक्षितस्ततः | ^ 
शोर््यश्चरो नीचपदानुगो मवेऽतिनीचगो गात्रवियुव्येयेऽथ वा ॥ २१९ ॥ 


८२२  ज्योतिस्तच्वे ` 
विप्रम्‌ नीचखगानुगे च्य नु प 
(५ ष्म न (५ ५५, ७५, 
नाचा सर्पङ्का फएट्प स्वनाचय सालस्य ककिंमास््यारवुधाः कामया: । २२० ॥ 
विराक्त; एणदशा पारञ्वना ककि कैन्द्रभा ज्ञन्दुद्कलाः सद्ाक्षृताः | 

भा कन्द्र<व्जतस्ह्ि न दमक्षते तथा ॥ २२१॥ 








भ, 


वार्‌ खः 








तृतीय मं नीचराश्चिगत ग्रह हयो विक्लेषतः नीचरासिगत शानिदहो ओर वह्‌ नीचराश्ष 
(१) छाभम नीचरािगत व्रृतीयेश हो उ 
ग्रह दां अर व्यय मु निर्वन तृतीये दहो तो ( 
अथवा ततीय मनीचराशभिगत खाभशदहोतो 


ग्रह से दष्ट हो तो 
व्यय म अ{िनाचगत च्येश्द्येतो(२)ख्य मे नीचरारिगत 
) स्य तथा लाम नीचरारि महो आओआरवे पप युक्त हां 
(४ ) सुख वा सप्तममें शनि, मदकल तथा बुधहओरवे चन्द्रमा से 
पूणदृष्टदह्ाता(५) कन्द्रम बुध, चन्द्र तथा मद्धलहा ओरवेद्युभव्षटदह्यंतौ (६) मकर म मङ्गरू ओर्‌ कर्थम 
शानेहोतो (७) चन्द्रमा संकेन्द्रमे मद्धो ओर वह द्युभद्टनदहोता उक्त योगम चोर होता दै। 


1. 


शन्छस्नध्े मदने यमे ततोऽरीन्न ध्वजष्वान्तकरुजेक्षितेऽथ वा । 


५५ 
{\ 


कुजक्षण था विद्ुता निधा भग तता यमेऽताऽछाज सोषा मव ।॥ २२२॥ 








हो आथधना मज्ज # नवि मव्य दहा ता ( २ ) ग्बन््रमास द्वित य म॑ सूयं ॐ। र उससे दवितीय र टा नि ५ 
से द्वितीयं भौमदहोताचोरदहोतादै)। र 


‰ 4 
4, 3 
= 
८५1 
द 


निधाने रन्प्रे्े किम दकदयेऽरावथ तनौ 
बुधारौ वा रिःफे युजमवनपे वाऽदहितगतो | 
सवीर्य्यो वक्रक्ञावथ शिखिनि वा मन्दतनये 
यदा माम यात प्रभवात स पारच्चरवरः।। २२२३॥ 


(५ 


दवितीयम अष्रम्शद्यंतो (१ ) ष्रषटमें सुलेशदोती (२) स्यम बुघ म्ङ्खलदहौ तो (३) व्यय भ 


तृतीये [(४) षष्ठभ व्छी मोम. बुधदहौतो( ५.) कारकांश्चल्य मं केत वा गुल्िकि हो तो उक्त 
याभी श्रष्र चोर घ्येताहे। 


८३ 
भ 
६ 


> गते सवक: ~ 


एडक सुञ्छाकमाय वारव्राद्धरस्परातधवान्यरापा सख्ाद्धः । 

पिश्चद्रध नवयारवपस्यं सद्‌ दष्टद्ये स्यान्न दाष यज्स्वां ॥ २२४ ॥ 
व्यालारव्याः पारद्न्पत्रसेवी चात्युष्गाङ्धयं दुबटे मावनाथे । | 
तातामांसोऽरक्षयः सद्यतऽस्मिन्देहाराग्य ज्ञात्यराणां बहुत्वम्‌ ॥ २२५ ॥ 





प्रष्टुम्‌ रवि हो तो रोग तथा सोंक्वाला, शचन्रादवाला, जस्पन्ञारतं आर उस चान्य धन क। वृद्धि होती 





राजुभावच्िन्तनप्रकरणमष्टाविंदम ८२३ 


थ (~ ¢ भ ~ ¢ भ | क ५ | ५, ५. [९ क 
यदि षष्ेश निव होतो उसका पिता दुर्बट र्‌ उस के शन्चुजनो का ना ्योताहै। यदि षष्ठ श्ुभयुक्त हो 
तों आरोग्य, रारोर, ज्ञातिजन तथा शनुजनो की अधिकता होती है । र 


राञ्गत चन्द्र फटः-- 


अरायमारं रजनाक्रर 5 धिकदारिनदाद्ी रसरासबत्सरे । 
रण्ड द्गनासङ्मभागसद्यत दानाषद्रत्तत्र तमोग्रहनितं | २२६ । 
घारां 5 थह्‌नः कहा 5 रणा सह सहादरोनो 5 नलमान्यरोगभाक्‌ | 
जलादिगण्डा 5 न्धतयाकपूवरकं साग्र स्जामाग गाटेते तमोनुद्‌ ॥ २२७ ॥| 
फलान्युक्ताने पृणानि तास्मशच्छाभनान्विते | 
जायते बलवान्मच्यं उपतापप्रेवजितः ॥ २२८ ।॥ 


9 


(^~ 


पष्ट मे चन्द्रमादहोतो अधिक दरिद्रसे पीडित ररे वें वर्षमरण्डाच््री से सहवास करता है। यदि 
वह चन्द्रमा पाप युक्त होतो नीच पाप कमं करनेवाखा होता हं | यादि वह चन्द्रमा रवा केतु से युक्त हो 
तों भयकरर्‌ प्रकृति, निधन, रार के साथ क्ट, भ्राता से रहित, मन्दाभि रोगी एवं कूा, तखाव आद्धि म जल- 
जन्य कष्ट होता है | यदि वह पाप युक्तदहोतोरोगी एवंक्षीण हदौतो उक्त फठ पणं ओर इभयुक्त होतो 
बलवान्‌ तथा रोग रहित होता दह | 


षष्रगत मोम फलः- 


आरे रोगे प्रसिद्धस्तदयु सतनयो ना समथः स्वकार्ये 
हन्ता ऽ रीणां इमारीजनकहयसखासूटवासेरिनाक्चः। 
भाब्दे ऽ थोप्राद्यदष्टे खलखगभवने सवमेतस्परपूरणं 


५ भ, 


स्याद्रामा वातश्ूख इवम्‌ इह न सद्वाारक्षत इद्टरागः ।। २२९ ॥ 


प्रमे भौम हो तो विख्यात पुतरयुक्त अपने कार्य भे समथ, शन्चुजनां का नाशक 
जन्म, अश्च प्रभति बाहन की सवारी आओरश्रत्रुका नाश्च होता दहै | यदि वह पाप युक्त दृष्ट 


होतो उक्त फट परर्णं एवं वात शक रोग होताद्‌ । यदि वह्‌ बुध की(३।६ ) राश्िमदहो ओर दयुमद न 
होतो क्रष्ररोगद्येतादं। व 


२७ वँ षे कन्या 
होवा पाप रािमें 


ष्ठगत बुघ पफलः-- 
अरातियाते विधुदहजाते षिवादज्चरो नरनाथपूज्यः । 
व्रिद्यान्तरायः स तु दाम्भिकः स्यात्च्युन्मिते ऽ ब्दे बहुराजहादः ॥ २२३० ॥ 
पत्रादिरेलक इलाजनिधाच्नि नील ` 
 कृष्मदिरोगसहितो गुदमन्दपतिः। 
युक्ते प्रभजनकश्ूठमुखामया्या | 





८ २४ ` उ्योतिस्तक्े 


आनसा सहिते ज्ञातिप्रबटस्तत्र नीचभ | 
अरातिभवने यद्रा ज्ञातीनां संक्षयो भषेत्‌ ॥२३२॥ 


षषम बुध होतो विवाद म॑ दूर, वीर, राजा से सम्मानित, विद्या अध्ययन मं विघ्न, दम्भयुक्त, ३० वे वघं 
म॑ बहुत राजाओं से प्रीति ( मुलाकात ) तथा पात्रादि का ठेखक होता है । यदि बह बुध मङ्ग की (८ १।८ ) 
राश्चिमेदहोतो नीर ष्ठादि रोग से युक्त होता दं । यदि वह्‌ केठु, शनि वा राहूसे युक्तो तो बात श्यूर रोग 
रच्च तथा ज्ञातिजनों के साथ कह होता है । यदि षष्ठेश् बलीदहोतो ज्ञातिजन पब ओर नीचराशि 
रन्न राधिमेदहोतो ज्ञातिजनों का नार दहोता है| 


ष्रष्टगत गु फरः-- 
गोरेऽरो ज्ञातित्रद्धिभेवति सुतसुतालोकरनं विग्रहे ऽ रुः 
शत्रूणा चदय: सददवचरसाहत चद्द्‌ नाममभावचः । 


क्षत्रे पापाभ्रगाणां समलिनखचरे बातद्चेयादिरेगो 
गदे मात्तण्डष्रनौसजगपतियुते स्यान्महारेगयक्तः ॥२३३॥ 


धष्रमे गुरुहोतो ज्ञातिजनों कीत्रद्धि, पौजका दन, शरीरम तरण सौर श्चुज्नो का नाश होता है । 
यदि वह दुभ युक्त होतो रोगरदहित, पापराक्षे मे वा पापयुक्तो तो वातसीतादि रोग एवं शनिकी राध्षिमे हदो 
ओर राहु से युक्त होतो महारोगी होता है| 


निद्रगत दक फटः- 


कि क्रि, 


। ज्ञातो सिते ज्ञातिजनप्रजायाः सिद्धि मायासाह्तो ऽ रिनाश्चः । 
रोगान्वितो 5 य्यांसुतवानपात्रन्ययस्य कत्ता सुतपात्रवान्‌ स्यात्‌ । २३४ ॥ 


सबके भावये शात्रज्ञातिव्रद्धिकचिके ऽ धरे । 
तत्राय्यधयुते श्रज्ञातिनाश्च उदाहृतः ॥ २३५ ॥। 


ष्म ङञुक्रहो तो ज्ञातिजनो को सन्तान का खभ; माया से युक्त) रचुजनो का नाश; रोग युक्त, स्री 
पुत्र युक्त, कुपात्नो के छिए धन व्यय वाटा एवं पुत्र पाज वाखाहोतादहे) यदि ष्षेश बडी हो तों दान्॒ तथा 
ज्ञातिजन की ष्रद्धि होती हे | यदि च्चिक मे नीच राशि गत राच्रुयुक्त वा पापयुक्त भावेश दो तो रात्र तथा 
ज्ञातिजनो का नाश कहा हे | % ॥ 


घष्ठगत शानि फः 5 





(न ॥ न व्र 
॥ # 
[4 ध, न ४ 
4 १ ) 

की ॥ 


:- सृमोगभूल्यः ; निधैन तथा चोर दोता दै | 


4 404 


(रा ४ व 1 | ^ ९ ( 
दीुभावचिन्तनग्रकरणमष्टाविशम्‌ 4 


-. रः मं इनि. दय तो-जस्प न्ञातति, धन धान्यसे सम्रृद्ध ओर रद्चका नाश होत्रा ईं यद्रि. वद्र शनि म्र 
त युत हौ तो देशान्तर श्रस्ण करने बाला ओर्‌ खल्प राज योग हुता. है। यदि राजमङ्ग.यागदीत कीं €। यद्‌ 
र्‌ कटा योगभङ्धद्ता हं) यदि दानि अष्टमेशद्ोतो अरिष्ट, वातादि र्‌ 


कि 


ग तथो व्र युक्त दहता ६ 


भ्र गत राहु फ५९:- 


सपलसग्नोपगते चियोग प्राणी प्रजाता ऽ तिडखी च धीरवान्‌ । 


विभाषरीभततेसमन्विते वरपस्लीमोगमाङ्‌ निद्र विणो" मलिमदुचः ॥ २२८ ॥ 


(ष दु , 6 


धमे राहुहो तो अतिषुखी तथा धरर्य्यं रदी द्योता दे] यदिः व्‌ चन्द्रमसे युक्तदातो सजपा # 


1. & + 
॥, 4 ८५५ ५ ५ ५ १ ¶ + १... ॥ 
ध | ५ । श, ॥ ^ छ ४ १४ ५ । | 4५ ८ + 4 "५, # भ ॥ की ष, ८, ,५ \ 
५ भ ॥ >) ६ ^ त्र वु “ 9 मै षै 4 कनः , 9. & } | १ 4 प ४ | # ॥ # 4 ०,८४ ॥ 4 ए र १ 4. म ५ ॥। ४ व ५ १ # ।॥ । 6 |, 
( म 91 ११। न्‌ त्र { प्रा (५ नर ४ “4 ~ ८, < , ^ + कि. | „ ^ ष | 0 4 3 3, 4 । 
ौ श ॥ र \ | ॥ 1 { [ ४. ॥ 
यदी भ $ 
५ ।, ५४ , + 


चिखावति द्यत ऽ रिनान्नस्तच्छं खख तय्यपदान्निरोगः । ` 
मानख भङ्गः प्रभवेन्ननन्याः पक्षाद्‌ गुदे रोचनेयोध रागः ॥ २२९7 


धष्रमे केतुदीतो दाच्रजनौ क्रा नाश; चदष्पदों से अल्प इख, आराग्य॑ता, मात पक्ष से मानदानि एल 
गुदा तथा नेन्नोंमेगेगहोतादहै। ` `` 


रए गत्‌ रव्या ब्रहम क्र. साक्षत .; 






. . रबी स्पुस्था षनदा 5 िचन्द्रमो ऽब्दे वा त्रियुम्मे 5 हियमास्लकतव्रः 


कुः स॒ताच्च जनवत्सर ब्रात श्वरप्रम बज्ञसत ~ रिगि व्र वुः | २४० ॥ , 
भरातिभौति खयुगे गुरः सितो ऽ पिभोतिदो भूमियुग इदोमिते | 
पपलगो ज्ञः क.लहारिभीतिदः स्वगेग्रमे ऽब्द्‌ किमगािंहायने २४१ ॥। 
षष्मेसूयद्योतोश्रेवेवार्देवंक्षमं घन देता प्ष्ठमे राह, शनि, मङ्गल तथा केतु्दते 
२४ वे वेमे पुत्रकी प्राप्ति को करते द| षष्ठ गतः चन्द्रमा ३द.वेवा छे वधं मस्यु) गुरुद्यो ४०्चेंवप्रशत्र * 
मय, युक्रदोतो ४१ वेैवषेवा रश्व वधे त्वारसे भय.एवं हुध्रदौतो २१ धव्धरवा ३७ वपम 


प 


कर्द तथा रज्र से भय होता ई। 


॥ ९ 4 | । # , । 4 | ८.4 वि # | ह ह + 
। ॥ ् १५ ^ ५ श ॥ ५ 
क, श्र ++) 
६ धि ट 1 ४ अत पट $ | + +^ 
"+ । १ ॥ 
\ १ ५ + = + 
= । ५ * ‡ ५ $ ४ 
¶. + ^ ५ १9 + 


म्बासुखं समररङ्गयुतो रिध [प 
रोगो ऽ पसन्यनयने कविरासशीरः । ` " "^^ ~ “८ 
रोरेक्षणो भवति मातुरुपक्षदीनोः =: 7 ..: 
दृष्टे रिपौ दिनकरेण गुणाभिलपीः।। २४२ ॥ 


` `" #‰# १ ¢ र 








४. /; | छ ५ ॥ ॥ ॥ ५ ^ 3 \ 

त ह. 1.0 ५ , ध । 9 ४ + + कै ,. । 

४ ष हे । र , [ 8. षै * र . * । ६ ४ १ ह ४ ‡ , ; ५ । -, 1 , ॐ क 
। | = $ ` , च 4 | ` प 
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~ | | ,& 1 , , ल ^ 

1 ॥ ५ ५ ५ + +; 1# ॥ | 
भ्ब्रतह्ततः 


स फ 
~; ॐ 
ए 4६..। 





प्रष्टु स्थानं यदि सुयसेदृष्टद्ोतो मात्र ्ोख्ण रहित, युद्ध म तैत्व॑र, शाच्चहन्ता, चश्चर नेन्न, जट विला 
शाखा, दिनो नेत्र रोग युक्त; मामा के पक्षस टीन आर गुणो कौ अभिलाषा वाखा होता है 


चन्द्र दष्ट 1रेपुभाग फलः 
गाजक्षित रजि कफक्षयरागपीट | 
`  चौरात्खलाद्‌ द्रविणहानिररेकविंृदधि 
 , णसा मदुश्चसनमसम्मवदहषाधा _ 
बन्धाः सुख नदि भवद्रहुरुष््‌ सरो ।। २४२ ।! 





धष्ठस्थान यद्वि चसे देष्टदोत्तो कफ तथा क्षयरोग सें पीडा, चोर तथा दुष्टजन से धन कौ शानि, 
तरं की दृद्धि, शरीर म मन्द्‌ वायु जन्य जधा एवं बन्धु जना का सुख नहीं होता है) यदि ' चन्द्रमा > गुरसे 
कदोतो कटुव गैग होता दं 

मोम दृष्ट भवं पटः 


वैरिक्षयो भवति मतुल्सेख्यनाश्चे ` 

बाधा 5 5 यधक्षतजपरकरोहजाता | 
स्याद्राजन।ति निपुणा बहटप्रताप 

प्र ।।६ते प्रहरणे धर णामन ॥ २४४ ॥ 





धष स्थान यदिभौमवेद्ृष्हितो मावृद्जन्य्‌ सुख का नाञ्च; शल, रक्त, अगि तथा रोह सै उत्पन्न पीडा 
एवं राजनीति म चतुर सथा प्रतापी होता ६। 





स्यान्मात॒ले द्भवसुख प्रचुरं परोप 
„` व्यन्यकरम्मदृदनेकसपतलोकैः | 
साद धिराधकर इन्दुजनीक्ते ऽर 


4 


धीरः क्षमी विधुसमथ नयावहः स्थाह्‌-॥. २४५ ॥ 





धष स्थान यदि बुधघेष्षटदातो मामा का हूत सख, अन्यं के अपवाद वास, अन्व कम करने बाल, 
रचरजनों के बाथ वेर करने वाख, धयज्षाद्टा, क्षमावान्‌, चन्द्रसदशदेद एथ नीतिशास्नवेत्ता होता 


गुर इष्ठ रिपुभाव फटः~-~ 
मुक्तो दयागदमयेवेचसां विरसो 


मानान्वितः स्थितिविनाक्चकरे रिपूणाम्‌ 
द्धे विनासनकरो निजमतुरस्य 


सौख्यं पुमोगविधियुग्‌ गुरुणेक्िते ऽरौ ॥ २४६ ॥ 
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पष्ठ स्थान वदि गुष्देद््टदहोतो दया, रोग तशा मव ते रदित, वचनो का विलाषी; सम्मानित, स्थिति 
का नाश कृले.बाङा, शत्रुजनौ कीदृद्धि काना करने वाका, मामा का. सुख णं मोग तथा माग्य मे 
युक्त होता दै। 


सुक्र € रिपु भाव फलः 


दष्टे देत्यपए्रोधसां प्रहरणे नीचे ऽ तिनीचानितः ` 
स्यातः इटिखोप्रफम्मनिरतः कोतूहरी मोष; ! 

दृष्टो ऽ तीव खरामिरापषरसदितो मतरैतिचरेतेयग्‌ 
दविद्बद्विक्षयकरसस्वमातरुभपं सौख्यं जनैः पूजितः ॥ २४७ ॥ 


षष्ठ स्थानश्चुक्रसेषृष्टष्ो तो वह्‌ मनुष्य न।च तथा नीचजनो से युक्त; द्रः कुटिकं स्वमाव उम्र कर्म 
टीन; चेर कले वारा; चोर, अत्यन्त दुष्ट, दृष्ट अभिल्मषा युक्त; मंत्र तथा विचारं ्ून्य, सतुजनी की बृद्धि का 
नाद्य, मामा से सुखी प्व लोगो से सम्मानित दतादै. 


यनि दष्ट रिपुमाव फलः-- `. ॥ि 
दिण्मातुखुक्षयकरो व्रणपीडित ऽप्रो 
नेत्रे मखे परूषगीज्वेरपीडिताङ्गः ` 
मेहार्दितो बहविधिः प्रमद 5 तिधीरो 
भूमीट्‌ प्रतापसहितो हिषि कृष्णदृष्टे ॥ २४८ ॥ 
ध स्थान यदि रनिसेहोतो शच्च तथा ममासौ का नाश करने वा; चरण, नेत्र तथा प्रुतत्रण स 
पीडित) निष्ठुर भाषी, ज्वर से पीडित शरीर एथ प्रमेद से पीडित, बहुत माग्यवान्‌, द्वित, अभिभैय्याकी, मृभिक्रः 
स्वामी ओर प्रतापी होतादै। 


राहु षष्ठ रिपु भाव फलः 


आठोकिते पवनञुक्रतिना सपल्ल- 
भाषे विपश्षजननाङशनमयहानिः 
स्याहुजेनस्य वपता विरयेन युक्तः 
प॒म्पूणेप्तदू गुणवता जनने स यस्य ॥ ४९ ॥ 


षष्ठ स्थान यदिरहूसेश््टहोतोदन्रु का नाश दुजन करे कारण धन की हानि). विनय, वथु तमश्त सु, 
छे युक्त होता दे । 
छ्य गत भत्र फठः- 
+ + श्घृणा एतनघ(जद्भखमुतो मान प्रदाता ज~ 
न ठोकामीलकरः प्रपञ्वचतुरो निथररग्‌ म्युत्सवः 


८२८...  ्यौतिस्तसे 


५ 


: , -रसदक्ताबहुबरहिनः दभन्ता सक्र रिवोरापदा ॥ १ 
=+ 2 भोगेधु $ सुव्रधतुषदयुता ट्‌: पर स्वरवाष्‌॥ २ 3 5 
स्य षष्शदहोतो शचचुतेनावमूह को जीतने वाला, बी, सम्मानित, दानी, निजजनो को दुःदायक, ` 


प्रपञ्चम में प्रवीण, पैर तथा राग रदित, भय तथा उत्व वाखा, दूत वाइनोंते युक्त, छम कमे मै आसक्त 
र्न तथा चो का नाशक्ररने बाहा, उत्तम भोग तथा चदुष्पदो से युक्त एय स्वच्छन्द बोल्ने वाडा हता दै! 














मान्वेश्वे भून मन्मये बा मनेष्ये ना गुण्वातुदारः । 
कर्पा सनते रदित सादमधाव्‌ सकारः ॥ २५१॥ 





{ऽ क्ख बभ्र मबु; ्‌ 


ख्य स््तमवा लाभम च्य इहातो गुणवान्‌, उदर; यशस्वौ, पुरत, माननीय, साहसी एवं 
रना हता है | भ, | ~ ॑ । । | ए क 93 = 


र + छ (| ५ 1 ॥ [4 
॥ ति 1 र ¢ 
कैन ष । | । । 1 .  , ॥ । ॥ र ध 
प \ \ 
। ‰ + ५ नि ध 2 छ 


+ ४ ४ 1, [| + \ । # । , ४ ‰ ॥ । ॥ ` ५२५ ४ # द्रौ र ५ ‰ ४ ^ ¶ 
श्रच गत ब्रश १२९: 
] 1, ५ ¢ ४ । ध | | 


स्व ऽरीशे विदितो गुणस्तु चतुरो द्रव्यप्रथोगे पञ्च 
यानाद्या मधुरत्रशुर्‌ कृशतरो युक्ताथवाक्‌ पादगः 1 
दृः सङ्कदवान्‌ इसङ्गनिरतः पुत्रात्तवित्तः सरुषः , ` ` 
सस्थानः कठिनो नरेशजनतः स्याष्टञ्रफामश्चटः ॥ २५२ ॥ 


धनम ष्डश्नद्येतो गणे स विख्यात, धनके प्रयोगमे चतुर, पशु तथा वारौ सै युक्त, मधुरा भोजी; 
टुवट, गुत्तं वचन माषी, पाद स॑ चल्यन वाला, दुष्टर श्वभाव, सद्ग्रह वाला, नीान्दतजन। के सङ्क वाला, पुच्रगृहीत 
धन वाना), रोग. युक्त; उत्तम. स्थान बाला) कठोर हृदयः राजा से टन्ध इच्छा बाला एते चञ्चल स्रभाव 
वाटा दयता द| 


पिच्च पिमथे भयभावभनचेरि जातः ससाख्यः ङुखुविश्वतो र + = 
वक्ता शनिः स्याद्विषयान्तरे सुखी रतः स्वधर्मेषु तथा -स्कम्मह ॥ २ 








धन वा ददाम म प्श होतो सौख्य युक्त, कर मै प्रसिद्ध, बोल्ने वाखा, पवित्रः हृद्य परदेश मं सुग्ी 


अपने धर्म॑ मे तश्रा अपने कर्म मै तपर रहता दै। 


२,८१ त पदर क; ~ 


( ( $¢ | 4 


भीतीन भुजगे क्षमी दहभतनुवे बानुजाथारिदां । 
` ` ` 'कीपी पण्डितसङ्गतिनिजपितुरक्ष्मविलसे मेति. | 
शत्रूणां प्षयकृत्ले खररतः सत्थोज्छितः कष्टकृत्‌ =! “~ `" 

स्वस्य ग्रामजनस्य यस्य जनने कारे स जातः पुमा्‌। २५४) 





॥ ॐ 








मशरीर; कुल श्रता तथा धन को नैशं कैर: वाल्य, क्रोधी) पण्डित 
भौ के 1 दिः वालाः एव रश्चजनों का नाश करने वादा 





दाघ्रमावाचिन्तनप्रकरणमषश््विंशम्‌ २९. 


¢ 


दोता दे । यदि चेश पाष श्दोतो दुर्जनो छीन) भ्राताओं से रदित ष्यवं अपने आमक मनुरव्धौ कौ फं 
कर्ने वाला होतादे) ५ -, ~. ~ 2 








षिपक्षये विक्रमभावगे किप चेतानिकेते ऽ तिरुषा जनु 


रक्ते्षणो धगयेधरथ ननो देवी धनी चश्वलमनश्षे ऽ प्यसो ॥ २५५ ॥ 





तृतीय वरा चतुथ में टेश दो तो अच्यन्त क्रोध के कारण लाल नेच वाला, धेय्यक्षा्ठी, इजन; वैर बुद्धि एवं 
पेश्चक हनि पर्‌ भी घनवान्‌ होता दै) न . 





सुख ग॑त शषठेश फः 


पृथ्वीतरारुयगते ऽ रिमिफेतनेश 
शत्रू मिथः पितसुतो कमलां रुभेत | 

तातादिता ऽस्य सगदो गदयुक्‌ स्वथं सो- [ि 
ऽ म्धासोस्ययुग्‌ बटय॒तथपलः कृषाः | २५६.॥ 


सुल मे ष्षटेश हो तो पिता पुन्न परस्पर यु; पिता से लक्ष्मी की प्रति, पिता रोग युक्तः ओर स्वयं भी 
रोमी होता दै! एवं क -मनुष्य माता क सुखं स युक्त, बलवान्‌, चञ्चल स्वभाव आर दयावान्‌ होतीं 


धानः सखच्पे जतो नरः पोरुपसयतः 
दाता दनः फः कत्ता पात्रदूर्ः सदोद्धवः ।; २५७ ॥ 





3 ॥ भि 
# ६ 
9, 
|, 
२५ * ॥ 


अपने वंदा म प्रधान, पर्षा, दानो, दस्र एवं परबरदियां क षाथ कृष्ट करने वाला हता ६। 


खत गत परेद फरः--- 


मद्या सवमपाकरोत्यरिनि्णं दक्षः प्रयोगे धियः 
कमय स्वस्य महानप्र। छुचतुरः सम्या मनसस सुहा । 
य॒न्ता ऽ दु श्रतनूवश्टसुहप्चादमाक्‌ स्यहवा 
स्याद्या मनुज लजघासुगृहव सन्तनभविापरग्‌-। २५८ ॥ 

पञ्चम य श्रुते वुद्धि मे सव दाचरनणो कराना कथने वाद्य, बुद्धि क प्रयोगे प्रवीण, अपने कार्ये 
ब्रा चतुर, सेभ्यस्वमाव, मनमानि काय करने वाह्या, सग्वी, वदते पूर्वो से युक्त, चश्चल मित्रके .थनं वाल णव 
दयौ तथाः गीदरी) मे युक्त देता दे _ | 1 
तर ऽ।१ता वततन्‌ूजवाः मुतार्प्र(तसृतापत्यक उग्रघमतः। | 
सम्प त टृ 5 ध्वात्‌ वेत्तवाजतः सश्षाम्न ऽप्यदूञुतविचमीद्नरः | २५५ ॥ 





घ्ेश यादि पापम्रदद्योत पिता पचर की परद्र रच्चता अध्वा पत्रमे पिता को. महु, एदं पापयोय से 
 भृतापत्यहोतादै। ष्च युभश्रहदोतो दृष्ट तथा मामं म धन रहित होता ६] वदि ष्टी छम यक्त होत 
दूमुते धन वाला हीत द त 





८३०. | 


धष गत्‌ षदे फलः--- 





आतङ्क ऽ शविभो न सीदति जनेरन्यापकारी बुधः 
सृ ल्थिविरकरः सवषय्भमा मान्यलपक्रान्तात्पजः | 
स्वज्ञाती रिपवत्यवित्रचरणो ऽन्यज्नावियिभित्ता 
|  वुयेस्य प्रभवे सुवाहनयुतः कां नो चेदीनथृत्‌ ॥ २९६० 











षषम ष्ेादो तौ जन्मे दुःखी, पयाया उपकार करते वाला, पण्डित, धाता सवैर कसे बाला, 
न्दर वेघ तथा पेश्चर वाला, मानी) भस घ्री पुत्र वाला, अपनो जात्ति के मनुष्य शत्रु के समान, पविन्न चरण; 
सन्थजाति वालो से मित्रता, सुन्दर वाहन युक्त, दीनां का पाठन्‌ करने वाला एव भूमिये नदी चल्तादै) . 


सतम गत ष्ठे फल = न 
आतङ्क ऽस्ते प्रबलः प्रपन्ची दाता दयालुगेतबन्ध्यदारः । ` 
तत्घी सीखा सममा तथोघष्टिखसदक्षा ब्ुमाचहयक्ता ॥ २६१ ॥ 


 तस्मिन्खलव्योभचरे विरोधिनी चण्डा वधृस्तापकरी शुभे वशा । 
 , , मभेस्वा पापयुते सुकामयुकूकन्तायुतो ऽ दम्रविषाददारकः ॥ २६२ ॥ 


विषस्य सेवको जातः सोम्येराफाकश्वासिभिः ! 
बहभिस्तनयेराभेः सयक्तो जायत भवी ॥ २६३ ॥ 


सप्म म ष्षठेश दो तो अधिक बली, प्रपञ्च बाला, दानी, दयाटु एवं वन्ध्याघ्नी रहित ओर उसकी सरी 
सक्षीरा, सौभाग्यवती, उद्यत्‌ विलास र्मे चतुर तथा सोभाग्य चिन्दौ से युक्त होती दै। ष्ठे पाप अरहदोतो 
विरोधित, प्रचण्ड स्वभाव वारी ओर सन्ताप करने वाठीदहोती दं । यदि ष्ण दयुम मग्रहहोतो उखकौ लनी 
वन्ध्या तथा गरभपात वाटी होती हे) य॒दि ष्णेश पाप युक्त हो तो वह्‌ मनुप्य उत्तम काम युक्त स्ीवाला, बहुत 
तिवाद्‌ करनेवाला एं विष का सेवन करनेवाला भोर युमग्रह से युक्त दो तो बहुत पुत्रे तथा घनलाम से युक्तं द्योता है । 





ष्टम गत ब्रघ्रश् करः 


14 0 


विषारिभूनाथयुजङ्गमीतिनेत्रोपतापः करिपीडन्‌ च । 
विरुद्ध भावो निखिलजग्प्धा रोगागमो निव्यंथने ऽ गिनाथ ॥ २६४॥ 


 अष्ममेष्रेराद्येतो विष, श~, राजा तथा मघम मय. नेता म सेम. कमर म पेड, समस्त मनुष्यो श 
त्रिरुद्ध भाव एवं रोर्मो का आगमन हाता ह 


 : .तत्रन्दु्धनो विपता ऽ दितः कुज सद्यः सुधाङ्घ नृपमिहयो रवेः । 
दत्याच्ते काचनय स्जा ऽ चते स्याटृष्टघ्रावारंजनाद्यमाचुज ॥ २६५ ॥ 


.. समारदाषाद्‌ ग्रहणारुजा सतिः स्यन्ता मवत्कनचिदवमोरितम्‌ । 
 पू्वाक्तदोषान्नृपतश्च मृध्युदां ग्लाभास्रां परिसितो दगचिदो ॥ २६१६ 






शन्रुभावचिन्तनम्रकरणमषाविंदम्‌  . ` ६ 


 श्ष्ेशदुधष्ौतो विषसे मरलु मङ्गल्दोतो स्पते गल्यु, चन्द्रमाहोतो रखी मरण, सूयैहोतो राजा 
तथा सिंहसे गृ्युः छकरहोतोनेत्रमे रोग; गुरुदोतो दुष्ट बुद्धि तथाश्घ्रुसे मृ्यु, शनिहोतो वाव दोषे 


तथा संग्रहणी से मल्यु हाती हे । उक्त रोगों से किसी आचार्यनेचखरी का मरण कहा दै! अथवा क चन्र सूं 
षां तो पूरबोक्तं दोषौ स्ते तथा राजासे मेयं एवं गुरु श््रहोंतो नेत्र पीडाको करतेदै) ` 


कारे ऽ पाये सपलेशे परकान्ताभिभोगभाक्‌। 
समयो जौवहिसास जातस्तत्परमानसः ॥ २६५७ | 
अष्टम वा व्यये ष्ठे ह्ये तो परल्लीगामी, रोग युक्त एवं जीव हषा ओं मै दत्ताचत्त होता ३ | 
नवम त ष्ष्ठेरा फएढः- | 
न पृण्यलेश्चः सृकृतेषु कम्म स्याद्िघता विप्रसुराचेनप्रियः। 
 स्थिरन्दिरावान्‌ दृषदादि विक्रयी विधोः करावद्‌ व्यवहारके क्षतिः ।¦ २६८ ॥ 
छृद्िस्तथा काप्यरिपे श्रमे खठे ष्टश्च खञ्च युस्याचकामरान्‌ | 
न मन्यते सोख्यधनात्मजेषधुक्‌ पुण्योज्ज्ितो ऽ नेकविवाद क़ द्धवेत्‌ ॥ २६९ ॥ 


नवम मेँष्छेयादोतो पण्य का ठे मात्र न करनेवाला, पुण्य कर्म मे विन्नता, ब्राह्मण तथा देवतार्ओक 
पूजन म भीति र्खनेवारा, स्थिर लक्ष्मीवाछा, पत्थर विक्रय करनेवाला व्यवहार मै चन्द्र कडा के समान कभी 


= $ भद, 


दानि आर्‌ कभी बादर होती ६] षष्ठे पाप प्रह दहो तो आचार भ्रष्ट, खञ्ज ८( रङ्गडा ); युर, याचक तथा देवताओं 
कोन माने; सौख्य, घन तथा पूतं से रदित, पुण्य दीन एवे अनेक प्रकार के विवाद्‌ को करनेवाला होता दै। 


दशम गत धिश्च फकः 


ते ऽ रीञ्च ऽ रिविनाश्चकन्निजगुरोमातुः पितुभेक्तिमाय्‌ 

 सौभाग्याङ्यतः स॒ताथरहितो रोकोपकारी रणे । 

शर्‌ 5 षे चपलः खलः स्वजननीदोषी तथा श्चात्रवो | 
दुष्ट दत्तसुतान्वितः श्ुभखगे भूपाटकस्तातहा ॥ २७० ॥ 


दशम मे ष्णश्च दो तो शद्रुजनो का नाश करनेवालस्म; गुर, माता तथा पिता.की.मक्तिवाला शोभाग्यं चिस 
थुषत पत्र धनसे रदित; लोगो का उपकार करनेवाटा एवं सड्प्राममं ध्रूर बीर होता दं | षष्ठश्च यदि पप श्रहदीतो. 
चश्चषटवित्त, दुजन, माता क दोषी तथा वैरी) दुष्ट स्वमाव तथा दत्त पुत्रवालछा होता है| ष्षठद्रा श्म ग्रह द्ी तो 
भूमि का स्वामी जओौर पिता! का नाद करनेवाला दोतादै। ` 


छम्‌ भत ष्च कखः == 
लाभे मातरे गजाश्वमहिषीगोपूवतो शभवान 


स्॑ती 5 न्थप्रमदसु भूषजनतव्योराद धनस्य क्षयो . ` वि 
` बाच्यैवं खलसङ्कतिः श्भवरे स्यात्सबेदा शस्तं 











क, ६ । | व ५ 
` ~&.६९ `" ` : -श््वोति्तन््व 


स तथागो इत्यादि से समवासा एवं पन्न काप्य द्चेता दे । ष्या 
क साथ 








 भम्यद्हा मनस्वा च यच्यूना दब्रतटयरः ॥.७२। 


 अहारत्र हिरण्याय गमागमात्कताद्यमः । ` अ व | 
धनधान्यादि मिहीनो 5 न्याङ्गनामाग्व्यये 5 रिपं ॥ २७३ ॥ 





क = ऋ. 
- करवै 
11 ध न ग ~ , 
ष 


प्यय म षष्ट द्वात. सृण तथा क्ली स चृतन अवस्यावाल) खली परत्रसे राहत सुन्दर दारी मनमान्‌ कराय- 
कर नत्र प्रवि्ताः रदित) भाग्य परायण दिन रात गमनागमन से अधिके उद्यम करनेवाला) धन घान्परार्दि स 





४ 


ध्रः गत मेष सशि फट । 


यदा नराणां जनने ऽ विराश्चा प्रत्यथिमयोपगत सरेद्राः। _ 
तथा ऽ तितोक्ष्णाश्तुरघ्रयः स्यः कायं विना स्टेच्छजनाः सपलाः ॥ २५४ ॥ 





र .तो अतिभयानक तथा अतितीक्ष्ण चष्प्रद होते द! एवं अक्रारण म्ल्च्छ ( सयम.) जम 


धष मै ष स्लेतो चलभ्पपदो फ लिए अन्यल्ोगो से वेर्‌ एवं, क प्रसङ्ग स तथा असत्यं माग से बान्धव 


वैर होता" 1 





अणो भं 


ष्टु मसः मिथुने ' साधि कठः 


मराशौ पीपन्य 


+; 





गहे भवेद्धिरोधो वनिताजनेत्थः | = 
पजने नीचरोकानुरक्तेजनितो विरोधः ॥ २७ ६॥'.' ` `. 





धष ज मिन दहो तो च्ियो से उत्पन वैर, वैच्यों से उत्पन्न वैर्‌, पापात्माओं से एवं नीचजत्नो से अनुरक्तः 
यो से उत वैर होता दै! 








रधुभावन्विन्तेनप्रकरणमष्टाविंशम्‌ व ८३१ 
 धषठमेक्कडोतो गह जन्य वेर, शरेष्ठ ब्राह्मणो से, महाजन से एवं राजासेवेरदोतःहै। ` 
षष्ठ गत 1सह्‌ रारे फटः-- 


कष्ट पे चात्रवगहमाप्रे समं पिरधो निजबन्धुरखाकेः | 


्रष्ठाबलामिस्तनयैधनोत्थमातेस्यमस्थेस्य विनिजिंहस्य । २७८ ॥ 


सद दो तो आत्तं तथा निरजित' मनुष्य का बान्धवजन, उत्तम खी तश्रा पुत्रज्नौ-के साथ धनजन 


षष्ठ गत कन्या रायि कलः-- ` 7 ॥ 
 पराथोनराज्ञो यदि जन्मकाल ऽ रातौ विरोधः सह कन्यक्राभिः। 
दुशारिणीमेविगतत्रपामिवाराङ्गनामिः सह कामिनोभिः.॥ २७९ ॥ ` 


४ क श 


प्रष्रमे कन्या रारिदहोतो दश्चारिणी तथ निटज्ज कन्ग्राओ के साथ वैर्‌ एव वेद्या ओर कामिनी लियो 
कै साथवेर्‌ होता ह 


भष गत वुला रागि फटः- 


्र्योपयति धटनामधेये भषेद्धिरोधो निजबन्धुवगात्‌ । 
साधोः खगेहास्सुकृतख कार्य नरस्य वेरं निधिसम्भवं स्यात्‌ ॥ २८० ॥ 


न 


षष्ठमे तखा द्योतो अपने बन्धुवर्गं से, साधुजन से तथा अपने घरसि पुण्य कराय म निधिजन्य वैर्‌ तादे । 


षष्ठ गत ब्राश्चक रागि फटः-- 
सरस जन्मनि वैरभाव पण्यस्य कार्ये मजुजख वैरम्‌ । 
भूदेवताभिः सह तस्करैः सरीसपेः इण्डकिभिः रङ्गः ॥ २८१ ॥ 
घष्म वृश्चिक होतो ब्राह्मण, चोरादि, निलख्वासी, सर्प तथा मगो के साथ पुण्य करायैमे वैर्‌ होता दे। 
षष गत धनू यशि फडः- 


त्श च्रदेहे व्यसनोपयति बेरं मुष्येरिषभिः समेतः । 
सजा धनुभिः पर वश्वनाख्येः परेस्तुरङ्गद्विरदाभिधानः | २८२ ॥ 


षष्ठमे धनुदह्योतो बाण तथा धनुप्रधारी मनुष्यों के साथ वैर एवं पर वञ्ननोंसे शच्रुओं स, घों से ओर 


(५ क के 


हाथा स वर्‌ हाता 
घृष्ट गत मकर्याचै फए८टः- 
मृगानने व्याधिनिकेतनस्थे वैरं नराणां धनजं तदानीम्‌ | 
साक सुहषद्धगरहज प्रभूतकाट मवेत्साघूमहाजनेन ॥ २८६ ॥ 
ज्यो ५ 


८३४  ज्योतिस्तत्व 


षष्ठम सक्र्हाता मत्रा के साथ घनजन्य वर एवं साघु महाजन के साथ चिकार पयन्ते ग्रहजन्य वेर होता ह| 
षष्ट गत कुम्भ रानि फरः- 
विपक्षसस्थे कटश विरोधः साद्धे क्षितीशेद्रेविणस्य हेतोः । 
तोयाश्रयेवेप्रतडागवापीपूर्वेमनुष्येरमस्वमवैः ॥ २८४ ॥ 


| षषम कुम्भदोतो धनके कारण राजा के साथ वैर एवे जछाश्रय, क्षे, तडाग तथा वापी प्रभ 
ओर निन्दित स्वभाव वे मनुष्यों के साथ वैर होता है| 


भृष्ट गत॒ मम्‌ स्च ४८टः- 


यदे त्थसो दस्युनिश्ान्तसंस्थे नित्यं चृणां नन्द नवस्तुजन्यम्‌ । 
आत्मीयलोकेषु कलव्रहेतोर्वैरं सम स्वीयपितुर्विप्षैः ॥ २८५ ॥ 


रमे मीनद्येतो मनुष्यों का नित्य पुत्र की वस्तुजन्य वैर एवंस्नीके कारण परिवारकेषोगो करे मध्य 
(> | ऋ५४ 


घ 
भै बैर ओर पिताक दान्च॒ओं कै साथ वैर्‌ होता दै । 


इति श्रीमत्पण्डितमुङघन्दराम विरचिते ज्योतिस्तचे जोश्ीव्युपाह् पै, चक्रधरभड्कृत 
भाषाटीकोदाहरणेपते शचुभावचिन्तनप्रकरणमष्टाविंशमवाधितम्‌ । 





सप्तम भाव जन्य पदार्थ परिन्ञानः- 


जपाकववाहपतकप्पलपात्रबास्त- 


क 


नष्टाथवादद धिद्पपयोगुडादि । 


यात्राप्रपास्वतनुरृत्युबणिश्क्रियादि 


काम स्वतातजनका 'नाखल बिराक्यम्‌ । १॥ 


जाया (स्री), विवाह, परति, काम्देव, पदप्राप्नि, बस्ति प्रदेश, नष्ट द्रव्य, वाद्‌ (ञ्चगडा)) दभि (दही), सूप 
(दाल); पय (दूध ); गुडादि) यात्रा (सामान्य यात्रा), प्रपा (प्याज); स्वतनुमल्यु ( निजम्यु); बिक 
क्रियादि ( क्रय विक्रय ); स्वतातजनक (पितामह) दन सव पूर्वोक्तवस्तुं का विचार सत्तम भाव मे 
देखना चाहिए । 


 अद्युभं सम्बन्ध के कारण जायामाव के मध्यमत्व का परिज्ञानः- 
पतीग्रहस्था उद योडुनाथयोः पडा; खगाः सत्फख्दा न कामपे | 
तरिके ऽ घमस्थे ऽ घसमन्वितेक्षिते सवं फ़ल स्ीभेवनस्य मध्यमम्‌ ॥ २॥। 
य तथा चन्द्रमा के मध्यमेंजो अधिकनबली हो उससे स्तमस्थानमें पापग्रहहौतोयुमषफटनदी देते दईं; 
त्रिकस्थानमे तथापापरसाक्चेये स्तमेशदहो ओर वह पाप युक्तदृषटहोतो सप्तमभाव का सम्नू्णं. फल मध्यम 

जानना चाहिए | ` 

मूततीनद्रोयदि मन्मथे सुकृतमे सुस्थाननाथोत्तमैः ` 

संदृष्टे सहिते स्वफीयपतिना नास्तारिनीचाश्चभेः । 

` जायाघ्चि प्रवदन्ति कान्त उदये सौम्यग्रहाणां बो 

व्यं द्वाद श्चभाग एव भवति छ्याप्निनिरुक्ता ऽ चिरात्‌ ॥ २॥ 
ट्य वा चन्द्रमा से सप्तम स्थानम ज्युभग्रदकी राश्िद्ो ओर वह सुस्थाने शुम ग्रहो से तथा अपने 
स्वामी से दृष्ट का युक्त द्य ए अस्तगत, रात्रुरादिगत नीचराडिगत तथा पाप ्रहोंसेद्ष्टयुक्तनद्यौतो लखी 
की प्रापि को कहते दै । यदि स््तमस्थानमे तथा व्यम शुम प्रह क्रा नवांश, द्रेष्काण तथा द्वादशंशद्ोतो 
 रीघ्रस्री की प्राति कहंनी चाहिए । _ 


८३६ उयो तिस्तस्वे 


करुत्रचिन्ता भमदाथपेवा स्रीकारकजञेञ्यसितेन्दुमध्ये | 
प्राणी खभो योऽत्र ततः-समस्तं निरूपयेद्रणयख गरहिण्याः । ४॥ 
अथवा शुक्र, सप्तमेश तथा द्वितीयेशसे स्री सम्बन्धी विचार करना चादिए । ल्लीकारकम्रह, बुध; गुर; | 
द्यक्र तथा चन्द्रमा के मध्यमे नजो ग्रह अधिकं बटीदहो उसमसेषनी के समस्त वणे जांतिःप्रश्रति फा निरूपण करे | 
स्ीवर्णादि परिक्ानः- 
अङ्गना भ्रगुखवाधिपतुख्या बणेरूपगुणपूषेकयुक्ता । 
र वधूभपरिणायकतुस्य बणक्ञीटमुदितं दयितायाः ॥ ५॥ 





नवांशकुण्डली ५ जिस रादरी म॑ शुक्रदो प्राति के समान वणं कूप गुण वाक स्री होती है । अथवा 
खत्तमेदरा ॐ तुच्यस्नी का वणे तथा स्रभाव कहना चादिए | 


र्णं वदेदरग्रहस्य वास्तनाथस्य वा कारकफखेचरस्य । 

५ $ ५५, ५ . 0 . भ स +? @. ` ५, 
तेषां समस्तोत्तभवीर्ययुक्तो यस्त .वर्णं निगदन्तु तेषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
मध्ये -विहङ्गे यदि चेत्समग्रदीस्येयुक्ते भ्रगुगोरष््टे । 


५ (५५, ऋ, 


पेण युक्ता सगुणा ऽ बा 5 सत्सवीकषिते दुगुणिका कुस्पा ॥ ७॥ 
` ` सप्तम गत राक्षे के समान वर्णं वा सप्तमे के स्मान वर्णवा सप्तम कारक के समान वर्णं कहे । अथवा 
उन सब ग्रहौ के मध्यमे जो ग्रह सम्पूर्णं उत्तमबलो से युक्त हे उसके समान वणं केहे । अथवा उन सब उत्तम ब युक्त 
ग्रह > मध्यमेजो ग्रह शुक्र गुरसे दष्टो उक्त के समान रूप से युक्त एवं उत्तम गुणवाह्ी खरी होती है । यदि 
वह्‌ ग्रह पापद्शटहोतो दुष्टयुणवाटी तथा कुरूपवाटी सत्री द्येती है| 


वणवणां धिषणे भगो भये सोन कत्र विबुधे सनीरमा । 


सुशोणभा ऽस तिमिरे शनैर कान्ता तदा श्यामतरा शरीरिणः ॥ < ॥। 


क 


` सप्तम-मे वली रुरु गुक्रवा चन्ध्मादोतो सुवर्णं के समान वर्णं वालीस्री होती दहै। एव स्तममें बली 
बुध दहोतो नीख्कान्ति बारी, मङ्गलो तो अतिरक्तकरान्ति वारी ओर राहु वा उनिददोतो मनुष्य की अतीव 
दयामव्णं वाटी स्री होती दै। 


स्रीवरा परिसानः- 


परेशे पतिगे सपुण्यखचरे र प्रेयसीपस्त्यपे 
सद्धाग विमटेक्िते यदि वधू सद्रश्चजां प्रायात्‌ । 
देशे ऽ घविहद्धभे घयुनंगते यदा ऽ इनागारप 
आग्रेयग्रहवगेगे समलिने दुबंशजां ्ञीं ठभेत्‌ ॥ ९॥ 
॥ ` स्तममें द्यम युक्त स्थेश हो अथवा श्युभ अहके नवांश मेँ ञ्यम दृष्ट स्मे होतो उत्तम वंश मे उत्प 


 स्रीकी प्राप्ति होती है| एवे सप्तम भ पाप राशि गत ल्श ह्य अथवा पापग्रहा के वर्म मेँ पाप युक्त सप्तमेश होतो 
दुष्ट वदामें उत्पन स्री कीं प्राप्ति होती दहै ह _ 





जायाभा्वचिन्तनप्रकरणमेकोन्चिश्म्‌ _ ८३७ 
सजात वारन्ञानः-~ 


अनङ्खभाद्‌ारमपात्स्वपाद्रा सारण षाम्य हरिजाटयश्च | 
समानजातिथवभाक्ताचत्ता सुशाटयुक्ता माहटा नरख। १०॥ 


रुप्तम स्थान से सप्तमेशसेवा धनेश्च यदि ल्य का स्वामी बसे समानदहोतो समान जाति, पति भक्ति 
चित्तव! शी तथा उत्तम रीख्वाटी स्री होती है। 


र 


भगौरभागे 5 स्तधिभो खवणां बरहुज्ञनाः स्युजनितस्य तस्मिन्‌ । 
हेषीन्दमन्दारस्वे ऽ बरोनजाल्युद्धवा रेषल्वे तु तस्मिन्‌ ११॥ 


 स्यान्मध्यजािप्रमवा वधूटी दैत्या्चिते बारधू समाना । 


प्रायस्तथा दर वणाश्वर ऽ पाति केतुमाला ख्थयान्त भाराः । १२॥ 


सप्तमेश यदि शुक्र वा गुरुके न्वाशमेंद्येतो अपने वर्णं (जाति) की बहुत खयां होती ह । यदि पूर्य 
चन्द्र शनि वा मङ्खलके नवारय स्मेशदहयोतो दीन जातिकोस्री होती ह! यदि अन्य अरहूके नवांश भ 
अर्थात्‌ बुधके नवांशमे स््तमेशदहदोतो ' मध्यम जाति कीसी होदी दं। यदि युक्त वा चन्रमा के नवां भ 


स्मेर दयेतो प्रायः वेद्या के समान द्लीदह्ोदी ह! इस प्रकार केत॒मार आचाय कहते ह| 


ज्ञांशे हृष्टे बनितेशि वेश्या समा ऽ ङ्गना भे खभतुङ्गगे ऽस्ते । 
सद्युक्तदुषटे भम रसूपा गोरी गुरो माग्ययुतथिरायुः ॥ १३॥ 


भ, 4 6 भ 


 बुधके नवांश मं बुध दृष्ट सप्तमेशदहयोतो वेश्या के समान स्रीहोती हं। सुप्तम म स्वराशि गत स्वोच्च- 
राशि गतवा श्युभ ग्रह की राशिमे स्थित द्यक्र द्य आर वह श्युभ युक्तद््टहोतो सुन्दर रूपवती ल्ली होती दै। 
एवं गुरुहोतो गौर शयीर वाटी खी ओर्‌ वह भाग्यवान्‌ तथा दीघायुदह्येताहै। 


लेखाधिषानयुनबले ऽ बलेश नीचे ऽ स्तगे नोचर्वे ऽ रिभ । 
` निष्ष्टजातौ रटनाधिरङ्गपा्टात्पर्तश्च परिपूणवीर्य्य ।॥ १४॥ 


विशेषितान्ने विमरा्षयाते सष्टोकनाल्ये परमोचभागे । 
उत्कृष्टजातो मरिरक्षिस्तेशादङ्गपे सत्सहिते सशक्तो ।॥ १५ | 


आरोहमागे गुसपत्रकेनद्रे परोचमांशे जनितो युबलयाः। 
` जति्म॑ुष्यः खयञ्चजातिरदहाधिनाथे द विताधिनाथात्‌ ।॥ १६ ॥ 
 म्राणेविंहीने दहनग्रहेण समन्विते नौचलवोपयति। = 
दुःस्थानसंस्थे ऽप्यवरोहभागे क्लीजातितो ना स्वयमूनजातिः ॥ १७॥ 
ल्श की अपेक्षा यदि सप्तमे दीन बहली हो नीचराशि मेहो अस्तगतहो नीवार भ॑ हौ शत्रा मेवा 
शत्र नवांशयेद्ोतो निक्ष्ट ( दीन) जातिकीखी की प्रापि होती है। एवं ल्भ की अपेक्षा यदि रुप्तमेश परिपूर्ण 
बली हय वैरोषिकाशमेदहो दयुम्मेदोद्युभद्ष्टदहय वा परमेच्चांशमंदहीं तो उच्छरृष्ट (उत्तम) जाति वाल्णेललीकी 


८३८  -र्योतिस्तस्वै 


प्रपि होती है) सप्तमेश की अपेक्षा यदि स्ञेश अधिक्बटी हो इम युक्त हयो आरोहभागमेंदहो ्रिकोणमें हो 
केन्द्रर्मदहो वा परमोच्चंशमेदहोतासख्मीकी जाति से उक्तं योग मे उध्पन्न पुरुष स्वय उच्चजाति वाल हेता है| 
एवं सप्तमेश की अपेक्षा स्भरेश हीन बी हो पापयुक्त हो नीचांशकमेहो दुष्टस्थानमे ह्यो वा अवरोहभाग में 
होतोसख्रीकी जाति से उक्त योग मेँ उस्न पुरुष स्वयं हीन जाति बाादहेतादहै। 


स्नीस्वभाव परिन्ञान- 


कि, च प, 


धूने सृखेरेषु नरस्वभावा धीवा कुशाङ्गे तिमिरे स्मरस्थ । 
तत्राम्रताङ्ख यदि वा मघाजे योषास्वभावा हरिणेक्षणा जुः ॥ १८ ॥ 
सप्तममे पुर्षग्रदह्यतो पुरुष स्वभाव वाटी स्री एव सनिवारादूह्योतो नपुंसक स्वमाव वाली स्री 
ञओ।र चन्द्रवा शुक्रहोतो मनुष्यकी स्री स्वभाव वारी घघरी होती है 
स्री की अवस्था का परिस्षानः- 
बद्धा यमे ऽह मदने ऽ मरार पत्रप्घूसद्गुणयुक्षुरम्या । 
स्री कालजीणां तरणो बुधेन्द्रोबांखा 5 सुरेस्ये ऽ सृजि योवनाल्या ।। १९ ॥ 
सप्तममे शनि वा रादुह्योतो श्रद्धा स्वी, गुरु दो तो पु्रवती, उत्तम गुणवती तेथा अति मनोहर शरीर 
वाटी स्री, सूय ददोतो अधिक अवस्था बारी स्री, बुध तथा चन्द्रमादहां तो बारावस्था बाली स्री एवं डुक्र तथा 
मङ्खल होतो युवावस्थागुक्त स्त्री होती है। 
सी सौख्यामाव तथा स्वरी साख्य योगः-- 
स्ीकारके वीत॒बठे द्युने विधो तदीश्वरे ऽस्ये न सखं स्वयोषितः | 
सापे सिते दुष्कृतम किमच्छतः वामार्ये ऽ घे वनिता न सौख्यदा ॥ २०॥। 
स्जीकारक ग्रह ( दक्र) निल हो, सत्तमे चन्द्रमादो ओर व्यय म सत्तमेश्दहोतो अपनी स्त्री का सुख 
नहीं होता दै | पाप राशि गत शुक्र यदि पाप युक्तो अथवा शुक्रसे सप्तमे पापम्रहहोतोभीपस्त्रीं सुख 
देने वाली नहीं होती दै । | 
खला मदस्था न सुखं च्या सह रभेत मचः सुता वियच्चराः । 
तत्राभिताः खी सखकारिका बिधुधखी सरूपा बहुमिगणैथुता ॥ २१॥ 
सप्तम यदि पाप प्रदह्यत मन॒प्५ण लीके साथ सुख-को नही पाता है। यदि सप्तम मे यभ ग्रह्‌ 
` हों तो सुखदेने वारी, चन्द्रमुखी, सुन्दररूपवती ओर बहुत गुणवती होती है । 
मायौ दीन योगः- 
| -सिताघ्रजोः कोणवधूगयो; किमु च्छायाङ्कतो ऽस्ते सभयोयेमासूजोः । 


र, (०. 


 भायाविमुक्तो ऽधरषैरिभागगे भरे विदारो रृतयोषितोऽथ वा ॥ २२॥ 
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नरेकोण वा सप्तम मे द्युक्र तथा मङ्ग हौ अथवा चन्द्रमा से सप्तम में इक्रयुक्त रानि मङ्ल्होंतो मनुष्य 


[9 १ =, 1 


सा राहत हता ह! स्व ननलचचवा रेत नवद म गुरुहाता छ्ारादत वा म्रतस्राकदहीतादह। 


क्षि क = (५, 


सिया वियुक्तः सततं जे ऽस्ते भ्रियत नूनं रितिदीष्रिचटे । 

सवीक्ष्यत मन्मथगो ऽ हिनाथो द्रःभ्यामघाभ्यां न कटत्रयोगः || २३॥। 
भूत्वाऽपि चेदाश्च मृतिं व्रजेन्मदे ऽज्खश्े धिरक्तो घनिताषिवर्जितः। 
ग्टोधिष्ण्ययोरकमभसस्थयोः स्मरे ऽ स्याः किमस्ताधिपतो सुत ऽथ बा ॥ २४॥ 
कुशो कटेशे चिति गर्हितेन्ययोदयास्तयतिरसुताबलाजनुः । 
कामस्थयोथान्दरिमयोस्तथा तयोः सद्द््टयोः पथिमके ऽङ्नां रमेत्‌ ॥ २५॥ 


सप्तम मम्बह्खटहीते नित्यस रहित होता द । यदि सप्तमगत मद्र शनिसेद््टहोतो अवद्यस्नीकी 
मृत्यु होती दै। एव स्प्तमगत राह यदिदो पपोँसेच्होतोखनीकायोग नहीं होता टै। उक्त योगम विवाह 
होकर भीदीघ्रस्री मृत्युको प्राप्त होती है| स्प्तममे ल्ग्नेशदह्योतो उक्तब्नोंगमे प्रघ विरक्त वा स्री रहित 
होता द| एक राशि मे चन्द्रमा तथा ्ुक्र दां एवे सप्तममे मङ्कु तथा शुक्रदो अथवा पञ्चम मेसम्तमेशद्ो 
अथवा पञ्चम मे क्षीण चन्द्रमाद्यो ओर व्यय, छ्य तथा स्प्तमम पाप ग्रहहतो उक्त योगौ म उत्पन्न पुरुष 
पुत्र स्री रहित होता हं । एवं सुप्तममे बुघ तथा श्ु्रहोतो स्त्री पुत्र रहित होता हे) यदि वे सप्तम गतवुध ड्ुक्र 
शुभच्टदहोतो आयु + उत्तरदधमस्वीकी प्रापि हाती हं 


स्री युक्त योगः-- 
निजो करत्रप ऽ मरग्रह कठत्रग । 
वरान्विते विटग्रपे कटत्रवान्भवेद्धवी \1 २६ 


स्वोच्चराशि मे सप्तमेश हो, सप्तम मे शुभ ग्रहदो, ओर ट्ग्नेश ब्टीशहीतो उक्त योग मे उत्पन्न मनुष्य 
स्त्री युक्त होता ह॑। 


पु्रस्त्री युक्त योग तथा स्त्री जन्म राशि परि्षानः- 


 योषाटये समग्रे स्मे सितेऽपि । 
प्राणान्विते तनयद्‌रभ उज्जेयुक्ते | 
मूढे ससुतदारजनिं वदन्ति 
स्वास्तान्तयपा नवमकण्टकनन्दनस्थाः  २७॥ 


परीक्षिताः सत्सु मखायमन्मथगेष्वस्तपाननन्दनदारसौख्यमार्‌ । 
स्रीशयमं सीप्रथतुङ्गनीचम्‌ यद्रा तदस्तत्रितय कटत्रभम्‌ | २९ ॥ 


सप्तम म समरारि दो, सप्तमेश तथा शुक्र बली हो एवं पञ्चम तथा सप्तम स्थान भी बटी हो ओौर अस्तगत 
ग्रह से युक्त नदहींतो उक्त योगम पुत्र स्त्री युक्त पुरुषके जन्म को कहते ह| नवम, केन्द्र तथा पञ्चमः मे घनेश्च, 
सप्तमेश तथा व्ययेश हौं भौर वे गुरसे टष्ट हौं एवं सप्तमेश्च की .ञक्रान्त यरि से द्वितीयः एकादश तथा सप्तम 


८४९.  ब्योतिस्त्त 
मद्युभ ग्रहहतो उक्तं योगम उत्पन्न पुरुष पुचरस्त्रीके सुखत्राख हर्ता है| सप्तमे कर आक्रान्त रादा 


रप्तमेश को उच्च वा नीच राश अथवा'उक्त रायां छ सप्तम राद दन तीन राथिया भस्त्र कीं जन्म 
राशे होती है। 


खाभत्रये पा तदनङ्खनाथगमतज्ञेश्णि यदि चत्टत्रभम्‌ । 
तनूजश्ाटी प्रभवेयदीतरयाल्ञिः श्ियो नन्दनवाजतस्तदा ।! ९ 


यदि उक्त तीन रारियो के नध्यमेस्त्रीकी जन्म रारि दहो अथवा उक्त तानं सादया न सेप्नम म न 
 रारिदो उनम अथवा नसत्रिकेण (५।९) राश्चिम॑स्ीकोजन्नरायहयाता वहं रष परल्वान दृता ६ । 


यदि उक्त रादियोंमेस्वी ऋ जन्म रािनदहोतो वड्‌ पुरूष पुत्ररहित होता ६। 





अष्टवगी विधोयंद्धे भवन्तु भूरिरेखिकाः । 
तदधे कलत्रजन्म स्यादिति केविद्धिदो विदुः ॥ २० ॥ 


५, 


पुरुष के चन्द्रा्टक वरी म जिस रारि अधिकरेवादौ उत राश्िमेस्त्रीका जन्मदोतादे। दम प्रकार 
ईइ आचाय्यं कहते ह | 





सरणा जना वसार कन्यकासु स्थान्छन्मरा | | 1 प्रपदा < रप्रनन्दना | 
यद्‌षु युक्तषु शमद्युचारेमिभूयायुणापततन्‌द्धवप्रघः । २१ ॥ 





स्री कै जन्म कुण्डली म॑ सिह? कन्या त थाच्रब दन तीन सरिया कै मध्यमस्त्री कौ अन्म राद्धिद्ोती 
वह्‌ स्त्रीं अस्पपुत्रवठी होती ह । यदि उक्त राद्ियो मंम प्रहद्यंतो बह स्वरी वहूत गुणवान्‌ पतर स्न 
करनेवाली होता हं । 





पतिप्रियं स्जी प्रश्ठति यौगः- 
विधाः सरयक्षकखटराश्चेजा या पज््जाक्षा सुभगा धवप्रेया | 
इषटप्रद; स्रजनन पतिः स्या दिण्दक्पू द्युनपस भागवात्‌ ॥ २२ ॥ 


पुरुष की चन्द्राधिष्ठित रािसजो सप्तमरारिहो वह जिस प्रहसे युकतवाद््हो उन म्रद क्र सानि 
जो स्त्री उस्न हो वह सोमाग्यप्रती तथा पतिको प्रियहोतीहं। एवस्त्ी की चद््राधिप्रित याक्चिमे ननौ 
९। बि ह | वहू [जरल ह्‌ से छुरकत वा (अ) टो =| ट्‌ तम्‌ रासि | जो २ त्यद् ट | न्ट स्न 9 १५ ४ | { ं 


होता दै। पुरुष की जन्म कुण्डी मे जित राशमशक्रहो उससे सप्तमस्थानर्मे जौ साददहौ 
कीजो दिश ओरदेशदहो बहस्वींके जन्म स्थनकी दिङा आर दद जानना चाददिए। 








भरिमस्तेस्थतदश्चाच्छमध्ये यो बलवाच्‌ ग्रहः । 
तसप्रप्तभस्य या कष्टा पुसस्तजा बधूभेषेत्‌ ॥ २३३॥ 


 पुश्षके जन्म ्म्नसेसप्तममे जो प्रह हो वह ओर सततमेया एवं ्युक्र इन ती्नोकरे मध्यमे जे 
उसकी आक्रान्त राशिक्णेजो दिशा पुरुष. की उप्त दिशम उत्पन्न स्री होती | 





क, (निः 


जायामावचिन्तनप्रकरणमेकोनर्चिंशम्‌ ८.४ १ 
समरे सिते रवतीनसूजुना समेतदष वनिता स्मितानना । 
क भृ ॥ ह ० त्थि र „म, [ , (९ ^ 
विभूषण.स्पगुणेस्तन्‌त्थितधनेष धान्यः सतत समान्वता ॥ २४॥. 
सततम मे गुरु युक्त शुक्र दहो ओर वह शनिसे युक्त वा इष्ट हो तो युक्तयोगमे उतपन पुरुष की खी इख- 
मुख वाल; भूषण, रूप, गुण, पुत्र एव. धन्‌ घान्य से युक्त होती है| | १ 
पतिव्रता स्री के योगः- 


ज 9 


स॒बटमनास्षज कर्क सन्दर बा 
मतिसखयुतद्ष्ट ऽ थास्तपे ऽक सितेवा। ` 
यपि सुदृतविहङ्खैवी किते वा ऽ बरे 
वियति वयसि वामा मानवस्य व्रताढ्या ॥ २५॥ 
सप्तमे यदि बली दो, स्वरीकारक ( शुक्र) तथा सप्तम स्थान गुरु से युक्त वाद्षटहीतो(१) सू्यैवा्क्र 
यदि रुप्तमेश्च हो ओर वह श्यमद््टहोतो (२) द्शमवा सुख म सप्तमश्च हो तो उक्त रोगो भ उद्यन पुरुष 
की स्त्री पतिव्रता होती दै। 


कन्द ऽस्तपे सद्धलवे शमभग्रहैः सद्ष्युक्तं ऽथ गुरो कठत्रमे । 
घ्री र्म्म्षीला रमणव्रता स्मरे ककास्रभाखदति शोभना सता ॥ २६ ॥ 
केट्रमे शुभ राशि नवांश गत सप्तमेश दो ओर बह द्भ दृ्ट॒ युक्त हा अथवा सप्तम म रारो तो मेष्य 


द्धी स्त्री धर्म शीला तथा पतिन्रता दोती है | सप्तममे क्के रारिदो आर उसम मङ्कर तथा सूय हौ तो उक्तं योग 
मे पुरुष की स्त्री उत्तम शरीर वाटी तथा पतिव्रता होती हं) 








मग्ये ऽ कमौमौ सहदौ स्मराङ्गपौ मिथो विधीशे विधिने वधूः सता । 


साध्यौ वधूः शुभ्रकरे निजोचगे कसे कलत्रे कु सद्धिलाक्ति ॥ २७ ॥ = 
नवम मे सूयं मङ्गल हदो, सप्तमे तथा कर्द ये देनौ परस्पर मिच्रहो एवं नवम म नवमेशदहोतो उक्त 


योग मै उस्न पुर्षकी स्त्री पतिव्रता दती ह| ल्य वा सप्तम मे उच्चराशिगत चन्द्रमा दयौ ओर वह छभ दृष्ट 
हौ तो उक्त योग म उस्न पुरुष का सी पतित्रता होती ईं। 


मनोजरमग्रेदयुतभाशक ऽ जगाचा सम्भवा सा निजनायकस्य । 
स्वान्तप्रसाद प्रमदा कराति भत्ता स्वयेषाहृदय तथव ॥ २८ ॥ 
पुरुष कै जन्म ल्म से सप्तमस्यान म | रारिद्लो उसका स्वामी जिस राशिम्‌ घा जिस नवशि महा 


उसे जिसस्त्री का जन्म दही वहं जपन व्रति करै हृदय को प्रसन्न करने बाडा होती हं । एव स्तरा क जन्म स्म से 
सप्तम स्थान का स्वामी जिसराशिम वा जिस नवाश मेदो उस भ जिस पुर्ष का जन्म ह वह सा के 


हदय को प्रसन्न करमे वाला दता द। 
ज्यो... .१ ०६. | 





स 


८४२ ज्यो तिस्तस्पे 


पति आज्ञा पाछन करने बाढी स्वी का यीगः- 


चित्तोत्थनाये हरिजात यदा खनायकादेशकृदङ्गना 
नारीह नीरजलोचनापतौ पतिस्तदा ऽ ऽदे शकरः स्वयेषितः । २९ ॥ 





ख्मम सप्तमेश्दह्योतो उक्त थोग मे मनुष्य की स्त्री अपने पति की आज्ञा पालन वाटी होती प्एवं सप्तम 
मै सप्तमेश हो तो उक्त योग मे उत्पन्न पुरुष अपनी स्त्रीकी आज्ञा पालन करने व्राला होता द। 


दम्पाततं का परस्पर गात वाग 


मूततीश्वरे मृ्तिमिते मदेशे मदे ऽथ वा मूर्चिनिकेतने दवो | 
जाभित्रगो वा कथितो विशेषास्रेमातिरेकः पतिपङ्जाश्ष्योः ॥ ४० ॥ 
मेँ व्रश्च हौ ओर सप्तम मेँ सप्तमेश दो अथवाल्यम वा सप्तम में ल्मे तथा सप्तमेश्दहयतो पति 
तथा पत्नी का परस्पर अत्यन्त प्रेम होता है । 


| 


दम्पतिं ज्लकटक तथा स्पष्ट प्राति याोगः- 
विटम्नास्तपयोः शचरदष्टया क्षकटकः सद्‌ा | 
दम्पत्योरनयोः कामचष््या चेत्प्रीतिरुखणा ॥ ४१ ॥ 


ल्श तथा सप्तमेश की परस्मर शत्रु ( १।४।१० ) दृष्टि हो तो दम्पति का नित्य क्षकटक ( स्लगडा ) होता 
है । यदि ल्भरेश सप्तमेश की सप्तम दृष्टिदहोतो दम्पति की स्पष्ट प्रीति होती द। 





स्री शत्रु योग तथा शत्रु छी प्राप्ति योगः-- 

पत्योमन्मथतन्वोः शत्रुत्वे वनिताऽरि 

पे ऽसे शनिदृषटे सम्प्रापनोत्यरिभायीम्‌ ॥ ४२ ॥। 
सप्तमे तथा ल्पे की परस्पर शच्ुता होतो उक्त योग मे उत्पन पुरुष कीसी शच्रुहोती दहै) एवं षष्ठमे 
शनि दृष्ट मङ्खरूदोतोर्रुसख्री की प्राप्निद्येतीदै। 
 केोपादियुक्त लीप्रापि योगः-- 

गर्हिते गृहिणीनाथे कटुबाणी प्रकोपना । 

 पृण्यग्रहे प्रिया पसां प्रसन्ना च प्रियेवदा ॥ ४३ ॥ 





सप्तमेश यदि पाप ्रहदहोतो उस पुरूष की स्त्री कटुवचन बोल्ने वारी तथा क्रोधिनी होती है | एषं सप्त 
मेदा "यदि ड्भ श्रह होतो प्रिय, प्रसनमुख वाटी तथा प्रियवचन बोटने वारी होती है। 





सुन्दरी स्री प्रभति योगः- 


काम 5 शता विधुगुरू यदि ष॒न्दरीष्ी 
भागात्स्मरं विदे बधृस्तु करावती स्यात्‌ । 


क वृचिन प्र क 91 
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भोम ऽ शकान्मदनगे विकरङ्खकान्ता 
कोणे स्मरे सितयुते तपने तयैव ॥ ४४॥ 

, कारकांश प से सम्तम मे बुघ गुरुहंतो सुन्दर शरीर वाटी स्त्री, कारकाख्य से सप्तममे बुधहोतो 
कलावती खरी एवं कारकांशल्य से सप्तमे भोमदहोतो विकल सरारीर बाढी स्त्री होती है| यदि जन्मल्य सेच्रिकोण 
वा सप्तममे शुक्र युक्त सू्यदह्येतो भी विकल शरीर वाटी स्त्री होती दे, 

सगवौ स्त्री योगः 
दृष्टे ऽ खभाभ्यां कसुमेषुगेहे सिते नते यस्य जनौ सगर्वा । 
, ह ज्‌ नः = 
कान्ता ऽस्य तद्वत्कषिराजगोरराशो स्मरे भारद्ा समेते ॥ ४५॥ ` 
। सप्तम स्थान यदि मङ्खर तथा शुक्रसेद्ष्टहो ओर नीचराशिमे दुक्रहोतो उक्तं योग मँ उत्पन पुरक 
गः युक्त स्री होती दै। एवं सप्तममे शुक्र चन्द्रवा गुरं कीरादरिहो ओर वह शुक्र भौमसेद्षटहोतोमी गर्व 
( अहंकार) वास्त्री दोतीहे। 


सब्रलापषला स्त्री योगः- 


पुतायगैः श्युभेः कान्ता सबला प्रीति्तयुता । 


तत्रोग्राम्बरगैः प्रीतिथुक्ता शक्तेविवनिता ॥ ४&॥ ` 

पञ्चम तथा छाभम शुभ ग्रहहतो बरु तथा प्रीति युक्त स्त्री दीती है । यदि.उक्तस्थानौमे पापम्रहदहोतो 
निर्य तथा प्रीतिदीन स्त्री होती है 

गमवती स्री प्रप्ते योगः- 

रख यस्य सम्भवे यमावनीजनी यदा| 

ष * र | (€ &\ | त | 

अभमित्रमित्रधामगो वधू भेत गुविणाम्‌ ॥ ४७॥ 

षष्ठ तथा अष्टम मँ शनि ओर मङ्गरू हो तो मनुष्य को गभवती सत्ीकीप्राप्तिहोतीदै। 


वयोऽधिकादि स्त्री प्राप्ति योगः- ति 
वयो ऽ धिका सखी. लबतो ऽस्त आक वाद्‌ दयुदे ऽग विधवा गहे ऽस्य । 
पतीस्थयोः पङ्विदोः पुनभूभाया तथास्ते दितिश्चीतदीप्त्याः ॥ ४८ ॥ 
कारकांश ल्म से सप्तम मं शनि होतो अधिक अवस्था वाली स्त्री एवं कारकांश स्म से सप्तम म राहु 
होतो उसके धर मं विर्धवास्त्री होती ह | जन्मल्द्मसे सप्तम भ शानि बुध हां अथवा शनि चन्द्रमा द तो उक्त 
योम मे उत्पन्न पुरुष की पुर्निवादित स्त होती हे। 
दम्पति दीर्घायु तथा असती स्री योगः- 


बधृपती परिणतविग्रहौ यदे कभस्थयोः र पवभूविहङ्गयोः। 
वधमृहे रुधिरय मौ शमेक्षितावभे पिभ सविधुिते ऽ ज्ञना < सती ॥ ४९॥ 


+ उयोतिस्तत्तै 


भ 


एक ही रा्चिमे पुरंष गह तथा स्मरीग्रददौ एवं सप्तममे मङ्गट तथा शनि आर्‌ ` वे ज्युभ 









जारिणी स्री योगः- 





केन्द्राधिपेपूग्रलगेषु यद्वा ऽ ग्यङ्का्टपाः पापयूतेक्षिता वा क 
करो कृटीश्च ५ थ मर < समन्द तद्ध स्मरे घा प्‌ १ ग्‌ ¶ | यु न्‌ | वि । | ८4 © |: | 





कैन्दरश्च पापग्रह हांतो (१) षष्ठ, नव्रम तथा अष्टम इनती 
(२) अष्टममे अष्मेशहोतो (३) सप्तममे मद्घल तथा शनिं 
हो तो उक्त योगोमे पुरुषकीस्त्री जारिणी दती है । 





नव्चल्स्नी योगः- 


नवार्चिषा नीरसू्वा समेते निरीक्षिते नीरजद्‌ इूनिश्ान्ते । 
सूरस्य भाया चपला सरक्ता वव्यङ्यक्ता एवन 1 त ता च ॥ ५१ ॥ 







( कमर ) म चिन्ह युक्त एवे वात रोग से पीडित होती ६ 








कुष्ठादि चिन्ह युक्त स्री योगः-- 





जायाजायाधिपो यस्य ठप्नलग्राधिपो जनों । 
कूरो तद्ुहिणी वाच्च &९ र । रि नयत्‌ उनः || ५९ | 


सप्तम स्थान मौर सप्तमेश एवं ल्य आर द्रे यदिमे चाश करर 
विकृत चिन्ह युक्त होती है। 











घण्टा ( नपुंसक ) स्वी योगः-- 


द्स्पा दत्यपरधाः घल्धलन स र त्‌! | 








धष ~ वरृतीयेश यक्त टो अय वा निष्ट म्‌ १ ुर्वत्‌ ५९। £ द| | श { # ] त | | ) 1 . ५१ §। १ | क 4 र ¦ | ५ | | | ध १८ | 6 पकं कक + 





सुदार तथा कुदार योगः 
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बा ऽ भश्च सबले सुदारसदहितो र॑त्रीकषिते मन्मथे 
वमा शोख्युता मदे महिरज ऽस्तेश्षँश्पे पामरे | 
वाके दारपतावधेक्षितयुत ऽ षक्षाशके बास्तपे- 
ऽभ्ञ ऽधदृष्टयुते खलस्य भवने भागे इदारो भषेत्‌ । ५५॥ 


सससेश तथा स्त्रीकारक प्रह यदि श्चम ग्रहों के अन्तराले दो जौर श्म युक्त द्दोतो (१) स्तम 
छम ्रहकीराशिहदोतो (२) गोपुरांशमे स्वोच्चम स्ववगैमे मद्रतमे वा मित्रव्गमे शुक्र दहो तो (३) छम 
राशि मं तथा शुभाश मे सक्तमेश तथा सप्तम कारक होतो (४) अथवा दशमेश बली हो तो उक्त योगों मँ पुरुष 
उत्तमस्त्री से युक्त होता द| सप्तम स्थान यदि रुरुसेद्होते शील्वती स्त्री होती है। सप्तममेदनिहोः 
ओर सप्तमेरा के नवांश का स्वामी पाप अरहहोतो ( ) पाप म्रहको राशिमंवा पाप प्रह कै नवांश मेँ सप्तमे 
सये हो ओर्‌ वह्‌ पाप युक्त द्टहोतो (२) एवं पापराशिमे वा पापा मे सप्तमे चन्द्रमा हो ओर बह पाप 
युक्त दृष्टहोतो उक्त योगों म उत्पन पुरूष कुदार ८ कुत्वित स्त्री ) वाखा होता दहै। 











प्रद्युम्ने सखले ऽथ वा स्तमयये सेग्रे ऽय जयेक्लगां- 
रशे ऽघे किम दारपे ऽ ज्चुभखषडभागे इदाराचितः | 
कामेन्े फिम॒ कारकाम्बरचरे नीचांशकं सङ्गते 
नीचाकाशचरेय॒त ऽ मरखखसद्दष्ट्या विहीने तथा ॥ ५६ ॥ 


सप्तम मे पापग्रहदहोतो (१) सप्तमेश यदिपाप युक्तदोतो (२) सुप्तमेश के नवांश का स्वामी यदि 
प प्रहदहोतो (३) नि र प्रप्ठ्यद्यमे सप्तमेश होतो उक्त योगों कुत्सित सीसे युक्त होता है | नीचांश में 






एक विवाह योगः- 





सीकारकाः पुष्करगाख्चिकोणे केन्द्रे स्वभस्थो मदनाथनाथो । 
एको विवाहः पृरुदूतपूल्ये सोर्ज सुहु.डागगते तथव ॥ ५७ ॥ 


न्रिकरोण वा केन्र मे स्त्रीकारक ग्रददहोओर स्वयाशिमे सप्तमेश तथा द्वितीयेश हों तो. उक्त योगमे.एक 
विवाह होतादै। मिनेके नवांश बी गुरुहोतो मी एक विवाहदहाताह। 






> ७५, 


एकाङ्गना ऽ नङ्गगतौ बुधेज्यी तद्रत्स्रंशो रषिराहतङ्गा । 
रि स्वोच्चे स्वीयगृहे बर््ठि दरोशि वाऽ थाशे कलत्रमेकम्‌ ॥ ५८ ॥ 


दप्तम मँ बुध तथा गुख्होंतो (१) स्पमे्च यदि सूयवा म्ङ्गल्होतो (२) स्वच्च्‌ रा्िमवा 
वराश्चि मे बली स्प्तमेश वा द्वितीयेश दो ता उक्त यागा म एक ख हती हं। 












५४ 





कन्धरे कोण घुकृताः स्वास्तनाथो नीच ऽ थास्ते ज्ञङ्जेञ्यकेभमाग । 
वेज ऽस्ते ऽथ ुजादित्यमाे ज्ञेज्यधेके। मचुजस्यपयामः ॥ ५९ ॥ 


८४६.  ज्योतिस्तच्े 


केन्र तथा बरिकोण मै म प्रह हौ ओर स्वनीच राशि मे द्वितीये तथा सप्तमे हों तो (१. बुधः भोम 
गरु तथा सूर्य इन चास मै किसीएकका नवांश सप्तममंहोतो (, ) सप्तमं गुरु की राशिहोतो 
(३) मङ्गखवा सर्यके नवांश मभ बुध तथा गुरुहा तो उक्त यागा मे मनुष्य का एक विवाह दोत। है । 


मान्वान्त्योदययतो ज्ञाकावेकपिवाहः | 
कोणे ऽ स्ते सजकाव्यविषा स्री विकला सा ॥ ६० ॥ 


ष्ठ व्यववा छ्यमें बुध तथा सूयहींतो एक विवह होता है । चिक्रोण वा सप्तम मं भाम. तथा | 
शुक्त हं तो विकल देहवाटी एक छी हीती है । 


दिभा्थ योगः- 


लेखापाले करहभवने ऽस्ते खले कूरयुक्त 
सेशे ऽप्याहो पतिपरिवृढो वीक्ष्यते सद्विहङ्खैः | 
नीचारिस्थो ध्युननिरुयगे गर्हिते वायगे दव 
खेटो वाच्छास्तमवनधवौ दन्दमांशे ऽथ पूज्य ॥ &१॥ 


च, 9 म 


प्राणोपेते निजनवट्ये ऽ थास्तपे पाप्मराशो 
नीचक्षस्ये बहुलरयते छ्धीवराशौ कलत्रे । 
तश्रा किमधसहिताला क्षिते कारकाख्ये 
निभरक्षाशे कित इषि ऽस्ते सतौ मन्दगे वा ॥ ६२। 





रमरास्तेश्षो वपि मदने व्यस्तगौ खस्वभस्थौ 
यद्रा ऽ स्तस्थरधदिषरिचौर्बा ऽ थपे ऽ रौ सपापे । 
दूते ऽथारावुदयगिरिपे बोदये ऽस्ते वधे र 
किः होरायां समुदयपतीौ पुद्गलः स्याद्‌ द्विभाय्य 















अष्टम मे ल्परेश हो, सप्तम मे पाप ग्रहहो ओर द्वितीयेश पाप युक्त होतो८ १) नीचराि वाशत्र राशि 
 े.सप्तमेर हो ओर वह श्यभद्ष्टहो एवे सप्तममे पापग्रदहदोतो(२) काभ्ेदो ्रहष्ँंतो (३) द्विस्वभाव्‌ 

राशिमे वाद्विस्वभावराशिकेनवांशमे शुक्र तथा सप्तमेश हांतो (४) स्वनवांश्म बली गुरद्योतो (५) पाष 
राक्षि मेवा नीच राशे रादिमें सप्तमेश दहो ओर वह बहुत पाप ग्रह से युक्तदो एवे सप्तम मे नपुखक ग्रहो की 
राशि हां अथवा नपुंसक प्रहा काल्य्रमे न्वांशदहोतो (६) नीद रारिम तथा नीचांश मे ख्रीकारक श्रहर् भौर 
` वेह पाप श्र से युक्त तथा दष्टहोतो (७) सप्तमम भोम ओर अष्टमम इनिदहदोतो (८८) ल्वा श्प्तममे 
ल्मे तथा सप्तमे हों अथवा सप्तम म ट्मेश अ)र टय ५ सप्तमे | हो अथवालख्यमयख्यम लभेद अओ र सत्तम 
मं सप्तमेश होतो (९) सप्तम मे बहूत पाप ग्रहहतो (१०) षष्ठमे द्वितीयश्च हयो ओर सप्तम स्थान पाप युक्त 
हौता(११)ष्ष्टमव्ञरेशदहोतो (१२) ल्ममेंवा सप्तममे अषपमेशद्योतो (१३) व्म्मेत्परेडादहोतो 
उक्त योगो मे इत्पन, पुश्ष दो सख्ीवाल्ा होता दै । 











जायाभा्विन्तनप्रकरणमेकोनचिशम्‌ | ८४७ 
केरत्र जय योगः-- 
स्वस्थः पपिवभवविना नितः कि क्ठत्र 
कूरः खेटेमनपिजधवावीक्ितिवीग्रयुक्ताः । 
देहास्ताथा; स्मरसदनपे मूढनीचारिगे बा 
कामे चन्द्रादुशनसि लये टभ्रपे मार आरे ॥ ६४॥ 


वारो ध्वजे ऽ नङ्गपतो सपपे पोष्ये प्रभूतैदुरितेयुतेवा। ` 
स्वे ऽस्त युते ऽवैः प्रचुरस्तद॑शे संदष्ट उग्रेण जन ल्िभार्थः॥ ६५॥ 
धनम बहुत पापग्रह हों ओरवे द्वितीयेरासेच्छनदहोतो (१) सप्तमं बहुत पाप हों जर वे सप्तमेश 
सेच्टनदहोतो(२) ख्य, सप्तम तथा घनये तीन स्थान पाप युक्त हय एवं अस्तगत नाच राशिमेवा शत 
रातिम स्प्तमेशदोतो (३) चद्रमासेसप्तममे शुक्रदो ओरल्यसे अष्टमं व्परेशहो एवं रुप्तम भें मङ्गल 
दोतो (४) षष्ठम केत, सप्तमेश पाप युक्त भ।र धनम बहुत पापद्योतो (५) घन तथा स्तम में बहुत 
पापों एवे द्वितीयेश तथा सप्तमे पाप दृष्ट हों तो उक्त योगो म उत्पन्न पुश्ष तीन ल्रीवाला होता ३ । 


बहू स्वी योगः- 


ग्लेज्ञिज्याच्छेः सवेखेटे स्चिभिवां दाम्यां युक्ते वेकखेटेन कामे । 
तदेष बा तद्व तद्रणे वा बहमयः पलन्यो मानवानां भवेयुः ॥ ६६ ॥ 


सप्तम मे चन्द्र; बुध; गुरं तथा शक्ये चारोद्ांवा उक्त प्रहोके मध्यमे तीन ्रदहोंवादोग्रहर्ह 
वा एकं अ्रह हों अथवा सप्तम स्थान उक्त ग्रसे दृष्टो अथवा सप्तममे उक्त ग्रहौँकीराशिदहो वा व्मद्येतो 
उक्त योगो म मनुष्यों की बहुत स्यां होती दं। 


बाहौ स्वान्त्यपती अमच्थगुरुणा चो दयेशेन बा- 
ऽ थास्तेशाप्सहज विधो बलयते खे ते ऽ ङ्गपाद्रास्तपे । 
वक्राच्चादिकदेतुभिवेहुयुणे # प्राक्ङ्कजस्थे ऽथ वा 
त्ानेशे मदने 5 स्तपे भुवनम तन्नायके वाऽऽयपे ॥ ६७॥ 


केन्द्रे ऽ थास्तमयायपो बख्युतो कोणस्थितौ तौ य॒ती 
फ वा ऽन्योन्यसमीक्षितों किञ्च कवं सोज्ञे कर्त्रे ततः । 
कोणे कष्टकमे वधूभवनपे सन्भित्रवगाच्चगे [र 
व्यापारेश्चयते्िते यदि बहस्रीकः पुमाज्ञायते ॥ ६८ ॥ ` 


सहज मेँ द्वितीये तथा व्ययश्च हों ओरवेगुरुसे वा माग्येशसि दष्टहोतो (१) समप्तमेश से तृतीयम 
बरी चन्द्रमा हो अथवा ल््रेशा से दशम मँ बी बुघहोतो (२) सप्तमेश यदिक्क्रगतिमें स्वोच्चदिर्मवा 
स्वमलतरिकोण राहि म हो तथा बहुत रणौ से युक्त अथवा ल्ममेंह्योतो (३) सप्तम में नवमेश ओर चतुथ मे 
सप्तमे हो एवं केन्द्र मँ उक्त स्थानो के स्वामीदहो वा रभिशदहोतो (४) रकण मं बली सप्तमेश तथा खामेश् 





८४८ उ भूतिस्तन्चै 


हा अथवा वे दोनौं एकस्थान मे हो अथवा वे दोनो परस्पर देखते हो तो (५) सप्तममे बली श्चुक्रदहोतो ८६) 
त्रिकोण वा केन्द्र म सप्तमेश दहो ओर वह श्युभवर्भं वा मित्रवर्गमेंहोवा स्वोच्चम दहो एवे दशमेशसे युक्त वा 
टष्टहो तो उक्त योगों मे उत्पन पुरघर बहत स्वी वाला होता है) 


नारावणाधीक्ञतदङ्कमागयो छययसम्बन्धयतो यतेक्षितो । 
आतङ्कपेनाथ विटग्नचन्द्रतः कामे ऽ ज्जकाव्येक्षितर्सयुते तयोः ॥ ६९ ॥ 


रासा मण तन क्षतं विश्वतः प्रभूतकटललठजलकचनाग्रुतः । 


सष्टीक्षिते ऽ स्ते परमोच्चगे ऽ स्तपे किमुस्चगे 5 च्छे ऽ थ तरोन्विते ऽ स्तपे ॥ ७० ॥ 





दिमूत्तिराचो भयु त तद्धे सोचे ऽ थ सरे स्मरे सपामरे । 
चास्ते ऽ रिवित्तोदयपैः सकट्मपैः किं शक्तिमन्तो भविभू युतौ तथा ॥ ७१॥ 


दरमश तथा दरामेश्य के नवादा का यदि शनि से सम्बन्धदहो ओर षषे युक्त तथा दष्टहोतो८(१) 
समवा चन्द्रमासेजो सप्तम स्थानदो यदि वह्‌ चन्द्रमा तथा शुकसे युक्त्वा दृष्टदह्ौ अथवा उक्त सप्तम स्थान में 
चन्द्र वा श्युक्रकी यारि वा वर्ग ह्यो अभ्वा पधदेषतः उत्त मैसुक्रहोतो उक्त योगों मे मनुष्य बहुत स्त्रियों से 


(२) समप्तमेरा वटी हो, दिस्वभाव रार रः य॒क्र दो आैर्‌ उस की रादि का स्वामी यदि स्वोच्च्दोतो (३) 
सप्तमेश रनिदो ओर वह पाप युक्तदहोतो (४) सप्तमं षष्ठे, धनेशष तथा स्येदं ओरवे पाप 
युक्तहोतो (५) एकदीस्थानमं टी शुक्र चन्रहांतो उक्त योगां मं उत्पन्न पुश्ष बहुत स्त्रियो से 





५५ ५५, 


नयध्वरे सतुङ्गम घनङ्गत धनाधिप | 


स्थतुद्गरारिमाभिते ऽथ वा प्रभूतदारभार्‌ ॥ ७२ ॥ 








लग्र मे उच्चयाश्चेगत अहहो अथवा स्वोच्चरि मे च्म होतो उक्त योगम ब्रत स्त्रियो से 
युक्त हाता 


दश स्री योगः- 









प्ट्‌शि मानश्रेतन दश्ञाज्खनासमन्वितः | ७३ 


द्विती हय एवे स्प्तममे ददमभेशदहो तो मनुष्य दश स्त्रियं से युक्त होता हे। 





गोपुरश भ सप्त 


शत्‌ स्तरो योगः- 





जामित्र शशिजः शशाङ्कः सितेक्षितो ऽ कूरदशा युतो वा 


म 


सास्ताधिपे ऽ द्वाधिपतो किमस्त ज्ञ सोम्यदृष्टे शतमङ्गनानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


सप्तम स्थान के सप्तवर्ग मे बुध तथा चन्द्रमादहौओरवे छक्र दृष्दौवाछमद््टद्ीतो (१) स्मे 
वाखा होतादे। 


यदि सप्तयेश् भे युक्तः हं तौ ( ) सप्तमं सुध हा अर दह्‌ दुम्‌ चट हो ता सो 








जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनतरंदाम्‌ ८४.९. 
दात, ` द्विशत तथाः चिरत खी योगः-- 


जयेश॒ष्युतल्येशयुतांशनाथे 
पाराताश्चकपख स्यम सकीर्थये | 

जातः शतेणनयनासररितः स्वपस्य 
भेशस्य षष्ठि रवप यदि गोपरांशे ॥ ७५ ॥ 

मृदश उजञेसदहिते दशती वधूनां 
तत्कारकसथलवपखप्रपसममेट्‌ | 

केन्द्रस्थित। भृदुलव यदि गोपुरं 

` तजोनेणां कलशा परिशदी निरुक्ता ॥ ७६ ॥ 


सप्तमे के नवांद्च का स्वामी जिस राधिक् नवांभमहो उप्त करा स्वामी पारावतांशदिमे दो भर बी. 
हा ओर एवं शुम ग्रहसेयुक्तद्ोतो मनुप्यसो सियो से युक्त होता दे | द्वितयिश कऋराष्याका स्वामी जिस 
राशि के ष्षटयंश्भहो उसका स्वामी यदि गोपुरांशमेदहो तथा मश मेद्य एप बल्वान्‌ ह्यो तोद्ये सौ 
ल्या स य॒क्तहता दह्‌ । स्रीकारक ग्रह के नवांश का स्वामी जिस रादिमदा-उसःके स्वामा के नवादा का 
स्वाभी यदिकन्द्रमहो, गोपुरांद्मे हो तथा मृदुष्व््छमेंद्ोतो उक्त योगम उत्पन्न पुशूषोकीरतान सौ सिया हाती दै। 


प्रका रान्त॒र से स्नीसख्या पारिक्ञानः 


कामे सषेटे कवियुक्तखचरंः कणः संख्यां कथयन्ति काविदाः | 

तङ्कखयवटे गणना न यापितां भयुक्तवेरेरुत मारपे ऽ च्छम्‌ ॥ ७७.॥ ; - ` 
व ऽ च्छाद्यधख्या किरु काव्यकामपयुक्वेटसंख्या गदितेह योषिताम्‌ | 
कन्दपपालो यतम नवांशके नार्यस्तु तावत्य उतास्तदार्भनाम्‌ ॥ ७८ ॥ 
ेयच्चरणां मितित॒ल्ययोषितः ख «धितः स्वास्तगता भिषङ्गमाः। 

येते सर्ष्याप्रमिताबराकरस्तत्र स्थिताधेन्रषलाः ङुजेन्दिनाः ॥ ७९॥ 
मुरङ्धकाषछठारससम्मिताः कपायोषाप्रदाः स्युर्धिबुपरो वदेदिति । 

निअशद्ष्टासु इटीरतवुरितुखद्घ राज्ञः प्रमितः समाः खिपः ॥ ८० ॥ 


याि सतम प्रहदहो तो शुक्र के साथ जितने अन्यग्रह हां पाण्डतजन उतनी सियां कते ह| सप्तम म 
उच्चराश्चिगत ग्रह हो तो स्रियो की गणना नही हेती ६ अर्थात्‌ बहुत छिया होती | अथवा श्युक्र युक्त ग्रहे 
च्िय की सख्या हे । अथवा धन भ शुक्र राशि (२1७) गत सत्तमे होतो भी शुक्र युक्त ग्रहो. के, समान 
सियो की संख्या फटे । अथवा शुक्र आर सपमेश के साथ जितने प्रह हौ उनकी सख्या के समान सिया कहे 
सप्तभेश्चा जितनी संस्या के नवाम हये उतनी ल्ियां होती दह | अथवा सप्तम भाव को जित) मरइ देखते द 
उनकी संखा के समान छियां हर्ती ह । घनम तथा सप्तम म अपने अपने स्वाभिणंसे जितने ग्रह ष्ट होवे 
अपनी अपनी संख्या के समान लियो को करतें! धन वा सत्तम मं' बदली मद्धलहोता सात, चन्द्रमादहातः दं 
छ्यो....१०७... (सि 





न उयो तिश्तच्चे 


भे, 


आर सूयदहीं ता छ, ख्या को कहता ह । सप्तम स अपन स्वाथ । क तरषर वा तुखा रारि होतो उक्त र शि 
यों की संख्या के समान लिया हता दहं । 
यावन्तो 5 म्बरपान्थाः पञ्चत्वालयगाः स्युः | 
¢ | | ् ख्यं र 
त्‌ न्तः कथतन्या उद्वह इ || ८ ९ ॥ 


जन्म ल्य से अष्टम मे जितने ग्रह हौ उनकी सख्या के समान पण्डितजनोने पुरुष के विवाह कदने चादि्ए। 





कल्जच्युति यागः 
कृन्ताभावे किं तद्‌ श्न 5 वखटसट्ण्ाटय वारनाचक्षवात | 
पापान्तःस्थ पङ लास्मवटुत्र प्राक्त तञ्चः सद्खुतम्रानवानाम्‌ ॥ ८९ ॥ 


सत्तमस्थान अथवा सतमेरा यदि पापग्रहसे दृष्ट युक्त हो, रच्च वा नीचराशेमंदहो) पापान्तराठ भ हां 
तथा अस्तगत हा तो पण्डितजनने मनुष्या कौस कौ च्युति ( व्याग ;) कहे | 


लोकापवाद के भय से स्रीत्याग. ये.ग-ः-- 
विधुन्तुदप्रभासुतो पुरायं समाधेतौं । 
जना जनापवादतस्त्यजत्सुप्रास्षना तदा ॥ ८२ ॥ 


वीर न 


ख्ये राहु तथादानिदहां तो उक्तं योग मं उत्पन्न पुरुष खोक्रापवाद्‌ कै मय से अपनी स्री को 
त्याग देता है | 
स्री के शरीर मे पिशाच पीडा का योगः-- 
पङ्गुपातपताकारान्यतमे प्रेयसीगृहे । 
प्राक्ता पिश्चाचना पीडा पङ्कजाक्षीकलेवरे ॥ ८४ ॥ 
सप्तम में शनि, राहु, केठु तथा मोम इन चारो केमध्यमे कोई भी एक ग्रहदहोतोच्री के गरीर म पिाच 


(क 


भूत; प्रेत, डाकिनी वा चुडेख प्रति की ) पीडा होती दे, 
जायारिष्ट योगः 


अरर मार्‌ ववश्ण्यस्याञ्च दारावाश्च धाम प्राप्न | 


द्र धारसरुकत सथां जायव कामऽके | <्॥ 





रतम म दक नवाश गत मङ्गल हदो ओर पचम म॑सप्तमेशहोतोसत्री को कष्ट कहना चाहिए । एवं सतम 


सूयं हो तो धनवती स्री होती 
राग पीडित स्री योगः 


अनङ्ग ४ भावना 





पकृ, सखम्‌ खतुङ्गम वना । 





थु 


ॐ 


जायाभावःचन्तनप्रकरणमेकोन्जिशम्‌ ८५ १ 


अष्टम व्यय वा च्म सवराद तधा स्वास्य सारद का कडक्र अन्यराश्च गत सप्तमे टो तो उक्त याग 
मे उत्पन्न पुरुष की स्त्री नित्य रोगसे पीडित हाती दं । होता ह । 


गोचरसिस््री क्ष योग.-- 
लग्र युदज्ञा खुछना गदात्ता ऽ {सतास्जा ज्ञारभमा केमङ् | 


नास्रामयत्ता ऽ ऽ युषि दपर खी कोिनी रोगयुता नरस्य ॥ ८७ ॥ 





वा मङ्खल की रारि मे रानि तथा मङ्धट 


स्यमक्तुबुषदहोतोन््री रोगे पीडित दती है । 
7 हं । अष्टममं स्प्मेराहोतों स्री कोध वाटी तथा 


अथवावे दोनों ख्यम्‌ तो स्त्रीं नासिका रोगस पीडित होती 
रोग युक्त होती हे | 


न्‌ 
न 
ह्‌ 


गोचररे छली कष्ट योगः-- 
यद्ध स्मर जन्मनि यस्य तरस्मिनिलामगत्या यदि गोचरेण । 
आयाति काटः किमु ाहताद्कस्तदाऽङ्गना कष प्रुपति तस्य ॥ ८८ ॥ 
पुरुष्र के जन्म समयमे जन्मयख्य्से सप्तममनो रायि उसमे गोचरसे जव वक्री इशनिवा वक्री 
मङ्गल अवे तव उस मनुष्यकीसरीक्ष्टको प्रात होती है। 
जनां घनेऽस्त क्रियककेरसिहङ्करङ्गकादण्डसरीसपेषु । 
तास्मन्यमो वा कुटिरस्तमो वा विरे्दा नो ग्रहिर्णादुखं स्यात्‌ ॥ <९॥ 
पुर के जन्म समयम जन्मल्यसे द्वितीय तथा सप्तम मं मेष, कक, सिंह, मकर, धनु तथा बृश्चिक इनं 
राशियों के मध्यमे कोड भी राच हो आर उस मँ जव गोचर से शनि, मङ्कक वा राहु अवि तवल्रीको कष्ट 
होता ह | 





बहवोऽवा यदा स्वेऽस्ते रमणी रोगपीडिता। 
य सिन्वर्ष जो टरिस्तद् ख्ीकृष्टपुच्यते ॥ ९० ॥ 


जन्म ल्यसे द्वितीय तथास्तममेजो रादि उन मं गोचर से जव बहुत पाप प्रह अवतवे खरी रोग 
से पीडित होती है | मादि द्वादश भावोंमेंजो माव मोम दष्टो उनके समान वधम स्री कष्ट कहा है । 
जम्पत्योजनिपोर पवारिमितो मायाथमे गोचरे 
दृष्टाद्य दुरितैः किमथमद्योनोथो खलठेर्लोकिण । 
युक्तो वास्तधनेशतो द॒नधने पङ्ानिताोकिति 
योगरेभिरुदीरिःः प्रचुरकैः पुंयोषितोमारकः ॥ ९१ ॥ 
तथा खरी के जन्म न्य से तथा जन्मचन्द्र रादा से सप्तम तथा द्वितयम जो राशिदहो वे गोचर मं 
जन पाप ग्रहोँसे दृष्टवा युक्त हो अथवा उन दोनो के द्वितीय तथा सप्त.स्थन के स्वामी यदि पप प्रहासे दृष्ट 
युक्त हो अथवा सत्मेश से तथा धनैश से जो रादि स्त तथः दवितीयम दं यदि वेपाप ग्रहों से युक्तं तथा दृष 
योगो म बहूत योग जब गोचर प्रमृति से आवें त्र पुष तथाख्नी का मारक दोतादहे। 








०८५२ ज्यो तिस्ते्वे 


सा जन्य दुःख यागरः-- 
खट इट म्बास्तग्त् विवागज 
यदा नरस्ताद यागततम्मवः क, 





+! 








य॒दि जन्म कमय में द्वितीय तथा स्तममदा पाप््रहदातावे स्री वियोग ज पीडाच्छो करते ह | जन 
उक्त योग मँ उसखन पर्ष यदिस्री सयुक्त होतो धन तथा युक्त दीकर जीवित रहें 


५ ल्ीविपत्यादि योगः--- 
बापरावा परिपदरास्फुनिद्िपुषयोर्येगिऽथ देदहोत्थपे 
मारे दारपतां सपामर्खगे काव्येञ्चले योषितः । 
नारो गभेनिभित्ततो निगदितोऽच्छे करू खेटान्तरे 
नारं नान्मपात तङ्कपतनादव वद्‌युबुधाः | ९३ । 


जिसके जन्म मे सी एकस्थाने दयुक्र भर ष्ष्रदयाका यीगहो तो उसक्रो स्री की विपत्ति होती 


है । सत मे पञमे, सततमेव पाप युक्त ओर द्युक निर्व हो तोग्मं के कारणस्री के मरण को कहे। 


 पापान्तराछ मं शक्र हये तो उच्चस्थान से गिर खरी की मूध्यु होती हे । इख प्रकार पण्डितजन कहते दै । 





# ~ 





दार हन्ता तथास्नीकरा अभ्रे दाह योगः- 
पाने द्रादश्चे दारहनवा । 


दैत्याप्रात्ये सुन्दरीमन्दिरस्थं दोष न 
कालाम्भः स्थरेःकान्यतः कटमपाख्यधोच्यो वामावन्दिदादय बुेनद्रः ॥ ९४ ॥ 


जिस के जन्मं समयमे सप्तममे यक्र ओर व्ययमें चन्द्रमाद्यो तो बह मनुष्यं दारहन्ता अर्थात ल्ली 
मारनेप्राह्महोताहे | यदि श्ुरुसे अश्म तथा चतुथे पापग्रह हं का अगिदाह हना चाहिए । 












अभिदाह भे तथा पश्च (फसी)सेस््री मरण योगः- 
नीकितेऽग्नदराहतः सरीमरणं खलान्तरे । 
ऽङ्ग नान्तं कथयन्ति पाद्चतः ॥ ९५ ॥ 











पाप युक्त युक यदि दामग्रहोसे अष्टो तो आमद स्री का सर्र होता दै । एव पापान्तराल 
५९ च अ ¢ ६) | गे | | त्त | गे प # 17 ५ री ५ से के र 
मयुक्र हो आष्वह्‌ अश्मवा चतुधमंदहोए्रद्युभ यक्तष््टनदोतो प्रा्च (फांसी) से स्रा के मरण 
को कते है | | | 





उद्न्धन ते तथा वित्रभन्नणसेलखरी मरप्पुं योगः 


® क, 


कन्दपपे पाश्रफागितेभागन टद्वन्धरना 
नाच स्ितऽज्जङऽम्बुन सा्मन्द 









जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनचरिश्म्‌ ८३ 


उदर प्रभ्रति योग से श्ीमरण योगः- 


सान्जे इजऽस्ते मृदुगामिदृष्टे रामाखतिः स्यादृद्रामयेन । 
तत्रागुपङ्गोः कृमितोयतोऽन्तो मृगीदश वा पञ्युडार्ननिः ॥ ९७ ॥ 





८४ (५ 


` सप्तम मे चन्द्र युक्त मङ्खर हो ओर वहश्निसे द तो उदर रोगस्तेखरीकी म॒ल्युहोती दै । सप्तम 


घ्र हों 
मे राहू तथा खनिहोंतौ कृमिरोग जल) पञ्च वा डाक्रिनीसेच्री की रत्युद्ोती द) 
स्री नाश योगः- 


| (कि 


सवनितासगिताचुगोऽ स्तगः सश्चफरेनजनिवनितादरः | 
समरिनो मदपो मदगस्तथा मदनगा मणिना इयबलाक्रा. ॥ ९८ ॥ 





ल्म कन्या रादि गत सूर्य्ये ओर सप्तममे मीन रा्चिगत शनिहोतोखरीका नाश करता हे। सप्तम 
५ 9५, अ ५ > ५२ | ० क भ = भ 
म पापयुक्त सप्तमेशदह्योतोभील्लीका नाञ्च करता दै। एवं सुप्तममें बहुत पपग्रहद्यातोद्‌। स्री को करते ह 


सादिमन्दरूपेरोऽस्तप्णेऽथ वा द्रुरषष्ठिकवमः कृटत्रहा | 
राज्यम ऽ स्बरमागस्तिथिप्रणीव्यायिमो यदि वधूमिनाशदरत्‌ ॥९९ ॥ 
सप्तमेश यदि रष, शनि वा मङ्गल से युक्त हो अथवा कूरषग्् मेदहोतोसखरी का नाश करता है । एवं 
दशम मेँ सूर ओर ष्छटमेच्न्द्रमादोतोभीलख्लीकानाश्च क्रतादहे। 


मर सवितरि प्रथमेऽथ परे 
नीचग्रहे हरिज्पे निजनौचगे बा ¦ 
नीचे जले भगुजनेो किप्र रात्पिऽथो 
निद्रागतः सदितरो द्रितार्दितेऽस्ते ॥ १०० ॥ 
वेङाभये युवति वेरिमनि नेग्रपागौ 
यद्वा प्रकाश्चक इने मदनाखये वा । 
शक्रात्स्मरे सदृरिति रुधिरेऽथ गरे 
निम्ने मदेऽथ मतिमो भ्रदुनेऽस्तगेवा॥ १०१॥ 
खे ऽ तिनीच दिवि वक्रवेचरान्विते प्रदे दहनेनबोक्षृणि। 
सङ्ेद्यने वा सितेऽरिमे स्मरेऽ थायुःप्रबन्ेश्वरयोः स्मरस्थयोः ॥ १०२॥ 
 किमस्तपे मूटप्तपत्ननीचमे क्ररे्षिते बा चरिक्मेचद्ुषेले। 
वाऽस्तऽ षदृशाद्य उताश्विल््ुजजीवां शरे ऽ स्ते सखटे ऽ बलाल्यः ।॥ १०३ ॥ 


ररे 





सप्तम मे दनि ओर ल्यमेंसूर्यदोतो८१) ल्यं नीच राधि गत प्रह दो ओर नीच राशि ल्भरश 
भीदह्ोतो(२) सुख मेँ नीच राशि गत द्युक्र वा नीच राशि गत चन्द्रमद्ोतो (३) सप्तम म निद्रावस्था गत्‌ 
पाप श्रो अर वह परापक्रन्तदहातो(४) सप्तम मेँ नेत्रपाणि अवस्था गत मङ्क दौ तो ५५) सप्तम में 


८५ ४ उयो तिस्तत्तव 


प्रकादावस्था गत सूर्यं होतो(६) यक्त से सप्तम मै पाप युक्त मङ्गलो तो (७) सप्तम मै मकर साचि गत गु 
दो तो(८ ) सप्तमे मीन राशि गत शनिदहदोतो (९) दशम में परम नीच गत पाप ग्रह हो ओर वह्‌ वक्र 
गति ह्‌ स युत्त टो एर पाप शह ह्‌ ( ) सप्तमम्‌ व्रघ र [स गतं बध्‌ टता ( ११) सप्तम मत्राश्चकः 
राक्चि गत शक्रद्यतो (१२) सप्ठम मं अष्टमे तथा पचमेशदहा तो (१३) अस्तगतरघ्रु राशि गत वा नीच 


राशि गत सप्तमे यदिपापदष्टहो तो (१४) चिक मं दुन समप्तमेदचदहा तो ( १५) सप्तमस्थान यदि पाप 


यक्त हो तो ( १६ ) सप्तम सूर्य, बुध; मोम वा गुरका नगं ओर वह पाप पृक्त होतो उक्त योगौ म 
(९. भ ह 


उत्पन्न पुख्षकीचखीकी खल्युहोतीदं। 





|| ९०४ || 
अष्टम वासप्तममे टमेशहोतो (१) अष्टसमे खनि) सप्तम मंराहु आर्‌ ष्टम मोमदहोतोस््री 
जीवित न रहे | द्विस्वभाव रारिम चन्द्रमाद्ये आर वह्‌ यानि तथा मंग सेद्ष्ट हो अथवा सप्तममे डुक्रदहो 


प 


ओर वह सू५सेदृश्वायुक्तहोतोल्ीकी मरु दोतीहे। 
चयो की यु र्ख्या का परिक्ञानः-- 

वाणीवामावेशमनाथो सितेन युक्त 

तौ यावा्धिःपापसरेस्पे वाच्यः 





द्ःस्थों धय्येघामस्थितो वा! 
छ्राणा तवतार्नां पयायः ॥ १०५ ॥ 


॥ ई शि, 





त्रिक वा वृतीयमें द्वितीयेश तथा सप्तभेदा ओर सुक्र से युक्त होकर जतन पप अरहो से युक्छद उतनी 


र 


जियो का वियोग ( शोक ) होता है! 


यावन्त अक्राक्चरा विवीय्य दुःस्थानपाः पोष्यपतीश्चयुक्ताः । 
तत्तस्य संख्याककरत्रहानिवाच्या न भव्येः सहितेक्षिताशरेत्‌ ॥ १०६ ॥ 


(५) 


जितने निर निकरे यदि द्वितीयेश तथा सपमेशसे युक्तो ओरवद्युभ गुक्त टष्टनहों तो उनक्ती 
संख्या के समान सियो की हानि कटनी चाहिए | 





सनी के मृत्यु दिनादि का पररे्ञानः-- 


अस्तं ज ऽ ह्‌ गिरि सागदद्नान्मतिस्त्रताये 5 हि पिवाहतः चियः। 
दष्टान्तम दयखमुरा तद श्वैर्‌ चूत 5 कवषं किम माङरवत्सर ॥ १०७॥ 
 निम्नप्रहेऽस्तऽरिल्यि भृगौ ध्तिषं सुरब्दे व्यये पदे स्तपे। 
ग्रता दयुसदुभूश्र।द सप क्षय 5 ङ्श सखनाच 5 भ्रयुयाब्दकं सख्याः ॥ १०८ ॥ 
 मरुतिमदशः सुषमवेः कठत्रभ्‌ चद्राचरणारूगजेन वाक्पते | 


तथा ऽ यदशन्तबटद्मनायक्दश्चस वा ओक्तपु याता ऽव्ययः ।॥ १०९॥ 








जायाभावाचिन्तन प्रकरणसेकोन्िं रम्‌ ८५१ 


४ 


सतम मं मग ओर धनम राहु्योतो विवाह से तीसरे दिन सर्पके काय्नेसेखी की मन्यु होती है । 
अष्टम मे शुक्र ओर सत्तममें अष्मेशहोतो श्२वैव ९ वै वधमें स्राकामरणदहोता है| सप्तम 
नीच राशि गत ग्रहो ष्वा उष्टममेंदखु्दोतो १८वेवर्भरमेवारेरेवैवर्षमेख््नीका मरण होता है। 
सतम म व्यये आर उषटट्ममंसप्तमेशद्येतो १९दवर्षं मै खी का मरण होतादहै। अष्टममें दितीयेश्च 
आर नीच राशिमव्येशदोतोण्वे वघमे स्री की मृत्यु होती दहै। सप्तमश्च 


सुक तथा सपत्तमस्थान 
यदिये तीनो गोचरमे रानिसेद्ृष्टदहौ एवं द्वितीयेश, अष्मेशवा व्यश की दशा वा अन्तर्दशा में सघ्ी कीं 
मर्य दोती दे 


1.3 (९11. 


गोचरसे स्री मरण समय परिक्ञानः- 
देहे द्यनेश्नस्फुटतो विशोधिते रा्िभिकोणे चरतीन्द्रबिते | 
सरिया म॒तिः स्यात्तनुतो 5 स्तपस्फुट संश्ञोधिते मे धिषे तथा भवेत्‌ ॥ ११० ॥ 


सप्तमेश के स्पष्ट राश्यादि में स्पष्ट ल्य करे राद्यादि को सोधन करे तव जो राशि शेष वचे उसमे वा उस 
से त्रिकोण (५।९) रारिमें गोचर से जव गुर अवे तस्री की मृत्युदहोतीदै। अथवाल्य्य के स्पष्टराद्यादि 
मे सप्तमेदा स्पष्टराद्यादि को रोधन करेतव्रजो रारि शेष वचे उसमे 

गोचर से जव रुरु अवेतवस्री की मृल्युहोतीदहै। 


र ५ 


मंवाउस से त्रिकोण (५९) राशि मे 


कामेश्कारकखगो श्चुमकारको चे- 
रोप्याधेके मदनमे न खलेश्षिताद्ये 
परया सहात्यय प्रपेत्यवसा सनेजा- 
द्ाम्येश्पाकस्मये भिम माषटवर्भे ॥ १११॥ 
अत्यस्पा रंखिका यद्धे तत्र चेचखरतीनज। 


तदंशोपगते भोरे विन्देतान्दं नितम्बिनी ।। ११२ । 





सप्तमेश तथा सप्तम कारक यं दोनों शुभ कारक हां, सप्तम स्थानव्ी दहो अर्‌ वह्‌ पापद्ष्टयुक्त न दहो 
तो पतिकेसाथस्री मल्युकों पाती हे । अथवा सप्तमस्थानसे जो अष्टनस्थान हौ अथात्‌ द्विर्त।य्थान उस के 
स्वामी की दशाके समयमेखी की मूल्य ह्येतीदै। अथवा शक्र वर्ग मे जिल रादिमे सन से अल्प रेखा 
हो उसमें गाचर से जब शनि अग्रे आर उसी राधि के नवांश अ गोचरसे जव गुरुञआपरे तत्र स्री मरत्यु 
को प्राप्त होती हे। | 





विवाह समय परिज्ञानः 


सद्राशिस्थे कान्तये स्वक्षतङ्गे कव्ये वर्षे पञ्चमे बह्भतुस्ये। = 
उद्वाहः स्याद्‌ भास्करे ऽ स्ते स्मरदा सच्छे वषं सप्तमे वेश्चवषं ॥ ११३॥ 


शुभ ग्रह को राशि में सप्तमेश ओर स्वराश्च वास्वोच्चराशमें छरदहदोतो५ वे वध मैवा ९ वें वषे 
मे व॑ वधेमेभ्रा ११ वैँ वषे मे 'विवाह 


मे विवाह होता है) सत्तम मेँ सूर्यं ओर सत्मेश यदि शुकसे युक्त डतो ७ 








छाभसमें सप्तमे ओर धनमेद्युकहोतो श्ण्वे वमेवा श६ वें वषमे विवाह होता हे । सत्तममं 
ल्यरेरा ओरल्य्मे शक्रहोतो १९१ पे वर्ष भ विवाह होता है| करन मद्युक्र दौ ओर उससे सत्तम दानि 
ह्यतो षश्रवेव्पवा १९ये वषमे तरिवाहहोताहे। धनँ लाये ञओौर लाममे धनेशहोतो १३ वँ वधं 
से विवाह होता दै । द्ममें व्यश ओर लाभम धनेशदोतो १४ वे वर्ष में विवाह होता है । 


केन्द्रे कायाङ्श्पे षोडशब्दे जातत्रेऽञजादेयपूज्ये ततोऽस्ते | 
छायापुमर चेत्पुरागेरिनतेऽब्दे पस्त्ये पात पञ्चमे प्राकुरेञ्ये ॥ ११६॥ 
भूदोस्तस्पे देवतस्येऽथ फणे को तव्यनाचिते मू पारे । 
 आहृत्यब्द्‌ मोन्मिताब्दे मदाय मूती रेऽन्त्ये मारपे उपधिवरष ॥ ११७ ॥ 
पहरष्दे ऽ ज्ींशनाये त्रिकोण प्रप्त वष तच््तुः्ये खये । 

मित्रस्य दहमाग ऽ च्छपुके तान्द्‌ वा उपप्रिवषं सहात्ये ॥ ११८ ॥ 
देत्याचाय्यं दानगे दारनाथ तारातुस्ये खभ्नितुस्ये विषादः ; 
शुक्रदस्ते शतक्रतं ततो ज्ञ मारस्थने मत्युनाथे मतिस्थे ॥ ११९॥ 
काषातुर्ये वत्र प्रागिवहा दार्विंश्े ऽ ब्द्‌ स्याद्‌ ह्वितायो विवाहः | 
वषे ग्रामाज्याश्चतुस्ये वरनोय उद्ाहः स्याल्राक्तना एवमाहः ॥ १२० ॥ 





जन्म ल्यमं जित रायि का नवांश दहं उसका स्वामी यदिकेन्रमे्ोतो श्वे वर्षमे विवाह होता 
हे । चन्द्रमासे सतममेंदुक्रदयो भौर उससेसप्तनमे शनिदह्योतो १८ वैँ वर्ष मे परिवाह दोताहै। ६ 
अर (ममयम चक्रदहदात। ९१ ववम वत्ा २३ व वधे पवि पराद्‌ हता हे | धम्‌ म तक्र ओं र मङ्ख य ^ दि द्विर्घ ¶ र 
येश सेयुक्तहोतो ररव वधेमंवारेवे वर्मे विवाह होतादै) सप्तममें जिसरादिका नवांश हो उसमे ल्श 
हो आर्‌ व्यय न स्तमेशदोतोर्रेवेवधभंवारष्ववर्भमे भवह होतादै | ल्यं जिस राति का नवां 
उसक्रा स्वामी निकोणमंहोत २५ वव में विवाहदहोतादहै। अष्ममे जिक्तरासिका नवांश दो बह 
स्तममेंहोजओरल्यमें निसरायिकानवांशदहो उस राशिमेद्युकहोतो २५ वकमवा ३३ वैँ व म 
विवाहहोताहै) वतीये छुक्र ओर नवमे स्प्मेशदहोतो २७बैवषमेवा३०वें वक्ष मे त्रैवाह ` ता है) 
शुक्र से सतम मे चन्द्रमाहो ओर उसमे स्तमभेवुध्रहोषएटं पञ्चमम अष्पेशहो तो १० वै कमम 
विवा, २२ वै वधम द्वितीय विवाह ओर ३३ वैँ वेमे त्तरीय विवाह होता है। 












. प्रकारान्तरे विवाह समय परिज्ञानः-- 


५ _ ष 


5 .: : योऽ जादिराशी रत्पि.ग्रव्रत्तते 









तदङ्क संख्योन्मितव्‌ 


कट्याणकालः कृत मोज्ञिबन्धनात्पथादयुन 





~ 4. 


ष्वूत्‌ € [२ 
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वाह होता दै | अथवः 





सप्तमस्थान मे जो नेषादि राशि दो उस की अङ्कं रुख्या के रमान्‌ ब म भनुर्ष्यौ का चि 


तवन्ध से ८ वषं पश्चात्‌ विवाहं दयता &। 


कलेशकव्योबेलिनो ऽ स्तम तत्संस्याप्रम न्दैरुत तदुतान्दैः | 
` “` श्राक्ता विबाह्म मञुजस्य यद्रा तत्पाक्रमन्ये करपीडन खात्‌ ॥ १२२॥ =, ;, 


चन्द्रमा आर छुक्र इन दोनो के मध्य॑मे जो अधिक बय दो"उस्त से सन्तमभ जो रासिहौ उस राशिन्कीः 


पल्या क समान वभो मे विवादतां । अथवा चन्द्रमा ओर शुक्र सेजो सप्तम -स्थान हीं उनदेनों मन्न 
राशि दहो उन कायोग क्रे तजो संख्या हो उष के तुल्य वरौ मे' विवाह होता है। अथाः चन्द्रमा ओर्‌ दयक क} 


श! क परिपाक काल्प विवाह्‌ होता -दै। ॥ 
क~ . कायकरामायुरशशपूवे कृता 5 न्धसङ्कणम्‌ | ` ` 
ण तत्सख्याप्रपिते वषे विवाहो. जायते 5 ज्खिनः ॥ १२२ ॥ 


। ल्य; रुष्म तथा अष्टम इन तीनो मावो के स्वानोर्यो की नवांश संख्यां को ४-से  गुणकर जो. गुणन फैट 
हो उस के तुल्य वर्षमे मनुष्यका विवाहदहोतादै। व ८ 


विधाय वामाम्बरभावयीगं संख्या 5 स्ति या तसखमवत्संरां 
यस्यां समायां -धिषणस्य दृष्टिस्तस्यां बिवाहः कथितो नरस्य ॥ १२४ ॥ 


 रशप्ठम ओर्‌ दम भावके स्पष्ट रश्यादि का योगकरे त्र जो संख्या हो एस के समान वषो म विवाह होतार 
अथषा जिस भाव पर ब्रहस्पति की दृष्टि हयो उस के समान वर्षों मं मनुष्य का विवाह होता दै। 


्षपाकराधिष्टिततारकावध पतिस्फुटेक्यांशगहे गुरौ क्ि। ` 
देहास्तनाथस्पुटयोगमे यदा करग्रहः स्याचरतीनदरयाजके ॥ १२५॥ 


चन्दरभा तथा अष्टमेश्च के स्पष्टरास्यादि का-याग करे तत्र जो राश्यादि हो भौर उसभ जोनेवांश यसाशिहो 
समे गोचर से जब गुरं आवे तव विवाहं होता ह । अथवा स्मे ओर सष्तमेड कै स्पष्ट राश््यादि का यौग करे तथ 


भो राशि दो उस मेँ गोचर से जब गु भवै तन विवद होता दै। 


यदोदयेशक्षेरवनत्रिकोणं त्रजेत्कविवास्तविशरविवाहः 1. 
पोषिष्वरं पातु यदेषदयेक्ञस्तदोपयामं प्रबदन्ति तज्जाः ॥ १२६॥ 


जिस राक्ष बा जिक्त राशि के मांश मेँहो उस. से पञ्चमा मवम रारिमें गोचर से जेव शुक्र वां 











¦ ;.. , ख्मेश्च जि 
ष्तमेश ॐ चे तेम विवाद दोता दै} अथवा सप्तम स्यान मेंजो रादि. उस मे. गोवर से जब स्भेश 
दैत्य चार्यात्कोणरा्चि प्रयति वाचामीश्चे गोचरे वी 'बिवाहः | ` “ “ '. * 





लेखानाथस्थांसनाये स्वराशौ मीवणिज्ये चौपधीनभिषौः ॥ 





१५. . ; ॥ ॥ 
त (42 ^ ~ 4 

(लन # ) 4 $ “ ट ह ॥ ॥ र, * # ५ 

४ ९ 9: ए ४: |च, # चै 1 [1 ् [। ड | ॥; र्ण ४, ॥ भ < । 
ं {# # # क + ॥ | | , ४५५ | =, , 

। | ॥ ^ ^ - षै ` ६ 
१ । # ¢ ५ र । | ॥। [नि ॐ ५ # 1 ॥ ४ 1 
व । , । 





-.. ^ ज्म षञ्मयःम शिष्ठ [रम 9 ह. उत कजा मना नकम नाद ह) उख म -मतेचर शि जव महाय तथः 
द सुप्तमी तथा दक्र को आकरां सिम गोचरमे अत्र युर अमिओं 


4 


त्रा म ५ उ 9१1. धे युक्त ६1 त पुरता कम वत्रा कहना चाहिए | 


नारीनाथस्थक्षभागत्रिकोण यते गरि मानवानां तिाहः 
घामामावाधीश्चभांश्ञाधिषत्यीरदैत्यर्व्यैद्वाः प्राणिनः पाककाले | १२९ 



















५ 






एत्र विवाह होता है | यकः तधा चन्द्रमा जो सतम स्थान ह उनकी राशि ओर. नेर 






दाये शक्तौ कामपा्यप्रहरय खेशस्थक्षाधीशदाये हृतौ धा ॥ १३० । 


छक § शध्तस ध्यान भ ओःरिदो, उसके स्वामीकी दशा वा अन्तर्म षिव 
ददो ओर अष्टभेदा की ददा वा उनः अथवा त्प्तमेशसे युक्त ्रहकी दशा षां 
शमि रिफ स्वामी क दशया वा अन्व्ददया मे विवाहे होता दै 











द्वितीयस्‌ ओ, सम्बधी ग्रहो की अन्तर्दशा मे विवाह होता | अथवा च्ञ, शुक्र त 
हीनौ. वै जो-अभिक बी दो उस 5 सप्तमेश की दशा वा अन्तश म पिबाहि होता द 


7 
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१ १ # ‰: 


पदा ऽ5 गते तदु नरो ठमेत वामलोचनाम्‌ ॥ १३३॥ 


५ 








करणमेकोनर्चिशम्‌ 











॥ 


जित रानि मं ल्पेश हनो उसमे गोचर ज गुरू भवि कवं पुन्न 











छमयम वर शी रधिसे तथा क्न्याकी राद से प्रधमः द्वितीयं सथा द्द एद्चि प्रे शीत नदी 


होता दै । प्ये विवाद समय में चन्द्रमा ओर शनि क अन्रुम द्ृषि(१।६।२।१९ ) परग ओर्‌ बडषटकं ( ६। ) 
बोगजरौ नक्षहताहै। ` । ४ 
























#न्मकीरटीनि शे, चन्र तथा सूकी रदिते पञ्चम नैवम रिक्त थः नि ६: | दिः 8/2 
यर्वा जन्म कालीन शुक कौ राशि मे गुरं होता ई} एवे जरम रारि त ती 
न राशियों मे पाप प्रदनदी दौतिदै। ` त ज 





मिश तथा गु का योग अथवा सतमेश ओर गुरं कौ शरम दि ( ३५1९१११ ) कोच 
रिती पञ्चम ` नवम दशम सप्तम वा एकादश राधिप गुह दं  ' द। ` । 






दा दयुनेशः किम विपे ऽथे फं वा तयोः स्वोचमरव ४/९ स 
प्रस्परशेत्रगयोस्तदानीं पाणिग्रहः कामवुंडभ्वपत्योः ।॥ १३. ६। 


वि आदि भाष. गणना श्र 
प्रनु जर वर्षं होता द । अथवा जन्म कारीन शुकं, चन्दर तथा स्मेदया की भाक्रन्त टश्च ते द्वितीयं पम्‌ करम 
ब्रा एकादङ्य स्थान ॐ तुत्य शुक्रादियो करि आक्रान्त राशि प्रभृतिः रमना के अनुर्‌ विर्वा का प्रप दृक्ष ३, 
अथवा ( गोचर ) के क्रम से द्िर्तीय पञ्चमा सतम स्थ तै म स्मित रिम सोच्रदम कत्रः : 
। अयता चनम घने: अवे सध तप्य तगर वनेत ज अधनीः अशनौ ऊंड्वं रर 
प्ते चने की राशि तै भौर मनेय पमि कौ सि , अषितत्‌ कति < 


निवा पवमय म जन्म कुण्डली कै द्वितीय प्रञ्चम सप्तम वा एकदिकरि द्थृन केट्र्प्रष्मरा 








न 






8 | ` ज्यौति्तचवे " 


तुमे उभ्रिश्चः करा. प्रश्चमेरा 
ल्मे काःजने मोद ते 





द्यमल्थानों ( १।२।४।५।७।३।११ ) म पद्रतीयेत तप्ते क पञ्चमय पपमश्च क 
द्वितीयेश का दविवीयेश छमिक्च का द्मरेश सप्पमेश का पञ्चमे उ्येशका वा द्विती 
योगे हो तव विवाह शेता ह [क 
करोति काव्यः श्भदृष्टिय म सहन्दुमाहवादना र निः । ` ` 
पटा स्मरेः खवि्ुः श्चा बा सितेन साक्र भ्रकरोति योगपू 
[र  श्ुभस्थरे ऽथो पिततो ऽस्तयाता यामित्रयोषापरिारषवा । 
क विधोः स्मरे शुकधनास्तपुत्रनाथा यदा गोचरतो भवेयुः ।। १४१ ॥ 


रिं भार्गो जन्मति यत्र र्नो तिष्ठेत दारणदारगो ऽ च्छः 1. `  . 
तत्र यातः स जनुर्विटपरादुपान्त्यपुत्राननगो व्रिबाहः; ।। १४२ ॥ | 


ह. . ~ 











 .. चन्र, मङ्ख तथा सूय के साथ यदि सुक्र का दछमटष्टि (३।५)९।११) योगद अथवा दुभस्थाना 
( १।२।५१५।७।९। १.) म श्चक्र के साथ सप्तमेश, धनेश्च तथा चन्द्रमा का योग दो अथवा ` इक्र -से -सप्तम में 
` -पश्चमेशच,. सप्ठमेश्च-तथा द्िर्तीये ह अथवा चन्द्रमा से सप्तम में द्यु, द्वितीये, ` सम्तमेश तथा -पञ्चमेस दय अथवा 
. -जन्मसयय मँ जिस राशि श्युक्रदो उख से पञ्चम.षा सप्तम ्मे-मोत्रर गत्‌ ञ्यक्र हेः अथवा वह सप्तमः" गत ब। 
पञ्चम गत शयु यदि जन्म ख्य से खभ पञ्चम वा द्वितीय म हा ते उस समय विवाह्‌ होता हे | 


1 2“... 
¢ 


दत्यरोदयास्तात्मजपेः सदाच्छो योगे विधत्ते करपीडनं चत्‌ ॥ १४३॥ 


#. ^ \ 












सम्तमेश वा पञ्चमश्च के साथ यदि शक्र गोचर क्रमसे जयोग करे तत्र विबाह हेता दैः | 
दीघ विवादतयोग--- 


+} 1 | # 


| १४४ ॥ , | 


केन्र वा त्रिकोण ग स्वराश्च गत॒ व्रा स्वोच्च रादि गत्प्तमेशदहो ओर बह द्युमदृष्टयुक्त दोतो शीघ्र 


विवाद हतादह।  , | . वि 
† ॥, २॥ . प; 1.11. ॥ ह । ॥ | । ् | ति ॥ क ५ ५ ॥ ५ | ब , + ^ | ५ 4 
1 ॥ । " , । । र ॥ | र १९ 
\ । 95 ५ मै ¢ ; । ३६ । 
# ॐ $ णे # न, , ५ 





# | 





करकी क 


नास्काटर म विवाह यागः 
३ शरीर ; ६.4 : +^ 
रीरपातर्निदिते ऽस्तप वा श्म समीप तनुतः किमस्तीत्‌ | 


१“: = का समुतसु लमेदोदेयशु सद्रग॑युक्तषु युतेक्ितेषु ॥ १४५॥ 


रै 


^ 8 
॥ ^्ग , ¢ २४ + (५ 
क # 






। ५ क तः ~ ५१ + 
निभ %# ` ‰ ॥ 4 क 
1 १, १ ६ 3 नै र १ ॥ # \ 4 , ४, 






इ | स्वखामिमिर्वा प्रमदा पारावत। 
¦ -: सन उ अहयदः मूषनिन्चान्तनाये बाल्ये सुध ५६ 
| ल्मरेशंःके समी अथात्‌ एक र्चिर्मेवा एक राके अन्तर्‌ में यदिः" सप्तमे मय शीताः १४. ये 
किवा सप्तम भावेष स्नीप के भार (धन तरार ) भ प्युभम्रुदहोतो. (२ ` शयनं -सप्तम येः तरीन 











८९ { 


स्थान धरम युक्तं दो एवे उक्त स्थानों मै श्म म्रहके वर्गंहो ओर अपने अपने स्वामि से-युक्त वादो तो 
(३१ पाराव्तादि माग मे सप्तमेश हो, धनेश बली.दो ओर मृदुषष्वयश्च मे क्ञेशदहो तो बाल्य काल मै विवाह कदे 





सककिविसारिणद्धिषु बिरमरवामाप्रतिभाग्हेष 
ब्रा 


मण्डले पू्णबले ऽस्तमत्येषेलगेैः प्रचुरैस्तथा स्यात्‌ ॥ १४७॥ 





रुग, सत्तम तथा पचम म कक; मीन तथा वृश्चिक. राशि दह एवं खतम चा पञ्चम मे पूर्णं बरी चन्द्रमा हो 
भीर ब्रह बहुत गरहस दृषदो तो भी बाव्यकालमे विवाह होता ३। | १ व 


दृरदेद्य मे व्रिवाह योगः 


दूरे विवाहा ऽ स्तविभौं त्रिकोणे स्ीकारफे वाचि इरे सङ । 
अथग्रचछे कटुषांशक ऽस्ते सागरेषु तीथाथरेषु तद्त्‌ ॥ १४८॥ = ,. 
त्रिकोण म सप्तमेश ओर धनवा दशमे पाप युक्त श्री कारकः प्रह हो अथवा सत्तम पापादा दो भौर वह 
पराप हो एवं नवम; द्वितीय तथा दशम यदि पपंयुक्त हां तो उक्त योगों म उत्पन्न पुष्य का दुरदेश म विवाह होतादै 


श + 


स्री के वंशजनों से शञ्जता तथा मित्रता का योगः 


होराधिपस्यास्तयतिः सलः स्ीवंशजाताः परिप॑धिभूताः। ` 


द (+ 


लेश का स््मेशरनुहोतोस्री करे ढुरुकेपुख्पश्त्र होते ई। एवे ल्मरेशा का सप्तमे मित्रहोतो खी 
कै कुट के पुश्ष मित्र दते दै.। .. 


„ षमी के पिुकुल से स्रख्ययोगः [ 
` :: ˆ , स्यूते सप्रमे सद्धः वीक्ष्यमाण ज्युमग्रहेः ; 
शवश्रुपक्षातुख ज्ञय चऋत्ययात्परथा भवत्‌ ।। १५० ॥ 


सप्तम म द्युभ ग्रह्‌ कौ राए़्दहा ओर्‌ वह्‌ दयुम युक्त ६ हता सास क प्रक्षिप सुच जानन चाहिए । यदि 
उक्त प्रकार से विपर्यतद्ीतो सास के पक्षस सखन ह्यतादह। 


श्ुह्ुरण्ह ४ धनपाप्ति कै योगः 


बटवति दिविजेज्ये वा सिते शान्तगेऽथो 

` निधननिलयनाये खक्षेतुङ्घापयति । 
मृकृतखचरयुक्तारोक्रिते यस्य जन्तो- ` 
 सनुषि यदि स वध्वास्ताततो ऽथ समेति । १५१.॥ ` 


अष्टमभ बली रुषख्वाद्युक्रहोतो (१) अथवा स्वयश्ि वा स्वोच्च राशि अ्मेश हो ओर बदद्युम 
युक्त द हतो युक योगों मे उलन पुरषस ध पितास्रेषनको पताह ¦ ` ` ` "“ ' ` 





॥ 
+ 1 ^ ध | + । \। # 
त ड ५ 1५ 14. 
9; ॥ ॥ भ 1 र ॥॥ त ५५ १ रु + 
षै > ॥ 74 | प ॥ ५ १ , # , + 
हि) |, +. व) क ` ` ` "॥ " २ । ॥ 
र €) „ ‰. ९ # (पकी प्र @„ व ॥ १ ४ ५५ 
॥ षत 9 ति {{ ॥ ५4 
पि ^ ।-, | ध्व ॥ * ण्न ^ ध 
क ॥ | ङ्ख. ह । ॥ [] ^ 
१ क, 
॥ 1 








यकर, चन्द्र, गुं तथाबुधसेयुक्तहीतोउक्त योगम उत्पतन पु की ज्नी ्धृङधस्वन 
यभ ग्रहे मे युक्त हौ एवं हंम्तमेदो भीदो शुम प्रदा च्युतं ६ तौ रख योगम 


उस्न पुक्ष की स्री समस्तन वाटी हती ६। 


यत्पापयोगे परथा सश्चोभने कन्दपेषे तोयखगे प्योभने । 








सप्तम भाव म तथा सम्तमेद् के साय पापग्रहौकायोंगदोतो विपरीत दोता दे! मथात्‌ विषमश्तन 
वालः खरी सेवी है| सप्तमेश्चः ज प्रह होः ओर वह शभः मरह से. युक्त केकर जल्याश्चि मे शे ष्यं युस्खेद्श्टोतो 
योग, मैउत्वन पुर्ष.की जी अतीव स्थुलस्तननवारीहोतीष्ै = | | 


कटत्रभवे इट्ठे कृशस्तना तत्राब्जबन्धो काठिनारुकस्तना । 
तत्राकेजे ऽ हो गुलिके शिखावति रम्बा तथा पीनपयोधरा वधूः ॥ (५४ ॥ 





म्तः म्य तोः हृशसन, शं ह तोः मेर ऊरं ठथा सतनं एव॑ दानि ' राहु रुरक 
केतुःह.ते -छभ्व. तथा. पीन स्तन.वाटी ल्ली होती है। 


धूभादिके ऽस्त विषमाकृतिस्तना दारापिपे दृष्टशरहे तथा भवेत्‌ | 
एकेन पापेन युते विटक्षणकुचा ऽ स्तपे पाप उतात्तमे तथा ॥ १५५॥ 


सप्तम मे' धूमादि उपग्रह ही तौ विषमाङ्घतिस्तन एवं णप साक्षि समप्तमेशदहोतोभी उक्त षट्छतो 
हे! सप्तमेश पापवा दछुमदहाःऊोर बह एकं पाप प्रहे यक्तं हो तो विरक्षणदुच वाही चरी द्यवी द। 








धानि परिकनः-- 
गुरः पितो बास्तपतिः शमां रके भगं मनो सर्ममस्य ये(पितः | 
याद्‌ स्मरागारपत पतङ्गजशाशाङ्कनेम्यन्यतमे सियो भगम्‌ ॥ १५६ 


हस्थं दरिद्रास्यसजोमनोजपे दमानदिमम्दोरगये लव ऽसंतामू | 
दीव भगे याद्वरिणद्यो ऽ ङ्खिनस्ट था. भवेचेत्तजये सपावके ॥ १५७ | 





स्प्तमेदी गुरं वा ङजक्रहा आर वह टभद् मदत. उक्त-योगमे रत्न पृर्षकी श्रो 








मवे वामा ओर.वह मन्दि शनिवा पहुमे युक्त होकर पापांशमं हेदोखोका दविमगश्च {त ता ६ । सष्ठमेशच 


यंदि. वापदक्त हैते भी द्भ हित 








भ(पाभावक्ितमप्रफरमैकोमर्निरमं 


अद्र भग तो सभम, स्त॒प्‌ व्रि चरा प्ररकि ब्रा पकभ त्ऋभ्‌ | 
पणान्जद्षट फ रँ 1 त्‌ [पम भप पे नः न्‌ ङ | भ्‌ 








जलादि से सप्तमे वा स्री कारके ग्रह्‌ हो ` अथवा सप्तम मेँ जक राशि है ओर वह पूण चन्दवेद्ष्ठहो. 


न न मं जख्याशिगत चन्द्रमा हो ओर वह जल्राहिगत दयुक्र बुधसे दषते उक्त योगौमे.न्ी का. आप्र 
मग हेता 







भग तु ताद्श्षम्‌ ¦ 


युते ।.१६०॥ 


होते युक्त योगे ५ उत्पननपुरषकी खी की नित्य आप्र योनि हती है । परमोच्चांश्चं भः का जखराहि से क है 
अथवा शशुक्र सूय से युक्तहेतोष्लीकी योनि मेशरुनपे षी आगरं हेती दे । दष्क राश्चिमे सम्तमेश्च हो अथवा सततम 
मेद्युष्क राश्िदो मर वह्‌ दुष्क अ्रहसे युक्त हो अथवा सप्तमे फपरादीः हे आर बह पापान्तराखमे दी, पाप- 
माकि मँ पापान्तेगत सप्तमश्च ही एवं पाप प्रहंकी दृष्टि तथा योगसे युक्त हौतोसखनी की योनि शुष्क हती दहै । 





भग चुम्बन्‌ तथा शिश्न चुभ्वन शील यागः 


प्रये भङुजमरि उतारंकान्य- 
युक्तक्षिति ऽ थ ससिते ऽ न्धयपे ऽ स्रभेषां। 
शोरािते ऽ म्बरप आर्ग्रहस्थिते वा | 
फ़ान्धान्विते जनुषि शुम्बति योनिमङ्गी ॥ १६२ ॥ 
. ल्या क कौ रक्षि वा नवा भ सप्तम तथा द्वितीयेश दं अथक वै दनो. मङ्गक बरा.सुक्ं 8 
ष्टा अथवा मङ्गल कौ राशि मे शकत युक्त दशमे दो अथवा मद्गल की राशि मे दशभेश्च-हो -ओर नं द ३ ति. 
दष्शेषा कये युक्तहोतो उक्त यो मै पुरुष भग चुम्बन्‌ शौर दता हे। 1 1 

















४४ 
स्रौ के द्वारा मृत्यु याग तयां विषदाथिनी स्ी यो ~~ ` $ 2... 9 ॐ: 

` . . काराघ्जोः फामगयाद्युनश्च दुःस्थ स्वजायाजनता इर्त. 

, प्र्यातते । पश्चश्षरे जि क्स्थे पष्पेषृपारे विषदङ्गना ऽ ₹ [ || १8 र ॥। ह 








` ` कामी योग तेवा परदासराङुल ओग - 


चको ऽकलषितिनैरनङ्गमवनं युकतकषितं बा दुन 
ष्टं दीदिविनोदयं क्ितिभुवा चं तदा काञुकः | 
 : ^ अन्य्तीषु पए्रारष्खो गुरुगृहे शक्रे ऽ सदष्टं विना- ` . “ 


ङ खे सरिसितौ कनेक्षणमृते व्यभ्रे सिते ऽङ्ग गुरं ॥ १६५ ॥ 


॥ 





` ॐ 


स्तम स्थान यदि गुरं सूय तथा मङ्धल्से युक्तया दृष्ट हो अथवा सप्तम स्थान्‌ यदि गरस्सेट्ष्टद्य ओर 


च्म यदि भौमसे दृष'हाती उक्तं योगो मे कमी हेवा हं। गु को (९।१२) रारि म शुक्रदो ओर बह मङ्ग 


से दृष्ठ न हो अथवा लग्र दशममें गुरं तथा छक्र ह ओरवेमंगल्से दृष्टन दौ मथवा वतीयवा दशम छक्र ही 
ओर ल्म भर गु हो तो उक्त योगों भ पुष परो भ पराङ्मुख अर्थात्‌ पर घी से प्रसङ्ग न करने वाला होता ई 











स्वदार निरत योगः ˆ.. : ` | .. . . 
वामावस्स्ये सतां रा्चो वाग्म्मिना यदि वीक्षिते । 
यद्रा समन्विते तेन स्वदारनिरता नरः ॥ १६६ ॥ 





तत्तम भ श्चभ प्रकी राथिद्दो ओर बह गुरुसेवा युक्तदहोतो उक्त यौग म उदन पर्ष स्वदार 





४ शीभी ह ता ह । 





यकाम तथो तीष काम योगः-- . = ` 
शम्बरारिगहे सोम्येः सकामो मन॒जो भवेत्‌ । ` 
खरः सरः परेस्तत्र छ्वीबाभ्यां ्ीषतां बदेत्‌ । १६७॥ 


. ~ खमे द्म अह कं तो सकाम वाला परब होता 1 यदि सप्म मे पाप हो तो तीष काम एवं नपुरेक 
हेतो नपुंसकता कोके} , ,..  .. . . ` ॥ि | 








अधिकाल्य काम. योगः ~ `. ^ ~ “~~ | + ^... ५५... +. 


कामाधिक्यं सीपयुग्वेपिो ऽ च्छो दृष्टः करर; स्थाद्वेषोचतो ऽ च्छे 
' फ़ामे ऽ थस्य ऽरोश्वर ऽ च्छारथागऽथारपः काभा मन्दगे ऽङ्कं पुगोऽश्चे } १६८॥ 





षश ' क्रं "यदि" मङ्गल से युक्त हौ विशेषतेया पाप हौः" अथवा सप्तम मँ शूक ` हो अथवा षषे 
युर श ओरं शक्र मंगल कायोगदोतो अधिक काभीहोतादै | ल्यभेदृषवाधनु हो शौर उस्म शनिद्ोतो 
भष कामी होता द । = अ ६५. ४19 








८६५ 
<> मी #१५ 
कामी योगः 


सिदादय्् 





र भागेवे द्ष्टगे षा धीमध्यद्धष्वथभवेक्षि कामी ॥ १६९ । 





 : ` " छक्र" यदि अपने नवांशमेद्ोवापापद्ष्टदोवास्वराशिञँष्टो वा मिुनम हो अथवा नीच रारि 
गते वा उच्च रारिगतवा रिंह के पृवाद्ध मे स्थित शुक्र यद्वि चिक में हो अथवा पञ्चम दञ्चमवाल्यमें घने दहते 
उक्त वेगोमे कामी होता ह। 


काम ध्री तधा कामातुर योगः-- 


माच्छे ऽ स्तेञ्ये पापम कामबुद्धियुगममान्यारद्ध मानवांशे सिते बा। 
पण्ये पापास्तायिपा वा हरिस्रीदन्दे ऽच्छे खदेषु कामातुरो ऽसा । १७० ॥ 


पाप्राशि म शुक्रे युक्त स्तभेश होतो मनुष्य काम बुद्धि वाला होता ह] मिथुन के उत्तरदधमेवा वाश 
म उक दौ अथवा नवम मे पाप ग्रह; सप्तमेश तथा षष्ठेश हौ अथवा सिंह कन्यावा मिथुने डुक्र होतो उक्त 
योगौ मे परुष कामी होता दै न उकः १ 





. कामातुरं यांग तथा बृद्धस्त्रीगामी भागः 
जन्द्राक्रिथिष्ण्यः सहितक्िति ऽस्तमे कामातुरो ऽन्याबखया समत्वितः | `. 
ञ्ञ ऽस्त ऽस्तप काभ उताङ्गधीश्चुमानङ्ग कुजांशे यविराबरारतः ॥ १७१ ॥ 
सप्तम स्थान यदि बुध, चन्द्र, रानि तथा शक्र धे युक्त वादो तो कामाठुर्‌ तथा अन्य की स्वी ४ 
युक्त शेता है | सप्तममे बुध ओर छाभम सप्तमश्च हो अथवा ल्य पञ्चम नवम सप्तम मे मङ्ग का न्वा 
डतो वृद्धं स्री मे आसक्त होता है 


बृद्धस्नीरति योगः--~ 


धराजभागे हरिजोपयाते सीमन्तिनीभे सबितुस्तनज्ञे। ` 
स्यात्पश्वनाराचनिपीडितात्मा ब्रद्धाघु योषाम रतः स जन्मी ।॥ १७२ ॥ 











चमे मह्वट का नवांक्ष दो ओर सप्तम मे निद तो उक्त योग मे उत्पन्न पुष वृद्ध स्त्रियो मँ आसक्त 
भौर कराम पीडित दहोता दं | 





कन्या रति योग 
कन्यकां्चयुतभागवोदये सद्दा विरहिते स॒ वान्छति 
कन्यकारतिमघान्विते यदि वित्रपो हरेणदृश्चु रम्पट; ॥ १५२ ॥ 


ठन्न मे कन्याशगत शुक्रदो ओौरवहद्चभद्नदहोतो कन्था भ आसक्त दता दै} यदि वह दयक पाप 
युक्त हदो तो उक्त योगे पुरुषं निज ओरं लिगं मे ल्ट होता है) 








५-/ ६ न, १४... 21", 2 अ 
॥ 9 ५ ॥ ५ ५ 1] 

१ + ( । ५४ ^ र र (षी 

८ द । 4 ^~ ^~ + "# + ` ५ ४ 


देश्यानुरक्त योगः-- 








धनुगतं चन्भाःदो ओव श्नि कर नवाम दो तो. मतुष्य को दिक). रागी, पापानुर्त आ 


पपि 6 
हिन \ 


वेद्या से युक्त करतां ह। 


्रष्रटी पातै योगः-- 


# 


. नेच्यित. दि बेधो रविजे ऽ स्तगे वा~. 


+“. ऽस्तंऽच्छो न-शोभननिरा क्षिति जारे | 
` ` बाऽञ्जे मदे नहि विदूोक्षित एेगिमान्‌ 


्, न 


ठरे दरे षि जनौ दृषलतिः खात्‌: ।। १७५ 


भ 


दशम चन्धमा ह्यो आरवदहगुरुसेदष्टन होआररसुप्तममं शनि हो तो (१) सप्तवमंद्यु ह 
ओर वह द्यम््टन देपवंल््र्मशनि दी तो(२) सप्तमं चन्द्रमा हो ओरबदबुधषे षट्नदहे 
एवं द्व्याद्धमे वा षष्ठभ शनितथावृूवद्यातो उक्त योगा ५ उत्सत् पुखर री (अुद्र्लीः) कः पति 








 विधोनिंसर्ति.यौग ~. 0 
` ` मूर्तो मन्दे सलाह यद्वाऽस्ते मन्दगभिनि | 
निधहत मद जन विया(ररतमव्छात) १५९ ॥ = 
` छ्य हांश्गत शनिद्ये अथवा सप्तम श्निद्य | र | व क म्द्धलसेदृष्टहोतो युक्त योग र प 
पुष भ्योनि (प्य) रतिकी इच्छा करता दहै। 
पयु गामी योगः-- ~ (मा का 
पक्र बने रतिपता तिभिरेऽथबाऽफ 
१ 1 चनद नतन्य सएट चतु ४८ 
॥ वेन्द्र ऽहसेक्षितयुते किम पप्मयुक्ते | . 


फोटेऽथ वा पुलिके चतुरधिगामी ॥ १७७ ॥ 


£ 


पल मे भाम आर स्प्तममराहुवाप्ूभदहदोतो( १) केन्द्र नवम वा पञ्चमे पोप युक्तहांतो ८२) 
अथवा चारे कन्दर याद्‌ पाप युक्त्वा द ती.(-६.) अथवा द्रनि.यदि परप्चि वा गुलिकि. प युक्तदहो तो उक्त 
याभम उत्न्न पर्ष ह्ुपेभी दे त ता.) 








यान्‌ परिन्नार ०५०५५ क 


[र वश्चाऽ ठापङ्मिने ऽ स्तग्‌ धपक्चाधः पिम्‌ डत र्थिरे रजोवतीम्‌ ॥ि 
वर्धया बुध वरारवपू वचावभो तिप्रवला भागे एषते युचि पम्‌+ २७. 


1.4 








॥ 
२ (न ५ 
£, ्् 2८:1५ 4 < ५ 
} ४ भ ^\ व: ऋः द 
४ ६ 7 ऋ । ; 





जधाभावकचिरः ५.८६ ७ 





सप्त्न असू्यदहो ती,न्ध्याल्ली का सङ्घ ; चन्द्रमादहयतै समानस्मीकास्ङ्ख भोम दहो तो रजोदती 


तथा वन्ध्या कारन) बुषहोतो बेदयाकाम्ङ्ग, गु्डोतो घ्राह्णद्ीखी का सङ्घ एं शुक्र हे तो गरभरवती 
खी से प्रसङ्ग करता ३ | 





॥ \ ननी 












नि 


क्रोड ण्ह चतसि चण्डदीधितो रम्यस्वगड रजनीश ज । १७९ ॥ 


कुञ्य वहारस्थठामन्हुनन्दन्‌ दवाय दव-राहत सित । 
कस्थानमम्यषु गणक्नसाध्रवस्थान वधपङ्मधाम कच्यत | १८० ॥ 


सप्तमम्‌ वैतुरादुवारङ्निदहोता रजोवतवी तथा नीचस्तरींके सद्म कौ प्राप्त हाता है सुखम सूरे 
„` तो क्रीडा स्थान, चन्द्रमा होतो म्नोदर्‌ स्थान वा निञ्स्थान, भौमो तो कुञ्य-( भित्ति वाला) स्थान, बुधो 
` ही विहार योग्य. स्थान;रुरुदोर्तो देवःख्यः शुक्र हो तो जल. स्थान, अन्यद (शनि.राहुवाकेतु) होतो 
, मणेश्जीका. वा षिष्णुजी का स्थान नववधू प्रसङ्ख्मे कदे, ` : ``  : ~ 5" ` ४ 








म्याभिचारी योगः 


५: ~. माम ङ्किधिष्प्य [ म पमारमानमा 1 मङ्करच्छा मदमध्यमामन।। | 
रि शक्कुमामां जन ए.भ्वि भगौ बेन्दोः शगिः से श निता ऽ म्बुभे कषे; ।॥ १६१.॥ 


च्छक्षगेन्ञाफिसितेः म्मे ऽम्ब बोग्रान्वितौ ज्षामितदेवदानवो | 
;: ` + खास्तारियातावथ वपे त्रि$ ऽ थाप्ताथसेश्चा दिवि जार उच्यते ॥ १८२॥ 


„ कष्टम सप्तम वा दशम दुघ तथासखरहोंतो (१) सप्तमवा दशम. मङ्गर.तथा शुक्रहौतो(२) 
. दश्षमनब्रा सुखम दक्र तथा भोनदहयता.(३) चन््रमामे दशमम द्यनि आर उषसेसुत्र नयकर हांतो (४) 
सप्तम वा दशमे शुक्र राद्ध गन बुध, दनि तथा टुक्रद्यता(५) द्वितीय सक्तमवा टम पाप युक्त ग॒ तथा 


ट्कदहातेा(६) चत्रिकमे पष्शदता (७) दर्म मे ऽप्तमश द्विताय तथा दशमे हांतो उक्तं सोगो न 
उत्पन्न पुरूष व्यभिचारी होता दै। 


द्‌ सन्द्र्मत्रेणि मद्‌ इजकोणवग 
आलाति तपनन्दनमङ्गलाभ्यमम्‌। 
जारो नरो ऽ मनुते मृदुममभाये 
प्राप्नेऽथ वा मृदुमहीजगरते स. जारः॥ १८३॥ 


सप्तम मं फ़ हा ओर वह मङ्ग व। यनि के वभे हो. वं शनि तरथा सङ्गञवेष्डदहो ते ज्र हेतादे' 


अथत्रः हानि वा मह्कटकर याश्च वा नवांश म गुदा अथवा गुर वदि इनि मह्गल कि गृक्तहोतामी 
जार हेतः) &। - 


व + ४ । 
94.41 । १ च. 


तमाप्रहाभ्या आण्नऽ इनो सदिः ऽशरारर बाश्रृत ऽ:छ| 
पौरा र वृर्मृ { कमि सपप्रवाः पृटददेश्चयषां ग्‌।ठताश्रेताश्चाः 1. १८१४ 





< ६८ 







खास्तारिगों फ सितपापयुक्तैः स्व 
युक्तेः स्वदेहारि धवैः किमा सं 


स्‌ाहिध्वजे दपेक्ये सपे किमग्रवटेः कठति क्ठत्रे | ` 
स्वाग्येङ्पे फ सखठे ऽ ज्गमाप्नः नितम्बिर्नीनितरि जारमाह्‌ः । १८७॥। 


रुप्तमेश यदि राहुवाक्तुसे युक्तो ओर वहपापदृष्टोतो (१) शनि वा मङह्धकके वभेमे डइक्रदहे 
ओर वह मह्वट सूधसेद््दोतो (२) षषे तथा व्यश पाप युक्तदहौते (३) सप्तम मे पाप युक्तं चन्द्रस् 
होतो (४) कसी भी स्थान म नवमश्च तथा अष्मेश् कायोगदहोतो (५) विशेषतः रुप्तमेश पापयुक्तदहोतो 
(६) सप्तनमेंद्ुधदौतो (७) ल्श यदि पापयुक्तहोता (८) द्वितीय सप्तमा श्रषठ म पाप युक्त इकर 
ग्सहातो (९). ल्य मे सप्तमेदा, षष्ठश्च तथा द्वितय ह ओर्‌ वे श्रक्र तथा पापम्रहस युक्तहौतो (२०) 
्विर्तयेश, ल्येश तथा ष्ये तीनो पाप युक्तदहाीता (११) सप्तम मं श्निदो आर सप्तमे पापयुक्छ होते 
(१२) द्विवीवमे राहु वाकेतुद्ो ओर्‌ रुप्तमेडा पाप युक्तहोते (१३) सप्तम म द्वितीय, षषठेश तथा 
मशी आरवेषापदयुक्तद्यतो (१४) द्रम प्राप युक्त स्प्तमशदोतो उक्त योगम उत्पन पुस जारं 





सखम सप्नमेश्यदहो र लमक सप्तम द्वितीयवा स्यमि ते उप्भिचारीहोताहै। सप्तमवा ल्प्र मे 
सप्त्मदाद्ातोभौ व्यभिचा है। तृतीय म वा चतुथ म द्वितीयेशद्यता जार तथा विशेष 
 पराक्रमवाद्यहोतादै। 













भृगुज कुजभां्षमे वा । 


क्तक्िते टुजनिना परदपएयाम 
तस्मि यमगण यमगृक्त्े ॥ १८२ ॥ 


पथ य शानि मङ्गनदोतो (१) दक्र मे सप्तनम मेष वा बृश्धिक्र रादि गत महन्तो (२) 


व; रासि व्रा स्वादि म शुक्रदो अथवा वद दक्र यदि मद्धन्प् गरुक्तवाद्ष्टहोतो उक्त खगो म :त्पन पुरर प्र 
हौ गामी हेता | निके वगम द्वक द्यो अथवा वह्‌ यनिसे युक्तवा दष्टदेतो परन्ञी गामीद्ोग 








दम्पति करा चपडयाग 








८६९ 


सप्तमस्यान यदि पापदृष्टये पप अरहा के अन्तराल वा समप्तगर्मंपाप प्रहाक्रौी रक्षितो उक्त योग 
म उत्प पुरुष की खी चपला (जारिणी >) ओर पुखख भी चपला के कारण प्र श्री का उपभोग करता है। 


लीलोित ऽस्त ठरना ऽ स्य चञ्चखा तत्रव विबुधक्षितान्विते । 
विधां तथा तत्र डुजाननभयोग्छास्तत्र तदूदृक्ध्‌ चपले वधूवर्‌। ।॥ १९१ 


. सप्तम स्थान यदि च्मासेद्टद्ोतो उक्त योगम पुख्परकी खी चञ्चला होती दै। सपतममे गुर वर॑ 
 चन््रमाद्ो ओर वहब्ुधसेद्ष्टवा युक्त दहदोतोभीष्री चञ्चला होती दै) स्तम मे मङ्गल्बा इनिकाबमदो 
ओर बह चन्द्रमा युक्त बाद््टहोतो स्री पुर्ष दोनो चञ्चरू.होते है 


कान्ते तनगे ऽ छपे पतिभगे चन्द्तित चश्चलः 
कन्दपं चरभे तथा चरख्वे चन्द्र चरक स्मरे । 
जयेन चरभ नरो ऽ हिचपलो कामे ऽ गमे साधुतां 
विन्देदारण्हे यदि दहितनुभे मिथत्वमाहुधाः ॥ १९२ ॥१ 


र्भ मै सप्तभेश दो, सप्तममे ल्मेशादहो ओर वे चन्द्रमासरे ट्ट हौ उक्त योग म उत्न्र पुरष चश्च होता दै 
सप्तमम चररादेदो तथा चरांशकदहो, सपतपर्मे चरया्िगतचन््माद्दो ओर चरयालिमे स््तमेशमीदो तो उक्तयोग 
भ पुरर अपीव चप होता दै । सप्तमे यदि स्थिर राशिदहोतो पुखसाघुताको प्राप्त होतादै) एवं सप्तमे 
 द्विस्वमाव रशि तो पण्डितजन भिश्च को कृते हैँ 


पुश्रख यु १ <~ 


पश्वो ऽहनि सिते स्वराशिगे ऽथे विधी यमङुजान्तर ऽथ वा। 
मन्दचन्द्रुधिरमिथो थुतारोक््तिः सवनितः स पुरः ॥ १९३ ॥ 
दिन काजन्मदहोओरस्वरारेमें शुक्रदोतो पर्ष पुश्च (गुदामेथुनशील) होता है । शनि ओर मङ्ग के 
मध्यमे चन्द्रमा हो अथव्रा रानि, चन्द्र तथा मङ्गल्ये तीना परस्पर युक्त ष्ट द्ेतो. उक्त योगो पर्ष 
या क्नीदो नां पश्च दोते ६। | 


= ०५ यमार ^= 91 प्तः त्य खो: => ‰\ शि  _ भ 
सामे यमारान्वितवीकषित ऽन्यः खाः खगः स्ीग्रहद्‌ शियुक्तः। 
^ १. र [1 त ५५, ४ १ 
१य((नदेतोः परदाररक्ता गुदारतः पग्रहद युक्तः ॥ ९९४॥। 
¢ चन्द्रमा यदद या तथा महलस यृक्तवा दृषदो ओर दशम मे अन्य अ्रहहो ओरवेस््ी ग्रहौ से टृ 
. दइौते विगरोति (प्य) > कारणप्रल्ीमे आस्क्तदहोतादे। यदिवे दशमस्य ग्रह पुख्ख अरहो से इष्टदीते 
 युर्ष रुदार्ण ट दोतादहै। । ` [+ 





कृत्रानररभाग्‌ योगः - 
मृती मरे चेग्र चरभ्मने भूमितनये. . 
; .“: , : इयुनेरे दृश्याद्धं किम मदनपस्थांसचकपती । 





' अ 
भ ८ ; ७ ् 
^ "^ स्थे नीचारि 
भ 3. 9 
| श्व 








 कान्तार्थयोः कल्मषयुक्त्योमैरः करघरान्तरभार्‌ करत्रपे । 
“ ° 'यद्ाङ्गपे सृढपपलनीचगे ऽ सत्पष्टिमागे यदि मानवस्तथा ॥ १ 





+ % #। 
* 


एवं पाप प्रहीसेष्टहोतो (२) सप्तमेश तथा द्वितीये निवखंदहो एवे सत्त्म तथी द्वितीय स्थान पाप युक्तः दृ 
यतो मनुष्य कछत्रान्तर भागी ( रखी स्री वा अविवादित स्री से सहवास करन वादा ) होता । अस्तगत शन्रुरायि 
नीच राशि वा करषष्ट्यंश म सप्षमेश वा च्मरेशदोतो भी मनुष्य कटाचान्तर्‌ भामीदहोता दै! 


 छम्पटारम्पट योगः-- क 
नीचे ऽ स्तेरे नीचयुक्ते ऽ घेरैदृष् युक्तं बस्तिमं ठम्पटः खात्‌ । 
ट 4 स्यो स्वंशे वीय्यंयुग्बस्तिमिशोयतं कूरे लक्यते ठम्पटो न ॥ १९८ ॥ 


खनीचराशचिं भ सम्तमेदा हो वा नीचराशि गत प्रहस युक्तो एष सप्तम स्थान पापयुक्त दएटदेतो 
` उक्त योग म मनुष्य टम्पट ८ आसक्त ) होता दै | स्वोच.रािमे वा स्वरांश्च मे अवान्‌ सप्तमश्च हो ओौर सप्तम 


स्थान पापष्ट होते छम्पट नी होता हं । 





अनक सा ण्मसन वाय, 
अनङ्खभ 5 ितन्दवो किमास्फुजिज्जडट्वां । 
: , „~... ,  बरहुप्रतीपद्चिनीरतो भर्वे। सपु्धवः ॥ १९८॥ 
ˆ“ = सप्तम. मे-रुख बुध हो अथवा. शक चन्द्र्होतो उक्त योगो भं उत्पन पु्प्र बूत लियो कां प्रस 
कर्न बाला दाताद्‌। | क 
जार बोग मङ्ख परिक्ञानः-- 


 सुवासिनीस्थल सतां गहे पिटोकिति यत । 


५ शचीपतः पुरोधसा न जार उच्यते जनः । १९९ ॥ 


सप्तमम्‌ दम ग्रह क) रादा आर्‌ वर गुर < रष्वा युक्त हाता उक्त यागम ~सन वर्प भ्या । 
नदीं हता दै। ॐ" 





५. 


सत्राय्य तरागः 


सोमन्तिनी सुद्रतेः समेते म॒ वीर्षवान्‌ बाडवनाक्वःसा | 
 देदद्रीबिरमरे समप्नयते चानद्राडृषान्त्ये सिगतौ समथः |, २०० ॥ 








संपतम स्थानं यदिच 





१. 
दि द्यम युक्त होतो वदं पुष वीय्य बालाः हेता दै। शप्र मै युदक दौ समसततक मे बुष 
प्माहोतो. समथ ( सवीय ) होता हं । नि 





स्योष्वहीनज सितेषु विधौ क्रिय , 
कके ऽ थ कोणधिषणो तनये ऽ ङ्क इन्दौ । - `: ~: 
क स्यु वितिरुचीन्ुजवीरिते ऽच्छे ` ` 





॥ 








. .* , अपने अपने उच्च मे राहु, शनि तथा शुक्र हौ एवं मेष म चन्द्रमा ओर ककम सूयं हौ तो. (११. कमे 
मे. शनि गुरुहांओरच्य मे चन्द्रमाद्ोतो (२) ल्मे कन्यारशिदहो ओर वह "शनि बुध दष्टं होः 
श्नि की रादि शुक्रदो तो वीर्यच्युति ( वीय्यं श्राव) वाला दाता दै! "ना 








। 9 (1 क 
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त ~ ) हि * # | 
४ ¢ 
+ ५} 
| ५ * «= कम, ०, 1४ [ह ` ® कक +भ 


 .  पाथःस्थयोः पङ्कपुधा्गयोवां काव्ये कठत्रे इरिजेशश्े । गा 
4 .. . किंवा सकाव्ये क्रियविग्रदे वा नक्षत्रनाये कविभे ऽ स्परेताः॥ २०२.॥. - .. ~ 











` सुखम शनि चन्द्रहों ती (१) स्तममेश्चक्रदो ओर वहव्ञेशसेद्ष्टदो तोः(२) ख्य॑म मेषरारि 
गत द्यक्र्होतो (३) शुक्र की रादि में चन्द्रमाद्यो-तो उक्त योगौ मै पुश्प अस्पवी्यं वाला हौता३ै। 


निर्वीर्य योग 4 ० । 1 श जरा ज, र 7 4 1 ५६ 
्रूराक्रान्ते ऽ च्जे स्वभे वा कृशचेन्दो कान्ते गास्ते पावके वीतचीर्यो +: - 
लेखास्तेन्लौ -बास्तपे निबेले बा निर्वीर्यो ऽस्तं 5 ठ धैस्तथां सोख्यरीनः ॥ २०३ ॥ 


स्वरारि मँ क्रूराक्रान्त चन्द्रमादोतो (१) सततम मेंक्षीण चन्द्रमाहोतो (२) सत्तममे पाप प्रह दो एं 
थां स॒कतमेस्न निल हौ तो. (३) अथवा सप्तमेश निबेलदहरेतो निवीयं दोता है।.यद्वि-सप्तम -भ.-बहूत धाप 
निधी हया सौर्य. रहित होता दै 1 ~ ण (द = द 















भाखद्विधू ओजसमक्षगो भिथः प्रपश्ष्य्ता वा 
तीजक्षगती तन्‌ विधू ॥ २०४ ॥ 


ओजगो ऽ धुक्‌ समराद्िग रविं पर्यु 
टौ महाजिन्‌ सम्नेण क्रिमोजक्षे यु ् 
फुजेधिती वा विषमां गास्तन्‌ सितेन्दबो घा दिप भाग्यभागेवौ ॥ २०५। 


, , कि माग्यमौ व्योश्च गतौ सतां दृशा पृक्ता सकमे भवीक्योः ~ ~ = 
















शनेथरे 5 च्छाचरमे ऽ भिधातिभे यद्वा विवस्वसुतभागंवो वधे 


सोम्येरथ नीचगे व्यय रात्रा शनो षण्ड उतह तादृ 
अगे शिखवन्‌ द्विजराज सुन्‌  शनश्चरणापि विलोक्यते तथा || ०९ || 


विषम राशि में सवं एवं समराशिः मे चन्धमादो जओरवे दोनों परस्पर देखत हौतो (१) एवं विषम राशि 
भ्र शुध तथा समराशिमे शनिदहो ओरवे दोनो परस्पर देखते दहतो (२ ) समराशि गत सूयको विषम रादि गत 
मङ्गल देखत होतो (३) विम रासि गत ख्य तथा चन्द्रमा को समरा्शि गत॒ मङ्गल देखता होतो (४) विषम्‌ 
राश्थिम बुध तथा समराप्शि म चन्द्रमा ओरवे मद्गलूसे दष्टो (५) विषम राशि के नवांशमे ट्म, शुक्र 
तथा चन्द्रमाद्ौतो (£) दशम मे खानि तथा शुक्र दहाता (७) दशम वा अष्टमर्य इक्र तथा शनिदह्ा ओरवे हुम 
दृ न होति (८) षष्ट वा भ्यय म जरूरादि गत शनि ओर वहज्युमद््टनदहौतो (९) अष्टमवा षष्ठम नीच- 
राशि गत पाप युक्त सप्तमेश हो ओर सप्तम भाव विकल्ग्रह से युक्त होतो (१०) सप्तमे निर्जल पाप वा 
निच दमौ ता (११) शच्रुनवांश वा अन्यांश्च मे नष्टगत सप्तमेशदहोतो (१२) नीचरासि म्र अस्तगत निभैख 
खरश्च हो ओर वहं नीचरादि गत प्रहसेच्टहे षष्ठम सप्तमेशदहोतो (१३) अष्टमवा ष्षटमे बिनषटग्रह की 
राशि म स्थित चिनष्ट सप्तमे होतो उक्त योगों मे उस्न पुरष नपुंसक (दिजडा) होता द| शक्रस व्यय वा षष्ट 
मशनिद्योतो (१) अष्टमभ शनि तथा शक्रहों ओौरवेद्रभद्एटनर्हौतो (२) व्यय वा षष्ठ मँ नीचराशि गत 
शनिदहोतो उक्त येगे मे उत्पन्न पुरुष नपुंसक वा उसके समान आकार बाडादोतादै। कारका न्ममेकेतु 
हो मर बह बुध शनिसेद्ष्टदहोतो मी नपुंसक वा उसके षमान आकार वाला दोतादे। 

















टमङलयः मन्दु दुषु कामरोगी । २११॥ 
व्यय म पाप युक्तं चन्द्रो अष्टम वा सप्तम म॑ गुर 
› व्यय तथां धनम ' सूय, मङ्गल, खनि त्था 


हो ९ ११ 
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अह 
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प्र ऽ द्स्थय गहरे किमन्ने 5 थ शजम भे यदि तत्र वामी 4 
दास्यस्तनीचक्षगखेचरांश्च दष ऽथ वा योवन इक्हीना !\ २१२५; 


पुरुषके जन्म स्यसि पपममे मङ्गल कीराद्धिवा नवांश हा अथवा युरुष के उन्मल्यं ससव ह की 


न्म राशि. दो तो उक्त योगो मं उत्पन्न पुरघकीलखी दा्नीदोतीदहै। सप्तम मँ अस्तगत वार्नचं संचि गते धह; 


का नवश होता उक्त योगम उत्पन्न पृशखकीस्वीदृष्टावा युवावस्थामे र्डादहेतीदहै। 


सद्धांशके सद्गुणसयुता स्री रामा ऽ तिर्या इभखदृष् । 
वामा धवध्नी विबलेन्दुभाे साध्वी सुधांश्ञो सबले वधुः स्यात्‌ ।॥.२१३॥ 


सधम भ २१ भश्रह्‌ चण राद वा नच रद्‌ादा स्रा उन्तम १10] [ यत हाती & सप्तभस्थानं यदि द्यम द । 
होतो अतिसुन्दर स्नाहोती हं) सप्तम्मेक्षीण चन्द्रमा की रादि वा नवांश होतो स्री पतिका] नाश करने बाकी 
होतौ दै । एवे सत्तम मे चटी चन्द्रमाकी रारिवा न्वांशद्योतीस्री साध्वी दती दै ` ` 


ततरारुणांशे इरटा ऽ रिनिश्नमूटान्विते वा यदि सन्धिभागे ¦ 
विहङ्गमासननिगडाहिषाररव्यंने त्रतोना विधवा ऽस्य वासा 1|-२१४॥ 


सतम म सूय का नवांश होतो कुख्टा (असती) स्वौ देती ई ¡ सप्तम मे वदि श्रराश्चे गतः नीचं राशिः 


त चा अस्तगत अरहदो वा सन्भ्यराद् अथवा सप्तम म पक्षी अद्म नगड स्पे वा पाक द्वध्काण | लिः कक -: = 
योग भं उपने पुरुष को खी पातितस्य धमित तथा रण्डा हेती टै | । ^ 1 न ~ ~. 


त्रभे वधूभे बनिता वश्स्यान्नायानिक्ञान्ते जरुगोरमृत्तौ । 
दासी समाना हरिणेक्षणा ऽस्य प्रीण परिक्े व्यभिचारिणी क्ली ॥ २१५ 


सप्तम मे सूय॑होतो वशा (वध्या), चन््रमादहोतो दासी के ठेस्य र्वं क्षीण चन््र्ौद्ोतेो जौँ ग्यीभ 
चार्णी होती दै । । | 


साघधृूमवदने मनोजमे भामिनी भवति दृषट्चारिणी । १ $ । = 


मीयते तनय परतङ्खज दुभेगा सथुजगे 5 न्यदार भाक्‌ ।\ २१६ ॥ 


सप्तम म प्राप युक्त धूमादि उपश्रहदोतो युक्त योगम मनुष्यकी नली दुष्टाचार वारी होती है । एवं सतस 
मै मङ्लहोतो ख्लीमर जातीदै। श्निद्येतो दुभगा ( अमानी) ओर राहुदहोतो बह पुरुष पस्श्लीरामी 


होता ३ । 


ध॒नने प्रनोजे श्यषीडनेनितथापाभिधाने भिषते सुबाधिनी 
दुःश्ीरयुक्ता परिधौ श्िखावरती बन्ध्या सती कारुखगे वधृष्ितः }। २१७॥ 


# ( 
. | | | | | = भी 
श्यौ. # & ॐ ९ 4 & ॐ 6 | ' । । ४ ॥ ॥ ` 
। । | । । । । " 9 ८ † ; 9 | । १ । र ५ ५४ | 4 ४ 





॥1 १ \ 4 
^ (५ ॥॥ वि क, # ॥॥ | | 9 | ७) ‡ । ५ 
८४ त 


सथ्तम भ धरुम हो तौ विवादं रिति, चापदहोता स्त्र मर जाती हं | एवं सन्तम मे परिधि (व्वेष ) हो 


ष्ठ सवभा वाली, केतुःहतो वध्या तश्रा सत आर क्रालदोतो स्त्री रहित रीता, द | 






छवंव्या लल जे सपुत्रा पूणे चन्द्र खीप्रघता तुश्चीसा । 
= सौभासाठवा -्ीमती वीर्यभाजि म वागीश नन्दनाद्या गुणाद्वा । २१८ ॥ 


11 





श 


"शन चैनवापिगहदा ती गमस्वाव्‌ विकार से युक्त; बुदा वौ उत्तम पचर वाद्य, पर्णं चन्द ते सुदल 
_ तथा-कन्यां उन्छ्न करने वादी, बही युक्ते सभाग्य युक्तं तथा श्रमती एवं गुदे ता पुत्र तथा रुग से यु 


ती द 





वीय्थं उत्तम खगे मनाजमन्दिरश्वर | 
- पुपुक्छदुता सत तदा कुरङ्घलोचना || २९९ ॥ 


क्तरि यवि ब्धदो आवद गरभग्रददय ता उक्त ग्राग में उत्तम पुत्रौ स युक्तया सतीन देती दै; 


कामावित्तगरह खटपितयृत वध्वन्ते एनःख्सद्‌- 
दक्‌ तत्रान्चुमदायिना निगदिताऽजघ विशेपादुत्रधेः | 
जायाथा जनन मनोजनिधने ऽप्येवं न दोषो भवेत्‌ 
सुगक्ते सति वीक्षित इभक्र्दबान्वितो दम्पल ॥ २२० ॥ 





सध्तम तथा दत यद पा) वथ्र युक द ता ्न्र| कषु नायात ह | यादि उक स्थानां म पाद हा | त्‌ा 


पितिः अदयम पलदोता द| एव छा क जनम ल्य स न्प्तम तथा अष्टम स्थान य र पाप युक्त द्ष्टह)ता पुस 
2 द्विनीय स्था सप्तम स्थान जन्य देष नदा दता द | प्रद्‌ दस्ति { स्री पुरूप्र ) के उक्तस्थान युम दुक्त इष 


दौ तो दम्पत। माग्यवान्‌दति-द। , 











प, 


पङ्कः खपान्थः स्पुटरास्मिजालसो ऽनङ्ग स्वभस्था निजतुद्भयतिः ] , 
पृः सुश्षोखा जला सत सी दु;ख।टयुक्ता चपला ऽ स्तनीचः |} २२११ 





५ 


१६ 


सध्तम मे पाप प्रहा सर्‌ वरद्‌ स्मष्ररादनया वाह्मह्यस्वराथिभ वा स्वोच्चरासि मैदह्यातो दुखकीद्धी 


रीरा, धुते म उत्पन्न तशा सती द्टसी दं | णय सम्तमस्थ पाप ब्रह अस्तगत द) धरा नाच साद्य गत हेतो पुरुष 


, . कष्य दुहृष्वमाब वाला तथा चपला ( व्याभच्चारेर्ण। ) हती ६} 









,_ . ~ - सख्याव्रहा व्ययवधारिविभून्विहाय ॥२२२॥. 
4. 


& 


कर अन्य स्मये ५ यदि रभ्दम भाव मै रधरााकेगत पाप््रह भीदौतो शुम फलको करता ह 


ष्टम तथा शह भमवके स्वाभि्ो को छोडकर हेष प्रह रप्तममेदोतो ्युभ फल्दावकदहेतिद। 








कः 


५५ 





;*१ । भने 
^ ४ ` 
914 १ 


पूग चरा सम्तमेश यदि छम युक्त दृषदो तौ गुणवान्‌ समर्थं दानी षछोभाग्यं उक्षण वाका जौर्‌ उखे 


५ 





मत्र इष्ट योगः-- । [ 
` द्रे भृहिरे ऽ सदध्ितयते ऽथो वरिरान्षो विभौ 
तश्नायि सुनि रीररारिगविदा भ्राररीकषिति ऽथो श्री | 


कन्दे तमसेक्िते ऽथ बहवः पङ्का धिदङ्गा यद! 
7 कररश्राङ्घ ट्वं क्ररत्रेकरिगाः स्यन्मूत्र्श्छामयः 








शकमीः दो अर्‌ वह्‌ जकदा्षगत ज सुद्ष्टदोतो (९) सन्तम मैकनिदो आर हरुदुप्रदश्श्चेनो (३) 
सप्तम्‌ तथा भट 


म चृत पाप अहृदय ओर्‌ १ कूरषष्ठंदामेँ दयो तो उक्त योगो त मूजकरन् रोग दोत्। दै । 











"पदर यामः 


सद्धे ऽस्तप वागिथना युतेक्षिते चेत्पारिजातादिल्े समेति ना। 





रम्या सहं तक्रसपकपक्रपिदशन्यपया ऽ नमा ५.9 ; ॥ २२९५ ॥| 


छम राशिमे गुम स युक्त दृष्ट सप्तमेशद्ौ ओर बह पारिजातादि दृश वगं मद्ौतौ उक्तनयोगर्म 
पुष दधि, दा, पकवान, द्रत दुग्ध, ओर शदद के साथ सुन्दर स््नीकेो पातादै। 


पर्ल ज्ञे पूज्यष्ष्टे बरिष्ट युक्तीरोनापीतिते वा पुरार्य्ष। _ 

रामानाथे शुक्तिमनेक्षिते सद्भागे ज्ञे क्षिति वा ध्रपे | २२३ । 
ऋणे पृणोम्जेषित पाप्मना रा यक्त द्‌ सपद न्तज्पकाद्क प्त + 

रे बारे ऽ स्तेश्वरे रम्यदृष युक्तौ दध्याव्यापि माश स्यात्कं ५ ति त्‌ 1॥1>‰७ ॥ 








सप्तम स्थान दकास्वामी ब्रुषदहों आर वह्‌ च्छाद एवै गुर तथा द्वितीयेदा शैभो. दशर दतो ( १.) परम्म 
स्थान क्रास्वामी गुरटो ओर कह द्वितीयेशसे द्श्दो एवं अभाग मः"वा ऊर्क्च म्‌ दाः वुभरषेः दृष्ट ८ 
( » स्प्तमद्य दर्तः हा आर्‌ तहं पूरण चन्द्रमा क दृषटद्य. एवं पाप युक्त ष्टम हयी ठ तो ].; क्रत वरमा म , उस्न षुद््‌ . 


दान दही ध्रृत इववादि यक्ठ अन मोजन करने बाला दीता दे । एव रुप्तमेश सूय रु मृङ्गक दौ आर्‌ द्विसीमस्मःन 


















भत प्या क्र स्वामी ष ् र प्दन्द्रभा 
= भह दृष दो अथका स्तम घा 
तपत मनुष्य दृगध्रपानादि वाला होता दै 


4 । १.१ च ॥ । ) + 


राश भवा जरूराश्चि क मवमे दी तथ। 
द भांशमेदहो भोर श्चुभक्े इष्टो तौ उक्तयोगोौ 





सप्तम भ॒ पाप प्रह दो आर्‌ सप्तमेय पाप युक्तदहो वा कूरषष्ठयैश् मेदो तो उक्त योग यै उप्पन पर्ष दाङ 
ट ध्य इत्यादि सै रुदित अन्न भोजन करने बाल ता है 


नागिन्य योगः. 





बस्य. सम्बन्धिनि बाधनाख्य बाणिज्यश्चीरो ऽश ख्वे धटे व्‌ 


करक ऽय वा देश्न उतारचान्धियोगे स वाणिन्यसमन्वितो ऽ ङ्गी ॥ २३० 


दयम माय्मेश्ुम का सम्बन्धद्यतो बाणिज्यश्चीरदोतारै। कारका लग्न म वडा राह्िदो वा कर्क 


` राश्चि्ोवराद्घद्ो अथवा जन्मङुण्डली के किसी भी स्थानम मङ्गलं तथा बरुधकाब्रोगदहो तो उक्तोर्गो भं 





करने वाखा हता दै | 





उत्पंनन पूर ताभिर्य ° 
पक्षम गत रषिफरः- 


षी बधूनां दविकरतरवान्परदंओे प्रवेशः दारवगेवत्सरे ॥ २२१॥ 













वरिष्टे स्वभ एकदारवान्‌ ॥ २३२ ॥ 


तं घ्रीमे लीन, लियो काद्धेषी)दोल्ञी बाला, २५ वै वर्षमे 
म | भक्षण करने वाखा, विनोदी स्वभाव, नाशान्तमति प्वे्ली शत्रु वाडा होता दै} यदि वहं 
कश्च्ुराशिमेद्ोयापापम्रहते युक्तवादृश्डोतो बहुत षी बारा होता दै | यदि बद मूं 


कोमलभाषिण नृपप्रसादलखाम्‌ रदतुस्यवत्सरे । 
[ लोड ं ं ५ वथा प एश्रश्च | र त्वथा स्वो 5 खिदेन्द) जन एय दर रवाच्‌। 
रोगवान्‌ शाणपिधौ वधभ्यः पलीद्धयं भा्रपतौ बलान्दिते ॥ २३४ ॥ 


५ बाला) राजङ्पाको पने वाखा, ररव वधम स्री युक्त 











=, | ध = ५३। | 





च रारिमेह्ोतोषकस्व्री वाखा ओर मोग को भोगने बाला होता ६1अदि वहू 





 श्रीणषश्ोतोस्नीःका नाश दाता ६ एवं भवेश्च उडी दये तोदा. स्वयां दोती ह ॥ ~ 


 शृप्तमं गत्‌ भोम फट 








तीम्यद्युसद्युजि धवे सति जीवती 
धोषाजनस्य मरण परदेशवासः । २३५ 


तथोच्मित्रसगरहे ससम्थे ऽथोग्रारये गरहितद्वक्षाच । ` ` 
करत्रनाशरो व्यभिचारचोरमूखेन योषान्तर भाद्‌ छरीरी ॥ २३६ ॥ 


प्ुयधिमेधुनयुतः ङवधप्रसङ्गो 

 मद्यप्रियश्र मगचुम्बनभार्‌ समेते | 
ष्टे यमेन क्रिम्‌ मेहनचुम्बनाठ्यः =. ,., ` 
केतन्विते तु मिनीामहिखप्रषङ्गः॥ २२३७. ,. - . 


तत्र शात्रबसयुक्तं षिनाशो बहुयोषिताम्‌ । ; 
अहङ्कारी तथा ऽ वीरः शुभे न दोषभाक्‌ ॥ २३८ ॥ 


सम्तमभे मोमदोतोम्नुष्यकोश्मीकाक््टहोतादहै। यदि बहपापराशि्मेद्यो वा पापयुक्तदो ओर स्वराश्च 





भ नदहोतोलखनीकीदहानिदहोती दै) यदि वह्‌ श्युम युक्तदोतोपतिके जीवित रहनैमखीका मरण ओर परदेश वाख 


होता है! एवं वष्टु मङ्गल स्वोच्च साधिम स्वराशिमेवा दयुम प्रहसे युक्तहोतो भीखी मृस्यु ओर परति जीवित 
रहे! यदि बह पापराक्षिभदहो तथा पापदष्टश्ेतोस््रीकी मृल्यु ओर व्यभिचार तथा चोर के कारण अन्यङड्ी 
से सहवास करने वाखा, चतुष्पद्‌ मधुन वारा, निन्दित सख्नीके पक्षग वाखा मद्य पने बाडा प्व भगचुम्नन करने 
बाहा होता है! यदि बहशानिस् युक्त वाद्ष्टद्येतो मेहन चुम्बन बालम होता| 'यदि बहकेवुसे युक्ते 
र्जोवती ल्ली षे प्रसंग करने वाटा दता ३ वह दात्रं अहसे युक्त दहो तो बहूत चियों का नाश्च होता ३ 


र वह अकार वाखा एव वरत्वसे रदित होता दै ।यदि वह श्युभद्ष्टहो तो उक्त दोष नदीं होता ई 


सप्तम गत बुध फटः- | ॥ 
ते ऽस्ते ऽ भ्विप्नौख्ययुतो हयादिकारूटस्तथोदारमतिश्च धम्मंवित्‌ । 
दिगन्तविश्रान्तयन्ला महीपतिपूज्यश्च तस्मिच्छुभरखेचरन्विते 1 २२९१ 
आन्दोटिकाधिभनतुस्यवत्सरे कठत्रबुदधिलरभक्ष्यमक्षणः 
भावप्रभौ प्राणसमन्विते यदेकदारवान्‌ दारण्रहेल्ि दुबेरे ॥ २४० ॥ 
अघे ऽ घराश्ौ रुधिरादि यते याषाजनानां प्रम्बेष्धिनोमय्‌ १ 
अरूपवतकुष्ठयुत करत्रके ख्ीजोतके .मततव्रिनाश उच्यते । २४१ १ 








; ५: भत्र मकु होः तोः मातृसुख स युक्त, अश्वादि वाहरमोःकी सवार र बुद्धि. घमाश्पा, "चार्यो दिद्यामो 
फी हुई कीर्तिं वाला एवं राजास सम्मानित दोतादै। यदि वृह ुघ दम ग्रसे युक्तदोते २ वे बष्र 
भान्द्रोटिका की प्राति; स्वी घ्रृद्धि तथा अभक्ष्य मक्षणहोतादै। सप्तमेश बलीदहयेतो एक स्वी वाखा हो! है| घ्रदि 
सप्तमे पाप प्रदहो, दुबल) पापराश्चियंद्धे तथा भोमादि यासे युक्तद्ीतो स्तिर्यी का नाद अथवा सूपरदित 
कुष्ठ रोग युक्त स्न होती है । यदि उक्त योग शली -की उन्मङ्ुण्ड्खी परह तो एति. की. रत्यु कृदे | 








५४. 





शप्तम्‌ गत ग स्फलः---- क 
न्‌ इ्ये विद्यावान्‌ पातित्रत्यभक्तियुतकरत्र४ | 
समृत्यधिको ऽ तिराभदो बिचार्थद्‌ भप ऽ बरे युतदृष्ट | २४२ ॥ 
कुस्रकोणकेतुुजगेः खछ्यन्तरे सञ्युमे स्वभोच्चे स्रीतः। ` 


4 


अयर््येकदारवान्‌ सखी प्रतिष्ट्चिखुगगुणवर्प ॥ २४२ ॥ 





› € र 





सप्तम मे गुश्दहयोतो विद्यावान्‌, पकित्रता स्वी वाखा, अधिकचिन्ता "वारा, अतीव लाभ दायक एवं बिद्या 
थन का स्वामी होताष्टे। यदि भाव्रेश्ष निट दा. मङ्खट शनिकेतुवा रहस य॒क्तवा दृ्ट्द्योतौ अन्यस्ली 
होती है ।यदि बह भविश गभ युक्त दो स्वराष्कि बास्वोच्च राशषिर्मदोतोस्त्री के कारण अहुत धन्‌ बारा, पएक्र 
सत्री बाला सुखा एवं ३४ वे धष भै प्रतिष्ठाः की प्रति होती 









| ग | | र | । क (1: | £: ष " 1 ग, छ ॥ „ वि 
द्ततम मक्त शुकं %:-- ॥ _ | 
` ५ # ी 
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ते जु दारदेशे ऽ तिवित्तत्राच्‌ । 
धृमूलाद्रदुप्रावस्ययोगवान्‌ ॥ २४५ | 


दुकरेद्ोतो मुखक्ो चूमने वाला, पराइस्वरी म टन, अस्यन्तक्रामो) धतवान्‌ स्वजनो का दूषी! 
प्रीण; उत्तमस्त्री चन्धु त्था प्रधान हाता दै। यदि वद्‌ दते युत्त दो पराभ यद्धि मेदो 
> चुतः पराश। स युक्त 
दतो पत्र रदिते , प्न अदत ` क एटऋन्तर्‌ हरता द | यद्धि वद्‌ श्यः स्वरादा म वु स्वाल्व गोत जदह कवा तुलम मेरे 

द्योतो श्रीक देशम अनि घनी, स्तरिय की समव्वाद्ा एवंथ्य के कार्ण अहुत मच 
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दषचरासिमदहावा नीचारि मद्यत्तास्जीकी नप्र दौ रतिया दाता ह | यद वह्‌ इ 









र नह्‌ दुन. त , इ ९ ट त तो ९ 
गेग वाश हेता है 





= # ४: ४ धि 
९) न्त्‌ भ्‌ पत ४ , (| ~ क्‌ ५ ह 2 0 () (५ भननिभ । 4 । ति । | (षि 
| न ॥ नि । , ^ "वः ८ +< = ४ १ 
^ ध । \ 
#1 


॥ प । \ . # । 
% ५ म < # ५ क्र ति हिः ॥ व का १, 4 ४ 
3 ˆ ; 1 नि रि १. 
21 ध [01 1 ९ १. १ 1 + ५ १. 8 
¢ 4 4 ५ + + भ~ . ` नि 
॥ 4 , : पौ 
४५, तः कद # । "4 ॥ + १ 
| । ब, ५ 
१, 
+ श्‌ । ८ १ । ५६, 1 
4 २ 
0 कि ^“ {+ कै ^ । 






+ 





नौाभावविन्तनचकेसयभको न 





॥ खियुते वधभेगी साघनि मेदनचुम्धनपरौ भवेत्‌ ! ˆ 


सरिते मगचुम्बनभाक्‌ तथा परदारसम्भोगी जातः ॥. २४७ ॥ 


५. क, 











सप्तम मे शनिदोतो दुव स्नी वाला, सरीर दोष वाला, वेश्यागामी एव अदीव दुःखी छिश्षा ड | चषि 
बहे शनि स्वराशि वा स्वोच्च राशिमेहोतो अनेक स्रियो के सम्भाग वाला होता. ह). यदि बह ख्ठसे युक्त 
हो तो वरध जनो करा सम्भोग बाला मौमस्त गुक्तहितो लिङ्क चम्बन वारा, शुक्त से युक्ते तो योनि चुम्बन 
खला तथा प्र्‌ सनो गामी दोता द। ॥ 


रुष्तम गतं राहु फटः-- 


मार राहा आयपल्लीक्षया द्वे साप्यं मुट्सव्याधियुक्ता दितीया 
“: -मण्डोत्पात्तेः पापयुते न सौम्ययुक्ते चर्सद्युरू एकं कर्वम्‌ ॥ २७८. --- 





> प 9 क अ व = 1 ले क 2, 
तप्तममे राहुदोतोदो स्त्रियां प्रथमस््रीकी मृ्यु ओर्‌ द्वितीय स्त्री गुह्मरोग युक्त दौती हं | यंदि कड 


पाप युक्तो ओर्‌ घ्युभ युक्तनशहतोस्त्री के स्थि अरेष्प्रद होता दै) यदि वह ञ्चम शो-तोए्कस्ीःवश्हेवाहे) 





१,१०१।८ क ~र ककर 


तप्तम गतं कतु करः 


गुदं चुने दुष्टकरत्रशुक्तस्तत्साख्यद्दीनो विधनो बिशीरः. ।- 
चिन्ता ऽध्वनो ऽ ज्ञो यदि कीटभस्ये तत्राथकारी सदितो ग्रहैः | २४९ ॥ 





~: , संन्मि मेकेतुद्योतो द्स्त्री सि युक्तं तथांस््ीक्रे सोख्यसे रहितः. निधन, शीर रदित..माश कौ चिन्ता 
ततथा भूखे पदो्त दे | यदि बह केतु वृश्चिक राशिमेहोतो धनदायकहोताहै। . ` - ~~ ~ "4 > 


प्रकारान्तर्‌ से सप्तम गत राहु क्था केतु फंटः 


सागुध्वजे श्वीभव्रने न्यसक्तेग्रालोकिति पङ्रता इुश्चीरा ! 
कूराशके स्थामिषिषप्रदा सी जनापधाद्‌ान्वितककंन्ा खात्‌ \ 








सप्तम म राहवाकेठुहोतोस्त्री पर पुख्ष भ आसक्त दोती दै) यदि वड पापद्षटहोतो पाष प्रादभ 
तेथा दुष्टं शीरु वाटी स्त्रीहोतीदै। एवं वह क्रूरांशक मरँहोतो स्वामी को विष देने वाखी, जनापवादे 
युव एवं कर्कशा होती दै | 












र्यादि ग्रहो कारेकषष्व फल वि ० ५4 १ | | ॥ 
वार्माभगो षिद्‌ षनहीयन 5 नारुन्धि करोतीन्रगरुभेगोन्मिते । 
आतिप्रमे चा प्रददाति योषितं वामघ्ुख वास्वत्सरे श्रगु; + २५१. ५। 


८८ 





सप्तम म॑ बुध दीतो १७ वें वधं ३ हो = रर 
कोदेतादहै! श्रदोतो श्थवै व्ष्मैस्यी का सुख चन््मादहौतो १५ वे वधे मै अत्यन्त दुःख, स्यहोतो 
श्थवै वषेमेवा ३४ वैवष्मेस्त्रीकी हानि प्रवं केतु; शनि, भौमतथा रादुदौँतो ३७ वे वषमम॑स्त्रीरकं 
हानि को करते) स १ ¢ के 








र्वि ईष्ट सप्तम भाव फलः- 


पश्येत्पपीः पतिगुहं वरिताबिनार 
रिव्यथा प्रङुरुते यदि पण्डुराङ्म्‌ 
कामक्षयं समददन्तितुरङ्गयुक्तं 
जात स्वबान्धजेथ विराजमानम्‌ || २५२ 1 





संपम स्थान की सूर्यं देखतादोतोस्री का नाश, श्रत्रुं ओं से पीडा; पाण्डुर ( पीतवणयुक्त शेनवण ) देहु, 
काम क्रा नाद्य, मद युक्त हाथी तथा घोडा से युक्त एवं बन्धवेजन से सुशोभित करता 





 : चन्द्र दृष्ट सप्तम भवं फटः- 


पीयुषदयुतिरीक्षते रतिपतिं पुंसो विधत्ते वधू 
| दुःलीखां गुणशालिनी सुनिपुणामन्यापवादानिताम्‌ 
लोच्येन द्विपगामिनीं यदि भवे सौन्दय्येभाय्यौ धन~ 
चाल्यः कमनीयमूच्तिरथवा वक्ता विवद स ना}! २५४॥ 


` त्तमे माव को चन्द्रमा देखता होतो उस पर्ष की खरी क्रुर्सित स्वभाव वाही, गुणवती, प्रवीण, चञ्जरूता 
के कारण प्राये अपवाद से दुक्त, हाथी कै समान गति वाटी त्या सनी को खुन्दर रूपवती करता है] प्व बह 


युश्ष धन के समृ से युक्त मनोर शरीर ओर विवाद मेँ बोलने बाला होता ई । 





मोम दृष्ट सप्तमं भाव कलः--- ` 
ण हीनो 


जायाहीनः कुबुद्धिः कुरिलतयुजयुनीं तिमाग 
ष्ट्या क्रूरश्च पङ्कः पवनगदयुतः पायभूयस्त्वधीरः । 

सन्याधिबस्तिदेशे प्रभवति गमने प्राज्यभीतिर्विवादः 

सरीतशौरो ऽ तिदुन्धो ऽ स्य प्रजनरतिभूकमरिभिते 5 स्ते ॥ २५५ 


सप्तम भाव यदि भोमसेद््टहोतोख्नौसे रदित, निन्दित अद्धि, दुष्ट पुज, नीति हीन, दृष्टि ठे इर, 
र्‌ वात रोगौ, अतिपाषी, भेथरदित, भस्तिप्रदेश म येग युक्त, याघ्रार्मे मय श्री से विवाद; चौर, अति छोभी 
५ । द अन्य रोगो से धीति करनं वाला होता है 




















दध दृष्ट स्तम माब फलः-- 





नायामावचिन्तनप्रकरणमेकोनतिंरम्‌ ८८१ 


जविन्नरधिरतरं मतिमद्धुरेण्यो- ॥ 
5 स्त ज्ञेक्षिते बुधसमश् महानुभावः ।॥ २५६ ॥ 


सप्तम माव यदि बुधसेद््टहोतो ख्रीजनोंके मान का हरण करने वाला, युबतियौँ के सुख से युक्त; 
युत शरीर; धान्य, द्रव्य तथा मोग युक्त; कलावान्‌ दीघजीवी, बुद्धिमानों मे अग्रगण्य; बुध ग्रह के क्षमान 
कान्ति वाला एवं महानुभाव होता दै, | 


गुरु दृष्ट सप्तम माव फटः- _ 


आचार्य्येणेक्षिते ऽ स्ते युवतिसुखयतो ऽ्भन धर्म्मेण युक्तो 
व्यापारणेव राभा ऽस्य तदनु महती स्यासतिष्ठा नरस्य । 
मच्यो परेण्यस्तचुजसखयुतो धन्य उर्वीत्लिस 
बारो मानी च दानीं विभुरिह जनने ऽ न्योपकारी विनोदी ॥ २५७ ॥ 


सप्तम भाव यदि गुरुसेष्ष्टदोतो स्रीसुख से युक्त, घन तथा धमं से युक्त, व्यापार से खभ, महती प्रतिष्ठा; 
नुर््यो मे श्रेष्ठ, प्रधान, पुत्र सुख स युक्त, मूतर मं भाग्यवान्‌, दुर वीर, सम्मानित, दाता; ख्वितमान्‌ पराया 
उपकार करने वाला एवं विनोद शीर दोता दै । 


दए दए सप्तम माव - 


क किक 


भनेक्षित 5 स्तभवने नरनाथमान्यों 
जातः करत्रस॒तसोख्ययुतो मनोह्नः 

शुक्रापमो ठघुबरली स्यम सज्ञातो 
व्यापारतो बहुसुख विमला मनीषा ॥ २५८ ॥ 


सप्तम भाव यदि शुक्रसेद्ष्टहोंतो राजा से सम्मानितः; स्त्री तथा पुत्रके साख्य से युक्त, सुन्दर रारीर्‌, 
शुक्र के समान कान्ति एवं अस्प बी होता दै । यदि वह शभ युक्तदोतों सुख से युक्त एवं व्यापार से बहुत 
सुख तथा निर्मल बुद्धे होती हे । 4 ५ 


शनि दर सप्तम माव फ१८- 


आदित्याप्मजलोकरिते मनसिज षाण्डव्यथा विग्रहं 
स्ीनासो ग्रहणीविकारयुगिह तीसरज्चयदतः । 

करः स्यान्मयुजः कटोारहृदयो माय्याविरोधी दया- [ 
हनः स्वीयजनानुरोधरहितो- नीचाश्रयो द्‌।्षिमान्‌ ॥ २५८ 





सप्तमःमाव यदि खनिस्दष्टहोतो शरीरम पाण्ड़रोग, स्त्री का नाश) संग्रहणी रोग से युक्त; अतिसार 
तथा ज्वर से पीडित, क्रूर स्वभाव, कठोर हदय, स्त्रीका पिरोधी, दया रदित, परिजनो के अनुसेव वाखा, 
न"चजनो के आश्रयवाखा एवं कान्तिमान्‌ होता है | [र 


ज्यो... . १११ 





८८२ [ ञ्यातिस्ते ` 
राह दृष्ट सप्तम भावफलकः-- 


साधयन्मनुभवा निजवाच मत्तेभ भजगनायकदृष्टे 
मानवस्य मदब्रद्धिरेदास्य मृत्युमेति महिला 5 हिदश्चायाम्‌ ॥ २६० ॥ 


सप्तम भाव राटसेट्षटदोतो अपनी वाणी को अपने अधिकार म ररवने वाला, मद की बृद्धि एवे राहु 
कीदकश्ाम उसकीस्वीमरव्युको प्राप्त होती दै, 


सप्तमेश रविफठः- 
अके ऽ स्तपे ऽ ज्गपहिते सबले सदं श- 
म, स द (५ ० क्ता 
राशो सदीक्षितयुते धवभक्तियुक्ता | 
तस्मिन्‌ खलाम्बरचरेक्षितसयुते ऽ स- 
द्र्य शके भवति पापपरायणा स्री 1! २६१ ॥ 
सप्तमे सूयं यदि ल्मे का भितच्रदो, बलवान्‌ द्ये, यमग्र के नवांशाभैवा राशिमेदो जोर श्चुम ग्रहौ 


से"टष्टवा युक्तद्ोतो उक्तयोग म उत्पन पुरुषकी स्वी पति भक्तिसे युक्त हेती द! यदि वह्‌ पाप प्रहसे दष्ट 
वा युक्तो तथा पापराशि्मेवा पापशमंद्ोतो उस पुष्पक स्त्री पापपरायणा दती है । 


सप्तमेदा चन्द्र पलः- 


स्रीशे विधो म्रदुरवे दहिततङ्गभे सद~ ` 
र भांश वधूः सुदृतश्चीरचख्रयुक्त 
0 न 











भागे कुमागेनिरता कठिनापराधा ॥ २६२ ॥। 
" सप्तमेश चन्द्रमा यदि मदुषष्व्वश महो भित्र राशि उच्च राहि श्युभअ्रदकीराशिवा नवांश दहो उस 
पुर्ष की स्त्री पुण्यशील एवे चाधि युक्त द्यती दे । यदि सप्तमे चन्द्र पाप युक्त द्ष्टदहो पाप भ्र के अन्तराल 
महोवा पापाशमेँदोतौँंउस्की स्त्री निन्दित माश मे तत्पर तथा कठोर अपराध वाटी दोतीदहै। | 











सबल सप्तमश्च भोम फलटः--- 


अङ्गार ऽ नङ्गपतौ सर्वीर्य्ये पारावतादो हिततुङ्कवर्गे | 
सद्‌ दृशयुक्ते प्रमदा ऽ पिं दृष्टा स्वस्वामिना मागेगुणान्िता स्यात्‌ ॥ २६३ ॥ 





सप्तमे भोम यदि बी दो, पारावतादि भ व्गमेंदह्यो मित्र वा उच्च राशि के व्गमेंदहो तथा ञ्युम प्रह 
से दृ यु्तदहातोदुष्टस्त्री मी अपनी पति के माम तथा युण से युक्त होती है| 
निब सप्तमश्च भोम फलठः-- 


बरोने करूराध्रषड्भागगते ऽ रिराशो । 
धका सी ॥ २६४॥ 
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| सप्तमे भोम यदि निवल हो कूरषष्ठवशमेंहो, शतु राशिमं हो, नीच याश्च मेहो, अस्तंगत हो 
न्वेष वा अष्टमं हते उसकी स्नी अन्यपुरुष में निरत, दुष्टा एवं पतिके किए कर्कश, स्वभाव 
वाली होती है| 


सबर सप्तभेख बुध फडः-- 


जामित्र ज्ञे सखितुङ्खवे सहःसमेते यदि गोपुरांशे । 


सुशील्धम्मात्मजसख्ययुक्ता व्रतादिभिः छद्धतनुेधूः स्यात्‌ ॥ २६५ ॥ 


सप्तमेशा बुध यदि मित्र वा उच्च रारेके वरमेहो, बल्से युक्तो एवं गोपुरांशच्मेँहयोतो मनुष्यकी 
स्त्री सुशील; धम, पुत्र तथा सोख्य युक्त ओर वतादि से शुद्ध शीर वाली हेतौ दहै। ` 


निर सप्तमेश्च बुध फटः-- 


म कि 


नितम्बिनीरे विद मूढनीचग्रत्यथिभे फिलिविषयुक्तदृष्टे। 
कररान्तरे वेरणि नधन वा स्याद्रशहत्री वनिता धवघ्नी ।॥ २६६ ॥ 


सप्तमेश बुध यदि अस्तेगतदहो नीच राशि राश्त्र राशिमें हो पाप ग्रहसे युक्तद्ष्टहो वापाप ग्रहं 
के अन्तराल्मेद्ोवेषष्ठवा अष्टममेद्ोतो मनुष्यकीस्नी वंश तथा पतिका नाद करने वाटी होती दहै। 


सनर सप्तमेश शुक्र फठः- 


सिते स्मरे सथरे सदमे सख्युचवर्गे स्ुमे स्वगेहे । 
मृद शके पजरगुणेरुपेता वाचारिका स्याज्ञनितस्य जाया ॥ २६७॥ 


सप्तमेश इक्र यदि बली हो ्युभांशकमें दहदौ मित्र वग वा उच्च वर्गं भदो दुभ ग्रह से युक्त ह स्वराशि मेँ 
हो वा मृद्धशकमेंहोतो मनुष्यकी ल्ली पुत्र तथा रुणो से युक्त एवं बहुत बोख्ने वारी होती दे । 


नियर सप्तमेश शुक्र फलटः- 
मनोभषेशे सित उग्रयुक्तं नीचान्विते नीचगे विमूढे । । 
असौम्यषष्ठ्यंरगते ऽस्य कान्ता वेश्यासमाना फटिना च चोरा ॥ २६८ ॥ 


सप्तमेश शक्र यदि पाप युक्त हो नीच राशि गत प्रहस युक्त हो नीच राशिम हदो अस्तगतहयो वा कूर 
घष्टयेश मेदहोतो उख मनुष्यकी खी वेश्या के समान, कठोर स्वभाववाली तथा चोर हती है। 


सबल सप्तमेश रानि फडः- 
कृष्णे ऽ स्तपे प्राणिनि श्ोभनेक्षिते भायो मवेद्धम्मसुशीरसंयुता । 


कष ७, क, (५, 


दृष्टे सुरेज्येन परोपकारिणी स्थाद्‌ ब्रह्मवाद द्विजदेवसेविका ॥ २६९ ॥ 


संम्तमेश शनि यदि बटींहो तथा छमदृषटहो तो मनुष्यंकी सनी धर्मं तथा उत्तम स्वभाव से युंक्तदहोती है। 
यदि गुरुसमे द्षटदहो तो परोपकार बाली, ब्रह्मवादिनी; बाह्मण तथा देवतार्ओ की सेवा करने बाली हेती दै† “पः 





८९४ 
" निल. सप्तमे शनि फलः-- 


 अनन्यजागारपतौ शनैधरे निरीक्ष्यमणे सहिते यदैनसा । 
नीचारिभे नीचखलांशके जरातिक्ररमावा इुरुदूषणा ऽ चरा ॥ ६७० ॥ 


सप्तमेशा रानि यदि पापग्रहसे ष्ट वा युक्त दो नीच राशिं शत्रु राशिमेंँहो नीचांश्शमे वा पापांश 
मेदहोतो उस मनुष्यकीं खरी ब्धा) अतिक्रूर स्वभाव वारी एवं अपने कुरुपर कलङ्क उगाने बाड होती है । 


खग्रगत सप्तमेश पफलः-- 


दयूनाधीरे देहगे स्पय॒क्तस्तोकस्द्यन्यसियां भोगयुक्ता । 
जातः स्रीषूत्कण्ठितो वरिजित्को ऽद श्रीतो नो सुखी विव्ययः स्यात्‌ । २७१ ॥ 


भूपो धृणी प्रतापी चं मानाथोत्मजसोख्य भार्‌ । 
जितेन्द्रियो दुटाङ्गश्च कान्ताद छितमानसः ।। २७२ ॥ 


ल्य मँ सप्तमेदो तो रूप युक्त, अस्पस्नह वाखा, पराइस्वीमे मोग भोगनेवाखा,) स्त्रियों के मध्य मं 
कामादि से उत्पत स्त्री वाखा, शत्रु के जीतनेवाखा, बहुत स्तर्यो से सुख रदित, विशेष व्यय वाला, भूमिका स्वामी, 
दयावान्‌, प्रतापी, मान, धन तथा पूर््ो के सोख्य वाखा, इन्द्रियो का दमन करनेवाखा, ददशरीर्‌ एवं स्त्री जनों 
से दाल्ति हृदय बालाहोता दै 


म्तौ मदे मदपतो परकामिनीषु 
स्याम्पटः परुषवाग्‌ भयनाश्चकततो । 
दि कापि वात्ता 
रेवृटो नगरस्य विद्वान्‌ ॥ २७३॥ 

लग्र वा सप्तम भ सप्तमे दा तो परियो मे व्यभिचारी, निष्ुर वचन वाखा) भयनाश्च करनेवाला, दुष्ट 
स्वभाव, वात रोगी ओर उसके हृदयम किसीकीना ओं 











धनगत सप्तमे फलः-- 





्लोणीप्राप्रनः स्वतातसदितः सन्वङ्गनासं 
च्यिल्य; द्रविणं वधूजनडरतं कान्ताविसङ्गः खले । 
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होता है । यदि भावेश पपद्यते उसकी स्वी दुष्ट, पुत्र रदित, धन से युक्त, अद्र से पति के वचन को न 
मानने वाली, बुद्धिमती ओर वह्‌ स्वयं सौख्य रहित होती दै । क ++ 


सहज गत सप्तमेश फटः-- 
चोर्य्य ऽस्तपे गोरवपुथिरायुषिबेकयग्‌ दीनजनोपकचा । 
स्याच्छरन्यवादी हृदयो विरोखः शुचिः सकामो युवतिप्रिय ॥ २७६ ॥ 
दुःखी स्वय चात्मबलः स्वबन्पुप्रियो ऽथ पापे खचर ऽस्य कान्ता। 
पुरूपयुक्ता निजदेवरस्य ग्रहङ्कता वा सखिसञ्जयाता ॥ २७७॥ 
तृतीय मे स्तमेश दो तो गोर शरीर, दीघायु, विवेकी, दीन मनुष्य का उपकार करने वाला, शून्य वादी 
चञ्चल हृदय, पवि, कामी, स्रीजनों का प्रिय, दुःखी; स्वय आत्म वाला एवं अपने बधु जनो का प्रिय होता) 


यदि ससमेश पाप ग्रहदहोतो उ्तकी स्री रूपवती, अपने देवर करे षरमंवा अपने भित्रके षर मे कस करन 
बा ह्येत हे | 


 श्रवोनिशन्ते किमवासिवेशरमनि नारीगृहेशे मृतनन्दनो जनः । 
 जीवेत्कदाचेत्तनया किमन्यजः सुतः सता्षिः क्ुताषधादितः ॥ २७८ ॥ 


तृतीय वा काम मँ सप्तमेश होतो वहं मनुष्य प्रतपुत्र वाला होता हे। कदाचित्‌ ( सायद्‌ ) पुरी जीवित 
रहे । अथवा जार से पुत्र प्राति वा ञषघादिसे पुत्रको प्राति ददती दं। 


सुख गत सप्तमेश फखः- 


सोख्ये सप्रमपे विवेकसहितो मित्रत्रियो युग्यथुर्‌ 
ष्याद्‌ विंगताथवान्निजवध्रसम्पारितथारसः । 
अम्बासोख्ययुतस्तथातिवल्वाञ्नातः सुभीस्नेरः 
केचिद्धीरजना वदन्ति पिञ्चुनः स्रेदीति बा चश्चलः ॥ २७९ ॥ 
दुबाक्यो जनकस्तस्य तद्वधू पाटयेच सः । [र 
तातवैरकरो ऽ वीय्येः पतिवाक्ययुता ऽ ङ्गना ॥ २८० ॥ 
सुख म सप्तमेश दो तो विवेकी, मित्रजनों का प्रिय, वाहन वाला, कृषि प्रभृति से धन हानि बाला, स्रीजन 
से पालन किया जानेवाछा, आर्सी, माता के सुख से युक्त; अति बली तथा अति कायर होता दै । एवं दुजन, 
रेह वाल ओर चश्चल हृदय वाखा होता दै | इस प्रकार कोडं आचार कहते दँ । उक्तका पिता दुष्टवचन वादा 


ओर वहउसकीस्री का पाटन करने बाहा होता है। एवे वह पिता से वेर करने वाखा, निभे ओर उस 
पति के वचन को मानने वाही होती दै। 








यामित्रनाथे हिवुके ऽम्बरे ऽथ वा धीमान्‌ रदव्याधियुतश्च केवलम्‌ ।. 
स्यात्छत्यवादी निजधम्मंपारुकः पतिव्रता तस्य इरङ्गलोचना ॥ २९८ 





८८६ ` "ज्योतिस्तच्वे 


 : सुग वा दशम भ सप्तमेश होतो बुद्धिमान्‌) केवल दन्तरोग से युक्त, सत्य बोल्ने वाला अपने धर्मका 
पाटन करने वाखा ओर उस की सी पतित्रता दती दै! > +, 


सुत गत सप्तमेश फलः- 


मतां मद परकार्मनाजनमगताो्भटपिश्च दयद्रमानसः । 
पृष्टा प्रतिष्टा मडुजरहत्तममनिा मनह३। श्युभदवसयुतः ॥ २८ ॥ 


सत्प्रीतिसत्पत्रविभूतिमान्‌ समेगुणेः समेतो निजनायकानितः । ` 
सवोथनाथः प्रियसाहसः सुखयुक्‌ तत्सुतस्तद्रमणीं च पाटयेत्‌ ॥ २८३॥ ` 


सोभाग्यसोख्यसहितो दुष्टधीः प्रियया सह्‌ । 
खरेदुष्टवधः पुत्रेयुक्तः स्रीपाठको मवेत्‌ । २८४ ॥ 


पञ्चम मे सप्तमे हो तो पराई स्रियो से अभिलाषा रहित, दया से आद्र हृदय, उत्तम मनुर््यो से अधिक 
प्रतिष्ठा वाला, सम्मानित, मन मानि कार्यं करने वाला, उत्तम भाग्य युक्त, उत्तम भ्रीति, उत्तम पुत्र तथा रेशचर् 
वाला, समस्त गुणो से युक्त; अपनी नायिका से गुक्त समस्त अर्था का स्वामी; साहसी, सुखी ओर उस का पुत्र उस 
कीस्जी क) पाटन करता दै। एवं सौभाग्य तथा सोख्यसे युक्त ओर स्वके साथ दुष्ट नुद्धि होती दै । यदि 
सप्तम मे पाप सम्ब्रन्धदोतो दुष्ट तथा दिंसा करने वाला; पुत्रोसे युक्त ओर स्री का पालन करने वाटा होता है। 


पृष्ठ. गत सप्तमेश फकः- ` 
्दयुख्पे ऽरौ निजदार वेरो मन्दानः साध्वसतप्नचेताः । 
अनिष्टकम्मो श्भभोगहीनः परोपकृलिविभवः प्रजातः ॥ २८५ ।। 


सरोगयोषो निजकाभिनीजनसङ्कातक्षयी ना पिपदां निषवकः 
रम्यतरं बधप्रियो गतायषुयैः  क्षयरोगमाक्‌ तथा ।| २८६ ॥ 







पष्ठ मे सप्तमेश दहो तो अपनी स््रीसे वेर, मन्दाभ्नि वाला मय से सन्तप्त इृदयवाला अनिष्ट कर्म वाल, 
उत्तम भोग रद्वित,. पराया उपकार करने वारा, | एेश्वयं रहित, रोग युक्त स्वी वाखा, अपनी स्त्री के प्रसङ्ग से क्षय 
तेग वाला, चिरकाल पर्यन्त विपत्तिरयो का भोगन वाला, अति सुन्दरद्यरीरवाला, स्त्रीका प्रिय एवं अस्पु 
बाडा ह्येता दै | यपि रुप्तमेश्च पापदहोतो क्षय येग बाला होता दै। 


निमीरने ऽसौ मकरध्वजाधिपे रुग्णः सदा रोषयुतः स्मरात्तेकः । 
वित्तक्षयो वार वधूजनः कचित्स्वम्रे ऽ पि साख्यं रमते न मायुषः । २८७ ॥ 


सप्तमेश होतो नित्य सेगी, कोध युक्त, कामपीडित, वेदय 











ओं से घन हानि एवं बह मनुष्य 


जायाभावचिन्तनप्रकरणमेकोनर्चिंशम्‌ ८८७: 


तथा परदरव्ययुतः पराद्नगामा समज्ञासदहता 5 तश्चदख्वान्‌ । 
महयुता नष्टुरबागविवाजता यदत्रा नमेटन्चाटयुग्बरूर्‌ ॥ २८९ ॥ 
स्तम मे सप्तमे होतो शु युक्त, महाब्टी ठच्धि का स्वामी, आनन्द से युक्त) पण्डिते, साभाग्य युक्त; 
शन्चुगण रदित; कामी इच्छा रदित, ससल्जन; सुखी, परधन से युक्तः, परस्री गमन करने बाला, ' यश्चस्वी, अति- 
रील्वान, तेजस्वी, मधुर वचन भाषी, प्रीतिवस्सल, निम शीर एवं आरोग्य होता दै । 


अष्टम गत सतमेश फलः-- ` 
मारेशे मरणे सदा स्प्रतियुतो भूप भियः सद्रचा ` 


दारिद्रापहताथेबानिविदरुद्सन्तभ्रदहो रणे । _ 
शरो ऽ सों विगताभिराष इह ना सच्छीटसव्छीष्चियग्‌ 


वेश्यासक्तमनाः करग्रहषियक्‌ स्रीणां न सेवाकरः ॥ २९० ॥ 


किं वा मृताङ्गनो दुःखी कलिष्रत्छी स॒खोज्ज्ितः । 
आमस्नायददितयासक्तः स्वष्िया न समागमः ।। २९१ ॥ 


अष्टम म प्तमेश होतो नित्य चिन्ता युक्त, राजा का प्रिय, उत्तम वचन वाला, दरिद्रसे घन हानि वाला, ` 
निबिड ( सान्द्र धन वा बहुत ) रोगेसि सन्तत रारीर, सद्य्राम में दूर वीर अभिलाष रदित; उत्तम शील 
उत्तम कीरिं युक्त, वेशया म टीन, विवाह रदित, सियो कीसेवान करने वाला अथवा स्रतभायं दुःखी, कट 
` करने वाखा, सख्रीसुख से रदित, वेदाभ्यास वाखा अन्य सखरीमे आसक्त ओर अपनी स्री से सहवास न करे 


वाखा होता दहे) 


भाग्य गत सप्तमेश्च फ८ः- 
शस्ते ऽ स्तये वामविलोचनारतामिराषहीनो जितश्ात्रवव्रजः। ` 
सत्तीथयात्रागमनोलसुको ऽ सो दीनौ मनस्वी सधनः सुपुण्यन्नत्‌ ॥ २९२ ॥ 


तेजःश्रयुक्तः सति शीरखवानरः पाप्मग्रहेन्द्रे प्रभवेनपुसकः 
विरोधट्ृत्स्वाङ्गनया समं पराधिराजदृष्टे प्रबखा नय सदा ॥ २९२ ॥। 


| `न नवम सप्तमेश होता खरी सभ्भोग की अभिकाप्रासे रदित, शन्रुसमूह को जीतने बाला, उत्तम तीर्थयात्रा 
करन. तत्पर, आकूखी, दीन स्वभाव, मनमाने काय॑ करनेवाला, अति धनी, उत्तम पुण्य करने वाला एवं तेजस्वी 
होता है । यादे सप्मेश्च दयुम रह होतो शील्वाला ओौर सप्तमेश पाप प्रह होतो नपुंसक तथा अपनी स्त्रीके साथ. 
विराध करने वाला होताहै। यदि स््तमेशल्प्ेशसे द्््ोतो न्यायम प्रबल होता है| ५ 


दशम गत सप्तमेश फ८ः-- 


माने 5 स्तपे कपट्युग्‌ हृदयाभिरमो 
लोठः खलः वचनो वरपरन्धपिचः । ` 





उद्यानतः कृषिकतेरतिषिचयक्त) 
`  गोवाहपूवेसाखतो नरनाथदं 


कूरस्तथा रम्पट उग्रवटे दुष्टः ्रसिद्धः श्वशुरो बधृस्त॒ 
्रश्रूवशचे ऽ रे वशगः सदुःखो नो हषकृदारजनेषु जातः ॥ २९५ 











दश्चम मे सप्तमेश हो तो कपटी हृदय के लिए आनन्ददायक;, चञ्चल, दुजेन, निन्दित वचनवाला, राजा से 
घन पनेवाला, उद्यान तथा कृषि क्रिया से अति धनी, गो तथा षोड इत्यादि से सुखी, राजा का दोषी, कूरस्व माव 
एवं व्यभिचारी होता दै। सपतमेश पाप प्रह होतो उका श्वञयर दुष्ट तथा मसिद्ध जौर दरू सास के वश्च भरे होती 
ह | एवं वह मनुष्य श्रं का वशीभूत) दुःखित ओर स्रीजनँ से प्रीति न करने बालादोतादं। 





खम गत सप्तमेश्च फठः- 


क, 


अन्यन्यजेशे भवगे विवेकी कराप्रबीणः सुकवित्वबुद्धः । 
सद्धा; सुद्चः सकते मन।षः स॒द्रतवासा ऽ जजपूरतः स्यात्‌ ॥ २९६ । 


विवाहिता तदयिता सश्ीटिना -मक्ता प्रियस्यानुचरौ सुरूपिणी 
तुय्यधिबुद्धिः कल्या सती पितृसन्दंदयुक्छ प्रसवे सति ठभेत्‌ ।॥ २९६॥ 


लाभम सपभेश होतो विवेकवाला, कटा ओं म चतुर, सुन्दर कवित्व बुद्धि, उत्तमबुद्धि; सुन्दर चरित्र, 
पुण्य कायं म॑ बुद्धिमान्‌ एवं उत्तम र्न; वस्त्र तथा पुत्रौ से पारेपूण आर उसकी स्री विवाहिता; सुशीकिनी, पति- 
मक्ता पति की अनुमाभिनी, सुपवती, कटा से पश्य बुद्धि, पतिन्रता, पितामे सन्देह करने वाही एव प्रसवे काठ 
म मृत्युको प्राप्त दोती है| 






व्यय गत सप्तमेश फछः-- 


दाराधिपे दादश्चधा्चि नीचधीव्रहुव्ययः सद्विषयान्तराथभाक्‌ | 
 अपारिवगो.ऽ रिजिताथक ऽ शुकट्त्तिदरिद्रः कृपणो ऽख सद्रधूः ॥ २९८ ॥ 


नम्रा खले चरता तथा गृहबन्धूज्छिता रोस्यवती बहुव्यया। 
दरिद्रयुक्ता क्डुभाषिणी सदा दुष्टा ऽस्य पुंसः ्रचलेद्धि दूरतः ॥ २९९ ॥ 


व्यय म सप्तमेश होतो नीच बुद्धि बहुत व्यय वाला, उत्तम देशान्तर मे धनवाला, शत्र वर्म कानाश्च करने 

खा, शत्रु से विजित धन वारा) वख का व्यवसाय करने वाला, दरिद्र, कृपण ओर उसकी खी उत्तम तथा 

विनम्र स्वभाव वाटी हाती है। यदि सप्तमे पाप प्रहद्योतो उसकी स्री चोर की कन्या; ग तथा बान्धव रहित 

चञ्चु स्वभावबारी बहुत व्ययवाखौ दरिद्र युक्त, नित्य कटुवचन बोलनेव।ली, दुष्ट एवं उस पुरुषसे दूर चके जात 
वाटी होती ह। ५ | 


सप्तम गत मेष फलः-- 



















(मा तो ेसं पु की खी धनं जे पीति - रखने ` काली; ` चतौ्परायणा, -- घातक, रूरस्वमाव 
च्च प्रक्काते) कठोर हृदय एवं पाप मर-आरसक्तं हादी ध ४ ल एवं पत पन द 


“६ 
सनम गत वरूप फठः-- क प ए आक 
#1 


रं न 
पं 


नन्यजेस्थःवृषमं सुदन्तां जाया प्रशान्ता प्रणता सुरूपा ! 
त्रेता 55 चौरगुस्येता हसंयता निक्रविप्रभक्ता 1 २२१॥५* 


। । अ ह 
सतम मद््रद्याता उष मनुष्यकं स्री सुन्दर दात वाही) खान्त; विनम्र रूपवती "पतितता-आंचार तथां 


दो र २4 # सऽन) चरचर एव दवता तथात्र मणौ की भक्त होदौ ६ | ` + 1 ^ 4 4 1 
सप्तम गत [मधुन कटः-- । „ 4 4 
तँ $ 


 , नारानिकेते नरयुर्भेराशे नरस्य कान्ता सधना सृधृत्ता । 


गुणः सम॑स्तेः सहिता समूहद्ीना सुरूपा च नवीनतरेषा | ३०२ ॥ 


कौ #. ; 


सप्तम मे प्थुनदहयोतो मनुष्य कीं स्त्रीं धनवती, उत्तम चरित्र वाली-समस्त गुणवती, सवरदित सपवी एषं 
नदीन वेष वाल्य हेती | 46१4 


५ ५.५ ५ 
+ ¦ +, ४ + ॥.. ^, 1, ‰ |. 1 
, ् क्ष ` ‡ ॥ $}. # "4" 


सतम पुत्‌ 9) ९ :--~- 


-दखरराशो मरङ्गतस्थ भवन्ति. कान्ता. करड्हदानाः |: 
म्‌)म्या गुणाद्याः सुभगाः सरम्याः सुसम्मता दहता सदेव ।॥ ३०३॥ 





करक ॐ तन कत त र 
र नि 
# 


न्तम क्रकंहोतो मनुष्यो की लिया निस्य कलङ्क, रदित, . सौम्य स्वभाव्‌,, गुणवती सौभाग्यवती; अती 
मन्दर दर) वाखा एव अत्यन्त सम्मत दीती 


६ 
> 


सप्तम गत [सह्‌ फटः---, , 


मृगेद्धरमे ऽस्त. चप्रस .इृज्ञार्थप्रिया सद्य परगेहरक्ता । 
स्वल्पारमजा बहुश्चना विहीनवेषा ऽ जगना वक्र वा मुतव्रि ॥२०४॥ 





# 
६ 
ऋषिः 
कै 


स्तम मे सिहदहदातो मनुष्य की स्वी चञ्चल, दव, धनग्रिय अति दुष्ट, पराये. घर मे. वास करने-वाङीऽअ 
घुत्र वाटी बहुत खाने वाली दीनवेघ्र वाटी; टेढे शब्द वाटी एवं अतितीश्ण स्वभाव वाले होती हे । 


सप्तम गत कन्या फलः-- | 4 ^ 
॥ ॥ ५१९५ ५ | छि न: 


कामरवः सृतोज््िताः सोभाग्ययुक्ताः सनयः -्रियवदमः । 


| युक्ताः शु भरूपविग्रदाः कान्ताः ्रगर्भा इह सलयसयुताः; ॥ २०५ ॥ 










५ करर: ¢ शनि #; भाः त | 
# ॥ \ श्र ष ^ 
\ कन ५ वि ॥ क्र ,. [} +++ + ५: 1 क श ~ $: + भङ्गि । ॥ ॥। # १ + ह 
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श्ट ५३ नृ ` 24. ह । ली मनुध्यौ | फ) | स्त्रिय ॥ पुनर “ म्‌ स) ४ । ^. ८ २81 | | 
माग तथा अथस गुक्त, उत्तम सूप शरीर वाटी, धृष एवं सत्य यक्त द्वोतीषदहै) 








सप्तम गत तुच रादि फट 





पसो जनौ तौलिनि मीनकतने ख्याता विनीता बहनन्दनैयेदा 
पण्यान्धिता गवितविग्रहा गुणवधृः सुदन्ता बहुपष्यवष्ठपरा ॥ ३०३ ॥ 





। श८तम म तनत्ा ६। 4 उ चुदभ [ भ्न ५ 44 १ रद 1 भहूत्‌ पुता भे ५ पुण्य ध दन ॥ सुशो च {त्‌ 
मेर वाल्यी, गुदर दात वाली एवे बहुत व्प्रापार ध्रव दत ६ 


शून 


रध्तम गत ब्र्चिक् कट:-- 
सरीसृपे नीरजरोचनागरह नार्य्या नराणां प्रणयोज्श्िता युतः: 
दौर्माग्यदोषबेहभिः सुङ्कत्मितद हाः कद्‌ थ्याश्च कठाभिरन्विता \ ३०७ 


 ..; भष्तसू भ ब्रश्चिक होता मनुष्यो की स्त्रियां स्न रदित, बहुत दुभोग्य दोसे युक्त, निन्दति क्रः वाली 
कपण स्वभाव पवे कलाओं से युक्त होती है 








# . . { पौख्या 
की र -जशिः ` ॐ क 4 





स्तम धनुदहोतो मनुष्यों कीस्ी आति कटर स्वभाव ब्राही, अति छान्त नर्य प्रा्टी, पुरप्र फे 
षार वाटी एव नीति तथा भाक्त से रहित दोक दै) ष ध 








रराश्ो इसुमेषुभावे त्यक्तत्रपा दम्भयुता सदा 
नरस नारी विगतस्वभावा रणप्रिया स्यायरसेकरक्त! | २०९ ॥ 





भ॒ध्तम मं मक्रदहोते मनुष्य की स्नी ल्ञ्जा रदित, दम्भ युक्त, अतीव दुष्ट, अगिपराद् रहित, कश्टमें 
स्ने वाली एव पर पुरूष आष्क्छ दोः दे। 





छष्तम गतत कम्भ कल 


वधध( पञ्चप्रषतकगेह पण्यन्वना च धवकर्मरक्ता । 
; समरः सहिता प्रक ग तथा ऽ गभावा ऽ मरविभ्रभक्ता । ३१० ॥ 








, 1 क ^ 
6 ¢ । 


स्तय कम्महोतो मनुष्यकी स्त्री पुष्ववती, पतिकेकम मे निरत, समस्त सु्वोसं युक्त, प्र 
( अक यस्त ), स्थिर स्वभाव एवे देवता तथा ब्राह्मगों की भक्ति दोती द । “ 





का मावतवन्तनप्रकरमेकोनश्रिद्म्‌ ८९१ 


न्तम भच मीन ईः 





¢. ~ 


भधान यदि मीनकंतनभ बयार अरगय{ञ्कता ऽबला | 


सप्तम प्रन दहोतो मनुष्य क सनी सनद रदित; .दुत्रल, अधमस्वमाव बारी. दुष्ट -पुत्र,वा, दुष्ट अषि 
पी एतं विकार ते युक्त होती ३। 


इते श्रीमत्वण्डितमुङ्कन्दरामविरचिते ज्योतिस्तचे जोश्रीत्युपाह पै. चक्रधरमडकृत 
माषारटःकोदाहरणेपिते जायाभावाचिन्तनप्रकरणमेकोन्रिञ्चमव पितम्‌ । 





॥। 
[11 १ > क ॥ # 1 
+ 
4 ~“ ५ | 7 
| [ ह) || ( 4, १ ॥ 
4 .५' = श 
५ १ । , | । 
1 *, भङ्गः *# "4१ ८ ५५१ ॥ कि त ८ हः भ, ४ री 
५ क 
#॥ । १, क 1 १ ;९ 1 
| 
1 ५ ॥ ० 
५ 1 ४ भैर 





अष्टम माव मे विचारणीय पदाथ परिज्ञनः--~ 
अयुमेत्यरथान्तकारणमथो मृत्युप्रदे शा गति- 
 , मोक्षद. गुदगुद्यद श्षसमिता दुगादिराधादिकमू 
तेन्यं व्याधिभषो श्रतिः परिभ्वणादानदानानि च ` 
नदुत्तारकवस्तुनाशविवरा्ं बन्धनं नीमुखम्‌ ।॥ १॥ 
जीवनाङ्करद गानसृखारिभ्यस्सङ्कयम्‌। 
मागेवेषम्यमखिरं नैधने ऽदो विचिन्तयेत्‌ ॥ २॥ 








आयु, मस्य, म॒स्युक्रारण, मरणदेश, गति, मोक्षादि; युदा, गुद्यदेश ( लिङ्गं वा योनि), युद्ध; दुर्गादि (किक 
दत्यादि ) का अवरोध, स्तेन्य ( चोरकरय ) रोगोदयत्ति, श्रति (नोकरी ), परिभव (अनादर); कण आदान (करण 
लेना ), क्रणदान (करण देना) नदोपारक्ररना, वस्तु नाञ्च, विवरदि (चिद्रादि), बनधन, नौ इम्यादि,) जवन, अकरुर्‌, 
दश्च, अनसुख, रन्नमय, असे सकट एव माग करौ विषमता इत्यादि ये स पदाथ अष्टम माव म विचारे चाहिए | 


आयुदाय प१रिजानः-- 
होरारेखेदोन नादाधिपन दिष्टान्ताधीशेन भाद्‌ वा च । 
आयुद्‌यं नेष्टदेतुं समस्तं पुसां प्राज्ञाशिन्तयेषुः प्रवणाः ३॥ 
स्मेश्ष, दशमेश, अष्मेश्च तथा खनि इन चारे से आयुदाय तरथा समस्त अनिष्टके कारणो का चतुरपाण्डतनन 
विचार कर | 
स्यादादन्तश्चरव्वमट्पारः प्रार्‌ चतुथनात्‌ । 
मध्यायुर्दतधरमायुः स्पालयामपण््रतिकपरः ॥ ४॥ 





मनुष्य के जन्म समयसे लेकर वर्तन व्रपस पर्वं । अल्पायु › व्रत्तीस सेच््कर चोष्ठ वष से पूत (मध्यायु 
एव चःसठ वषत्रे छेकर छियानव्व वप सर “न ' दोव्रायु ` ओर उपस परे ` पूर्णाय! होती ह। 
अनाशु योगः-- 
काव्याच.ये( कादगा प्रकरा पुत्रस्या वा ऽम्प्रद्म दीप्ररस्मों | 
| धु र | ९५ | 
जन्माधष्ये सभनात्रयख" भक्त इष्टे ऽ नायुरुक्त मुन्दः | ५। 








८५१. 





ल्मे द्ुक्र तथा गुह एवं पञ्चमम पाप प्रहत्‌भा-मौम ह्तो.( £) क्म सूयं ओर जन्म चन्द्र 


पार कास्वामी यदि युभाद्युमं ग्रहमं से घरक तथा ` दृष्ट दो. (उक्त. योगो मै. उत्पन्न पुरुष की मुनिजन ते 
अनायु की ४ 


सत्वान्चु यमः 





मायुभवदुद्यप युव तद्र्दव ॥ ६ 


आपोङ्किम ( ३।६।९।६२ ) स्थान बहुत पाप ग्रहहतो (१) म्ययवा षष्ठम पाप युक्त अष्टमेश्च 
देते (२) व्ययवाष्ष्मे लेय तथा अष्ट्मेशहेतो ८३) छाम अष्टमे पाप भ्रदद्ेतो उक्त यो्गोभे 
अस्पायु ` होती दै! अष्टम व्थरेशद्योतो मी." अल्पायु" होती दै। 


विमभषभवनपारः पण्यः प्रा्चियाता- 
बमुरपुरनमस्यां मन्दगे मन्मथ बा 

रुधिरमिदिरसूम शीपगो ग्टीखेयस्था 
गणपतिगणङेऽरो वाः तिके प्राणशक्ते ।॥ ७ 





` उदयशिखरिि ऽ चे षोग्रप्ठयशस्थो 
मरणरमणमन्दो . पड्युक्तक्ितो क । 
मररिनखसदि केन्द्रे कायनये विषीर्य्ये 
- सुकृतखगदटश्चने ऽ दपायुरतेषु पंसाम्‌॥ ८ ॥; 





. भ „ + । । 
नेवम्‌ ५ द्वितीये, साम मँ शुक्र तथा रुरु एव स्तममे खनिद्दोते (१) ल्य मे मङ्गल तथा शनिदहो 
ष्टम भ॑ द्रमः दो. जुर्‌ ष्ठ. गुरुदोःतोः(२)-च्रिक्र म.षप व््ेरदो,ख।र,वह्‌ निजर हो त, (३), कूरषष्वयैश 


म, अधमे 


॥। 


तृ; नि द्य;ःआार.वे, पप धुत दए हाता. (४.) केन्द्र म. पाप ब्रह दो. अ।र निम दयेश श्यभ ग से 


९४५ , भ 


द नहो तो उक्त, याग, मं, उन, पुर्णा की सल्पायु दोव, ह। 


 मध्याग्रु म्रगः-- # 


पादः पयःपणफराुचरादपस्थ- ;,.. 
; ` वरद्‌ रव्वधमवदवक्षऽ थ चन्द्रः, 
कोणे ऽ वविते"हुरिजपो पिवलो.5ऽ कटेः 
सान्तान्त्यश्चात्रषगतयदि मधघ्यमायुः 1४९ ॥ 





कण्ण 


नि 


नतु, पणफर ( २।५८।११ ) स्थानतथा वृत्तीय्र म पपि प्रहद्यत। (१) चन्द्रमासे अशममं बहुत पाप 
ग्रह द्ो एवं दिन क्व जन्मद्ेतो (२) चन्द्र वानेचकाण मयुर कथ्यः नत्र ज्जार अष्टम; व्यय्‌ तथाष्टमे पाप 
षह दतो उक्त यागो ' मध्याधु "दती: दा 





केन्द्र, नवम तथा पचम भ श्युभाश्चुभ अरदद अथवा नवम वञ्चमवा केन्द्रे दयुम प्रदो) ष्वा अष्टम 
प्र ब्टी पाप मरह अथवा शनिद्ोतो उकं मोग म मध्यायु होती 


दीषीयु योगः-~ 


्रीर्षायुः प्रख्येशचि वा ऽच्युतपतौ सवर्षोबमित्रक्षगे ` 
वाऽन्त्येऽरौ हरिजेश्वरे हरये वाऽन्यारििऽङ्गेऽमरैः। 
सच्े किम केन्द्रगे हरिजये भायान्वयेक्षात्रति ` 

ई रम्याथतुरस्रगा गुरुदशा युक्ते ऽङ्गे सद्युत । ११ ॥ 


यद्वा ऊन्द्रगतेस्तिभिदिं विचरेमूरत्रिकोणादिगै- 
॥ वान्ते छमर्वीक्षणान्वयवति ध्वस्ते श्युभर््े ऽय बा । 
तीशे ृतिपे ऽथ वा बरुवति स्वोचे त्रिकोणे ससत्‌ 
खेटे कण्टके ऽथ कालग्हपे काटे विस्तर 5 


सबठे स्वमे ऽथ पुय प्राणानितें शोमना- 
पेते ऽ ङ्ध ऽथ निषेकटग्नमवनाद्यत्पञ्चता्मन्दिरम्‌ । 
तस्मात्ख जनिम गिरीगसरिभूदृग्यागवद्राङ्गया- 
 . त्काठेशो ऽ तिबरी चतुष्यलयान्त्ये ऽ वेथिरायुतणाम्‌ ॥ १३ ॥ 


 "“ स्वराधि स्वोच्च राश्चिवा भित्र राशिमे अष्टमेशवा दशमेशदहाते(*) व्ययवा षष्ठे अष्टमेश्च वुक्त 
मरददोता (२) ख्ग्र्मे व्ययेश्च तथा ष्ष्ेद हौ भौरवेश्लुभट्टहोतो (३) केन्र्म त्परेड हो ओर वह शुक 
गुरु खे युक्तवादृष्टहोतो (४) चतुर (४।८) मेँ हभ ्रदहौ ओर स्मनेश छम युक्तो तथा गुर से इष 
होतो (५) केन्द्रे मूल च्रिकोणादि राशि गत तीन ब्रहते (£) अष्ममे गुम राशिग्त अषटमदहो . | 
भौर वह दाभ दष्ट युक्तितो (७) केन्द्रे स्वोच्च राशि गत मृ त्रिकोण राशि गत बच्े ठ्रेडावा वर, अष्टः 
मेद्य हो ओर वह यभ युक्तदहोतो (८) अष्टव्में अष्टमेश्हो ओर ल्ग्रमल्येश्होत्तो (९) व्य... बेटी 
म्ये होते (१०) च्यव द्म युक्त ब्रह च्येश्दहोतो (११) आधान क्राटीन स्प ( जन्म चन्द्रं दयथि) से 
विये दोन यदिगुरुबुधपे ध्णटयुक्त्हातो (१२) 








॥ १२॥ 























ज अश्म स्थानद उस्र से दद्यम स्थान ओर जन्म चन्द्र रा 





४९६ 





ये यमे ऽय निजभ कषये नराः ॥ १४। 


 - ` केन्द्र त्रिकोण वा लाभम मे अष्टमेश, शेश तथा दशमेश्होतो दीर्घायु होती है) दशम भ मङ्गल, त्रिकोण 
म॑ गुरं आर्‌ पञ्चमम चन्द्रमाहोतो (१) लाभम अष्टमे शुभ प्रद होतो (२) अष्टम मै शनि होतो (३).अष्टममं 
अश्मर होते उक्त योगामेरदाधायु दोतीदहै। 


वी्यांम्बुयाम्येषु खगेः समप्रेदीर्घायुरोजःसहितो घनेश्चः 
विरोकः कण्टकगेरपपैनेदींयमायः सरमं विधे ॥ १५॥ 


तृतीय, चतुय तथा अष्टम मे समस्त प्रह होतो दीघौयु होती है) स्मे यदि बलाद ओर डन्द्र शत शुभ 
दृष्ट होतो उक्त याग म उत्पन्न मनुष्य की धन कै सहित दीर्घायु कोकरतादै। 


बैरोचनावुप्चये खभतुङ्कगे षा 
मत्रे भदो मरणपे ऽथ रणोदयेज्ञौ । 

थाम्ये किमायभवने ऽथ गदान्त्यपत्योः 
पोरस्थयोः फिम चतुष्टयगे ख्ये बा ॥ १६॥ 


 पौराधिपे ऽथ पदपे तनये निजो 
बा सत्खगेषु चतुरस उतायुराशि । 
केन्द्रे ऽथ खाङ्गमृतिपेः सधटेशकेन्दे- 
वाषिखिकामभययैः श्चभकेन्दरधीस्थाः ॥ १७ | 


भन्याः कियुत्तमखगाः समररुग्रणेष॒ 
उ्यायारिगेरवखगेः किमथेनभोग 
पारावते शुभकराः पथिकेन्द्रपुत्र " 
दौर्वायुरायुरधिपे भृगुगोरश्ष्टे ॥ १८॥! 


अङ्के चतुष्टयगते तरुपे ऽथ रप्र | 

व्यग्रे तनो निधन्पे त्रिखगाः स्वतुङ्के । 
 यद्रोदयेशि बिनि त्रिख्गेः क्षयस्थेः + + 
स्वर्षोच्चमित्रगृहगेयदि दषिमायुः ॥ १९॥ 


उपचय ( २३।६।१०।१ १) स्थान मँ स्वराशि गत वा स्वोच्च रागि गत शनि हेतो (१) पञ्चम भ 
अष्टमेश शनिदीतो (२) अष्टमवाछाममें अष्टमेश्च तथा च्मेशदहोतो(३) ल्म में ष्ठेश तथा व्ययेशष्टौतो 
(४) कन्म दश्मश वा श्ञेश हतो (५) पञ्चम म स्वोच्चरािगत दशमेशदहोतो (६) चतुथ तथा 
अष्टमभ शुम प्रदह तो (७) केन्र मे अष्टमेयाहोतो (८) केन मं दशमे, स्मेश, अष्टेमेश तथाशकनैदोतो 
(९ ) धैतीय, समम तथा षष्ठ मँ पाप रह हों ष्टवे नवमः केन्द्र तथा पञ्चमम दयुम ग्दरश्टीतो{( १०) सष्ठ श्छ 








चा उष्टममें शुम ग्रद दँ एवं वतीय एकादश्च वा षष्ठ पाप ग्रह हो तो-८ ९१.) पारावत व्म॑में पाप प्रहरो 
एवं नवम वेन्द्र वा पञ्चमम ञ्ुभ.ग्रह दों तो उक्त योगों मे मनुष्य की.दीर्धायु होतीदहै | य्य मँ अष्रमेशद्यो ओर 


ओर -अणम ष्वृरारिगतच स्वोच्च रागतः भिंतरयासे गत 


१, \" % १ 
(४ ॥ ५1 ४ # 
, । 





६ ¢ # 6 ] ` ५ क? ॥ 
पू | कि, # ४ 17, प 
111 ॥ । | ४, ४... प ४ |, 
. १ ५/ 1, । ॥ ॥ र 1 < । 
न | र + ि, त छ “ । >+! ५ + ॥ सि र ह क 0. "1. ॥ ् ५ {३३ ˆ [, # ५५ । न ५: ॐ ५१४ #। ०१ \ “५ 
| " ४ 4 र छ“ ५ ९ = 
त ४ क त ; $ भः ८ क । "= ५ 
॥॥ ष र 1 ४। + ॥ । # 


। च $ १, , । ४ 
॥7)* ^ 


माद्‌ छविः कौठेगा नो नग्पमाः .काव्यंत्चर्व्यो वीन्येभोके सं आहो 
त्प्रान्तयुद्ध. मूत्तग सवेखटाः स्वोच्च प्राप्न ज वरप सिद्धमागेः ॥.२० 


क 


वाप्ताविन्दौ भाय्येयोः कण्टके ऽथ सुद्धे सन्तो ऽसदरहे ऽसष्टिङ्काः ॥\ : २ ' 
व्यपेते विग्रहशरे ऽथ देषे सवंराहो कण्टके कटपपार्य्योः।। २१॥, 

आग्नेया नो केन्द्र्धीष्वंस्तधम्म रि षा सोम्याः कण्टकस्था असोम्येः। 
सद्धागस्थैः कातैरद्धियतिः पूर्णायुः सयानार्तमो पौस्पष्यै ॥ २२॥ 











घ्म तथा चन्रमासे अष्टमं पापमग्रह्‌ नद्यो एव द्युक्र तथा गुरुव्डछह्यंतो (१) ल्यमधन्‌ रादिकं 
उत्तरा हो, स्वोच्च राशिमे सच प्रहरो एवंत्रष राशि क चौबीस अस्य बुधंदोतो (२) छाम म चन्द्रमा 
ओरकेन्द्रमे गुरु श्क्रदहींतो (३) शुभ ग्रहंका राक्षिमेदञ्यम प्रहद्ध) पप म्रद की राशिमे पाप प्रह 
ओर ल्येश बल्वान्‌ द्योतो (४) केन्र म च्ञेश ततथा रुरुदे कन्दर, अष्टम तथा त्रिकोण मे पाप ग्रदनदह्ोतो 
य॒ होती द| उपचय मे श्म नवांश गत पराजित पाप प्रदहो, केन्द्र मे श्युम ग्रह 


उक्त योगोंम मतुष्यकी पूष 
हौ ओर अममे ल्मे तथा मङ्कलनदोतो उक्त योगम ° पणो ' दवी दै 








बलारिष्ट योगः- 





ल्प्ममे चन्रमा व्थासूथहो, मे गुरं यक्रद ओर सत्तम मे समरारिगत भौमदहोतो ८१) ख्य 
रो द्मरेश रुषो ओर अक््ममे रनिहोता (३) स्ममेव्येशदहो 
योगों म उत्मने चाल्फ को कष्ट कं | 
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1, । 


ल्मे राहु ओरःष्ष्ठवा अष्टम मे चन्द्रमाहोतो उक्तं योगम उत्पन्ने बाक्कं सद्य (शीघ्र) मृत्यु को 
प्राप्त होता है । 


धर्म्मे धाश्चि दयुकृति धिषणे नैधने ऽन्ये विधौवां 
यँ केन्द्रे फणिनि निधने रिं जे ऽङ्के न सौम्यैः 
दृष्टे वारे रुजि रणग्रृहे शरि दे ऽ थमारे वि 
नो सद्दृष्टावसितकुटिलो चा शुभा दुष्ट्याताः ॥ २५॥ 


केन्द्रे कोण खलदिविषदो 5 दये यः प्रध्रूतो 
न्दो ग्रस्ते परिधेसहिते वाचच््ेऽथ यम्य ॥ 
पपिः सेटेजसुषि बहलः क्ररषषठंसयतिं- 
भूभूभांशे किमखिलश्चभा निनिता वैरिरकषौ ॥ २६ ॥ 


नीचे महे कटुषटयगाः कल्मषैः संयुता वा 
मन्दाहीना मृतिमवनपालोकिता मूदयुक्ताः 
पर्वे ऽ धार तदनु घनपे धम्मराचिःसमते 
नीचे नाशे फिमु मद नेऽङ्ञयमेऽसरे विनाश्चे । २७, 


वेने माने मृदुङ्कजममे पाप्मदृष्टे क्िपुग्र- 

मव्रेयुक्तक्षित उरगपे कण्टके फ त्रिकोणे । 
करुराशन्द्रथरमलवगो नोत्तमावेक्षितो वा- 

ऽस्तऽघा दहे सशभति शिष्चुःपञ्चतामेति सथः ॥ २८ ॥ 


नवम वा चतुथ मे सूर्य, अध्मसमेंगुरं ओर व्यये चन्द्माहातो (१) केनेमे चन्द्रमा ओर अष्टममे 
राहुश्ोतो(२) च्यम मङ्लूहो ओर्‌ वहद्मष््नदहोतो (३) ष्ष्ठवा अषममं मङ्गल हो आओंर वहं 
दानिसेदृष्टहोतो(४) स्तमर्म शनि तथा मङ्खल्येदोनो्दौ ओरञ्युम ग्रह्मसेद् नहातो(५) च्रिकमदयुभग्रहु 
हो, केन्द्र वा चरिकोणमें पाप ग्रहदहो ओर सूर्योदयकारुमे जन्महोतो (६) परिवेष युक्तं चन्द्रमा यदिराहु सं 
प्रस्तहोवा पापद््टहोतो (७) यदि जन्मकर्म मङ्गकूकी राशि वा नवांशमे बहुत पापम्रहही ओरवे 
करूर षन्येशमें हौ तो (८ ) युद्ध म समस्त द्यम ग्रह पराजित्य ओरवे श्रुरारि नीचयाशि अस्तगत वा पापशि 
हो ओर पाप ग्र्होसे युक्तदहतो( ९) शनि, राह तथा सूर्यये तीनों अष्टमेशे से दृष हौ; अस्तरात प्रहु से 
युक्त हय ओर सव ्रह पापांशमंहोतो (१० ) अष््ममेंवा नीचारि मेश दो ओर वह सूथ से 
युक्त हो तो ( ११) सत्तममें सूय, स्यम शनि ओर अष्टमं मङ्गरूहोतो (१२) दश्मर्मे इनि राशिगतवा. 
मङ्गल राशिगत सूर्यो ओर वह पापद्होतौी (१३) केन््र्मे राहु हो आर्‌ वह केवरु पाप ग्रहोंसे््ट | 
हौ तो ( १४ ) त्रिकोण र्मे पाप ग्रह हो, राशि के अन्त्य (३०) अशमे चन्दमादहो ओर वह दभद््नहोतों 
( १५ ) सप्तममें पाप प्रहर क्म्ममें चन्द्रमा होतो उक्त योगो मे उत्पन्न बाख्क कां रीध्र मृ्यु होती है । 


ज्यो,..,११३.,, 


८९८ । ज्यो तिस्तश्वे 





प्राणिनः स्युः करमेण 


। = | प्रभ्ट्नगाः 
यमरषिशशीरामवाः किं परि 


दरगे नो सवीर्यः 
तनृपधान्धृत्‌ < धः सवार | ५ ९, | 


















भिद्ुमता वा 
ता निर्मलाः सा लिकके | 
र क 


गात्रे ऽ थान्त्योदयरयमद साध 
ष्टे ऽ स्ताभ्राम्बततुपु श्चुभेनान्ितेषृत चन्द्र | ३० ॥ 





मिश्रैशे ्मरहरिजमौ पामरौ वोग्रमध्ये 
नेमौ पाथुःप्ररयमदने वा ऽ वसाने कृरेन्दौ । 
पङ्केःखेटैः समर परमैः सत्पु केन 
फि होरायां जलनिधिमुषो भान्त्यय 














सन्ध्याया वा म्परमरण 
ज्ञानान्त्यायुदैरिजगृदगे 
हां 







न्तं सपदि निगदज्जातकन्ञाऽभकाणां 
देवाचार्य्या < प्युदयगिरिगः प्रौढपाथोधिपत्रे | 

राते स्थितवति यदा वीक्ष्यमाणे खलेन 
व्यादियनाभेकजन उपत्यत्ययं सघ एव ॥ ३३ ॥ 









व्यय, नवम, ल्य तथा अष्टम इन चारो स्थानां मंक्रम स यानि, सूच, तथा मङ्खलये चारों ग्रह स्थित 
हौ ओरयेबटीर्हो एवं गुसुसेद्टनहोंत्तो (१) च्रिक्रौण व्यय सप्तम च्छ्य वाञष्टममू पाप युक्त चन्द्रमा 
ओर्‌ वह बरी शभ ग्रहोसेष््नदोतो(२) शनिसे अममे व्रल्वान्‌ पाप प्रदहो तो. (३) स्ममेक्षीण 
चन्द्रमा ओर केन्द्र तथा अष्टमे पपग्रहदहतो( ४) पूर्वाद्‌ ( दश्षम के भोग्यांश से चतुथ के भुक्ता पर्यन्त )ेर्मे 
पाप ग्रहर्होओ तु । के भुक्तं पर्यन्त) मेँश्युभग्रहहोणए्वेख्यमें ब्रश्चिक वा ककं 
राश हो तो ९ से पापु युत्त चन्द्रमा दह्‌। ओर्‌ वह्‌ उम च्रे न हो रव सत्तम्‌ 
ददाम, चठुथ तथाल्यमें दुम ग्रहन ह ¡ तो (६) चन्द्रमा यदि द्युभाश्यम प्रहौसेद्ष्ट हो ओर ठ्य तथा सत्तम 
मँपापश्रहहों तो (७.) अष्टम; समवा चतुभसमे चन्द्रमाहो ओर वह पापान्तराल भे.होतो(८)व्ययमें 
क्षीण चन्द्रमा, अष्टम तथा ल्मे पाप प्रह ओर केन्द्र को छोडकर देष स्थान में मग्र हो तो (९) सन्ध्याकाल 
का जन्म दहो, जन्म काठीनल्ममे चन्द्रमाकीद्ोराहो एवं रादि के अन्त्यमें पाप ग्रहहोंतो.( १०) सप्तम 
हों ओर वे केवल ह ते दृ्टहोतो८(११) नवम, व्यय, अष्टम ओौर ल्मे 
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क्रम से दानि, मङ्गल, सूयं तथा चन्द्रमा दहो तो (१२) षष्ठी तिथिमे जन्मदहो ओर लख्य म मङ्गल सू्यहौतो 


क 


( १३) चारों केन्द्र यदि चन्द्रमा यथा पाप म्रहसेयुक्तहौ तो उक्त योग में उत्पन्न बाख्ककीरीघ्र मत्यु 


होती रै | दुष्ट ( ६।८।१२ ) स्थान म चन्द्रमादहो आर वह सूर रहित पाप ्रहसे दृष्टो एवं ख्य में गुर 
होतो भी बालक मृत्युको शीघ्र प्राप्त होता है, 


ज्ञातो प्रान्त्ये कटुषकर्ति ऽ थोग्रवगाभ्रिते ऽ ब्ज 
रन्धरारिस्थे पयसि फएणिपे ऽ थादिते सत्रिम॒त्याः 
सङ्ग्रामे ऽस्रे हिमरूचि घने वा रणे दित्रिप्छ- 
स्परे समृगकरक्चालिक्रिये ऽऽथ रिःफे ॥ ३४॥ 





भन्ये ऽ घेऽङ््‌ऽथ निहिलद्वला ल्रगा रिष इज्ये 
षष्ठो धो बाऽऽयुषि तमय दादश ऽ युष्णमानों 
पापे पञ्खो पतिनिखयगे वा सदेर्वीक्ष्यमाणः 


क क 


परक्षोणा मा उदयाभारणा गा ऽ जककानच्हयय । ३५॥ 


 ठम्र साघ धन उत खरन्तमेता 5 नङ्गगोा ऽ षो 
वि  टग्राद्राकः समरिनखमः पापमध्यस्थिदो वा 
पथ्यः पङ: पतिसदनगोऽ थाब्ज उग्रदयान्त- 
यति याभ्यास्तपयजलमे मृत्युमाप्नति षाङः ॥ २६ ॥ 








पष्ठ तथा व्ययमें बहुत पाप ग्रहहौतो(१) अष्टमवा षष्ठमे पाप वर्मं गत चन्द्रमादौ ओर चतुथ मे 
राहुदोतो(२) अष्टमवाव्ययमेंगुरुहो, अष्टममं ममो एवंल्यमे चन्द्रमादहो तो (३ ) अष्टम मे मकर 
कुम्भ, चरृश्चिक वामेध्र राशि गतसू्यहो आओंर्‌ वह दो तीन परापग्रहौसेच्ष्टहोतो (४) व्ययमेंद्युभ प्रहु ओंर 
ल्मे पापग्रहदोतों(५) ख्य में समस्त पाप प्रह दौ, व्ययम गुरु आर ष्षठमंदबयुधदहोंतो (६) अष्टमभ 
मङ्ख, व्यय में चन्द्रमा आर सप्तममेषाप ्रहवारनिद्योतो(७) च्य म व्रृष, मेष तथाकके याशि को छोडकर 
शेष राशे गत अति क्षीणं चन्द्रमा दयो जर वहपापदृष्टदहौ एवं छ्यपाप युक्तदहयो वा पाप ग्रहौ के अन्तराल म॑हो 
ओर ल्य से सप्तम मे पापग्रहदोतो (८) “सूयः यदिपाप ग्रह से युक्त वा पाप ग्रहं के अन्तरार म हो एं 
सूय से सत्तममे पापम्रद होतो (९) सप्तम, अम वा चतु म पापान्तर्गत चन्द्रमा होतो उक्त योगो मे उन्न 
बरक यतयो मा वा दै । 


सात, दंश तथा ग्यारह दिन की आधु योगः-~ 


कामे सोमेऽदियमरवितः सप्रमेऽद्यन्तमेति नि 
 नेमेः कामे तरणिरुधिरो पञ्चता स्याद्‌ दक्ञाहे ¦ 
शक्रामास्ये सकलश्े कररच््ेकरिस्थ 
ईशानहे शमनभवन्‌ बारकोऽवश्यमेति ॥ ३७ ॥ 





९५९ ज्यो तिस्तः 


राहु, शानि तथा सूर्यं इन तीनों से सप्तम मँ चन्द्रमा हयो तो सातवें दिन बालक की मत्यु होती हे | चन्द्रमा 
से सतमभन मूर्यं म्ले तो दशवे दिन ब्राख्क की मष्यु देती दै । अष्टममं कुम्भ वत्रा मकरराशिगत गुरू ह 
ओर बह पापद्ृष्दोतो म्मारहयै द्विन ब्राल्क मत्यु करो प्राति होता दहं | 


सोलह दिन तथा एक मास क्री आयु के गगः 
पञ्ज्ञाघ्रूजुः प्रथमग्रहगो द्रर्यते पापमत्र- 
बास्यान्तं गदति गणकः षाडश्ह ऽ रियाते | 
यांश ऽ रिभिमितदिने पञ्चतामति षार 
देथाष्य ¦ स्थाः सुक्रतखचरा वक्रगोग्रेक्षिता बा ॥ ३८ ॥ 
गरन ऽ ङ्श दुरितसदहिते 5 थोदये ऽसे श्युमे ऽर 
पूज्ये ऽ पाये ऽ थ सखरूजनुनायके जीविते वरा | 
कररपेशे ऽ स्ते कट्टषाोजेते बोरमादित्यमन्दा 
याम्ये वारौ शिश्ठजनस्रतिः कोषिदेमासि वेया ॥ ३९ ॥ 






लयम रनिदहो ओर वह्‌ केवट पमपग्रहोसवटहो तो सौरृहवे द्विन बालक की मरस्य होती | ब्र 
ल्य गत नवांश कास्वामीदह्ोतो ष्भाव गत रादि की संख्या करे समान दिनी बालक की मृस्यु होती ६ै। 
प्रष्ठ तथा अष्टममे म प्रहहो ओर वे वक्र गति वटेपाप प्रहस द््टद्ौतो (१ ) सप्तममे पाप युक्त र 
होतो८२) ल्य मङ्गल, षष्ठमे दयुम ग्रह मर व्ययमं गृष्द्ोतो (३ ) अष्टम भ पाप युक्त जन्म चन्द्र 
राशिकास्वामीदहोतो (४) सप्तमे च्येशदहो ओर्‌ वह्‌ युद्धम पाप ग्रह से पराजितदहोतो ८५) अष्टम वा 
पष्ठमे राहु सूर्यं तथा इनि होतो उक्त योगोमे बालक की एक मासमे मृत्यु होती द 








षष्ठे<स्रसोरी प्रथमे परिज्ञा विदि व्यय वा हिममां सकाव्ये | 


जायारुजोभन्द गती कुलस्थे मास्त शद्यना नयन बदनस्त । ४०॥ 





ध षष्ठमे मङ्खल तथा शनि, समयमे चन्द्रमा द्यो ओर व्यय मं बुधदहोतो ् १) सप्तमवा ष्र्‌ मे शुक्र 
युक्त चन्द्रमादहो ओर दश्ममेरमिदह्ोतो उक्तयोगोमे एक मास्म बालको क्री मत्य करो कते ई 


तीन प्रक्ष, तीन मसि तथा चार मासकरी आगरं के गोगः- 





य 











` सेप्रेऽबलेऽङ्गशचि जनिग्रहे चेत्यक्षत्रयं जीवति बाङकोऽस्मिन्‌ ! 
मासत्रयं वाऽऽ युपि कायपे ऽ पेक्ितान्ित मासि तुसयकेऽ 








रहण के समय काजन्म्र हो एवं नि व्मेरा पाप युक्तो तो तीन पक्ष वा तीन मास वाक जीषित 
ममेच्पेशदो ओर्‌ वहपापदृषटयुक्तषोतो चौथे मासमे ्राक्क की म्यु दती है| 
तीन तथा पाचि मास की आयुके योगः-- 





आयुभावाचिन्तनध्रकरणं चरिराम्‌ ९5 


? | च 


खमि म छक्र तथा गुह हा) नव्मम सूर्यदहा ओर सत्तममेंरनिदहो तो तीन मामे मृत्यु कों प्रास होता 
हे । ‹ शुक ? यदि सूर्ये से युक्तं हो ओर छ्य मै शनि दो एवं व्यम रुश् हो तो उक्त योग मे उत्पन्न बालक 
पाच मास न जीवे | 


छ; मास करो आयु के ग्रौगः- 


आपोङ्किषसा विबलाः समस्ताः किं वा कुमारे इषिरिनचन्द्राः 
असधुमखा मरण शिश्ना $बेन्ति मासे समयप्रमणे । ४३ ॥ 


समस्त श्ुमाड्म प्रह बल रदित हौ अथवा पञ्चमम पाप राशि गत मङ्ख, सूर्यं तथा चन्द्रमा हौ तो 
उक्त योगोमे छः मासमे बारूकौ की मत्युको करते द| 
छः मास तथा आठ मास की मायु के योगः-- १ 
करयाणसंसगविवाजताः खला रन्धारिगा वा मतिमङ्गलोपगाः । ` 
६ ष ग्‌ न ध क, र कि क्‌ #५& 
व्ययारिगाः खान्तिमगाः प्रङुवयेते षषऽष्टमे मासि शिति तदा ॥ ४४ ॥ 


अष्टम ष्रष्रमे अष्टम नवममे द्वादश षष्ठमे वा द्वितीय द्वादश मेँ द्यभ सम्बन्ध रहित पाप मग्रहदहयतो ष्ठे 
वा आटर्वे महीनैम बख्क की मृत्युको करते है ।. 


आक माम तथा राश्च तुल्य मास की आयु के योगः 
अन्त्येऽन्तका मूर्धि कुजः कगेऽगो शि्चन जीवेञ्जनितोऽष्टमासात्‌ | 
ग्रक्रेमागाधिपतावरातौ मासे भतस्ये मृतिमेति बालः ॥ ४५ ॥ . -- -- 
म्यय मे गनि, ल्यमे मौम ओर सुखम राहदोौ तो उक्त योग भँ उत्तर बालक आठ मास न जीवे। 


ल्ग मे जिस रारि काद्रेप्काण दौ उस का स्वामी यदि ष्षठमावमं दहो तो उस की राशि क त॒स्यमास म बाख 
मृत्यु को प्राम होता हे) 


एक वष क्रे अन्तयार की आयु के योगः-- 
पष्ठेऽष्टमेऽसितपतङ्गछजाः किमिन्दु- ५1 
ज्ञौ कण्टकेऽस्तगयमारनिरीक्षितोषा। = ` 
आत्रेययोर्मलिनलोकरितयोविनाश्च-- = ` | ~. उ ~ 
वैरिखयोर्थदि शिशोः शरदन्तरेऽन्तः ॥ ४६ ॥ 


रर तथा अष्टम मे शनि, सू तथा मोमदोतो (१) कन्द्र म चन्द्र तथा बुषह्य. ओर सप्तमगत ् ५ । 
मङ्गलसेद्षौतो(२) अष्टमवा ष्ठमेंदो पाप प्रहा जरवेषापष्छह। तो उक्त योगो मे एक व॑ 
अन्तयाख मे ब्ाल्क का मरण होता दह। . "^ 





असन्नभेश्वर्‌ यदा बिनाश्वरमसङ्गत । . 
भवे मये विवीस्यंयोद्विजभ्रचारेणास्तया ॥ ४५ ॥ 


९०२ ्योतिस्तच्वै 


^ 


अष्टम में पाप ग्रह, षष्ठमे चन्द्रमा ओर गुर तथा शुक निल हों तो भी एकं वष के अन्तराक मं बालः 
कृा.मरण होता दं । 


राशितुस्य वब म बाख मृत्यु के योगः- 


कराव्येक्षिते खगवर परपे स 
| याभ्येऽथ भन्तिञ ~) 
दुःखा शिशंमतिकरं मवनारि 


स्त टमरममणा खरातन्रद्रदस्थयः । ४८ ॥ 









अष्टममे व्मरेदा मयं हो ओर व्ह शक्रम दृष्ट तथारानिसे युक्त हा ते (१) जन्म लये तथा जन्म 
चन्द्र राक्ीश ये दोनों अस्तगत हौ ओरज्रिकमे हो तो राशिवुत्य वषमे बालकं की मृल्युको करते ह । एते 
षम्य दो तो भी यान्नि तुल्य वरम वाचक की मृत्यु को करता ६। 


माताके साथ बाट मृल्यु कै मोगः-- 





राह प्रस्त चन्द्रमा यदि शनि से युक्त हौ ओर अष्टमवाल्यमं मङ्खलदहोतो (१) अष्टम, सप्तम, ल्म 
ओर ठम पाप प्रहर्होतो (२) राद्प्रस्त सूर्यं यदि कैव यानि बुधसे युक्त हो ओर अष्टम वा लग्र मँ मङ्गल 
हो तो उक्त योगो मं माताके साथ बाच्क क मृल्ु होती द 


द्यामासृजोचिच्छगयोः स्मरे विधौ वरिसृज्यत वालजनोऽम्बया तदा । 
पुरन्दरामात्यविलोकनाद्धवः बुखी च सत्करष्िएुटायरेति ना ॥ ५० ॥ 





पञ्चम वा नवमे शनितथा सङ्गल हं आर सप्तमे चन्द्रमा दो तो बाकर कीं माता बाख्क को त्याग 
देती दै अर्थात्‌ बाल क्रीमृत्मरु दहो जाती है| यदि उक्त मोग कारक ग्रह गुम सेदो तो उत्पन्न बाख्क सुखी, 


सत्कमं करने वाला ओर दीर्घायु को प्रात होता दं। 











टे यक्तो न्येद्‌ मङ्गलाक्योस्तथाऽऽये । 
स्त कररदटेऽनायुरप्यन्यदोगः ॥ ५१ ॥ 





सप्म म मङ्ख ॐ व 










अल्पायु ) 





वारा होता है 


आयुभावाचिन्तनप्रकरणे अंशम्‌ ९०३ 


चारछारिष्ट भङ्क के योगः- ` 





निशि धवरपक्षे यदि जबु- - 
शिनि रुजि वापि प्रख्यभे। 


कमणा स्व्चिं शश्चनं नंजम कवा नजगण 
 शणमस कर तखगहष्ट < [खटतेन 


रखिरतनो सदगृहखवे. __ 
कोणे न्दर ऽ ञ्जे भगुतनयदृष्टे किथु षिधो। 
सतां मे सम्पूणं क्ति सुङ्गतवगें ऽ रिभ्तिगे [ऋ 1 
विधां यद्रा केन्द्रे शिनि श्चभद्ष्ट सङलिरे ॥५३॥ ` 
समेषे वाथेन्दोनेमपि धिषणे ऽन्ये भविबुधौ वि 
भवे ऽ चैवा केन्द्रे जननगृहपे वा श्भकरे । ` 
अथाङ्गन्द्‌ दष्टो सकलखचरेः किं सुरणरो. 
स्वभोच्चस्थे केन्द्रे पुबरसदहिते ऽ दश्रकेरणे ॥ ५४ ॥ 


ततो ऽ ज्स्थे ऽ गो साविङ्काटिरवरषे बा च्यरिमे 
| क यदा पते दृष्टे शुभखचरमप्रैः क्षि श्चुमाः। 
सतां रादयंशखाः किमखिरखमाः कोद यगता- ` 
स्तथा केन्द्र खश्चत्पणण्रगताः सवंखचराः | ५५ ॥. 


ति दिवा ष्दकरूणु प 








५ 
॥ ४: | 
^ ॥ १. 
१ ¶ क 
हि! र 
# ९ 
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शिशोः सवोरिष्टं व्रजत विर्यं लग्ग इनो 
बली सोम्थः केन्द्रे कियुदयबिभो वीय्येसहिते । ˆ `` ` ` 

दष्ट सन्मात्ररथ सदतर्‌ सद्रणमताः नि - “~ १ 
सतां दृष्टयेवाव्याः करंमखिखविहङ्गा बलयुता; ॥ ५६ ॥ = 


व्ययः 
* 
॥ 1 


नृराशिखा यद्रा सखिस्रदनगाः सद्धगणगा 

भपऽ्ङके सद्दे दनुजगुरुद्टे हिमकरे । 
 निजोच्ऽथङ्गशो नियतिमतिकन्द्रेषु सबलो 

हयरष्ट वाटानां क्ञमयति समग्र जनेमताम्‌ ॥ ५७ ॥ 


कृष्णपक्ष मै दिन का जन्म तथा क्कु पक्षम रात्रिका जन्मो एवं कृष्णपक्षमं पाप. दष्ट चन्द्रमा यदि 
ष्वा अष्टम हो भौर शुङ्कपक्ष मे गुम दृष्ट चन्द्रमा यदिषष्ठवा अष्टममेंदह्ोतो (१) स्वोच्चराशि स्वराशि 
स्ववर्म शुभ वर्म वा मिनन वर्म मे चन्द्रमादहो ओर बहद्युमच््टहो वा सम्पूणं शरीर दो णएवं शच्ग्रह तथापाप 
प्रहस दृष्टयुक्तनदहोतो८२) भरिकोण वा केन्द्र म सम्पूरणं चन्द्रमा हो ओर व्ह शुभ प्रद की राशे वा नवांश 





९.०४. . ` ज्यो तिस्तत्व 


गत चन्द्रमाहोंतो (५) केन्द्रम मेष रारि गत वा करकं राशि गत चन्द्रमा हो ओर वहञ्चभद्टहो तो (६, 
चन्द्रमा से दयाममे गरदो एवं चन्धमासेदहीव्ययमे बुध, शुक्र ओर लाभम पापग्रहदहीतो (७) क्नद्रम 
जन्म चन्दर राशिकास्वामीदहो वाद्यम ग्रहद्ौतो८८) ल्यमे चन्द्रमादहो ओौर वहस्वरग्र्हौसे दृष्टो तो 
( ९) केन्द्रमे स्वराश्च वा स्वोच्च रारि गत बखी गुरु दो आर वह बहुत रध्मियों से युक्तं होतो (१०) दख्घ म 
मेष, कर्क वाङ्घकाराहुहदोतो (११) वतीय, ष्ष्ठवा छममे राह्द्ो ओर वह केवल छभग्रहांसेद््टहो तो 
(१२) उभ रायि तथा श्चुमन्वांशमें श्म प्रहद्यंतो (१३) शीरषोदय राशि ससस्त म्रद दों तो ( १४ 
केन्द्र वा पणफर मे समस्त म्रह दौ तो उक्त योगो मे बालक का समस्त अरिष्ठ नाश्च कौ प्राप्त होतादै। लाभम 
सूर्यं ओर केन्द्र मे बही श्युभग्रहहोतो( १) वटी चये यदि केवट दुभ ब्रहौसे ट्टो तो (२) दुभ 
ग्रहो के वर्ममें पाप ग्रहष्ौ ओरवेद्भग्रहोसेद्ी दहते (३) मनुष्य रावा पुरषरादिमे वा मित्रमह 
म॑ वाद्यम ग्रहोके वमे बट युक्त समस्तम्रह हौ एवं चन्द्रमा तथा छ्येश्च यदि दयुभग्रहयौसे दृष्टा अथा स्वीस्च 
राशि गत चन्द्रमा यदिद्ुक्रषेद्ष्टहोतो ८४) नवम; पञ्चम वा केन्द्र मव्रटी च्येशदहोते उक्त योगां म 
ख्कं का सवौरिष्ट नाश को प्राप्त होता है। 














दो तथा तीन वधै की आयु के योगः-- 
अंशे टभ्रपते्विधो वधगते ऽ सन्मात्र ततो 
मूढासृम्यमवीक्षिते सविबुधे ऽग्ञे कण्टके ऽ ब्ददरयम्‌ | 
अर्वन्द्ािविलोकिते न कविना दृष्टे गुरौ सङ्गरे 
कोने पि भपभास्करौ खलखगेदष्टे खलश ऽ नुज ॥ ५८ ॥ 
यद्वाऽऽचार्यये कण्टके द्वादशे वा सोग्राङ्गश्चे शादुजारातिगे वा | 
ककाङक ग्लोमङ्गटो कालकषेन्द्र चेरैरूनं रामवषायुसुक्तम्‌ ॥ ५९ । 













कारकांश कुण्डली मे (१) जन्म ल्य का स्वामी जिसस्थानर्जेदहो उससे उषम चन्द्रमा हो ओर वेह केचन 
पापद््टहोतो (२) केन्द्रमे बुध युक्तं चन्द्रमाद्यो ओर वह अस्तगत मङ्खल दनिसेदृण्रहयोता उक्त योगो मे उत्पन्न 
चार्के कोदो वध कां जआयुहोती दे । अष्टम मे मद्धल्रारि गत गुरो ओर वह सूय, चन्द्र तथा शनिसेदृष्टट 
एवं ड्ुक्रसंदृष्टनदहोतों (१) सदहजमें पापांशगत्‌ चन्द्र, सूयदहोओरवेषपापट्टहांतों (२) केन्द्रवा व्यये 
गुरं ओर नवम, वरृतीय वा परष्रमे पाप युक्त व्येशदहौते (३) स्यमेराशि दहो ओर उस्म चन्द्र मज्जन 


ह एवं केन्द्र तथा अष्ममें कोर ग्रहनदहोतो उक्त योगौंमे बालकं की तीन क्पे की अयु होती ह। 





नवार, पोच तथा छः वष की आयु के योगः-- 


बुधे सकके विधुवीक्षिते वधे भये किम क्षीणविधों यमारयोः 

दुश्ा युते कण्टकगेऽभ्धिवत्सर गुद्यऽङ्गपऽङ्गे मृतिपेऽथ सत्वगेः ॥ ६० ॥ 
`  दृष्याद्वयतिरद्यभैरदृ्यगेरदहेऽदिस्पराम्बरगेक्षितस्ततः। = 
., कजन्दिनेज्ये रुधिरेन्दिनाक्षेभिजीवावर्यसृग्ग्लोभिरिदेकम स्थतेः ॥ ६ १ 
, ,  पञ्चाब्दमायुयेममे मगेऽकमे मैत्रेऽथ पङ्कः पुरखाम्बुगैः शमे । 


.... . . खेऽथो त्रिकस्थाखिलन्ोमनेधिते मगेन्दुभे भेऽङ्गसमायुरीरितम्‌ ।॥ ६२ 





आयुभावचिन्तनपकरणं जिंशभ्‌ ९०६ . 


अधम वा श्छम क्क रारे गतबुधहो र वह 'चन्धमासेद््होतो (१) केन््रमे क्षीण. चन्द्रमा ह 
+< वद शान मङ्गलसतद्ष्टदा उक्त योगोमे बार्क की चार वर्ष की आयु होती दै। अष्टमे ल्श ओरल 
ग अध्मराह्योतो (१ तद्य मागमे श्म ओर अध्य भागे पापग्रहदहो एच्च राहु हो आर्‌ वह'परा 
वट दाता (२) एक रारे म मङ्गलं, चन्द्र; सूय तथा-रुरुये चारो द्ये अथवा मङ्गल; चन्द्र सूय तथो खन 
चारा हा अथवा गुरः खनि, मङ्गल तथा चन्द्रमाये चासह्योतो उक्तयोगों म बाल्ककी पच वशः अः 
हतै ह | रन कं ( ०९९ ) सादार्म सूयह आर्‌ सूय कणं ( ५ ) २1} दा [नृदहाता ( ९ ) स्य. टयः 


त्थ द । (4 षी 
या चतुथमे पाप प्रह ओर द्वितीयमे द्यम ग्रहर्होतो (२) ककं वा. सिंहम शयुक्रहो ओर कह धिकं र 
(श 


क म व 


समस्त छम ब्रह ्ट्ष्टहोतो उक्त योगमै बाख्ककी छः वर्षको आयुहोतीदहै। ` 


५९, ०६ © त व 


सात, आट, नौ ओर दश्च वष.की आयुके योगः- ` 


ष, 


नी 


` “ क्षणिन्दा मदने ऽ ज्गगंः -सितयमासृम्मिनं गर्दै 
 बाङ्ञेश ऽस्तमित गुरौ दुरितमे स्यात्सप्तमे ऽब्दे ऽत्ययः | | 
दह ~ ज्ज गर्त गृहाहुवगतः करर्तारां क्षय [क नि 


` 5ऽसदूदृष्टा; ञयुभदाः खला धिति गुरौ नो सद्धिरालोकिताः ॥-€६। 


५ 


८ 
. 
(1 ( ॥ & *ॐ१ १ 
ख ५१५ 1 वि > +~ शै 
५ ५ ति ॥ । |, 1 ४" ॐ 
४ $ 
श्र ॥ $ 
॥1 क्क ४; 1 [1 


अश्ान्दं बुधभे विधी रविद्जेपेते न सद्वीक्िते 
यद्वा ऽ च्छ भगभाग्यभे न गुरुणा दृष्ट नवान्दृतिः ` ` 


[स्थे ऽस क्षत्िगे विधो .तमसिकेखे बा भजङ्के जले 


् 


नेमौ कण्टकमस्युमातलगृहे दिग्बत्सरे पचता ॥ ६४ ॥ 


सतम भ कषाण चन्द्रमा जर छन्न मं सुक्र शनि तथा मङ्गल्होंओरवेगुरुसेद्टनद्यतो(१) जन्स 
ख्ग्नेश यदि असतरगत हो आर पाफ़ग्रहके-रारिमं गुर्तो उक्त योगोँमे वाल्क की सातवै वर्ध मे मः 
दती दं । गन भ क्षीण चन्द्रमा आर्‌ चतुथ तथा अष्टम भ॑पाप्‌ प्रदद्यतो (१) ष्ठ तया अष्टम्यै श्चम प्रह हयँ जः 
यै पापदृष्टदे। एव पञ्चम तथा नवम पाप प्रह) आरवेद्युमद्ष्ट नातो उक्त योगौ बाख्ककी अठ: 
युध मं म्रत्यु हती ह | बुध कौ ( २।९ ) रादि चच्छ्नादहय जर वह्‌ रमर स य॒क्तहो एव दयुम रषः 
तो (१) सूधकी (५4) रोरिम वा हशनिकी ( १०।११ ) राश भदरुक्रहो ओर वंह गुरुसे टद 
हो तो उक्त योगोँमे बाल्करकीनो वधैकी आयु होती है पञ्चमम मङ्गल) व्यय भे चन्द्रमा ओर्‌ चदु वः 
दशमे राहुद्ेतो (१) चठथमें रादु र केन्द्र उष्टमवा षष्ठम चन्द्रमादोतो उक्त योगोंमे बाल्ककी द 


व क आयु दह्योती ईं। 


(५ 








भध 
॥ न 
५ 







ग्यारह तेथा बारह वषे की खायु के योद्ूल- ` 


ङ्गाधिपरती व्िके-सतपनौ नो सद्युतालोकितिा 
किःजी ४ ड जः कुज. गुरुगृहे 5 न्तो द्वादशे हायन ॥ ६५॥ 


शपि 





नुधं 9 यदि स से युक्तः 
शंमच््टनहोतो(र) मौमकी(१।८६) रारि। 
दोनों जरिकरस्थानमे दतो उक्त योगो मे वाटकर 
ल्मेश हों अ।रवेप्पुयसे युक्त द एवं युम वक्त दृष्ट 
मङ्गल्होतो उक योगो मे वरहे वर्ध की आरु होती 













तेरह तथा चौदह वर्ष ऋं आगर ॐ योगः ~ 


सत्र ब्रन 








वकी श्नि तथा राह व्ययर्मद्येते८(६) 
वाल्क की तेरह वर्ष की आयु हत्ती 


= ट््टदोतो उक्त योर्मो 
ने युक्तद्ोतो (६) कन्या 











सदह व कौ जु दती दं। 









पन्द्रह तथा सी 





पु बालक की पन्दरह बयं की आयु होती 














निचछदहतौ ( १) अष्टमेन त्रीं सक्षि ल्मे दर 


दभ युक्तमदहातो (९) केष््र यें नीच रारि 





आर व्यश राशि मे अष्टमे आं 
ग्त अष्टमेशहो ओर अष्टम मे अस्तगत बुधदहा वो उक्त बो्गौ 
> अषटारहं वष को सयुहोतोह। ककं मे मङ्गल, मकर म सूर्य, अस्तगत बुध ग जर ‹ शक्रं ` यदि शनिसे 


युक्त होतो (१) गुषके नर्वंश मं शनिहा ओर यदिराहुसेद्टहौतो उक्त योर्गोमे उख वर्षकी 
भाग दाता ह। ॥ 








तीस तथा दकीप वध की आयु के योगः-- 


अ्रा्धशच सदयुते ऽङ्ग ऽ न्तके नाशे नान्धेखाक्ति बा दिमांशे । 

ण पङ्क खिद्रगे छिद्रनाथ केन्र वी्थोनाङ्घपे वेनशन्योः ।॥ ७०॥ 

केन्द्रे ऽङ्कऽस्र पोरे प्राणहीनि बाधिर्बन्ुव्यार्यैः स्वान्त्यशन्पे | 

वा <ज्अऽन्ताय्याः प्रत्र सदूट्शानः कन्द्र्‌ ब्रास्त ऽ ज्खारफे रायि प्ररो ॥७९१॥ 





शराशरि ् [न्भ सौ ॥ ष र्य ध दु १३ पृसयुमभस््षा | 


क थित न [ वि छ्लौ श्यः | # सकु मख्ीग भे भ्‌ | स | णेषि | । ¢ 
कूरे; खेषदधेनिद्राख्यस्थैः साजे मत्रे खगतुस्यायुरेषु ॥ ७२ ॥ 












छ्य्मश्ुभ यकम ल्येशदहयो तथा अश्रममे अष्टमे हो ओर वह अन्यग्रहोसे दष्टनहोतो (१) 
चन्रमा क्षीण हे, यष्टम मे पाप श्रद्ष्चि, केष मं अष्रमेर दो ओर्‌ ल्द निच्छदह्योतो (२) बन्दर म शनि तथ 
= द्य शिरलद्ो तो (३) द्वितीय, व्यय्‌ तथा अष्टमे चद्धमा राहुन दह जीर 

अन्य पाप ग्रहहतो (४) अष्टम वा षष्ठम चद्द्रमादो, केन्द्रमे पापग्रहहयआरवे शुभद्छनहीतो (५. 
सप्तम म भौम. द्वितीय मे युर, सुतर बा भाग्ये सहु ओर अध्मसे सूय चन्दना दीं लो उक्त योगो म बोस उ५ 
दी आयु होती षै पार प्रह के ्न्तरालब्गं चद स्ोस्ख्ययम पापप्रही रक्िदोतौो (१) सन्ध्वाकरा 
का जन्महो येन्ध मे शयु गुरुरहो ओर नवम व्ययष्ष्ठ वा तृतीयम पा युक्त करमचद तो (२) 
कुम्भ कन्यावा वृषे सुर्यैद्य, दृषमे बुधो, अष्टन म ्रूर प्रह हो आओरमेषमे दनिदटौतो उक्त योग। म २१ 





















वाश्व तथा त्या ववै की आयुके योग॑ः-- | 
मेधः ं प ऽ द्मा खलगुरु ग्लोलोकिता वा स्वल 
श्चं 1; कवाम्हुश्डभं पदा एर खर्चा: 
रप # मक्ष पथम्‌ पूय फक रणाः 
पातङ्खो पतिमे पयस्युदपतो पुःपाणियप ऽ ययः ॥ ७४ ॥ 















` ष्यं [तिस्तद्व 1 


स्ट मे कोद एक रहो ओर सख्यम चद्र.द पापःग्रहं तथा गर्दता (१) अष्टमे पापम्रहहो 
पाप ग्रहकौ राद्चिमे श्वीण चन्द्रमादहा आर अश्युमद्रेष्काण़ मैः अजन्य ब्रहरहता उक्त योगौमे २२ ` वषंकी 
यु दोती ह) ष्ठमे गुर, अष्टम म राहुः सतम म दनि आर चठुथ में -चन्द्रमाद्योतो उक्त योगम २३ वष 
त आयु ह नी ट | | | । = क अ | ॑ | | 1 | भै ॥ | 
न्वोवीस तथा पच्चीस वर्ष की आयु के योगः-- ` 
रोके ऽङ्शे करदृष्टे हरे ऽ ङ्ग संस्थाने सिंदधव्षं तदायुः 
युद्न्त्येशौ वीतवीय्यौ द्विदेहमूर्तो मन्दे पञ्चवगान्दमायुः ॥ ७५॥ 
अष्टमभ पाप दृष्ट स्येशदो ओर अष्टमवा रनम अष्टमे दहो तो उक्त योग मे २४ वष की आयु होती 
| अष्टमेरा तथा रनेश ये दोनी निरेक हौ आर द्विस्वभाव रारि कलने इनिद्येतो उक्तयोगममे २५ 
चपकी आयु द्ोती दै। 


छन्वीस कैक आयुके योगः ` \ ` , 
 तंमीपतौ तन्वतयुत्रिकरष्वसदयुक्तच््टे ऽथ कुजे कुलेऽङ्ग ' ` ` 
गरे ऽम्बरे भ ऽन्यभपे भुजङ्ग भाग्यायुपोरङ्ककरोस्सित्रायुः ।॥ ७६ ॥ 


ल््न सप्तम वा.त्रिकमे चन्द्रमादो ओर्‌ वह पाप युक्त द्ष्टदीतों (१) दशमवा रग्न पर मङ्गल 








त, दयममे गुरुदः व्यय वा रभम शुक्रदो अर्‌ नवमवा अष्टमम्‌, रहुदोतो युक्त योगों २६ वधै की 
आयु ह्योदी ६। ^+ + = >: | 


सत्ताईृस तथा अहादख वधै का आयु के योगः 


५, 


रौ स्वम स्वेत्रिल्वे ऽथ जन्ये जन्योदयेशाबुड्वमायुः । 









(कि 





करदोगे ऽब्द्‌ ॥ ७७ ॥ 


( 


स्दर्य।ण च स्वर्‌ शव गत रुर ६ तो ( ) समु अष्टमे तथा छग्नेश दात) उक्तयाग। भ २७ तव्धक 
श्राधु द) ६ | च्य तथा चश्मा घ अ। अष्टन स्नान द्‌ उन क स्वाम। यदि च्नद्रवा न्थयपद्यंतो उक्त योग 
षि ९ ८ . च्ु ५+ ज) ४ | 181 ६ । 


नी 


उनि वप की अपु क चोः -- 


(द्रस्थ। ह(नसवव' स्न्वप्वरत हइरसुतखय गदड | 


ठ्‌ गद।।५त ऽ ब्द कुर्न म््युः ॥ ७८ ॥ 


८ १५१ हि “# । † # ण । ६ 


अम २ पू तथा चनमा हो आर उन दोनों कां निस सम्बन्धदहोतो उक्त योगम २९ वर्षकी 
आयु देती दे । दशम न सु ६ अर स्दु समस्त पापु) । क चघष्षटदातो उक्तथोगुमै २९ व वर्म्म ३5९ 


१ 4 | + ॥ 















भ | त्‌ | |: त । ॥ .ीः' | + 
५ । £ । ध | , व 0. च । 1 # 
६ ॐ ९ ` 4“ . + कि श ` 
च 7 + छ ' । ¢ 0 म 
# ॥ + ^“ । 1 9९ 





आयुभावचिन्तनप्रकरणं र्विशम्‌ _ ~ 


तीस वर्ष की आयु के योगः-- 


+ 


न्दरस्थाने ज्ञे ऽ तिवये ग्रहनं गुद्यं बाथो केन्द्रगो वौतश्चक्ता । [0 
7ान्ताङ्गेशो #ि शुभाः सदद्धमागे त्रशदरषे सरिभिर्मातमायुः ॥ ५९ ॥ , 





केन्द्र भ अति बली बुधो ओर अष्टम प्रहनदहदोतो (१) केन्द्र निर्च॑क अष्टमेश.तथा-निबठ क्श 
हाता (२) शुम रारि तथा श्ुभांशमें ञ्युमग्रहद्तो उक्त योगो ३१ वर्ष की आधु दोती है| 


इकतीस वर्षं की आयु के योगः 


अहतौ पापखगान्तराठे पौराभिते वा गलितामतांश्ुः 1. . , . 
न्त्याल्ये नोत्तमवीक्षिता ऽङ्गे जन्ये खरैः कभिसमासु जीवेत्‌ ॥ ८० ॥ 


ल्मे सूयदो ओर वह पापान्तरार्महोतो (१) व्ययमें क्षीण चन्द्रमादहो ओर वद श्युम दष्टनदो 
एवं लग्र तथा अष्टमे पाप अ्रदर्हौतो उक्त योगो ३१ वधेकीञायुदहोतीदै। ` ~. 


बची वधं की आयु के योगः-~ 


पृट्त्यङ्कन्त्ये चन्द्रमाः ऋरद््टः प्राणोने 5 ज्ाधीश्वरे ऽ थोदयेश्चे । 
सारेणोने गहितोपेत्े सङ्खामेश कण्टके दन्तवषम्‌ ॥ ८१ ॥ 


षष्ट तृतीय नवम वा व्ययमें पाप दृष्ट चन््रमादहो ओर स्ययेश् निबैकद्योतो(८१) ल्श निबखुद्ो ओर 
वह पाप युक्त च्षटदो एवं केन्र अष्ट्मेशदहोतो उक्त.योगमे ३२ वषे कौ आयुहोती ह, 


` तेर्तीस वषे की आयु के योगः-- 


देहाकयो दुष्टवगेन दृष्टः केनदरस्थरं भव्यविहङ्गक्तम्‌ । 
द्विजाधिराजे समहीजरा्नो मचयेस्य प्रत्युजगदभिवपे ॥ ८२॥ 


लय) यदिषपपटष्टटहो, केन्र ज्चुमग्रदनदहो मौर मङ्खल्की (१।८) राशिमे चन््रमाददो तो उक्त 
योगम र२२वंवषम मनेष्यको मृत्यु होती दह) . ` 


न, + 


तम, पवता त्था सपाप चच को अदु # यगः 
| दुश्िकयास्तमयारिनिन्यथनगरदतयवन्धाय्येविद्‌- ` † 
भृपत्रैः क्रमशो ऽथ पापविषरे ऽस ऽस्ते जयेऽग्जे मरतिः । 
वर्ष वेद गुणोन्मिते ऽन्त्यम्रतिगे निर इजः्दो सुते 
5 थान्त्ये <रिमगो भगो व्यंयवघे पूज्ये ङुजे हायने ॥ <२.॥ 


नाराचभिमितेऽङ्गप सकट्षे चापोद्धिमोपाभित = ` "` ` 
सन्ध्यायामिह केन्द्रगौ कविगुरू  कारकेन्द्रोपगेः । 

न्‌ पुण्यः ब्रयतजञ्जम्‌ मगुटिकवां ना खटः कशना- ``: ` 
ऽग्रे ऽन्प्येऽङ्गेऽथ भवेऽ द्धे भवधवे खे 5 ज्गाथिवरषेवधः॥ ८४॥ 


चव 


+ 4 न, 
५ ; ^ 
| . र हः प्र 24. प 

पि ट § + ५ ध 134) 

५५ + ॥ \ हि) ५ ५. 1 { 

॥ ॥ । चव) ( 6) -१्ध प 

९ ‰ ‰ † क ` र ॥ 
1 ( 11 ष = 





५९९ 


तृतीय म शक्र, सत्तममे गुरु, ष्म बुध ओर अष्टमं मङ्गल्दोतो ८१) स्तम मँ पापान्तग॑त मङ्गलो 
भोर घुख मेँ चन्द्रमाहोतो उक्त योगम ३४ वष की आघरुदह्ोतीदै। व्यय वा अष्टम भ नीचसदि गत मङ्गलः 
ओर प्रञ्चममं राहुहोतो (१) व्ययतब्रा द्वितीयम्ने शरु राधि गत सूय आर व्ययवा अध्ममं गुरु वा मङ्गल 
होतो उक्तयोगोम्रे २५ वषेकीञओयु होती दै । आपेङ्किम (३।६।९।१२) स्थानर्भपाप युक्तं स्थेरद्ये 
बृलप्नाकाह्ल क्ता ज्ञत्म घि एन के्धि में सक्र तथारुषटष्धेतो( १) अष्टम तथाकेनद्र म॑द्युभप्रहनदहा जर ल्मत्र चन्द्र; 
भोम तथा गुिकृष्चतो (२) दस्म) व्यय, तथा ल्मे कोद्र पापश्रहनदह्योतो (३) कभभ क्छ ञ्ज 


दद्राम म कभेशदहोतो उक्तयोगोमे ३६ वकी आयुदहोती दहै 
वैतीस वष की आयुके योगः 














गु्निलाहायने ॥ ८५ ॥ 





॥ 
श ६५ ४ 


मङ्ग 





षष्ठ मे गुरु, पापाम्तराख्मे टम ओर मिधुनमेंख्येशदहोतो (१) सतम ओर पापान्तद्मल 


छद्म हो तो उक्त योगी मे ३७ व मे मरण हता है | 
अडतीस तथा उनताङीस वष की आयु के योगः-- 
स्तनो जः इले स्वराशिगाच्नत ऽ न्दः ध प 














ल्म्रमें राहु) दशम मे मोम ओर अष्टम वा नवमे स्रसशिगत गुरु दै अथवाव्ययवा काभ श्ुक्रहोतो 
तीद्र। ( पहु यदि दूयसे युक्त द आर समस्त प्रप ्रह। 6 द्टद्ोतो उक्त 
होती ई । 





गगम ३२९ वष की आ यु 








सद्धिर््टं शन्तमं ज्ञ ससरे केन्द्र ङ्गे शान्त सदिदनम्‌ 


५५६ । 
प पएथ्वता खलेष | ८५ ॥ 










१५३ 


अष्टम स्थानयदि भद्द) 
दाम युक्त नदोदरो (२) कध मदु 
होती र। 


[र केन्द्र भ बदली वुवद् ती (१२) य्य 4 भषनर्‌ ६ भे।र अरम स्थाने यदि 
न 


ग्रहन जं(र द्य पाप दुक्त दता उक्त योम ४८० वष का आध 











॥ ८९॥ 





शि 


आयुमावचिन्तेमप्रकरणं त्िशम्‌ ९११ 





धपान्तरालमं ल्यदौ ओरं व्ययतथाल्प्रमै जम ब्रह तो उक्तं थोग जै ४१ वु शं मनिष्ये ई 


हो „क तीं ०९ | की र< 
होती है | केन्द्र तथा अष्टमभ पाप प्रददे ओरच्यये क्षण चन्दमादह।तो (१९) रिह मँ राहो, चन्दनी 
पाप द्रो आरक्न््रथ दुम प्रह नदोंता(२) ल्मे मङ्खछ युक्त अष्टमेस होतेो(३) व्यय वौ ॐ 


स्थर्‌ राद गत मज्ञल्दीतो उक्त यागामे भ्रमे व्घकी आयु होती है। 








तेतालीस वष की आयु का योगः-- 


दूह देलाधायं काठ काव्य जूके बालो पुसाम्‌। 
आञ्याशदन्वततुस्यम्दे पञ्चस प्रोक्तं प्राचीनैः ॥ ९० ॥ 


ल्भ सूः अष्टमम्‌ गुरुआररठखावा ब्राश्चिक मे 


रुक्र होतो उक्त योगम पुरषो का ४३ वधै मे मरण 
कहा हे । | ` 


चवाास वध की आयु के योगः-- 


५०९४ 9९ 


भगयुतभगप्तरे सैणम वैरिदोषे- 
मतय उदयकाभ्रास्तेषु वा ऽ स सतुङ्क । 
वपषि मदन इव्येखम्दोंषांचर ऽङ्गं 


पष्ट वा वतीय म मकरराशेगत तथा सूच युक्त शनदहा ओर लख्य चभ दंदोमवा सप्तमे अष्मेश दह 


तो (८१) ल्म मेँ उच्चराशिगत भौम); स्तममं गुरं आरं दंशममं इनिदीतो(२) व्यमेंर्चरं रायि, दंश॑म 
म शनि ओर केन्र गुरुदहो तो उक्त योगै मे ४४ वघ की अयु होती है) 


पैताटीस तथा छियाखीस वषे कौ आयु के योगः- ॥ि 





क ष, (म, 


दिमरूचि चरमे 5 न्तस्तकरबेदोन्मिते ऽ ब्द ५९२ ॥ 





व्यय मे मङ्ग तथा शानि, च्यम दभा हो तो उक्त योगम ४५ वै वषमे 
मरण होतादै) ख्य मे शनि) अष्टम मं मङ्गलः केन्द्र तै पा५.ग्रह्‌ ओौर्व्ययंमः च्रमीदोतो उक्तं योग मं ४६ 


वं व मे मरण होता दै। 


1] १ ०.० ^ = १५ 
यहो आरं अंषघममं चैः 











भ ति युं 
+ - र्‌ शः ०] {| 
१ । रु ः † 
रा | ऋ. £; र“ ह +^ । 
ध , 9 १0. पः कक क क त | ह. ` र ~ 
¢ .१। पिरि ह ज्ञ +; 1५54 ष ५ । 1 1 > | + ॥ ^ 
त्‌ ति पः | ५ र 1 1 रः 





९१२. ` न्योतिस्त्वे 
केन्द्र म समस्त पाप म्रहदहदीं जर चन्द्रमा पापयुक्तदहदोतो उक्त योगम ४७ वधक आयु होती द| 
लग्नः यदि पाप प्रहसेद्ष्टनदहदो आर इमट्ष्टदहदो एव उसमे मेष रारि गत पूण चन्द्रमादह्योतो उक्त योग 
४८. वधकौ आयु होती है । 
उनचास वध को आयु के योगः- 
न 19 च _ न्धे = = _ घरि ५ 
दै यामात्येनान्विते दैवतेज्ये बन्धौ बकरे सोक्षमे ब्राधियुक्त | 
म म ऋ „९ य ¢ भव ॥ि स्ये 1 
पुत्रागारे लक्ष्मणे रामकी्योमूत्युवेषे तानतुस्ये नरस्य ॥ ९४ ॥ 
सुख मे शुक्र युक्त गुर हो; पञ्चम में इष रारि गत मङ्गल ह ओर वह शनि से युक्तो एव छाम वा 
दरम म चन्द्रमादहोतौ उक्त योगम ४९ वधमें मनुप्यकी त्यु होती हे 
पञ्चाश वषे की आयु के योगः- 


=, 


कन्यो्नाविदि चरमाङ्गगु्यगे ऽ ब्ज 
एकक्षं दविजखगयोरृतास्पदे खे 
आचार्ये सुखसदने एागमे ऽन्ञे 
भाग्यस्थो भ्रगुतनयः खबाणवषेम्‌ ॥ ९५ ॥ 


सु वा दशममे बुध; व्ययल्मवा अष्टममें चन्द्रमा ओर एक राशिमें गुर शक्रहोंतो (१) दशमं 
पूयं, सुख मँ गुरु, काम मेँ चन्द्रमा ओर नवममेँश््होतो उक्त योगों मे ५० वष की आयु होती है; 


इक्यावन, बावन, तिरेपन ठथा चोपन पर्ष की आयु के योगः-- 


कर्याणेहेरि जदिरण्यटृद्धहस्थं थे 
रन्तः स्थात्कुविषयवत्सर 5 चरमूर्सयो 
सेने ऽ हौ रुजि रुधिरे यमे ऽ न्तिमे बा 
सब्यङ्के यम उदये विधां वधे ऽन्त्ये ॥ ९६ ॥ 


पञ्चत्वं करशर वत्सरे समेषे 












= करकर्ये मृतिरुदधीषुसम्मिते ऽ व्दे ॥ ९७ ॥ 


ल्म दवितीय तथा चठुयमे द्म हहतो उक्तः योग मँ ५१ वेवम मरण हतां दै। दशम ` 
धाल्ग्र्े ूर्यं युक्त राहुहो, षष्ठम मंगरहयो भौर भ्ययमें शनिहोतो( १) ल्म द्विस्वमाव ८ २३।६।९।१२) 
राशि गत शनि हो ओर अष्टमवा व्यय्मे चन्द्माहोतो उक्त यो्गोमें ५२ वे वषम मघ्युहोती दै मेषं 
र्व, ल्म मे गुरु ओर वृष मे चन्द्रमा हो तो उक्त योग भें ५३ वर्धकी आयुदोती दै । दशमे मीन राशि गत 


चन्द्र शुक्रहों ओर.ककंभे गुषुहोतो उक्त योग मे ५४ वे वष मृच्यु हेती हे। 










आएयुभोवचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ 


` पचपन वपर कीं आयु के योगः-- 


ककाङ्धे सावितरि खे विधुः सपापः 
. केन्द्रस्थो गुरुरुत सोमभास्कयेऽङ्क | ` 
नादेन्दा सरपतिवन्दिते सकेन्दर | 
राचाद्रुगमितवत्सरे 5 | ९८ ॥ 
(१) क्कंल्यमें सू, दशम मै पाप युक्त चन्द्रमा ओर केन्द्र मे 


। मे गुरुहोतो (२) ल्य मं पाप युक्त 
सूय, दशम म चन्द्रमा ओर केनद्रमे गुरुहोतोउक्त योगो ५५ वै वर्षं मनुष्यकामरण देता है 


छप्पन, सतावेन, अष्टावन तथा उनपतट कष की आयु के योगः-- 
तारेये तयुगे समभे बलयुते सद्रीक्िते ऽ न्तं जेत्‌ 


पड बणब्द इखामव परिमव साह्यं सचपिदय । 
[र्‌ वा 3 मटठलाकरत वृभवमा वम्र < द्विवायाि ते क्रा 


५ 








षरन्तसिकमे सकायपभपे कोणांशके कायपे ॥-९९ ॥ 

वास्त शान्तपतों सपापश्चश्षिनि दहष्य वधे स्यद्रधो 
व्याटाक्षप्रभितऽब्द्‌ आत्मङ्कखयाः शान्ते प्रश्चान्तेऽन्तमे । 

च.न्द्राचास्येभित॑न्ययोदर्बासतेऽथेने हरे सोरगे 


मत्यानां मरणं मतं बुधवरेग(बाणरसंव्वत्सरे ॥ १०० ॥ 


ल्य्रमे शुक्र युक्त वटीं बुधो ओर बहद्यभद्ष्टदो वो उक्त योग मँ उत्पन्न मनुष्य ५६ वे वषम मृष्ु 
को प्राप्त होता| अष्टमे राह युक्त मङ्गल दहो ओर ल्यगत धनू राशिमे गुहो अथवाकेन््र्मे युम दष्ट 
स्ेश होतो उक्त योर्गोमे ५७ वर्षमे म॒ल्युहोती दे चिक्र मे ट्यरेश युक्त चन्द्रमा दहो ओर शनिके नवांशमं 
मेश दो अथवा सप्तममे अष्मेयदहा ओर ष्ठ वा अममे षाप युक्त चन्द्रमा ह्‌ तो उक्त योगो मे ५८ वें वध 


मे मरण होता है| पञ्चम वा दश्ममे बुध अष्टममें गुर ओर ग्यय म चन्द्र, गुरु तथा शुक्रहा तो उक्त भोगम 
५९ वैवर्घम मरण होता दहे । 


साट वषै की आयु के योगः- 


क वाङ्ऽन्जोऽमटे मारग वा देन्द्रे सोम्यः स्वोचगोऽग्जः स्यं । 
दरपैऽङ्कले वा खमे सन्नभोगाः सस्वोचऽ्ब्जेऽङ्गेऽथ वा सदिहङ्घः ॥ १०१॥ 
व्यायुयोताः क्रूरयुक्ते प्रिकस्थ दोरालेखशेऽथ गोरे न केन्द्र । 
राद्यङ्खशौ सेष्णम्‌ ज्ञान्तगो वा सर्वेधिदरेरायुर्राङ्गवषम्‌ ॥ १०२॥ 








क, 


कर्कमेवाच्यमे चन्द्रमा ह्ये ओर सपत्तममे म ग्रहदहोतो (१) केन्द्र मे द्भ प्रह; स्वोच्च राम 
चन्रमा मौर ख्य मे बली ल्ञेशहोतो (२) स्वराशिमे चुम प्रहहो योर ल्म. मे उच्च रादिगत चन्द्रमा 
शो तो (२) अष्टम स्थान के अतिरिक्त स्थान म शुभ प्रं हौ ओरं त्रिक मे पापं युक्तदहोतो (४) कन्दर 


९१४ ज्योतिस्तच्वे 


मे गुरुनदहो ओर अष्टमे राशीश तथा ल्येशहों ओर वे स युक्त द्योतो; ५ ) पञ्चम मे सत्र ग्रहो तो उक्त 
योगोंमे ६० यप्र की आयु होती हे। | 


इकेसट तेथा वासट वषं की आयु कै योगः- 


खरश्तुः प्रभ्रतिभेः कमशः शरीर- 
वाग्वीय्यबन्धुमवने<न्त इलाङ्कघषे । 
सकषि.का प्रक्षे धिषणे घनस्थे 


& ५ (0, 


दोर्गभमत्रमिहिरे द्विरसाब्दमायुः ।॥ १०३ ॥ 


य द्वितीय, तृतीय, चतुरमे क्रम से चार प्रमृति ग्रह होतो उक्त योगमे ६१ वे वर्षम मृ्युहोती 
हे । ठयम ककरधनुवा मीन राशि कागुष्दो तृतीय मं दुक्र, नि तथा सयं होता उक्त योगम ६२ 
वषे की आयुदहोतीदे। 


तिरेसठ, चौसठ तथा वंसटठ वघ की आयु के योगः-- 


सेन्दौ रवावलिगत सहये सित स- 
जके बुधे तिमिगुरो गुणतकवषेम्‌ । 
पङ्को पथि प्रथम आस्फुलितीन्द्रपूज्य 
केन्द्रऽथ मग्रिणि क्वा विबुध समस्स्ये ॥ १०४॥ 
कापर कपो सितरुचो नयने 5 नज ऽस 
रत्नाकराद्शरदायुरनश्ुटप्रा 
जन्माङ्गपां जनिभगावपतय्यकन्द्र 
जीवे मृति व्रजति सायका सवषं ।॥ १०५ ॥ 


वृश्चिक मे चन्द्र युक्त सू, धनुमें शुक्र तुता बुर ओरमीनमें गुरुह्ोता ६२ वघ की आयु होती 
है । नवम शनि, स्यम शुक्र ओर केन्द्रमं गुरुहा अथवा व्यय मेँ शुक्र) मीन मे ब्रु, ल्य मे सूर्यः 
धन मे चन्द्रमा ओर सहज मं मोमदहोतो उक्त योगोँमे ६४ वपे की आयुदहदेतीहे | जन्म राशि मँ जन्म 
राशीश तथा व्प्रे हा ओर वे अत्तगत दों एवं चतुथ रहित केन्द्रमे रुरुद्ोतो उक्त योगं ६५ वर्षमे मृत्यु 
करो प्राप्त होता हे । 


छियासठ, सडसठट, अडसठ तथा उनत्तर वध की आयु के योगः-- 
सज्ञाके सितगो व्यये तपनजे मीने घन वाक्पता 
(~ न च कुटी म, क्‌ ५, (१ 
कर स्वैः खचरैः ङटीररवगेः फं कारदोरापतिः । 
मूती विनाशगो ग्रतिपता केन्द्र ऽ इ्गषटत्सर 


| त, र्व ५, री । पि (रः त॒ | | | ९ | > ए ष ` #५ , ७ 3 
गीरस्था बुधगौरमास्तदितरैः सवैः खगेवीर्धितः ॥ १०६ ॥ = , . ` 


+. 





आयुभावचिन्तनप्रकरणं अजिंशम्‌ ९१५ 





अन्तोऽगाङ्गमिताब्द आस्पद इन कायेऽन्ञ आरा सुखे 
जीवे वा िक्गेः समः किमसृजा दुष्टं खभस्थेन खम्‌ | 
विहैत्येज्ययुतां युजङ्मरसब्द्‌ऽन्तो नभः स्थानगे- 
ान्द्रीञ्येन्दुसितेनरस्य मरणं गोजज्खप्रमे हा १०७ |¦ 











भ्यय मे चन्द्रमा हो ओर वद बुध तथा सूधरसे युक्तयो, मीने शनिदहो ओर लख्यमें गुख्दोंतो (१) 
केके रारशिके नवांमे स्र ग्रहद्टोतो (२) अष्टममे काठ हारेश तथा ल्येन हौ ओर केन्द्र मे अष्मेशदहोता 
उक्त योगम ६६ वधघकोञआयुहदोतीदे | च्यम बुध, गुरु तथा शुक्र हो ओर वे से अन्यम्रहांसे दृष्ट होतो 
उक्त योगम ६७वे वधमरणदहेतादै | दराममे सूय ल्यमे रानि ओरस्ुखमे गुर दो तो (१) चिक 
मे सन ग्रह होतो (२) ददम स्थान यदि स्वराश्च गत मद्खटसे दष्टो ओर किसी स्थानम मी बुघ शुक्रका 
योगदहोतो उक्तयोगोंमे ६८ वें वषे मरणदहोताहे | दद्वाममे बुघ, गुरु, चन्द्र तथा इ उक्त योगं 
मं ६९ वे वषे मनुष्यकामरण होता दे! 


सत्तर वधे की आयु के योगः- 


देहेन्दुभ्यां याम्य नेक्षिताल्यं खैः केन्द्रे सन्त आर्य पुरे वा| 
सन्तः केन्द्रे पावकेन पुरन ्घामान्‌ देदं खेचरोने षिठे वा ॥ १०८ ॥ 
 पुऽन्यऽन्नेऽखारियुग्भारकरोऽङ्ग ओजोयु कोऽच्याञ्य वा मन्दगामी । ` 
निन्ने मोमे चिद्गृदे चण्डभानो भायागरेऽनन्तश्ैरोन्मितायुः ॥ १०९ ॥ 
ल्म तथा चन्द्रमात्तेजो अष्मस्थानदहोौ यदिवेग्रह दष्टयुक्त नदीं केन्मेद्युभदहोच्छ्यमरगुरुहोतो 
(१) केन्द्रमें दयुम ग्रहों, छ्य तथा चन्द्रमापाप शक्त नहो, च्यमे गु हो ओर अष्टम ग्रह नहोतों 
(२) प्ञ्चमवा व्यये चन्द्रा, व्यमस्य ओ. वह्‌ भोमतथा शत्रु ५हसेयुक्'दोएवगुरुभरकरहितदहोतो 
(३) नीच राशि रानि, पञ्चमम भोम ओर स्तममें सूर्य्यो तो उक्त योगो मे ७९ वर्घकी आयुहोती है। 


हकत्तर तथा त्तर कव का आयु के योगः- | 
मारे रक्ता खोक्ति लग्र उग्रेगखाखाब्द्‌ कारुधम्मा नरस्य । 
काये केतो कोणभागाचिते चन्मर्स्यो मत्युं याति युग्मागवर्षे ॥ ११० ॥ 


` सप्तमे मङ्कर ओर ख्य यदिपापदटष्टहो ता उक्त योगो मे ७१ वषमे मनुष्य का मरणदहोतादहं।ख्य 
मं शनिनवांश् गतकेनुद्यो तो उक्त योगमें ७२ वषमे मनुष्य मृष्युको प्राप्त होता हं । | 
तेत्तर वषं क आयु के योगः- ॥ 
उग्रे पोरे प्राणिनश्वपुण्याः सोमः सरणे वा शशाङ्क । 
संयुक्तं ऽ धाकाञ्चगेनेन्दुपुत्रे शच्च आमवाहाब्दमायुः ॥ १११॥ 
, , ८ स्पश“ यदि पाप दृष्टहो, चभ ब्रह बरी ओर मवग में चन्द्रमाह्योतो (१) चन्द्रमा ` यदि. 
पाप युक्त हो ओर शचुक्षि्रमर बुधो तो उक्त योगो भ ७३ व्षकी आयु होती दहे । . । 


९१६ उयो तिस्तच्वे 


चोत्तर, पचत्तर तथा छत्तर वष॒ की आयु के योगः- 





| (साहू? यदेच्न््मासेदृष्टहो ओर अष्टम तथाप्षमें नीच वा श्रु नवांशगत पप्रह्‌ द्यो तो उक्त 
योगम ७४ववपष मरणहोनाहे। न्यम प्रं चन्द्रमा हो आर वह द्भद्छरोतो ७५ वषे की आयु हेती 


ह) भ 


दे । ल्यवाकेन्द्रमे स्यदो अथवा स्य अपनेस्वामीसेद्षहौ तो उक्त योगम ७६ वधम मृत्यु होती ह 






क 


सतत्तर;' अटत्तर तथा उनासी वष की आयु के योगः-- 
कोणेऽच्छे धिषणे मद विदि पदे पाथस्यगागाब्दरकं 
्नद्कषं स्थिरमे समेदिविचरैरायुगजागोन्मितम्‌ । 
वषे खोचगतेधतुः्रमतिमिः खेटैः सकेनद्रेतरणां 
` पञ्चत्वं कथयन्ति होरिकिविरा वर्षं नवागोन्मिते ।॥ ११३ ॥। 











त्रिकोण मे शुक्र, सततम मे गुरु ओर ददाम वा सुखम बुधो तो उक्त योग तीह 
दविस्वभाव रारि तथा स्थिर राशि मे समस्त प्रहृद्ोतो उक्त योगम ७८ व्धकीआयुह्ोती दहै) केन्र मे स्वोस्च 
राशिगत चारवा चारसे अधिक्रग्रहदहंतो उक्त योगमें ७९ वर्ष ५ मनुष्यो की रत्यु को कहते दै) 











अस्सी वधेक्ी आयु कै यागः-- 
तङ्क गोरे गात्रपोऽतीव्ीय्यं 





षी 


किंवा कोणे संस्थिताः साधुखेटा गीवाणज्ये षोडश नण 0 





पापांशस्थैः केन्द्रैः सर्वखेटेयद्रा मायोगामिना मार 
पङ्गुः प्राप्नो गीरथे गत्रयात आयुः प्रोक्तं दाय 










पिचसी वषं की आयु का योगः- 
ङ्गः ५ पा एप्‌] (| * परमत # पुराधा + [ 


गोरस्य गोभागगतेः पतद्खप 
पञ्चतयुक्तेितराभ्रसः उ पञ्चत्वमेतीषुगजोन्भितेऽन्दे 





॥ ११६॥ 


1 ५ ४ पनि 6. ५... 1 
1 6, :.. ४ ध 1४८ 





५ ` रुद्ध के नवांश.में सूय, मोम तथा दानि हो, व्यम गु 
उक््तयोगम मनुष्य ८५ क्षेम मृत्युको प्राप्त दोता 





आयुभावचिन्तनप्रकरणं त्रिरम्‌ 


 चियासी तथा नच्वै वषे की आयु के योगः-- 


रामारत्यस्थैरन्यखेरैरतेन्द्भय रेः कारध्मोयनयतः ॥ ११७ ॥ 
( ०५, 9 न ® थे ^ 9) । ५५ । 

सद्धिः खद; कष्टकाग रसंस्थषषं रागव्यालतुल्येऽस्ययः स्यात्‌ | 
4, न = 0८ = १ _ न न 

सवः खथवाजना दादन्ञाश प्रधिर्जविदम्बराज्लोन्मितेऽब्दे ।॥ ११८ ॥! 











मिथुन रारि मं तथा द्िस्वभाव राश्चै के नवांश मे सब ्रह हो तो ८१ ) केन्द्र मे गुरु युक्त चन्द्रमा हो 
ओर वहश्यमद्षटहो एवं टाम तथा व्यय मे अन्य ग्रह होतो (२ ] ष्ठ मे चन्द्रमा ओौर अष्टमस्थान के अतिरिक्त 
स्थान मे पापप्रहह। एवं केन्द्र मंशुभ प्रदहतो उक्त योगम ८६ वमे मरण होता है| धनू राशि कै द्वादशांश 
मे सब प्रहहोतो उक्तयोगमं ९० वं जीवे 


खौ वष की आयु के योगः-- 
अनिमिषानिमिषदिषदाच्चितो मनापिजोदयमानसमानभो ! 
रचयतः शरदां श॒तमाह्घनः सङरिरे श्िरखीन्द्रपुयोधसि ॥ ११९ ॥ 
द नुजराजगुरो सति केन्द्रगे किष्रडपोऽन्त्यश्चगोऽङ्गश्चयोः शनो 
उत चतुष्टयकोणरणेषुं नो सदितरे धिषणः क्षु मागेवः ॥ १२० ॥ 


यदि चतुष्टयगो गुरुमोदये रयशयोः छमरोकितयोः क्रिय] 


। (=> म, 


हर्जिपो दरगो हिमगुरौ श्च इतरे सथले धिषणेऽ थ वा ॥ १२१॥ 





# 


उश्ननसि ञ्षटग्रे केन्द्रवत्ती गिरी 
समिति सङ्रतद््टः पक्षजन्माञथ वाघाः | 

निजतिरयगता नाङ्गा्टषेरीन्दुयुक्ता | 
वलकलितखमौ ह्रौ खे तदाऽ 5 युः रताब्दम्‌ ॥ १२२॥ 





सत्तम स्य चतथ वा दशमे गुरं तथाश्युक्रहो तो उक्त योग मं मनुष्य का सो वध की आयु करते ह| 

ल्ग भ कर्क राशि गत गुर अर केन्द्रे छकरद्योतो (१) व्यय वा नवम मे चन्द्रमा दो ओर कम्म वा नवमं 
शनि हो (२) केन्द्र, चिक्रोण तथा उष्टममं पराप ग्रहन हो, केन्द्रम गुरुवार, ल्यमेंगुरुकीं राशे हो 
अओौर अष्टम तथा नवम श्युमद्श्होंतो (३) अष्टममे ल्येश हो, ददाम मं चन्द्रमा हो, गुरु बली हो ग ओर अन्य 
प्रह नवममेहोतो ८४) ल्मे मीन राशि गत छक्र) केन्रमे रु ओर अ ध्म म सम इष्ट चन्द्रमा हो तो८ ९ ) 
स्वराशि मे पाप अरहो किन्तु वे ल्य अष्टम तथाष्षमेन हो आर्‌ चन्द्रमा स युक्तेन हौ एवं दशम म दो बही 
होते उक्तयोगौमे १०० वध्कीआयुहदोतीहै। 









पराम्बुगाः पङ्खगाः सुखेचराः दर्यशसंस्थाः समभाशगाः ।कयु । 


धमाः पूरणनिक्ञाकरे पर आयुः शतं स्वाच्छरदां रमान्वितम्‌ ॥ १२२ ॥ 





९९.८ ज्यो तिस्ततम 





नवम तथा चनुथमे पषिग्रह दहो; गुरुके नवांशमवा समरारिमवा समालम द्ुम ब्रहदो अ 
ग्यय तथा द्वितीय स्थानम एवंचल्त्रमें पूण चन्द्रमादहो तीं उक्त पोगमें धरनी पुष की १०० 
आयु होती द। 





 कायुकस्यान्तिमेऽओेऽङ् केन्द्रस्थेभाधगोखव । 


सदाकाक्चरोपेत आयुः स्याच्छरदां श॒तम्‌ । १२४ ॥ 





ल्मे धनु का अन्त्यनवांद्रा दह ओर केन्द्र गत राशिके प्रथम नवांशमे जुम अ्रहहातो उक्त योगम 
सो वषं की आयु होती हे । 


मारकेश परिज्ञानः-- 
आयुः स्थने काटधमोजिगेदे दारद्रव्य मारकस्थानकं द्र । 
अल्पं मध्यं पूणेमायुनराणां विज्ञाया हारिकन्द्रः प्रवाणः || १२५ | 
पशात्काय चिन्तन मारकस्य मान्दिः केतुमार। दवत | 
जाताथ॑युभृत्यपा मारफ़ धिः पे षष्ठमे तदानीम्‌ ॥ 
ज्ञया युख्या मारक मातुरस्या मृत्यु व्रयान्मार्‌ केशस्य द 



























अष्टम तथा तृतीययदो आयु के स्थान ३/  । सप्तम तथा द्वितीय ये 
मध्य तथा पृणायु के विचार को जानकर्‌ पि्धे का &ि र्‌ | 
कहा हे । मान्दि (गिक) तथाकेतु गरे दो अध्यन्त मारक षेति स 
स्थानो के स्वामी मार्कदहोते दह । षष्ठ स्थानम यदि ब्त पाप ब्रहृद्टतें 
६ । मारकेराकी दशाम मनुष्यों की मृत्यु कों के 
मे मृप्युको कहे । 








५। द्‌ र दुर | रेत | स्य 


निश्चित अस्प + मध्य तथा पणायु 3 ‹ 
मरण कहै | यदि उक्त काल मं # १ दद्या का भी अभावदहोतेो 
सन मारकेरयो को उदव कर शनि ही मारक होता है र क न क 





आयुभोवचिन्तनप्रकरणं जिंदाम्‌ ९१९ 
दुष. चन्द्रमा कीदखया म मरण कृहना चाहिये | दवितीय » <) सतम; अष्टम, षष्ठ तथा ततीय ङ्न छः स्थाम 

कं स्वामियोके मध्यमे जो अधिक चटी हो ख्य 

॥ टा वहं मुख्य मारक होता है} उनम मी ष्ेश ही मुख्य मारक 

हाता दह्‌ । 1 

= ~ रः 

चत्मास्का व्यामचरा अदभ्रा बरध्ये रपत्‌ गद्कषपूेम्‌ | 

ततद्‌ श्चासाक्तष 


 कर्पनाय पषठेशदाये श्रुवमत्ययः स्यात्‌ ॥ १३१ 








याद्‌ बहुत अ्रह वटी होकर माररा हों 


। उन उन के दशा तथा अन्तदैशा ओं के परिपाक काट य 
राग तथा कष्टादि की कस्पना करनी चाद्ये | षषे 


का दशाम तो निश्चयहीमूत्युहो 


वहङ्गमस्य प्ररस्य दाय महामयो मृत्युवदेव गीतः ! 
सक्गादभ- तसव्वक्षमात्रभातिवाच्या न्यथा तस्करपूवक्षमो ॥ १३२ 


अतीव बी मारकेश की दशाम मृत्यु के समान ह महान्‌ रोगको कहे | एवं डोकादि से भय 
स भयवा चर्‌ ब्रभ्वतियी स पाडा कहूनी चाहिए | 


वा अयि 


तरिकस्थलावञ्चद श्रापहारं मत्युविचिन्त्या हूतिनायक्रा ये 
तषां तु तन्मध्य इहाषवास्यस्तदायष्ठुक्त धन ध्रुव स्यात्‌ ॥ १३३ ॥ 


त्रिकेशों की दशा के परिपाक कारमं वत्य का वचार करना चाहए | उन ज्फरिरोकीदश ओंम जो 


न्तदशा के स्व्रामी दौ उन सचके मध्यमे नजो अधिक बी रह दहो उस की अन्तद्शा मै निश्चय से ग्चृत्यु 
हाती है| | 


राहु तथा केतु के मारकत्व का परिज्ञानः-- 
ध्वान्तो ध्वजो बान्वटयास्तर्प्रे किं मारकेलान्मदमन्दिरखः | 
कि मारकाकाश्चचरेण युक्तः स मारकः स्या्निजदायपूवं | १३५४ ॥ 





कः 


न्यय अम, सप्तम वा ल्यमें यदिराहुवाकेवु द्यो अथवा वह मारकैश ग्रह से सततम स्थानमे हो अथवा 
| | क, | ॥) द्‌ "५ ४ ~, भ्र कथ, १ 
ह्‌ मारकेश हसे युक्त दो तो वह्‌ (रावा केतु ) अपनी दा प्रभूतिम मारक हदोतादहं। 





म्रगानने ऽ ठो जनर्गं नरस्य तत्रारगशरेद्धविनो ऽ न्तदान्ता । 
विधुन्तुदो वेरिवधन्ययस्थः कष्टग्रदः स्यान्निजदायकाले ॥ १२५ ॥ 


मकर वा ब्रृश्चिक (रादिवा ल्य) मं मनुष्यका जन्म हो ओर उस्रा हो तो वह मनुष्य को प्रत्यु 
दायक होता है | धरष्र;, अष्टम वा व्ययमं राहू होतो अपनी दशा के परिपाक काढ म॑ कष्टदायक्र हाता ह । 





मारकत्व म नटा ग्रह्‌ का पार्सान, 


स्युमोरकतव बलिनः क्रमणाकाखाकपाता वटान्‌ ग्रहा यः । 
भोमारकिंमास्वत्तमसां चुरन्तो यागानुसारण तदायदोषात्‌ ॥ ६२६ ॥। 





॥. उयो तिस्ततव 





सूर्य, मोम, रानि तथा राय चारौ मारस्य मं करममे वदी होत ह| मोम सूय तथा रादु इ 
म्वासके मध्यमे योगके अनुसार जौ आधक्र कटी ग्रहदा उस कै दाष ( पित्तप्रम्रपति) स मनुच्य करा मरण 
होता दै) 


५५ 






मृत्यु कारिणी दशा परिनानः-- 
भुक्ता वाऽऽक्िक्न्तगाश्षीक्षदा य्‌ 


आयु थे ५ य त य॒ 
आयुना दुषटगे तस्य दाय यु 
रर्धट युक्तो बायुर्यीश्स्य दाये तन्करान्तक्षा 





वधाज्दायऽथवारन्तः ॥ १२३७ ॥ 








} ६।धा थवा दानि की अधेष 
ट्‌ । अथवा अ्मक् कीदक्ला म वा 


3 ल 


निक्रमे अष्मेश्षदोतो उस श्छी दया वा अन्तद्सर 
के स्वामी की दशाम अषमेश्ष की अन्तरद्या आनेपर्‌ मृत्यु हातीं 
की अप्यिष्ठित राशि के स्वामी की दसा म मनुष्य क्रा मरण 
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ल्येश होतो उसकी दश 





युम्‌ १: स्त णं (= 
सयुभोवचिन्तनप्रकरणं चिरम्‌ ९२ 


केप्श्चात्‌ मनुष्यों के कष्ट का नाश एवं शरीर सौख्य ; मष्टमेद तो 
, + ्ः ‰ स्य॒ ओर हषे होता है । यदि अष्टमेश बली हो तो 
कग्लेश्च दकशा मैः मनुष्य का मरण होता होत 


९4४४ 





9 


क घने गतोञ्जं जनजन्मकाठे दषं मवेन्मृचिमृतीरदाये । 


रुभत पशात्सुखमुद्रतेशे यदां ऽ सङे 5 न्तो ऽ न्तविभोद॑श्ायाम्‌ ।॥ १४३ ॥ 





मनुष्य क जनम्‌ समय मै यदि ल्ग निर्वैरो तो नेश तथा अष्ट्मेश की दशा मे क्ट यर पञ्चात्‌ सुख 
होता दै । यदि ल्गनेश वटी हो तो अष्टमेश की दशा मे मरण ह्येता है । 


क. 


्रहशुद्यपत्योः देन्द्रतरिकोणभितयोध ताभ्याम्‌ | 


ये संयुतास्तष्टूतिदायकके रोगापवादादिफलं प्रदिष्टम्‌ ॥ १४४ ॥ 





केन्द्रवात्रिकोणमे बटी ठगने तथा बी उष्मशद्येतो जो ग्रह उनसे युक्त द्ये उन कौ अन्तद््शा दशा 
रोग तथा यपवाद्‌ इत्यादि फट कहा है ! 


कायायुरीो घ्ुचरेण युक्तो चतुष्टयस्थो मतिमाभेगो वा | 


तदा ऽ ऽ युरागारगतग्रहस्य दाये शरीरी धुषमेति मृत्युम्‌ ॥ १४५॥ 


केन्द्र वा त्रिकोण में ग्रह युक्त ख्नेश तथा प्रह युक्त जष्टमेश हो तो अष्टमगतग्रह की दशा म निश्चय से मनुष्य 
 म्प्र्युको प्राप्त होतार) 


यदा जनो नाभ्रचरो ऽ मस्थो ऽ न्तं चिन्तयेन्मूर्िंगतग्रहेण । 
करेवरे वा करुहे कुशङ्के तद्युक्तिदायावसरे 5 त्ययः स्यात्‌ ॥ १४६ ॥ 





जन जन्मकालमे कोई मरह मष्टमस्यान मेनदहो तब ख्य्म गत ग्रहसे मृत्यु काविचारकरे। यदिवा 
ष्टम मे शनिहोतो उस की अन्तर्दशा वा दशा के परिपाक कारम मनुष्यकामरण ह्येता है। 


दिष्टान्तदेहशयुता्रागनां मध्ये विहङ्गो बरुवजितो यः ¦ 
तस्य दशागिपाके ऽथ वा हृतौ ना निधनं समेति ॥ १४७॥ 


अष्टमेश तथा सम्नेरा से युक्त ग्रहं के मध्यमेजो ग्रह सबसे निवे हो उसकीद्शामवा अन्त्हशामें 
मनष्य मृत्यु को प्राप्त ह्येतां । 





यो वर्पैरेपतमसां चरभादिकेषु 
ूद्धोदयेषु स्रतिरस्य दश्षाषहारे । ` 
दयेषु यदि तत्रिलवधिपस्य [र 
तद्युदक्तकशिखचरस्य दशु भ्रखुः ॥ १४८ ॥ 
लन्तेदा धते तथा राह इन तीनों के मध्यमेजो ग्रह चररशिमे वा शीषौद्य राशि भ हो उसकीदशा 


के परिपाक सतय म मनुष्य की मूघयु होती है। यदि उक्त तीनों के मध्यम जो प्रह ृष्ठोदय रारि मे द्योउसके 


ज्यो, ११६ 


९२२ उयो तिस्तत्तवे 
्रेष्काणेश की दया मै अथवा वह अह ज्खिसे युक्त वादृध्हे उ की दशाओं के परिपाक कालम मनुष्य कै 
म्त्यु होती है । 
गोचरादि से मृत्यु समय परिलानः- 
 चण्डाशिपुत्रे यदि चारगला तत्तर्दहान्मृलयुपतिस्थभागे । 
सत्कोणयति किञ्ुतान्त्यपस्थमांशे पिनाको भवनस्य तस्य ।॥ १४९ ॥ 


तन्यादि द्वादश भावं के मध्यमे जिस जिस मावकरा विचार करना दो उस उप सेजो अष्टम खान दो उस 
स्थान के खामी की नवाश राशिर्मे वा उस नवांश राशिसेजो पंचम वा नवम राशिदहोउसम गोचर से जव शनि 
सवे तच उस भाव का नाश दहता दै। अथवा उस ( विचारणीय) मावसेनो द्वादश ्चानदयेउस के स्वामीकी 
क्रत रारिमे वा नवांश रारि मे गोचर से जव शनि सावे तवर उस भाव का नाश होता है । 
मादिरतीश्चो श्रदुगोऽथ वा खरभागयत्िष्ठति यण्द्हे यमे । 
तद्धांशकोणे मनजस्य पञ्चतां बदेचथोधशिलवेश्वरस्य च ॥ १५० ॥ 
नाश्चाधिनाथस्य च मत्युमन्द्रतरिभागषस्यापि भभागकोणमे | 
जीवे ऽ ययः स्वस्फुटभास्करां्चके यदा वधागारपातिस्थगों 5 शफे ॥ १५१ ॥। 
मूतीशगांशे कषु तक्लिकोणमे ऽ प्यन्तो बिधो रन्ध्पते र षेः करय । 
4 त्मज % भ, तिर भ द (क, पि । 4 
रादयांशभाग्यात्मजभ गते म॒तिग्छारग्रतः सवेमिदं षिचेन्तयेत्‌ ॥ १५२ ॥ 





मानि ( गुच्कि ) अष्टमे शनि अथवा खरन्निभागेरा ( बारे वेंद्रेष्काणका स्वामी ) जिस रारिमेदहो 
उस रारिमेंवा नवांश रािमवा उसरारिसे पञ्चम वा नवम राशि गोचरसेि जब शनि आवे तत्र मनुष्य की 
मृत्यु को के । उ्रद्रेष्काणेश अष्टमे वा ष्टम भाव गत द्रेष्काण की रादिमेवा नवांशराशिमे वा उस्राशिसे 
पञ्चम वा नवम रारिमे गोचर से जव गुर आवे तव मनुष्य की मृत्यु होती है। अथवा जन्म समयम जिस रारि के 
दवाद्शाशमे रुर्हो उस यरिप्रवा अष्टमेश क नवांश रारिमेवा रुमनेडा कीन्वाश्च यदरिमेवा उससे पञ्चम 
वा नवम रारिमे गोचर से जव रुरु आवे तव मृघ्युकीकहे) अष्मेशकीवा सूयकीररिमे वा नवांश रारिम 
अथवा उस से नवम वा पञ्चम रारिम गोनरसे जव चन्द्रमा आवे ततर मृत्यु होती द। यह्‌ सब विचार चन्द्रमा तथा 
ट्य्रसे मी करना चादर । _ 


सोरोनषोडशिमभगागते 5 मर्ये 
किं मूतिपोनयमकण्टकमांशगे वा । 

कोणं गते निजगरतिगेदिताकषमूति- 
मान्दिस्फुरैक्यभावेयुस्भगे गिरी ॥ १५३ ॥ 


किं ताक्षिकोणग्रहगे ऽ थ यम॑ विश्चोध्य 

मान्दिस्फुटे भलवकोणमिते मृदो वा | 
धूमादिपञ्चखचररफुटयोगराशि- 

द्ेष्फाणगे 5 क॑तनये ऽ न्तष्ठयैति जन्तुः ॥ १५४ ॥ 


आयुर्माबचिन्तनप्रकरणं त्रिंशम्‌ ९२३ 


स्पष्ट चन्द्रमामे स्पष्टशनिको रोधन करेतबजो रोप राशिव्चे उत मे तथा रेष कीं नवांश रारि 
गोचर से जव गुरु आवे तब मृघ्यु हेती है । अथवा यमकण्टकमे ल्येश को शोधन करे तब जो रोष रारि वचे उसमे वा 
उसके नवांशमेंवा उस से पञ्चम वा नवम रारि मे गोचर से जब गुरु आवे तब निज मरण कहे । सूये, ख्य तथा गुलिके 
इन तीनों के स्पष्ट रादयादिका योगकरेतबजो रारिदहये उसमेषा उत्त से पञ्चम वानवम रारि मे गोचर से जब 
गुरु आवे तव. मृत्यु होती है ! अथवा स्पष्ट गुल्किमे खष्ट श्निको शोधनं करे तवजो रोष राशि वचे उसमेवा 
उसकी नवांश यशिमेवाउसमे पञ्चम वां नवम यिम गोष्वर से जव शनि आवे तब मद्य दोती है! अथवा 
धूमादि ( धूम, परिषि, कोदण्ड, व्यतीपीत तथा ध्वज इन) पोच उपग्रहोँके स्पष्ट राद्यादि का योग करे 
त्रजोयोगराशिहो उसमेवारस योगकीद्ेष्काण राशिम गोचरसे जव शनि आवे तव मनुष्य म्रप्युको प्रास 
होता दै! 


-- उद्‌हस्मणः- 


स्पष्ट चन्द्र ४ । २९। ३४ । ४६ मेस्पष्ट शनि ७। १।५९ | ३ेरेकोदहदीन क्यातो ९) २७।३५। १३ 
शप्र रादयादि वचे । यहां वर्तमान राशि मकर है। भौर उसे कन्या का न्वा हे अतः मकरवा कन्याम गरु के आने 
पर मरण होगा । 


यमकण्यक ० । २।४।३२ मे च्येश गुर ४। १४।१३। २० कोदहीन किया तो ७। १७।५१। १२ रेष 
राद्यादि वचे । यहां वर्तमान राशि मकर है ओर उसमे कर्कका नवांश है। एवे मकरे ब्रृष्र तथा कन्या त्रिकोण रारि ह 
सौर ककं से वृश्चिक तथा मीन त्रिकोण राशि है मतः वृष ककं कन्था दृध्िक मकर वा मीन मे गुरु के आने पर 
परण होगा 


स्पष्ट सूये २।२१। ३४1 २५ स्पष्टल्य १११९।४५।४५ अर स्पष्ट गुटिक १० । ४।५७।२है। 
ट्स तीनोंकायोग क्रियातो ० १६1७1११1 राद्यादि हए । यहां वर्तमान मेष रारि है इससे सिंह तथा धनु 
त्रिकोण रारि दै अतः मेष सिंह बा गुर फे आनेपर मरण होगा| 


स्पष्ट गुलिकि १०।४। ४७ रम स्पष्ट शनि७।१।५९।३३केोदीनक्रियातो ३) २। ४७।२९ दोष 
रार्यादि वचे । यहां वर्तमान राशि कर्कं है जर उसमे ककरा है इस से ब्रृश्चिक तथा मीन जिकोण राशि र अतः ककं 
दृश्चिक वा मीने शनि के आने पर मृल्यु होगी 


स्पष्ट धूम ७।४।५४। २५ व्यतीपात ४। २५) ५। ३५ परिषि १०।२५।५।३५ इन्द्र धनु 
१।४। ५४ 1 २५ उप केतु ( ध्वज ) १। २९१] ३४। २५ इन पाचों उपग्रह कायोग किया तो १। २१। ३४।४५ 
योग राद्यादि हूए । यह वतमान वृष राशि है भौर इसमे मकर काद्रेष्काण अतः दृष वा मकर म शनि के माने पर 
रत्यु होगा | 


मान्दि मृदुं चाङ्कमितैयैणिता तदैक्यराश्यंशगते टेश । 
नुः पञ्चता स्याद्यमकृण्टकाख्यं संशोध्य लग्राधिपतिस्फुटाख्ये ॥ १५५ ॥ 


तद्धांशागे देवुते ऽ थ मेचके यदा त्रिकेशस्फुटयोगभं गते । 
किं तत्रिकोणोपगते ऽ थ दीदिवाबु्यतिमागापिपभं गतेऽथ वा॥ १५६॥ 


९२४ उयोतिस्तच्वे 





यत्रिमगेश्चगृहं मते किष | 


याते त्रिकोण कि जन्मभोदयाघुनोथयोजातिदगाणनाथयोः ॥ १५७ ॥ 


तसमात्रिकोणक्षेमिते ऽ थ हंसने याम्य 








तयोरथ मन्दिमृगाङ्कयोरपि महाग्रह दुबलमागकोणगे । 
स्थान्म्युरङ्गेशनवांशभोन्मिते याम्येशमं यात इनास्मजे सतिः ।॥ १५८ ॥ 


गुल्कि तथा शनि के स्पष्ट राद्यादि को प्रथक्‌ प्रथक्‌ ९ से गुणकर तञ जो गुणन फल हँ उन का योग करे तव जो 
राशि वा नवांश राशि दहो उसमे गोचर से जव शनि अवि तवर मनुष्यका मरण द्योता है। स्ेश के स्पष्ट रादयादि म 
यम्‌ कण्टक के स्पष्ट रादयादि को शोधन करे तव जो रेष रादि वचे उसमे वा उसकी नवांश राशि मे गोचरसे जव गुरं 
अवि त्र मृत्यु होती हे । षष्ठे, अष्टमे तथा व्यये इन तीनौं के स्पष्ट रादयादिका योग करे तब जो राशि हो उसमे 
वा उससे त्रिकोण (५।९) रारि मे गोचर से जब शनि यावे तव मृल्यु देती है) उद्यद्‌ (ख्य्रगत) द्रेष्काण का सवामी 
जिस रशिमेदहो उस्म वा उससे त्रिकोण रारि यप गोचर से जब गुरु मावे तवर मत्युदहोतीदै) अष्टम खानमे जिस 
राशि का द्रेष्काण ह्ये उसका स्वामी जिस रारिमेद्ये उसमेवा उससे चिकोण रारि गोचर से जब शनि मवि तव मूल्य 
होती है। जन्म चन्द्र रादि से तथा जन्मचल्यरारिसेजो अष्टम रि द्धं उन के स्वामी एवे जन्म चन्द्र राशि से तथा 
जन्म लग्र रासि से बासव द्रेष्काण रादि के स्वामी तथा चन्द्र यौर गच्छि इनक्म्यों के मध्यमेजेो दुव दो उसकी 
नवांश यशि वा उससे चधरिकोण राशि मे गोचर से जव शनि आवे तव मरस्य होती हे । अथवा ल्मरेरा कौ नवांश रारि 
मे तथा अष्टमेश की राशि में गोचरसे अव दनि आवे तब मूघ्युहौती दहे) 





--: उद्‌(ट्स्णः- 


पष्ट गुलिकि १०।४। ४७1 २ेको९से गुणातो ९१।१३।३। १८ र्यादि हुए) एवं स्पष्ट शनि 
७1 १।५९।३६३को९ से गुणातो ६३। १७1५५ | ५७ राद्यादि दए इन दोनों का योग किया तो 
१५५ । ० । ५९ 1 १५ राद्यादि हए । राशि १५५ को श्र्सेतष्ट क्यातो १९१।०।५९।| १५ रेप्र रा्यादि 
बचे । यहां वर्तमान मीन यश्चिद ओर उसमे ककका नवांश दै अतः मीन वा ककं के शनि में मृष्यु होगी । 


खमेर रुर ४1 १४] १३। २०्मे यमकण्ट०।२।४)दरे२ेको शोधन क्छियातो४। १२।८1४८ शेप 
राद्यादि वचे 1 यहां वतमान सिंह राशि दै यर उसमें ककर दै अतः सिंह्‌वाक्कं के गुरुम म्रत्यु होगी | 


घष्ठेरा सूयं २1 २१। २३४ २५ अणष्टमेश शक्र १९1५।२५।३८ व्यये रानि ७। १५९1 ३३ है । इन 
तीनोंकायोग कियातो १०। २८ । ५९ । ३६ राद्यादि दए । यदं वतेमान कुम्भ यशि है । इससे मिथुन तथावुखा 
त्रिकोण राशि । सतः मिथुन ठलावा कुम्भमे शनि के आने पर मृत्यु होगी । 
 च्वन्द्रत्रिभागयुथते ऽ थ खरत्रिभाग- 
शक्ष गते नवमपञ्चमगे 5 पि वान्तः 
चन्द्रे ऽ न्त्यमूरतिमृत्तिगि ऽ थ रवौ मृती - 
स्थक्षं विधो रविगमे मृतिपस्य धिष्ण्ये ॥ १५९ । 


मृत्युं वदेद्शारेकमात्मजमभाग्यराशषे 
याते पपोशुवि मृतिर्निशि सम्भवानाम्‌ । 





९ ५ (~ " | 
आयुमांवचिन्तनप्रकरण [तसम्‌ ९२५ 





5 स्तः | १६१॥ 


जन्म काटीन चन्रमा जित द्रेष्काण वा ज्सि नवांश मं द्य उस र्चि मं मथवा बिससे वेंद्रेष्कणका 
स्वामी जसि यिमेदह्ये उसमेवा उससे नवम वां पञ्चम रिम गोचर से जव शनि आवे तथा व्यय ख्य वा 
अष्टम माद्र गत रारि मे चन्द्रमाके आनेपर मरण ह्येता है । यष्टम जिस यरि मद्य उसमे गोचर्से सूयेके 
अनेपर तथा जन्मये ज्सिरारिमेसूय दह्ये उसमें गोचर से चनमा के अनेपर एवं अष्मेश जिकि नक्षत्र में दह्ये 
उसमेमूृ्यु कोक्हे)। जसि राशिमें गुल्किदह्योउसमं वाञ्ससे प्रञ्चमवा नवम रारिमे गोचर से जब शनि 
भावे तव रात्रि के जन्म वाले मनुष्योँका मरणदहोतादहै। एवं गुल्कि की क्रान्त यशि से जो सप्म रशि दह्ये 
उसमे शनि के अनेपर दिन के जन्म वले मनुष्योका मरण होता दै) राहु तथा गुर के खष्ट रादयादि का योग ` 
करे तब जो रशिदह्येउसमेवाउससे नवम वां पञ्चम रशिमं गुरुके मनि पर म्र्यु ह्येती है। जन्म ल्य से 
अष्टम स्थान में जिस राशि काद्रेष्काणवा नवांश्द्येउस का स्वामी जिसराद्िमं हो उस मे शनि के भाने पर 
सयु श्येती ह । अथवा अष्टमस्य द्रेष्काण राशि कावा न्वा रादि कास्वामी जसि रशि म॑ दहो उसके स्वामी 
कीराशिमेवा नवांश रारि मे गोचरसे शनि करे आने पर मनुष्यां का मरण हता ह । जन्म समयमे जिस यशि में 
शनि द्यो उसके स्वामीकीराशिसिवा नवांश रारि से जो पञ्चम वा नवम राशि दो उस मवा जन्म ख्यसे 
अष्टम १ के स्वामीकी राशिम्नेवा न्वा रिस जो पञ्चम वा नवम राशिदो उस्म गोचरसे दानि के आने पर 
प्चृत्यु हे ती है ह्‌ | 


मृगाज्ञमे मान्दिगरहे 5 ङ्भ निक्षि दिवा ऽ केम तदद्यनकोणगे ऽ सिते | 
तमेतायुगहपातु यावति म मन्दजस्तावति भ ततः शनेः | १६२ ॥ 


चेन्मृत्युमाहरविबुधा यद्‌! जतुःकारनकाव्यात्तरणौ स्मरे रिपो । 
व्यये ऽ थ वा निधितमेव पञ्चतां च्स्वन्ति धीरा इति सदगुरूदितम्‌ ।॥ १६३ ॥ 


रात्रिका जन्म दो तो जन्म चन्द्र रादि गुल्कि याशिवाय राशि मे चनि के आनेपर मृघ्यु होती है । यदि 
दिनिकाजनमद्योतो सूयं राशि से सप्तम रासिवा त्रिकोण राशि म शनि क आनेपर मृल्यु जाननी चाहिए। अष्टमेशसे ` 
जितनी संख्या की रारि मेँ गुलिके हो उससे उतनी संख्या की राशि मे शनि के भनेपर मृ्यु के। जन्म समय मेँ 
शक्र जित रारिमे हयो उससे सप्तनपछठवा व्यय्‌ माव गत राशिं सूरे के आनि पर पण्डितजन मृत्यु को कहते है। इस 
पकार सद्गुरु जनों ने कहा है । 





तिष्ठन्ति द्रया षिनाश्घ्य॑शचाधिपो मन्दजनिश येषु 
गृहेषु तेष्वेव यदा श्नीज्यघ्रस्यन्दवधारवश्चाखयान्ति । १६४॥ 


९२६  स्योतिस्तस्े 


तदा नराणां मरणं प्रदिष्टं बदम्ति तद्दापवश्चात्तभैव | 
 तत्तप्रैकोणे ऽ प्यथवो वानां विनिधितं स्त्य्रदीरयन्ति | १६५॥ 





न (५५ 


परेश, अषटमेश तथा व्यये ये तीनों जिस जिस रिम हो उनम तथा अष्टम भावगतद्ष्कोण का स्वामी 
जिस रारिमेहो उत्तम एवं गुलिक जख रारिमे दो उस मर्थात्‌ उक्त पोचों रारियोंमे गोचर से जब शानि गुरु 
सूश्च तथा चन्द्रमा यावे तवर मनुष्यों कौ मृष्यु कही है । अथवा उनकीन्वांश रादि के वश से मयु को कहते है। 
न उक्त राियांसेजो चरिकोण (५९) ररि उनम गोचरते अब्र उक्तं ग्रह आवें तव प्राणियों की स्यु 
गि कहते ह । 


निर्याणमासादियें का परिलान :- 
८ $ कः [का १९ (न ५ ८ 
नियोणमास्ं कथयन्ति कायमान्दिस्फुरेक्यक्षरवं कवीन्द्राः । 


| (१ ११५ ५१५ 


ममाणश्नतद्यतिरन्दभान्दयागा 5 ज्मङ्काक जचन््रयगः।। १६६॥ 





ट्र तथा गाटिक के स्पष्ट राद्यादि का योग करे तजो राशि वा उसमें जो न्वा राशि हो उसे निर्याण 

( मोत का) भासत कहते दै अर्थात्‌ योगगरिवा उस योग की नर्व राशि मे गोचर से जब सूर्यं भवे तथ 
प्रत्यु हती है । स्पष्ट चन्द्र तथा स्पष्ट गुलिकि कायोगकरे तत्र जो राद्यादि योग हयो बह नियांण समय का सषष् 
द्र होता दै। एवे ख्य, गुलिक तथा चन्द्रमा के सष्ट राद्यादि का योग करे तव जो राद्यादि दहो वह निर्याण काट का 


स्पष्य्ख्यदहेतादहै 
--ः उदाहरण :-- 


स्पष्ट टय ११।१९।४५।४२ स्पष्ट गुखिकि १०।४।४७।२ है । इन दोनो का योग क्रिया तो ९।२४।३२।४६ नि्यांण 
समय (मास्त) का "स्पष्ट सूयः हया । 


स्पष्ट चन्द्र ४।२९।३४।४६ स्पष्ट रुलिक १०।४।४७।२ है इन दोनों का योग क्रिया तो २।४।२१।४८ निर्याण 
कार काल का ` स्पष्ट चन्द्र ' दुभा । 


लग्र ११।१९।४५।४८४ गुलिक १०।५।४७।२ अरर चन्द्र ४।२९।३४।४६ दै । इन तीनों का योग किया तो २।२५।७।३२ 
नियोण काल का " सष्ट ठ्य ` हुमा | 


महामतौ मान्धाता गते तददादश्नांजे रविनन्दने रषौ | 
तरय शप्रिकोणक्षामेते ऽ स्य पञ्चता मूर्तान्दुमान्धैक्यभपस्थितादये । १६६ ॥ 


गुलिक की वर्वमान नवांश गसि भ गोत्र से युर करे मनेपर तथा गुलिकि के वर्तमान द्वा््शंश राशि गोचर से 
दानि के भनेषर एवं गुलछिकि ॐ द्रेष्काण राक्चिमेवा उसि त्रिकोण ( ५९) सरि्भ गोचरे सूयं के आनेपर 
ओर टय, चन्द्र तथा गुलिक के स्पष्ट राद्यादियां के योगकस्तेसे जो रारिदहो उसकास्वामी जिस रादि म हो उस 


रारिकेख्यमे मतष्यका मरणरहता है) 





--: उदाहरण :-- 


स्पष्ट रालिकर १०।४।४७।२ है । यहां वरृिक रारि का नवां है यतेः वरश्चिकके गुरुम, ओर मीन का द्वादशांश है 
अतः मीनकै मिमे एवं तुरम्भ का द्वष्काण है आर इम से पञ्चम नवम मिश्युनं ठ त्रिकोण राशि है थतः कुम्भ सिधुन 
वातुलखाकेसूयम मरणदोगा। 





आयुमीवचिन्तनपरकरणं चिरम्‌ ` ९२७ 


स्पष्ट लय ११।१९।४५ । ४४ स्पष्ट चन्द्र॒ ४। २९।३४।४६ ओर १०।४।४७। २ स्पष्ट गुलिक है । इन तीनों 
कायोगकियातो २।२४।७।३२ राद्यादि च्यैक्य हुभा। यहां त्यैक्य करने पर मिभुन रारि मिली इस का स्वामी बुध 
है वह्‌ जन्म कालम मिशुन में है भतः मिथुन ल्य से मरण होगा 


ग्रहयो की धातु थओंका परिज्ञान :- 


त (क्‌ 


पिततं र वेतातकषठो हिमांशौमायुमंहीजस्य बिदष्िदोषः। 
गुरोः कफो बायुकफो सितस्य शनेनेमस्वाय्‌ ग्रहधातवो 5 मी ॥ १६८ ॥ 





सूय की प्रत्तः चन्द्रमा की वात कफ, मङ्गल क पित्त, बुध की चरिदोष, गुरु की कफ, शुक्र की वात कफ एवं 
रनिकी वातयेग्रदंकी धातु कहीँदहे। 


मरण कारण परिज्ञान : 


ना येन केनान्तञ्ुपेति हेतुना तत्कारणं शास्त एव वच्म्यहम्‌ | 
मध्ये मरतिस्थेक्षकखोरसां खगो यो वीय्यवास्तक्ृथितामयेमेतिः ।॥ १६९ ॥ 


जिस किसी कारणसे मनुष्य ्रत्युको प्राप्तहयोताहै) उसको शास्र से कहताहू। अष्टम सानम सित 
ग्रह तथा अष्टम स्थान कोदेखने वाले जो ग्रह हौँउन सबमे जो ग्रह धिक बी हो उस के पबक्त रोगों से 
मनुष्य की मर्य होती ह | 


यद्रा विनाश्चाटयरारिरोगतो विनाकषनाथखमदोषतो ऽथ वा) 
निमीटनागारणप्दाषतः खरप्रिमामनाथेन मृति बदद्रधे ॥ १७० ॥ 


पेचे तद्दतस्तर्दश्च्ष्दाषाष्ठिनाश्चे न खगान्वितेक्चिते | 
आयुभेदोषेण मतीक्षमांश्कदेषास्खरत्यश्चमेदोपतो 5 स्यय ॥ १७१ ॥। 


अथवा अष्टमख ररिकेरोगोंसे वा यष्मेश निस रारिमद्ये उसके दोषसेवा अष्मेशकेदोषसेवा ` 
वाईस ्वद्रेष्काणके खामीके दोप्रसे मृत्यु कोकहे। यदि अष्टमस्थानर्म प्रहद्ोतो उस केरोगसेवा अष्टम दर्शी 
ग्रह के दोप से मृत्युको के । यदि अष्टम स्थान प्रहसे युक्त तथाद्ष्टनदहोतो अष्टम राडिके दोषसे वा अष्टमेशक 
नवांश रारि के दोषसे वा वाईस वेद्रेष्काणकी रारि के दोष्रसेमरणहोतादहे। 


रारिमृतो काटनरस्य यः स यस्िमि्प्रदंशे निवसेन्नभोगः। 
यस्तत्र संतिष्ठति तस्य धातुवशचेन मच्यो निधनं समेति ॥ १५७२ ॥ 


अष्टम खाने जो रारि हो वह कालपुरुष के शीर्षादि जिस अवयव में ह्यो उस के देतु से ओर उस राशि में 
जो ग्रह सित हो उस की धातुके वश्च से मनुष्य मृघ्यु को प्राप्त होता हे, 


मध्ये बहूनां बलवदूग्रहस्य धातोषेशेनात्ययमेति जन्मी । 
चेद्रीय्यवस्तो बहमो ऽ भ्रवासास्तद्वातुदोषभनुजो ऽ न्तमेति ।॥ १७३ ॥ 


९२८ | उयोतिस्तच्वे 


यदि धष्यप सानम्‌ वहत ग्रहदतो उन सवके मध्यमं जो अधिक वटी ग्रहद्ौरउम कधातु के वक्ष 
से मनुष्य मृव्युकेप्रपतिदोताहै। यदि च्म गत व्रहुत प्रदे वटी हौतोडन सत्रकी मिध्ित धाठु्खँकं दोप 
से मनुष्य मृल्युकोप्राप्त ह्यैता द 


मस रव्यदवियां करे स्यु के कारण परिज्ञान :-- 






£ ८९ ~ | 4 ४ ह = ^ १ | ५4 ` ६ ५ ॥ 
(+ 9 । ५, ४ 
पन्‌्र्रतस्जा कुवा मा 5 सू्छक्चता बते 





। प | इ । म ५ न, ~ र ह ज्‌ १ २। २। ८ य ५५ क, „` गो  „ ज्ञ | र] स ५, 
~प स्थान स | ट्‌ ५ न्‌ [श्‌ स्न, "वन््रप् | त्‌ ध ५१ ६१ (+ हो तो सर्‌ 0 १९ | त पृ [्रुज्ञात्‌ राग 
शुक्रदो तोश्रुवासे मब्गल्हीतो शत्रसे षर शनिदोतौ तषा सै सनुप्व खथयुको प्राप्त होता हं । 





न 


ष्टम गत तथा अष्रन दरी रव्यादि ग्रहां क विदय मयुकारण पर्न :-- 
ष्ण ८ ठव र (> तज 4 पृ ये £ श 
१। घ ६५६) 0 र्ट्‌ उवर वर्त पाय ६ # | 


षि पृ चीक्‌ ६ 8 प ~ त्‌ क । | | णन्नुत्‌ | 


+ 





जं रक्ता बुधः पाण्डुयुखभ्रमोधवम्‌ ॥ १७५ ॥ 





फएरात्यनापासत्‌ २ञ्4 आस्प्मजत्छष्ङ्ञनासज्गममा भ ति भ्ठ. 


पुसन्निपतेमेसूता ऽ थ दृता मसरिकाष्रत्रिममक्षणादितः ॥ १७६ ॥ 











सम खान यदि सूयसे ग्क्त वाद्वा तो श्र, उष्ण, यथि, उवर पित्तजन्य मध्य, चन्छ्रमाह्नीं 
यकमा ( तपे्िक), विषूची (दहैजा); तथा जल जन्य मृत्यु, भौमद्ये तोश्रद्राभिचार (क्ुदरक्रस्य) श्र, अधि 
तथा स्थिर जनित काग्णसे मघ्यु, ब्रुधदौी तो प्राण्डु प्रभति गेगोँसे चा भ्रमज्नित कारणस मृध्यु, गुरु ट 
अनायास जन्य मृत्यु, रक्रदौतो कफ तथां श्रीसद्भञजनित रोमांस म्रत्यु, रशनिद्ौतो सननिपातांसव मुर 
मव्यु, राहुद्येतो कुष्ठः मसूरिका; क्रचरिम परार्था के भक्षण से तथा विप्रजन्य मृष्युएवंक्रेतुदह्ोतो क्यादिसे या द्रन्‌ 
के विरोध से मनुष्यकं दुम॒व्युकौ करता ह 











मेपरादि यशियां करे मस्यकारण परिज्ञान -- 
मप 5 न्तम जटरजन्येनलाष्णपच्ये- 
रवये व्रिमिरपावकशचस्नतो ऽ न्तः। 
कासोष्णश्चरपवेनीमथुन इरीर 
उन्मादतः पवनतो ऽ रुचितो प्रगेन्द्र ।! 

















# अ ( = | र. वि ए | 
 भायुमववाचन्तनप्रकरणं त्रिशम्‌ ९२९ 


कष्ठ ऽऽ युधाम्बुतर्जं हयभे कुरङ 
 ग्रज्ञाभ्रमाद्यरुचिशुरभवं घटास्पे | 
यक््मामयन्‌ सरण ज्वरकासता वा 
चारण 5 स्बुन ।वपन्जटरोगता ऽन्तः || १८०] 


दम स्थानि भ याद्‌ मराद वा मेघराप्र से पूवाक्त मल्युकारक ग्रहौ का सग्बन्धहोता. उदर रोग 
चर आय उच वा [तवत्तजानत कारणस म्य; उषम त्रिदोष अञ्चि वा शच्लजन्य मघ्यु, मिथुनमे कास उष्ण 


ल वा वातजन्य मृत्यु, कक म उन्माद वात वा मन्दााभ्रजन्य "ट; । सह्‌ म 1वस्फाटक राच्रजानेत मग वा स्वर्‌ 


जन्य मृत्यु, कन्या स युतरामजानत वा पतन ग्ट; त्या म ठे द्‌ स1नप्रातजन्य दवा <~२ऊन्गु म्द; 


हरोश्क न छह ( तिस्ली ) अलि ( चिच्छ) प्रा्डुजन्य वा सङ्प्रहणी प्रश्ति रोगजन्य रूल, ध्नुये काष्ठश्च तर जल 
नरा चेक्षजन्य मच्यु, मकर म॑ बुद्धे भ्रम अर्चि (सन्दामि) दयूटजन्य मुच्य, वुः 


मृ दना रग स्वर्‌ वृ काकस्ष- 
जन्य सत्यु एव सान ५ जलम गरन वा जरु रोगस मृत्युदहातीह। क 


सुरं दु;ख जनक मृत्यु पारेक्ञानः- 
सद्धे मृतो तद्रमणेऽपिवा सतां सम्बन्धिनीहत्तमभागमाभ्िते। 
भ्रात नराणां सुखसम्यवा बदत्छूरत्ययो व्यलययतः समीरितः ।¦ १८२ ॥ 


८ । 
अष्टम स्थानम दयुम ग्रहो रानि वा ज्युभ प्रह का सम्बन्धहो ठा द्युमग्रह कराम द्धद्ये एय अष्ेर दुभ 
साक्षि मेदो वा उसक्ाद्युम प्रह से सम्बन्यदहयोवा शुभ नवांश मे ह्यतो मनष्योकी गु -जन्य र्स्यफो कटे | 
उक्त प्रक्रारसे विपरीत होतो क्रूर ८ दुःख जनक) ब्रष्युको कहै । न 
व्याप्रादि जनित पीडा योगः-- 


निमीटने पायग्रह सप्र व्यघ्रागिरक्चोरगसम्भवा व्यथा| 
मिथः प्ररे दखल सकण्टको स्वामिप्रकपादिषरस्व हज: । १८२ ॥ 


अष्टम म पाप ग्रह की राद्किदो-ओर वह्‌ पाप यक्तदहोतो व्याघ्र अच्चिदस््र वा सपजन्य पीडा होती इ । 
एव कन््रमेदो पापम्रहहों ओर वे परस्पर देखतेहतो स्वामी के क्रोध विष शस्त्र वा अभि सपडा होती ₹। 


पित्तादि रोग से मरण योगः 


मृतिगत इने ऽसे धीय्यौनि खगैः खरखेचरे- ` 
बदति मरण पिच्रगाद्िषा नरराहग | 
अमरसचिवे दृष्टे ऽ घेन क्षये क्षयरोगत;ः 
श्चिनि जखमादन्यस्थे ऽपेक्षिते धिषण मृतां ॥ ५८२ ॥ 


पवनगदतो मत्य्‌ प्राहुः सत कार्त 
णभवने मेहद्रातपत्कटु कषयत ऽ खयः 


ज्यो नि @ # # र ९ ५9 # ¢ 9 


९३९ |  ब्यीतिस्तर 


द्विषति इसत दष्ट ऽ कणातिसारकफान्मति- 
सिधननिरये सोमे ऽ कक्योविभूतिगदान्परतिः ॥ १८४ || 


अष्टम से सू, मङ्गल निर ओर द्वितय मे पापग्रह हे) तो पित्तरोगसे मरण के | जल राशि में 


| 


शौरे अष्टमभ पपच गुरुदोतो क्षयरोगस्ि मरणहदोतादे | जद्रादि क्रो छोडकर यादि अन्यर। 
ह्य ओर्‌ अष्टम मे पाप्डृष्ट गुखुद्दोतो वातरोग मृत करो क्त दं } अष्टम सम पापद्ष्ट शुक्र ह 
धनय स मर्ण होता द । पष्ठ सूय्रदप्ं गद्गद दात स्{1त्सार वा ऋ स म्नृ्युटता ६ चद्‌ ४ 


, क्षमि दका यौमगद्धेतो व्रिमुति रोगस मरत्युदहःतादह। 


चन्द्रमा 
दि मे चन्द्रमा 
7 प्रमेह वातवा 
ममं सूय तशधा 


पाम्य हम 5 घत मान्मस्य श्वत मष्वन्यादसम्‌ः ) | 
मूतर्ये पायनाथन युक्त चास्य ाप्यन्विते ऽ याद्वेश । १८५॥ 


पाताटार्थश्ञान्विते ध्वस्तनाथयागद्‌य वा ऽ थ युक्तावजीरणात्‌ । 
मृत्युः साच्या पादपीरश्वर। वा सर ङ्गश्षो २(गयाता तथा स्यात्‌ ॥ १८६ ॥ 


अष्टम म द्ुधदहो आर उह पापद्एद्‌। त चत्र वा मसूर्यादि रोगो मृघ्युद्धेतीदै) ‹ स्थश्च ` 
य॒दि चर्थे ते तथा गुरुखे भी यक्तद्योतो (१) ‹ रग्न ` वदि ख्खेश् तथा धनेशे इक्तदो एवं आष्टमेश 
के योरा ते उसकी द्ा वा अन्तश म अजाप राग म्यृत्श्ु टता द । व्ययं तथा टयद्व ये द्‌ न्‌ युम्‌ र 
युक्त हो अथवा गुरु तथा लगनेड ये दोनों ष्ष्रस्णन्मेद्येतो ५, अजीण से भृत्य होती दै! 


हिमकरे मकरे इटिरे यभ भरणमति जरद्ररोगतः । ` 


९५५. 


तुिनगो बनितादयश्चालिनि दुरेतय।चवर्‌ ऽ सजजश्चषतः ॥ १८७ ॥! 


मकरमे चन्द्रमा ओर करकं सनिदोतो जलोदर रोग ्ृद्युको प्राप्त दाता । पारान्तराटः म 


वन्याटग्मगत चन्द्रमाददो तो रक्तजन्य शध मरण हता दे । 





राजन्ययोः के करगे ऽ सिते वा कोणाङ्गगेभूटमृगाङ्कयुक्तैः। 
पङ्केरथो के यदि के ङपुत्रे कृशन्दुदष्टे दि षर शूरता ऽन्तः ॥ १८८ ॥ 





(न भ, 


खख मे बय तथा भौम हय ओौर दशममे श्निदोतो (१) त्रिकोण तथाल््मे क्षीणे चन्द्र युक्त पाष 


्रहयतो (२) घुल मे सूयं ओर दशम मे क्षण चन्द्र दै मौमदहोतो उक्त योगों शूल रोग प 
रण होता दै | 


हरी हरे ऽरौ हयिरिते भ्रतिव्याघ्रान्मृतिज्ञं गुरूभऽख आक्रम । 
छेषेण मृतयुगुरुभावलाक्ति मृत्तौ महोराशिमदीजरोक्िति ।। १८९ ॥ 

अष्टम वा षष्ठम मयं चन्द्रमाहोतो हाथी से मृत्यु दयोती है| गुरुकी (९।१२ ) रारि वांडनिकी 
(१०११) याश्चिम मोमदहयोतो वाध्रसे मस्युदह्येती हे] यदि (जन्म ट्य 
भमसे दृष्टष्ोतोबेलसे गृष्यु होती द। 





१९ युतः स वच्छ नहा आर्‌ सूः 


॥ 
१. 
२ 


क । यु्मावचिन्तनप्रकरणं विक्षम्‌ 


छ, 


पाप्मक्षितो पक्षजपिनीश्वरावालिङ्धिताङ्ञो तया सररोक्तः | 

` _ निहन्यते चौरण्े तमःकपो चोरान्परतिः साहियमध्वजो शपा ॥ १९९ ॥ 
भूच्यन्तपो मोषकशचखघातपो मृद्युभवेत्सासति शछश्रशोचिषि । ` 
कामे कवी करप इने सतुम्बुरे नितम्बिनीकारणतोऽन्तमादिश्चत्‌. ॥ ९९१ ॥ 





कव्‌ ह, 


च+ 


कन्याम स्यं चन्रमा ओरवे पापट्ष्ट्हौतो निजजनस् मृत्यु होती दहे। षष्ठ म॑ राहु तथा षष्ठश्च 
हतो चोरसि गल्युद्ोतीदे। ष््ठमें ल्श तथा अष्मेशहो आरव राहु इनिवाकेतुसेयुक्तद्तो नवार व 
दाल्रके प्रहारसे मरप्यु होती ह। ‹ चन्द्रमा यदि पाप युक्त हो, खुप्तममे निहो ओर स्यम मेष रादि गत 
सूधदह्योतोलख्लीकेकाःरणसे मृष्युको करे) ` 


क वा इटऽहस्करभूुमभूषाति रदिलाप्रपातान्नगद न्ति पच्चताम्‌ । 
क्रमाधयमासृणिधुभिः पयःकुङस्तचारिमेः द्रूषनपातताऽत्ययः ।। १९२ ॥ 
सुख वा ददयममं सूय मङ्धछ दही तो रेषछाप्रपात (पत्थर) स मृत्यु हाती ह| चतुथ मं ष्रानि, ददामेमं मङ्ग 
ञओर सप्तम मेँ .चन्द्रमाददोतोत्रूपमें गिरकर मृत्यु ह्योतीदै। 


+" क 


आरिङ्गिताङ्ख तिमिना तमोदिपू तदा ठणां नीर्निमजनान्मृतिः । 
चेद्यामिनीश्च यमधामगामिनि खरन्तरेऽन्तोऽनछरज्जपाततः ।॥ १९३ ॥ 





मीने सूयं चन््माद्योतो जलम ङ्व जान से मष्यु होती दै) पाप अहौके अन्तराकमे मकरवा 
कुम्भ राहि गत चन्द्रमादहोतो अथिरस्सीवा पतनसे मव्युदहोतीदहे। 


दरे हर षा हरिणाङ्ततसुतो यद्वा सपङ्म्रू पूरपाष्यषा त्रके । 
विषेण मूल्युसितेदयाभितैने चारुच्ैरिषुणाऽ्त्ययो भवेत्‌ ॥ १९४॥ 


, षष्ठ वा अष्टम मे चन्द्रमा तथा बुध्दौ अथवा चिकर्मे इनि युक्त ल्ेराधनेरदोंतो उक्त म्नोगोँमे विप्र 
ते म्रव्युद्योती दै नवमं बहुत पापो भौरवेद्युभदष्टनदहोंतो बाणे मरण होतादहै। 


पातन चा पुरग पपावमा प्वल्वमाहुस्तरूपाततः कऋमत्‌ । 
माचाण्डमाहयदरृशन्दु भः स्वखाम्बुग वेपाय 1 करासपातताऽत्ययः +. ९ ९५ || 
ल्मे सूर्य रनिद्यंओरवेराहुसेद्शद्यंतोव्रक्षसे गिरकर मृल्युहोत हे । द्विताय मे शनि, दशम 
म मङ्गल भार चतथ म क्षाणचन्रमादोतो द्र (घाव) म कीड़े पड जान स मर्ण ह्येता ह| 


¢ „ 


रो वारो सवितरश्षरिनों म यमे ख सुषऽस् 
| स्हान्मृत्युषजगभृगु्ी खेऽथ मन्दे ऽष्टमेऽख्चे) 
केके लेऽथो मनाकिज इनाघ्लजेषूत भगे > 


पङ्कं ५ 


प्रङ्कदशावुरगतर्ण। पथ्वता स्यात्पृदाकोः ॥ १९६ | 


१३२ शः ` श्योतिस्त्ै 


अष्टम वा ष्म सू चन्रमादहैतो ८१) दशमर्म शनि तथासुखमे मोमदहोतो उक्त योगो मे सहसे 
रत्यु होतवीदै | दश्ममे रादुश्क्रद्यंतो (१) अष्टमभ शनि, सुखम भोम ओर दशम सू्यैदोतो(२) 
सप्तममें सूर्य, राहु तथाश्निहौतो (र) कारकांश ल्मममेराहुसूभ्रहदों जओरवेपाप इष्टहौतो उक्त योगौ 
सापके काटने से मृ्यु होती है) . 


राज्ये ऽस्ज्यौ दिनकृति गदे मृल्युमेति शर्दशा- ` 
देलेयाकौ वपुषि निधने ऽन्ञेऽथ साही यमारौ। 
याम्यस्थौ वा भृगुजभवन ऽ्जाकंजो वा ध्वजाम्बु- 
नेतारौ चद्रुजि जनिमतां पञ्चता शच्चतः स्यात्‌ ॥ १९७ 
दश्चम मे मङ्गरु गुरुद्े ओर स्तममेसूयहोतो कुत्तेके काटने से मरण होतादै। ल्यमें मङ्कर रानिहों 


आर अष्टमम चनद्रमादौतो (१) अष्टमम रादु युक्त रानि तथा मङ्खलदह्ातो (२) श्युक् की(२)७) राशि 
मे चन्द्रमा श्निदहोतो (३) षष्ठमेकेतु तथा सुखशदैते उक्त योगोंमे रासरसे मसुष्यो का मरण हता है। 


अन्तो ऽ सतोः शोणिते सुधाकर शसेण किंवा शिखिना शरतिचणाम्‌ । 
चद्‌ द्ादशाश ऽ णपि ख दिनप्रणीः करोति म॒त्यु नरराजमन्दिरं ॥ १९८ ॥ 


मद्धल की (१८) राशेमे चन्द्रमा ददो आर्‌ वहं पाप ग्रहो के अन्तरालर्मेद्यतो श्रसेवाअग्निसे 
मनुष्यों की मृत्युद्येतीदहे। द्वादक्षांश कुण्डी म चतुथवा दरशमरमेसूधदहयतो राजद्वार मँ मनुष्य की मृत्यु 
को करता ६। 


यमे याम्ये ऽन्त्येऽस कथयति कुमृत्युं रुजि कुज- ` 
| थवा दुष्ट चन्द्रे ऽ दहिगुिकरयमःद्ये ऽ ङ्भपतिना | 
प्रह्ऽ्थो कूराम्बररसस्ये सोमर इन 


स्वनिञ्नास्ता्यंशे गद्‌ बुध दुरन्तं जनिमताम्‌ ॥ १९९ ॥ 


अष्टमर्मे इनि जर व्ययमे म्ङ्गल्दहोता कुमः (निन्दित मौत्त) गों कदे) षष्ठमे मङ्गल होतो 
(१) निकमे चन्द्रमादहो अ।र वह्‌ रादु, गुख्कि तथा शनिसेयुक्तदो एवं यदासिद्श्टह्यतो (२) रर प्या म 
नीच र्मे अत्तगतव्रा दच्च नदा्से पपयुकत्‌ शनिदहोतो दुग्रत्यु ( दुःख जनक प्रत्यु) हेता ६। 


 “ श्ान्तेऽखसोरी मरतिरूष्यद्न्धनात्साहिष्वजों स्वाङ्गपती व्रिकङ्कतो । 
(6 = श । धिः भन 18: ~ । ५, ए 
रि कारपस्थत्रिटवाधिपे यदा स्वभाणुमान्याकवुतञ्य वा यमे ॥ २००॥) 
तथा विधेऽथारगपासर्‌ ज्ञ 5 विनाशपस्थत्रिले यदात्ययः। ` 
उ न्धः = ~ ~~न (च प । | 
न्धनान्मेत्रेगृदे समूत्तपि मित्रग्रहऽन्तश्रपलाप्रपाततः ॥ २०१॥ 
अष्टम मं मङ्ल तथा हानि हौ ता ऊप ( उंच ) बन्धन से मत्यु-होती दै | तिक मे धनेश तथा ल्द रो 
ओरवराहुवाकेठुसयुक्तदातो (» ) जिस रादि के द्रेष्काण मे अष्टमे हो उसका स्वामी यदि राहु, गुछिक 
तथा दानिसे युक्तद्ोतो (२) अथवा दानिकेद्रेषकाण का स्वामी यदि राहु तथा गुलिके युक्त होतो (३) सप 


भयुमीवचिन्तनप्रकरणं त्रंशम्‌ 1. ` 


वा पापसं्क द्रेष्काण मे अष्टमेश दहो तो उद्रन्धन (फांसी ) से मूव्युदहोतीदहै। शनि की (१०।११) रादि में 
ख्प्रेदा युक्त सूथंहोतो ब्रिजखी के गिरने से मरण होतादहै। „ 





= ^, = 
9 81। र 


न्स्यकोदण्डतुखारःताः खलाः इचेष्टितोऽन्तं खरुणोत कुवते । 
छायाज्नो छिद्र ृहाभरिते जनी तदा श्वरीरी शकटान्मृतिं व्रजेत्‌ ॥ २०२ ॥ 





मिथुन, मान, धनु तथा उल म पापग्रहदोतो कुचेष्टासे वा वञ्रसे मृत्युकों करतें | अष्टपमे शनि 
हो तो शकट (गाडी ) स्ने मनुष्य प्रघ्युको प्राप्त होता ह। । 


नध्रागरि रौहिणेये सफोणे कारागारे पञ्चता शरूरतो ब्रा । 
= ध्वस्तस्थाने धिष्यपाङ्गोत्थधिष्ण्यौ शय्यायां कि; वान्तरङेऽन्तमेति ॥ २०३ ॥ 





~ भरी, भ 


अष्टम मेँ दानि युक्त हुधदहोतो कारागार (केदमेमेवा श्ूखसे भूः होती हे । अष्टमं बुभ शु्रहों ते 
दाय्या (क्न) मे वा अन्तस्‌ ( दोमनजिल) मे मस्य होती है । 
पातारेशे पङ्कयुक्तं परस्थं यद्वा पौरच्छिद्रपौ पाथपेन | 


यक्त यानान्पतयुरसे मनःस्थ मध्ये मित्रे यानपातान्मृतिः स्यात्‌ ।॥ २०४॥ ` 





पष्ठ मे शान युक्त सुखलेश हदो अथवा स्येश तथा अष्टमेशये दोनो सुखेर से युक्तर्ोतो उक्तं योगो में 
वाहन से मरव्युहोतीदै। सुखम मोम ओर दश्ममेंसूर्यहोतो वाहन ते गिरकर मृत्यु होती दै। 


€^ ®= = र ह, ०, कभ, = ऋ, 


कृत्य कुजे धाभ्नि निदाधदीधितौ नीरेकषिते दा्वभिधाततोऽययः। 
कृशेन्दुपापीनयमः कऋमात्कलिाङ्गाम्बिकागेरुगुडाभिषाततः ॥ २०५ ॥ 
मत्यः क्रमारक्षीणम्रगाङ्पङ्गरमन्दारगेः खङ्कमधात्मचारिभिः। = ` 
काष्टादघतान्ग्रतिराप्रधूमतः [ऋ बन्धना समुपात्‌ पञ्चताम्‌ ॥ २०६ ॥। 
दराममे मङ्गल ओर चतधरमं रानिदष्ट सू्यदहोतो कष्टक प्रहमरसे मघ्युहोती दहै अष्टममं क्षीण 
चन्द्रमा, दशम मङ्गल, स्यम सूय रचतुथमं र्निदोतो लगुड के प्रहार (क्छकी चोट) से मरण होता 


दै) दशममें क्षीण चन्द्रमा, नवम्यै मङ्गल, पक्रादशशमे इनि ओर पञ्चमम सूवदहोतो काष्प्रहार अग्रि 
धूम वा बन्धन से मनुष्य मन्युं को प्राप्ति दाता ह। 


खास्ताम्बुगेः पड्यतङ्खपापिभिः क्रमेण मृत्ुनुपवाहिशचतः । 
यूमेऽसृजीनातमजपवरी पुर नराऽखयय गच्छतु ्यजपीडनात्‌ ॥ २०७॥ 


द्रम शानि, सतम सूर्यं ओर सुखम मोमद्योतो राजा अभ्निवा श्ल्लसे म्युद्येती है] सतममें 
मैम ओर च्यम शनि च्दतो यंत्र (मोटर प्रश्ति ) मे दप जनिसेवाक्टजानेसे गरत्यु होती ९। 


क्रमात्तसाजा मभ जाङ्जच दर स्ततः पाथवधूषमः षात्‌ । 
 गोत्रेयमाख्ठद्रस्निन्दुभिस्तदा पुरीषमध्ये प्रतितख पञ्चता ॥ २०८ ॥ 


९ द ^ | स्यौ तिस्तस्य | 





वला मं मङ्गल; मधम शनि ओर शनिकी (१०।११) राशिर्मे चन्द्रमा हौ अथवा - चतुर मे मङलं, 
सप्त्न म सूय ओर द्यम मे क्षीण चन्द्रमा होतो उक्त योर्गो मै विष्ठा भ पतित पुर की ग्ृ्यु होती दै । 





हि गनजखजमभे प ! क्म्‌ [६ | ५1 - तव्‌ न व ए थ ं | | | 
मुक्त यपातिग्रहपौ सवैरिपास्नौ शैलद्व्याश्चनिपाततोऽलयः || २०९ ॥ 
र्म्म सूः. अष्टम म शनि, पञ्चमम मोम ओर नवम मै चन्द्रमा तो (१) अष्टमेश तथाल्मरेशये दोना ` 


निर्बल दों ओर षषे तथा मङ्धल से युक्त दो तो उक्त योगो मँ पर्वतसे वा दीवालके गिरनेसेवाक्डर गिस्नेते ` 
मरण होता दै। ॥ि 





शान्तं छयानः किय निद्वितः खगः सना विनाश्चो रिपुकोपतो यमं । 
करो कृशेन्दौ कमरे दुनेऽरणारौ भक्षयते प्रेत इदण्डजेस्तद्‌ा ।। २१०॥ 


अष्टम मै शयनावस्थागत वा निद्रावस्थागत ग्रहद्ये ओर्‌ वह पाप युक्तद्योतोरादकैकोपते मरणदहोता ` 
दै ¡ अष्टमे खनि, चतुथ म क्षीण चन्द्रमा जर सतम सूयं मगर्हौँंतो उक्त योगम मतुष्यके दाव को पक्ष 
भक्षण करते ईं | अर्थात्‌ उस का अभि दाह नदी हयोताहै। 


तृतीय गत तथा वरतीयदर्शीं ग्रहयो के ग्रत्यु कारण करा परिक्ञानः-- 

याये बौययुतप्रभाकरान्विते भूपतिकारणान्मरतिः 

तत्रन्दुना दृष्यत तु वह््मपाङ तोऽसेण दाहव्रणशस्वद्ित ;)| २११॥ 
पमाहिरोकियुक्ते विषाच्या जरुतोऽग्रिषाडनात्‌। 


र 


नैमरतिस्तत्रन्दुमान्दीष्िितसियुते यदा ॥ २१२॥ 
5 परिरोक्रिते येज । 











तृतीय स्थान यादं बही सू सं यत्तया दधद तो राजा के कारण स मव. चन्द्रमा से यक्ष्मा ( तपादिक् ) 
रग क कारण गत्य, मद्धलः स दहु दण सन्न ता अद क कारण स सत्य. सान तथा राद छं ववृष्रजन्व पाडा जद 
अिलन्य पाडा उच्च स्थान से पतन गतं पतन चा बन्धन क कारण पत्यु, चन्द्रमा तथा रुल्किसे क्रमिरोग वा 
कुष करै कारण शत्र भ्रत्य, गुरू स शाकृाोद्ध्‌ क कलार मनय एव्‌ दुक से प्रमह्‌ रागक क्रारण मनुष्य मत्य क्रो 
प्राप्त दहता दह्‌ । | 
बिक्रान्तमवि वहुखा्रपद् ति नरस्य मृल्ुवहुरेगदं ५३त्‌ | 
ततेन्दुयुक्तं किम सद्युताक्षत तत्तद्देदहमतां भवन्मृतिः ॥ २१४॥ 





व क 


तृतीय स्थान बहुत ग्रसे युक्त दतो बहुत रोगों से मनुष्य की मृष्युह्ती दहै) यदि तृतीय भाव चन्द्रमा 
से युक्तदो वा द्म ग्रहोसे युक्तद्ष्टदो तो उस उस म्रद के उक्त रोगस मनुष्यों की. रत्यु दती है। 


अं { § _ . .._ „^ | 
 आगयुभावचिन्तनप्रकरणं र्शम्‌ ९३५ 


भरण दे परिक्ञानः 


रत्यु; स्वदेश सचरे पुरऽध्वनि सगे विदेशे यदि सद्विरात्मके | 
काठेशकारं चरपूवभांरागो दरे खगेहे पथि पञ्चता क्रमात्‌ । २१५ ॥ 


स्मे चररारिहोतो स्वदेशमेगृ्यु, स्थिर राशिहोतो मार्गम मरण एवे द्विस्वभावराश्चिहोतो 
 परदेदामें मरखद्येतादै | चर राशिवां चरांद्चमे अष्मद् तथा शनिदहदौँतो दृरदेशम मृष्य, स्थिरराशि वा 


स्थराश्नमेवे दोनोंदह्ौतो स्वदेशमे मव्य एवं द्विस्वभाव राश्चिवा द्विस्वभावांशमैवे दोनोंदहंतौो माम॑ 
मरण होता, 


तीथ मँ मरण के योगः-- 


ऋ) ५ 


शान्ते बान्ते शोभनेबीक्षयमाणे किं कस्याणरेऽमलेऽथ प्रशात्ते 1 
कस्याणें वा पण्यप परयाते ताथ प्रत्युमानुधुग्भासुयगे ॥ २१६ ॥ 
ताथ बद्र पश्चता पिङ्धरक्ना माग मागं वशगेहऽन्तमति | 
दान्ते शस्तस्वामिसोमो सदन्तो द्वारघस्याषत्ययः शे ज्कन्योः ॥ २१७॥ 
अम मं बुध दय आर्‌ बह द्युभद््दी वा शुम प्रह घर्म॑श्द्यो वा नवममंगुश्ददोवा छ्य मेःनवमेश्च हो 
त ताय म गत्य हयतादईद । न्क राशय याद्‌ राहु सयका वाग हो ता ताथ वा परवत स सस्ण हाता ह । चम 


सूय बुघ होतो माभवा शिवालयम्‌ मरण होता दहै । अष्टम म नवमेश तथा चन्द्रमा हों तो सन्मरण होता द| 
एव नवम भ बुध तथा शुक्रहीतो द्वारका ग मरणदहोताहं। । क + > 


युद्ध म मरण के योगः--~ 


सारारी्ौ प्राणछक्तौ पयुःषारो युद्धे शख्तोऽन्तो षिकेषात्‌ । 


भूजे कि वा नेधनारातिनाथे सप्राणेक् मन्दभे मान्दियुक्ते ॥ २१८ ॥। 
श्रूरशिऽ्थो करोडगव्यं शनाथे भोगक्षोगे युक्तरष्टे कुजेन । 





ल्मे तथा अष्टमे ये दोनो निर्बल हौ ओर मङ्गल तथा ष्षठेशते युक्तदहोतो युद्धम प्रायः रसन ते मरण 
होता है | मङ्गल व। अष्टमे ष््ेश यदि त्रतीयेशसे युक्त द्यं जर करूरांशमे मान्दियुक्त रशनिदहदोतो (१) 
मंगर क) राशि वा नवांश मे शनि का द्रेष्कणिश ष्टो भोर बह मङ्गल युक्तवाद्ष्टहोतो संप्राममं मरण होता 
है| यदि अष्टमे श्युम अह दो ओर वह श्रु प्रह तथा पापद्रहसेदषटहोतो मी युद्धम मरण होता हं। 





ष न ) घा 0 मश्ध । | 
५ 
+: , ५ > क". 
यद्ध मे मनुष्य का मरण कदी. । [न दि "धु क्तु । ५ 
+ न्क्व ४. । # 9 = ॥ ऋ; 


९३६  ब्योतिस्तत्च 


ब्रह्म सायुञ्य योमः- 


दिष्टान्तदेषोदयया निजालयान्‌ पर्यन्ति या पुण्य 





[ पण्यमुह सकश्चाभनम्‌ । 


पाप्माज्क्ित बा दवे साण्डज सता वा बायुधयन युत स पत्तम। २. ? || 








अष्टमे, नबसेश तथा ल्येस ये तीनो अपने अपने स्थान को देखतेद्यतो (१) नवम स्थान यदि दु 
युक्त दहो ओर पापरदितद्दोतो (२) दशम स्थानम मौन रारि आर वह ग्युभश्रह वा मङ्गल स युक्तदटात। 
उक्त योगोँमे जो मनुष्य उत्पतन हो वह मुक्ति को प्राप्त हता ह । 


अंश्च्छरीरयाघयदि वाऽ्ष्टमेऽमले घष्टोकमा्ाति रबादकऽनिठे | 

ततोऽ `. -ल्वये सक्ते क्रियश्चगे किं दीक्षणे फेवटल्ोभनदहये ॥ २२२ ॥ 
वेरावताश्चे भृगुज तमीपतों सिंहासने सुरनाथयाजके । 

चेत्पार्जिते किम निद्वितेऽम्बुनि हिद्राधिपे बा सुखगेकषितान्िते ॥ २२२॥ 


यद्रा यदान्तं प्रधिदारणेश्वरो धम्मोधिनाथो यदि धरम्ममन्दिरम्‌ | 
 पच्ये्लनौ यख तनुं तनूपतिः स ब्रह्मस्ायुञ्यमुपति पूरुषः ॥ ८२४॥ 





कारकारल्यसे वाजन्मल्यसे अष्ममें्युभग्रहदोतो इभ लोक की प्राप्िद्योतीदहै। कारकांशख्म 
 व्ययमेकेतुदह्यो वा कारकांडलख्यसे व्ययमेंमेधया धनू रादिगत शुभ ्रहहो वा नवमर्मे केवल दो द्युभ ग्रहां 
अथवा रावतांश मे टकर, ष्हयसनांशमे चन्द्रमा ञ।र पारिजाता मेयर हो अथवा चेत॒थभावगत अष्टमे 
1 द्वावस्थामेदहो वा इभ दृष्ट युक्त हो अथवा अष्टम को अष्टम; नवम को नवमे ओर द्म को ख्मेश्च देखता 
हा तो उक्त यागो मे उदयन मनुष्य ब्रह्मसायुज्य ( मुक्ति ) को प्राप्त होता दै। 














चत्वार आकाश्चरा यदेकराश्चा तदाक्रान्तगहाधिपेश्च। 
| ७, ८ 
न्द्रे ऽज्गजे जन्मनि यस्य पुस; स ब्रह्मसायुज्य मुपेति नूलम्‌ ॥ २९४५ 
जेस पुरषं के जन्म समयमे चार्‌ ग्रह्‌ एक रारि दों यदि उनका आक्रान्त रासिका नवम केन वा 
धञ्चममेदो तो बह निश्चय से ब्रह्मसायुज्य ( मुक्ति ) को प्राप्त दता दे) 


मोक्षस्थान परस्तिनः 


. . केठापमादित्यविध्‌ सितः सेः सदब्रह्यलाकं सचिवः अमारः । 
वेकुष्टमाकरयमवेर्म भूमिं भूमीतनूजो निरयं शिखावान्‌ ॥ २२६ । 


्ीपौनि पातो जनितस्तदानीं सम्प्रापयेद्‌ द्वादशमावपस्य । 
` भतम्बन्धतो दैषत्रिदो षदन्ति तत्करान्तरार्यं शगुखादपीत्थम्‌ ॥ २२७ ॥ 


व्यय भावि कं स्वामी यदि सयवा चद्धमादहोतो मसे क पश्चात्‌ मनुष्य कैटास के प्राप्न होता है। एष 
शक्र दहदोतो स्वगं, रुरुदो तों उत्तम ब्रह्मरोक बुधहोतो वैकुण्ठ ) निहो तो यमपुरी, मङ्खखदहोतोप्रथ्वी + कतु 
ह) तो नरके पएवराहद्ोते) द्विपान्तर को प्राप्त द्योता ह। व्यये के सम्बन्ध से पेडितजन रोकान्तर वास को कते 
है] इस प्रकार व्ययेदो की राशि क नवां प्रभति सेभीलोकांतर बा्कोक्हतेदह।  : ङ्क 














ष्ण णण 


आयुमौवचिन्तनप्रकरणं अंशम्‌ ९३७ 
प्रागूजन्मवृत्तादि परिज्ञानः-- 
्रागजन्मदृचच विधिभाषयेन धीशाद्‌ भविष्यज्ञननं बदन्ति । 
५६त च दय स्मणस्व रस्य तद्युक्तभाश्ा निगदन्ति तस्ज्ञाः। २२८॥ 





नवमा त पूचजन्म का दत्तान्त, पञ्चमेश्च से भविष्य ( आगामी )जन्म का व्त्तांत एवं उक्त स्थान के स्वामी 
‰। जात तथा दस जर्‌ उक्त स्थानके स्वामी कौ आक्रान्त सारि की दिशा को क्ते द| 


कः 


तन्नाथ निजतुङ्गमे सुरथरा द्वीषान्तरं सचे 
श ुक्े्रगते ऽथ॒ भित्रसदने स्वक्ष सम्ष स्थिते | 
गच्छद्ारतवषमृक्षपजनेः पुष्यस्थटं दीदिदे- | 
रःय दत्तमथो सितस्य शिनः पृष्यापया गल्दतु ॥ २२९॥ 


नवमे वा पञ्चमश्च यदि स्वोच्च राशिमंदहोतो सुरसया (देवभूमि वा आयौवर्य ), नीच रासि वा श्र 
रन्ि मं  ्िपांतर्‌ (युरोप वा अभमेरिका ग्रति), मत्र राशि स्वरारिवा सम रा्िमेदहो तो भारतवश् 
( ट्द्ुस्थान) मे जन्म के | नवम वा पञ्चम कास्वामी यदि बुधरषेतो तीं स्थान, रुरुद्योतो पुण्यसुमि 
( आयायच ) ञयुक्र तथा चन्द्रमा हौ तो पुण्य नदियों कै तट म जन्म होता दै। 


रलारण्यं ्युनाथस्य भूङकमारस्य कीक्टम्‌। 
म्लेच्छभूमिस्तथा निन्या गदिता मन्द गामिनः | २३० !। 








नवमश्च धा पञ्चमे सूदो तो पवेत वावन, भोमडहडोतो कोकट ( मेष देटा ) एवं शनि हो तो म्टेच्छ- 
भृभि ( अपगाण इरण इराक वा ठक) वा निन्दित ( मलिन) स्थान मे जन्म होता 
त्‌ गेश्चरो ऽ धृञुखभ च पहुदय स्थता गहूतखय्युक्छः। | 
स्थिरे स्थिरे च ठतातसूणां जन्मान्यथा देहधरः सद: ।! ~३१॥ ` 
नवमे तथा पञ्चमश्च यदि अधोशुख रारिवाप्रष्रोदय राशिमेदहौ वा पापयुक्तद्‌ावा स्थिरराशि वा 
स्थिरंश्मेद्यौतो ठता (वे) तर (वक्ष) इत्यादि कै जन्भको कहे | यदि उक्त प्रकारत विपरीत हो तो 
जीवयुक्त देदधारः का जन्म कहे । 
 गच्छत्तदीशस्तनुपस्य तुद सहस्राद नन मरस्य । 
प्रगाः समर प्रभे पतद्मः सश्चिन्तयद्ा त्रिखस्वसूपे ।॥ २२ ॥ 





मेदा वा पञ्चमेदा यदि व्यश कौ उच्च रा) मित्र रादि तथा स्वरादि मं प्राप्त्य तो मनुष्य का अन्म 
ता है) एवं व्ेदा कौ सम राशेमेदहो तो युगजन्म ओर द्रु रादिमंहोतोः पक्षिया का जन्म कद अथवा 
द्रेष्काणो के स्वर्पो से भी उक्त विषय का चिन्तवनकरे।! ` 
स्वदेशे जनिरेकक्ष उमौ तुल्पबरन्वि्ौ । 
तुस्यजातौ गुणो बणस्तस्याकाशसदः; समः | २२२ ॥ 
ज्यो....११८,... ¢ १ 


¦ + ८ ८. ९ ति 
९३८ न्यो तिरते 


५ 
, अ म व 


एक राक्षे मँ नवम तथा ५अमेशदहोंतोष्वदेडाम जन्महोता ६ । यादिवे दोनों समानबटीह्यौ तो स्मान 
ज्]ति मे जन्म दता ह | नवमे वा पञ्चभेदा के समान गुण वा वण॑ हाताद। 


यिषादिसे घात ( मरणासन कृ ) यो गः-- 


बधे वगे वा षिघुबोधन। यदा विषेण घता र्षरोधनी बध। 
विषाप्रिघाती रुधिरारुण भर घातस्तद दक्भषानरुभवित्‌ ॥ २२४ ॥ 


अष्टम वा षष्ठम चन्द्र तथा बुघहौतों ध्रिरियसे घात ( मरणासन कष्ट) होता है] अष्टमे सूय बुघ 
ह्य तो विघवाअभथिसेषघात दयतादहै) एव टाममें पडलट्सू्यदहेतो शख विषवा अभिसे घात होता दै 


पाषाण घात योगः-- 


भूभूमिज खगख्‌ ऽथ सभूजमित्र 
मित्रे ततो जनय कप्युक्तष्टे 
वास्रक्षिते क्षितिपतो सरमपीजयपाते 
| पाषाणघात उदिता निदिलागसङ्ञः।। २३५ ॥ 


चतुथ मे मङ्गल तथा दशममसूयहोतो (१५) चतुथ मे मङ्ग युक्त सूधहोतो (२) दशमेश यदि 
चतुर्थेश से युक्तं वा द्टद्ातो (३) चतुद यदि मङ्खरकुसिदृष्ट आर गनिराहूुसयुक्तद्यतो उक्त यागा 
पाषाण घात कदा ह| 


पत्नीस्थले प्रापिथहे पदको कष्टन धातः कियतीपरेन। 


विनाश्चभावे वसुधातनूज्ञ घाता निरुक्छ ददहट्नन धीरः ॥ २३६ ॥ ` 


सप्तमवा लखभसमराहूद्यतो कृष्वा पाषाण स्ेषघात होता! एव अष्टम महो तौ आभि 
धात हेता ६। 


उपप्रवक्षमाघ्रन्वो रर गारगयोः सतोः | 
 . शृद्धिणा नखिना वा द॑ष्रूणा घात ह्येते । २३५७ ॥ 





अष्टमे राहु तथा म्ङ्गल्दोतो सौगवार =खवालठे अथवा दातवाले पशु से धात होतादै। 
अर्व त योगः-- | | 
पणे शीतङ्रे क्षय ऽथ जलम मूटे नतारतिमे 
वारस्यान्‌ वन्ध वनारमचन 5 प्रग्रह्‌ गहग्‌। 


वाराङ्ञ बिबर किमूदमविभों वा वारिषेऽमेश्वरे 
कन्दर कर्मद्खचरण करिति ना पाथघात त्रनत्‌ ॥ २२३८ ॥ 


अष्टम मँक्षीणं चन्द्र्मादहोतो (१ ) सख वा्षष्रुम निच सुर्शहो आरं वह जल राशमंदहीव 
उप्तगतदहोवा नीरवा शत्रु राधचिमंद्ोतो (२) चतुथम पाप ग्रहो आर च्वुश्ड निच्छहोतो(३) 


भरायुमावचिन्तनप्रकरण्रं विशम्‌ ९३९. 


९ 


कैनद्र म ल्मे वा सुखेश हे ओर वह पाप युक्त द्ये ता उक्त योगो म उपनन मनुष्य जल्घात कौ माप्त होता ई 


आज्ञेशदुषटा पुरपाथनाथो पानीययाती कि पायनाय । 
कलारपस्थक्षपदृष्ुक्तं कीठाघातं समुपि जातः ॥ २२९ ॥ 


सुख मे ल्परेश तथा सुखेर भोरवे दरमेशसे दृष्टो तो (१) चतुधेश यदि निजाक्रान्त राशिके स्वामी 
ध 


सेटृष्टवा युक्तहोतो उक्त योगों मे जल्घातका प्राप्त होता दै 
गुद रोग योगः-- 


वने व्यये बोदयपे बलाजनिषिदुभ्यायुपेते किमु ते ऽ रिमन्दिरम्‌। 
आोक्य इषन्ति गुदोपतापिनं यद्वा 5 पवित्रामयभाजपङ्धिनम्‌ । २४० ॥ 


सुख वा व्यम ल्थेश दो ओर वह भोम तथा बुध से युक्त दो अथवावेषष्ठमावको देखतेहो तो मनुष्य 
को गुदा रोगवाला व्रा अचविच्र रोग वाछाकरतेहं। + 


सारश्च उग्र मरण युदात्तः क ऽन्त्य सासहः इजवद्‌षनशः । ` 
गुदामया विद्धवन ज्दध्युक्त ऽ ङ्धप ऽ रानग्द्‌न्त गद्य ¦ २४१ ॥ .. 
अष्टटममे षश युक्त पापग्रहदोतो गुदारोगसे पीडीतहोताहं। सुख वा व्यये सिंह राश्चि गत भोम, 
बुघ तथा ल्थ्रेशहोतो गुदरोगहता हं । बुधकी (३।६ ) राशिम ल्म्रशहो ओर ब्हब्ुधसेदृष्ट्वा युक्त 


भेष 


हो तो गह्य प्रदेशमे त्रणको कृते हं) 


ग्ह्यरोगादि योगः 
ककालिभाग कटटषान्ते विधो गृध्रा गदः कररखगः कटठेस्थितः | 
खादगुद्यरोगो बुधरोगनाथयोः सरक्तयाठिङ्गरुजा प्रपीडितः ॥ २४२ ॥ 


ककर वा वृध्िकांा न पाप युक्त चन्द्रमाहो तो उक्त योगमेगुप्त रोग होता दै । अष्टमे पापग्रहद्यतो 
त रोग द्योता है। बुध तथा यैगेश्च यदि भौमसे युक्तदहौतो चिङ्धरोग से पीडित ह्येता है। 


स्याटिङ्गरोगः धितिजेन युक्त क्षताधनाथ सुखगरदष्टे । 
व्रणेन शिक्नामय उद्रमक्चयुक्ते ऽ वनीजे व्रणवेरमयाते | २४२ ॥ 
षष्ठे यदि मद्धलसे युक्तयो ओरद्यभष्टनदहोते खि्गंरोगहोता द| षष्ठ मं लभेद. युक्त मङ्गल तो 
्रणसे ल्ङ्धिरोगहोतादै। 
छिड्च्छेद योगः- 
 शनेस्तुर।ये तरणा सितेहनदृष्टे पिवस्वटूग्रहणि ऽथ वक्रे [त 
निरी्षते प्रान्त्यषटटमत)भ्यां ग्सभःगवबास्यां किपृर्तकराश्नो |: २:४॥ 
नाच्ये क्षि विंत्सितसौरसृरेयेद्रा दिवा ५हगा। ऽ सुरेज्य । + 
सरोजिनी मृगराजयति स्याच्छिनभैदृ, 5 स्परतिभनुष्यः ॥ २४५ ॥ 


९.४० ब्थोतिस्तर 


 उानिते चतुशैमे सूयैहो ओर वह शुक्र धृधसेद्ष्टहो एवं सूर्यग्रहण के दिनका जन्मो तो (१) म्यय 
वाल्मभमे चन्द शुक्रदो ओरवे मङ्गल को देखतेहदौतो (२) एक रादि यं बुघ, शुक्र; शनि तथा सूय हा 


ओरवेगुरुसेदष्छनरहौतो (३) दिनकरा जन्मो, ख्यमेदशयुक्रहो जर सिंह राशिमसूयहोतो उक्त योगों 
मे उत्पन मनुष्य लिद्धच्छदवालखा तथा अल्प संभोगवास होता है । 






^ 1 | 
+ न्मी ॥ 1.) ४ 
त १; र ५ | क 


तथास्यि ऽङ्ग सथजङ्गबोधने छिनत्ति दि 


शक्र तथा चन्द्रमा से यदि“ शनि › अग्रगामी हो ओर उका चन्द्र श्युक्रदेखतेदहौतो मी लिङ्घच्छेद्‌ 
चाखाद्दोतादै। ल्मे षष्शहो ओर वट राहु तथा बुधसेयुक्तदोतो उक्तं योग उत्पन पुश्ष स्वयं शि 
का छेदन करता है । 


अण्ड ब्रद्धि योगः-- 






सारे कान्ये काटगे वातश्छोषाच्फोज सारे प्रष्कवद्िः | 


गत्राजाता काज आस्पद शेकु सक्रकन्छवा सा । २८७ ॥| 


अष्टमे शुक्र हो ओौर वह मंगल से युक्त दोतो वात कोप से अण्डव्द्धि, म॑गलकी (१।८) राशि मे 
यदि मङ्कल युक्त श्युक्रददोतो पार्थिव दोप्र से अण्ड न्र्‌ एवं मङ्खल्की( १८) रा्िमे शुक्र चन्धमादों ओरवे 


रानि गुरुसेद्ष्टदतो वीर्यं तथा स्क्तकरे दोप्रसे अण्डब्रद्धि होती दे । 


साक्रा सारं पि अजगण 5 ङऽथ गुधश्च पपं 
पात ऽ ङ्ग ऽथ सथपङ्कज गुद्धम्‌ ऽ 
मन्दा कोण क्िमदयपगाश्चान्न सरा 


नाग ऽ थाहा मृतिर्पातिगभाशचशयुक्त ऽण्डड्राद्धः ॥ २४८ | 


ल्ग्रमैरादुद्यो ओर बह शानि वा मल्खखसे युक्तदातो (१) अधमे व्ञेशहो ओर ब शनिराहुसे 
यक्तदहोतो (२) अष्टममे श्नि युक्त ममदहा, च्यम राहुद्यो आर त्रिकोणम्‌ रमान्दिद्ोतो (३) स्ये के 
नवांश का स्वामी यदि मोम; शनि, गुल्कि तथा राहुसेयुक्तदोतो ( ४) ८ राहु? यदि उष्टमेश्च के नवांशेशसे 
युक्त योगो मे अण्ड ब्द्धि होती दै। 








सकीटभैः काव्यक्रन्नयक्रः कालां शर्वा मलिने ससरि । 
वधे विशेषात्तनुग < ण्डदद्धिषच्या ऽधिकरा चु बहुमूत्ररेगात्‌ ॥ २४९ 


अष्टमाव गत नवांश बृश्चिक रादिगत दयुक्र; चन्द्र तथा मङ्ख हा अथवा अषएममें विशेषतः सख्यम वष्टी 
पापरता उक्त योगोर्मे बहूमूत्र रोगस धक अण्ड च्राद्धे कनी चादहिवे | 


शिद5ऽश्चे गुह त्थ. तमा ऽसजोः सिमूम्णांश्जसिहिकारुवोः। 


याम्‌ ईह द्राजमिखजना तना स्याना। युर्कण्ड कब द्राङ्गनः । २५० || 





आयुमौवचिन्तनप्रकृरणं िंशम्‌ | ९५१ ` 
कारकांश ठ्स म गुच्कि हो ओौर वहब्ुषसेदृष्टह्योतो अण्ड ब्रद्धि होती ह] राह मङ्गल का अथवा 


रानि राहु का किसी स्थानम मौयोगहोतो उक्त योगों मे बरृहद्रीन (मोटे अण्ड) होतें) ल्मे मङ्गलद्रो 
तो नाभ, गुल्फ तथा अण्ड बुद्धि होती दै 


संग्राम विज्य के योग‡-- 





च. 


धष वा अष्टम म बलौ स्मे तथा बली ष्ष्टेरहां तो उक्त योग में उत्पल पुर युद्ध म विजयी होता है। 
म ॑ । 


(क 


यदि उक्त स्थानगत उक्त निखमावेशनिवस्हातो युद्धम मृत्यु द्येतीदहं | ल्मे सुखेश दहो ओर वह स्ये तथा 
चन््रमासे युक्तदोतो युद्धय हाथियों से विजय; ख्य मे गुरू युक्त पुखर ल्परेदहीतो युद्ध म घोडों से विजय एर्व 


षि 


ल्य मे शुक्र युक्त सखे च््रेश दौ तो युद्ध म नर वाहन (पाठ्की) से विजय होती दै | 









मश (त्र मपे एकरत्‌ट ट 
पञ्चातो विजयी रणे 5 जुचरगो वथ वक्षोर्षिभः 


सज्जः; स्युयदिं दे त्रयो मनुभवः शूरा मदाहषे ॥ २५२ ॥ 








, 


करर ष्च में निर सहज कारक हे ओर तरतीयेश का यदि श्युभ ग्रहौके साथ सम्बन्धहो तो उक्त योगम 
उत्पन्न सनुप्य संग्राम मे विजयी होता दै | वताय गत ग्रहः भम तथा वृतीयराये ताना बही तो उक्त योगम 
म 


उत्पन्न मनुप्य संग्राम मं दर वीर हीता ह। 


युद्ध चातुयं योगः-- 








यदुर समरप्रकीण- 


१ भ 


[श्रत्तात्सया भषति दहधरस्तदा्नप्‌ ॥ २५३ ॥ 
तृतीयेश यदि गोपुरांशम वापारावतांशमैवा शुभ युक्त द्वा रिहाषनांशमे वा मरु षष्ठयेशमदह्यो तो 
उक्त योगों मै उत्प मनुष्य संग्रामम चतुर तथा द्ध्य म्‌ उत्सव माननेवाहा हेता है| 


२ । ५ योग * ~~~ 


होदरस्थानपतो पसोम्य स्वतुङ्कयति समराभिराषी । 
्ेशेयिक्े वीध्ययुते ऽ युजे &@ पोभरांञचे प्रथमे तथेव ॥ २५४ ॥ 





स्वोच्च रायि श्चम युक्त त्रतीयेचदोतो उक्त योगे युद्धामिाषी दोतादै। वेेषिकांडमे बही 
= वरीयिश्च हयो अथ्रवाल्यमे मृदुष्ष्शछदहातो मी बुद्धा भदवा दाता है # 7 


ेनापति योगः-~ 


पंदब्रपे सद्धबने षनेश्चे पुस्स्तद्‌। भूरिषरूथिनौ स्यात्‌ | 
पट्सु ग्रहूषु स्वहिताल्येषु बा 5 5 र ससर ऽ धिपतिष्वरेजिन्याः ॥ २५५ ॥ 


दयुभ अ्रह की राशि म नवमेश युक्त सशो तो उक्त योग मे उत्पन्न पुरुष की बहुत सेना होती ह} यदि 
जन्म समयमे मित्र राशिम छः प्रह हों अथवा मङ्गल्बलीहो तो सेनापति होता दं । 
"हि 


शान्ते पवि सास्थरक्षाश्च उवे सोत्येशे ऽ थो साधे ऽषे सहोत्थ 
एवं भूते सोदरागारनाय युद्धारम्भादसाग्भवेद्‌ धृष्ट एषः ॥ २५६ ॥। 


अष्टम मै चर राशि गत वा चरांश्शगत पापम्रहदहो स्वोच्च मं 
राक्ष गत पापम्रहहो एवंपापराशिमें पाप्र युक्त तृतीयेशदहो ते उक्त यो 
से पूर्वं दृष्टहोताहं। 


सोव्थेक्षहोतो (१) तृतीयम पाप 
गो मे उत्पन्न पुरुष संम्रामके आरम्भ 


यद्धे जाल्यमघेनिरीक्षितयते कूराभ्रतकीश्चके । 
नीचे सोत्थपताबथानजपतौ तङ्क ऽ रिनाथाच्िते ! 
सरमप्रामे ऽत्र पराजयो निगदितो 5 सन्योमरागांशफे । 
सोन सोदरकारशास्वरचरे भङ्गा भवेत्सङ्धरे ॥ २५७ ॥ 
्रषष्ठवंश म तथा नी चराचचि मे पापटृषट युक्त वृतीयेशदातो ( १) स्वोच्च राशिमे षष्ेश युक्त तृतीयिश 
हो तों उक्त योगों मे उत्पन्न पुरुषकी संत्राममें पराजय (हार) दोती ह | करपष्व्यं्मे बली भ्रातर कारकम्रहृहे ` 
तोभीर्सग्राम मे पराजय होती है । 


अनादर योगः 


कः (र ष 


जनौ यस्य जन्ये तदश ऽथवा ऽ घान्िताखोकिति पावकागारयति । ` 
असद्व्योमवापान्तरे बा मदुष्यः परीभावमार्‌ सो ऽन्यथा तद्विहीनः | २५८ ॥ 


जिस के जन्म समयमे अष्टमस्थान वा अष्मेश यदि. पाप युक्त पापद्ष्टपापराशिमै वा पापान्तरार मेँ 
हो तो वह मनुष्य अनादरवाढा हता दे} यदि उक्त प्रकारसि विपरीतद्योतो आदर पन वाखा होता है। 


ब्रह्महत्यादि यागः - 


पयेतां दुजपिङ्गरा खलम नक्षुत्रनाथं ततो ` 
योगे ऽ काम्सुजां किमिन्द्र महिते ऽ कोरूणति ब्रह्मणः । 

हत्या दुष्कृतम भप म्रदुगतीरानन्दनारोफि 
गोदत्यकरपे कुजोदयपती चत्कररहत्या भरत्‌ ।॥ २५९ ॥ 


की 


(२) "युर" यदि सूयय मोमचसे युक्त दोतो उक्त योगो मे व्रह्हत्वावाला होताद्‌ । पाप रशि मै चनद्रमाहो 


आंयुभावचिन्तनप्रकरणं चिंशम्‌ ९४४ 


भर वह शनि भौम से दृ दातो उक्त योगम गोहत्यावाला होताहं। एक नवांश मे मङ्गल तथा ल्घेश होतो 
उक्त योगम्‌ क्रूर हत्याशला होता है। 


ण क रे वि 9 भ @\ (के ५ 

देखा मर्ये सखे स्वनीचे स्याद्वाटहत्य!5ऽ सति कीचकस्थ । 
स क ७ (१५ ^ छ, 

क्वौ कले : निरीक्षिते गोम्रगजातिहत्या । २६० ॥ 


अपनी नीच राश्चि मँ पाप युक्त सूर्यवापापयुक्त गुरुह्यतो उक्त योगम बारहत्यावाला होता है|. 
केन्द्र म पाप आर्‌ उष्टममंसश्क्रहो ओर वह पापद््द्योतो गौ तथा मृग जाति की हत्यावादा होता है। 


मेषूरण रोधनरोहिणीशघ्रसाद्विङ्खैः परिषीक्ष्यमाणी | 
निश्नांशगो वा विमटेक्षणोनौ विहङ्गहत्या ऽ विरतं निरुक्ता ।॥ २६१॥ 
दरम मं पाप दृष्ट बध चन्द्रदह्यौ अथवावे दोनों नीचांर मै होओंर दयुभद््नदह्यतो नित्य पक्षियों की 
हत्यावाला होता दै | 
अष्टम गत रवि फढः- 
पश्चत्वस्थे प्िर्नप्राणपले चक्षूरोगी पृद्खलः स्वल्पपुत्रः । 
काष्ठावषे ऽ सखोत्तमाङ्ग व्रणः स्यात्सद्धिदुषटे सैयुते नेव दोषः ॥ २६२ ॥ 
काये व्याधिः ख्यातिमान्‌ शटुखाय नाशो ऽ ल्पा्थी भावये वीय्य॑युक्ते । 
ृष्टकत्रोपेत उच स्वराश्च यद्वा तस्मिन्‌ दोधमायुनरसख ।॥ २६२ ॥ 


अषएममेसूयद्योतो बह मनुष्य नेत्र रोगी, अस्प पुत्रवाखा ओर दशवे वषं उसके शिरमैत्रण होता है। 
यदि वह स्यं युम युक्त च्ट्द्येतो उक्त दोष नहीं देता है। एवं उस मनुष्यके शरीरम रोग, गौ मिष की 
हानि ओर वह विख्यात तथा अस्प घनवाखा होता है । यदि भावेश ( अष्टमे ) बही हो भित्र राशि स्वोच्चतदि 
वास्वराक्षेमदहोतो मनुष्यकी दधाथ होती दे) 


अष्टम गत चन्द्र फछः- 
करानिधो नेधनगे ऽ सपथानमाद तटाकनयादिषु गण्डकः कषिवाः। = 
 हतास्त्यजद्ल्ववयचम सखम स्मिनृदीषेमायः पबे कृशे तथा । २६४। | 


अष्टम म श्न्धरमादहो तो अल्पं वाहन वार, तलखाव तथा नद्यादिमंक्ष्टएवं ख्रीके कारण बान्धवौ कां र 
परित्याग करता है | यदि अष्टम गत चन्द्रमा उच्च राश्िवां स्वराकशैमेंदहोतो दीषौयुएवं क्षीण चन्धमा बली 
दहयतोभी दीर्घायु होती है। ॥ 


अष्टम गत मीम फलः-- 
` =, ५ ५ ५ © 6 ®. 
याम्ये भोमे मूत्रद्र्छमयो रुडः नेत्रे ऽद्धायुबातशूरादिरेगः 


५,  #~ क 


परन्याः सख्यं पित्ररिषटं तथास्पपूत्रः सौम्याल्ये विरुड्‌ त्रादिदद्धि; ॥ २६५ ॥ 


९५४५४ ञ्य) तिस्तत्तवै 





प्यादीयांयुः पङ्कभ 5३ 
फ प्राबस्यं मूत्रकुच्छ 





अष्टममें भोमदहैतो मूत्र कृच्छर रोग, नेत्रम रोग, सथ्यमानु; पातम राम, स्रक्रा मुख) पिता कै 
छिए कष्ट तथा अस्प पूच्वाद्य होता ह| यदि वहष्मयुक्तद्यो दे सय स रस्ति, मनुष्य्रादंकौ्रद्धि तथा दौघायु 
दात द | याद्‌ वह्‌ वाप राद्धिम पपिर या पाप दुक्त सता सनव्रसादु) कषवं तश्रा वाचस्म स युक्त अथवा मूत्र 
कच्छ सग का प्रचट्ता हाता दै । यदि भवविदा ( अष्टमा ) वटीद्रा ची दाधायु । 


अष्टम गतत बुध फटः-- 





(ड 


आयुभककत्त। कोविदः काटभस्यो युः पु सरः | 
| 1 ति (> {7 य भ ~ त 

वपे बाणा्यन्मिते ऽ विप्रतिषएटासिद्धिवाच्या स्यास्समक्ञप्रमिद्धः।। २६७॥। 

> ध ६ 9 म 3 ध ६» ५१५४०» सृ प ~ ५५ न पू ] न | ५ र , 4, रः ष | 

वाध मांसले मानवख सम्पूर्मधनिशनदुहददस्य । 

सोग्रे ऽ तपायुस्तत्र तद्धे स्वराशौ युक्ते साद्धः पूषेमायुः ्रदि 

अममे बुधदहोतो ञयुकारक) सात पुत्र तथा बहुत क्षत्रा स युक्त, पच्चीसवै वधं मे महती प्रतिष्ठा की 

"पती एवं कीर्विसे प्रसिद्ध हाता । यदि मावर बलीद्ेतो ' पूणीयु ` ओर्‌ वह न्च राशिवा स्च साचि भै 
हो वा पापंयुक्त रो तो ‹ अल्पायु ` यदि वह. स्वोच्चरयाशि वा स्वरा मदो बा दुम युक्तहोतो ‹ पर्णाय; 


होती है 
















अष्टम गत्‌ गुर १९: 


मरन॒पस्य युधि नध्वङ्ट 
क, ५५५ 


समन्विते चत्पतिपा ग्रह 

















अष्टमये गरुद्येतो नीच कस करने वाल तथा उसकी अल्पा होती दहै} यदि वह पाययुक्तहो ता जाति 

वा धर्यं से.पतित होता दै) यदि भवेह ( अष्टमेश् ) अषटमर्मेद्ो नीर दयुम युक्तदहोतेा ' दीषु? निट द्ये 

तो “ अस्पायु ` यदि पापयुक्तदहि तो सत्रह वघ से परे विधवा से खवास होता द| यादि वह गुर स्वराशिवा 

स्वोच्च राशिमेदोतो दीवा वौयंदीन, रोय रदित; योगी पुरषः विद्वान्‌; शास्त्र तथा वेदो का उत्तम पण्डित 
हधियो ने कडा हे ।  ‹ 











अ युभ।वयचिन्तनप्रकरणं निशम्‌ ९४९६ : 
पू ^ १दि = 9 ध. रि क 
णद्युषाद्‌ पण्यखचरयुत पण्यान्नरसन्मान्दर 
त त ५, यः (~, ०, ॥ 0 

त्रसद्रगन।कसा च काटेत सखस्पायुरुक्तं बुधः २७१ ॥ 

अष्टममेदश्युपदोतोरोग युक्त, मित्र खरी वाला, चौये वधे मातृक अषन्तुष्र दय एवं मध्यमाथु होतीदै। 

यदि द्टद्यमयुःतद्य तथा द्यम रारिमभहोतो ' दधि एवं पाप युक्तद्यो तो ' अल्पायु ' होत है।. 

अष्टम गत शनि फलः- 


पे 


सो शान्तं शद्रयाषारतस्िपादायः स्यात्सषकोऽसां दश्री । 


वक्षं दीधमायुगरह॒े दिडनीच 5 स्पायुशच श्टान्नभोगी ॥ २५२ ॥ ` 


सष्ट्म + रनदहत दद्र क्णस््ान् सद्वा, चतुधार ह्‌ 


आयु, सेवक तथा नि्ध॑न होताद्‌! यरि 
३६ स्वोच्च रादिवा स्वराधिमेंदहोतो दर्धिांयु होती दै । श्राक्चि वा नीच राशि मातरे ता अद्पाय तथा 
क से अन्न मोग वाटा होता दै, 


अश्म गत राद कटः 


नाशे नागे ना ऽ तिरोगी रदाब्दायुष्मान्सोम्यः संयुत 5 क्षाघ्िवपम्‌ । 
अपुभवाघाश्वर वास्ययुक्तं स्व यद्रा षरषटुवषायुरुक्म्‌ ॥ ~४७२९॥ 
अष्टम मे रादौ ता वह मनुष्य अतिरोगी ओर उसकी ३२ वषंकी आयु खं दभयक्तद्य तो ४० वध 
की आयु होती ह] यदि मावे बलीदह्ो वा स्वोच्च सािमदहदोता ६० वघकी आदु हाती हे, 
अष्टम गत केतु फलः- 


यदा नैधने वैजयन्ते पराथेकलव्रामिलाषी सरोगो ऽ तिडन्धः | 
दुराचार बाज्च्छोभनेवीध्यमण चिरायु हिरण्यं नरो विन्दते सः \। २५४॥ 


अष्टम मकेतुदहोतो पराये धन तथास््री कौ आमरपा वाटा, रग युक्त 


भत, छःभी एव दुराचारौ होता 
हे । यदि यह डुभदटृष्टहौ 


मनुष्य दौघायु तथा धनको प्राप्त होता ह । 
अष्टमस्य रब्प्रादि अही करा साक्षपत ८5ः- 


वदाभिवर्षे मनुवत्सरे कपिः कान्तां हरन्क देषहायन हरेत्‌ । 
कोशं कङिस्थो ऽ म्बरकरून्मिते कविः सोख्यव्यथ रिष्टकरः कलाधरः ॥ २५५ ॥ 


प्र ऽमे ऽब्दे गद कृद्गुरुधरारमान्मिते ऽब्दे शरयुग्पवत्सरे। ` 
मृत्यु प्रकुर्वन्ति विनाश्चभवगाः शिखावदरकात्मजराहमङ्गखाः ।॥ २७६ ॥ 
अष्टमस्य सूर्य ३४ वे व १४वेवर्षस््रीकोमारताईै बुधदहोतो १४ वै ब 


वै वधे काश (खजाने) कौ नष्टं कस्ता 
ट ।गुक्रदहोते १० वे वषे सौख्य तथा पीड{+चन्ध्रमादह्ोतोछःेवा आरव वष अरिष्ट.गुरुदाते शवे वरग 


एव केतु, रानि राहु तथा मङ्गल २५ वै वषभ द्रृत्युको करतैद। 
यो,, । | ९ ९ | 


९४८ ज्योपिस्तशचे 





अष्टम स्थान यदि राहुषे दषटटोतो बंशकी हानि तथादब्ह दुम्ख प्टरोगसि उत्पन्न दुःखे से पीडित 


` ओर वड पुष नित्यं कुकम करता दै | 


टय गत अष्टमेश फः ~+ 


सङ्घामे शिरसि जन्मनि थस्य पुसः 
पाटच्चरो भवति वारिवधूविहरी । 


दीर्घामयी प्रतिदिन व्वपकारषारी 
 भूरिव्यथः प्रचतुष्पद वितच्हार। ॥ २८५ ॥ 


स्याटुविनीतो ऽ श्यभकम्मसक्त विवादकारी प्रदेश्चचारी । 
ह न्तरायस्त्वतिसारर)गसमन्ितो भूपतिरुब्धवित्तः | २८६ । 







-;- ` जिस मनुप्य के जन्म समयमे ल्यमे अष्टमेशद्ये तो यह मनुष्य चोर; जल तथा सीजन कै 
दीं रोगी, प्रतिदिन अपकार करने वादा, बहत पीडित) पराये पयु तथा धन हरण करने वाला, दुर्विनीत (नय) 
रहित ) अश्युभकेम म लन, विवाद करने वाल्य; परदेशमे स्रमण करने वाला, बहत विध्न याला, अतिकषार्‌ रं 


से युक्त एवं राजा से घन लाभ वाला होता है| 





बृदार तग्र 


की, ०५ 


कृ तान्तगहाधिपतो करटेवरे सुवासिनीगेहगते ऽथ घा यदा । 
निपीडिता ॥ २८७॥। 





नरो द्विभार्यो ऽ च्य॒तमक्तिपरञ्जितो व्रणामयेनास्य तसु 





 ल्यमवा सप्तमम अष्टमे ता वहं मनुष्य दो घ्ञीवाछ 
रारीरव्णरगसे पीडित देता । 


धन गत अष्टमश फठः-- 
ध्वस्ते ऽथ विनीता धनव्रसनयुतः स्वीयवंशे कुलीनः 
भ्रेयःकाखारमोनः इमतिजनवियग्िप्रगीवाणभक्तः | 
णे 


पका रोगयुक्तः ॥ २८८ ॥ 





णे भूपतेः कितु पापकैः सुनिधितम्‌ र २८९॥ 


धनम अष्मदाद्योतो नप्र; घन तथा वस्र युक्त, अपने वंशम प्रधान, पुण्यात्मा, ट्र्जनों से २ 
्रह्णण तथा स्वता आका भक्त) समःतदानजना का पाट्क; क्र कम करन वाटा तथा कपण हता | यदद 
अश्मर पाप अहद्ता जस्पायु, शचब्रुक्त) चार्‌ पह 
अए्मरदह् ता अताव दुम फट परन्तु सजा € मष्यु हाता है । पाप ग्रह से अवद्य राजा के दारा मध्य) ती ह 











दिष्टान्तनाये द्रविणाटय) श्रते दुक्यगे वा नहि रम्यते गतम्‌ । 
` धरन्‌ कंदाचिद्ररपोसूपानिराःखल्पं धनं तस्य तन्ृतो मवेत्‌ ॥ २९० ॥ 


भयुमौवचिन्तनप्रकरणं चिरम्‌ १४९ 


चन वा वृ्तायम अष्टशतो उस मनुष्य को गत ( नष्ट) धन कदापि न सिदे | बल तथा पुश्षाथ 
दाने से उश्च मतुष्य का स्व्म घन होता है। 





सदज गत अष्टमे फटः--~ 





|  सुङ्गामभूमौ विकराठ आत्मसैः ! 
| षु हसको षिशारगेदी टषकम्मपारकः ।। २९१ 
खले विहङ्ग हितवान्धवानां विरेधकृहषेचनः खलश्च । 


व्यङ्ग, तदात्य्‌ रषह्तश्च लख यस्याद्गनो जन्मा मातषः सः ॥ २९२॥ 








तृतीय मे अष्टम दोतो चया को प्रिय मानने वारा, संम्राम मे भयङ्करं आकृति गला, पुत्र तथा भ्राता 

भ से युक्त पुण्यात्मा मनुष्यां के मध्यमे हंस के समान; विशाल गहे वाखा एव पुण्य कम का पालन करने बाख 

टोता दै यदि पाप ग्रह अष्टमे होते मि तथा बान्धवो का विसेघ करने वाटा, दुष्टवचन बोल्ने वाटा, अधम, 
ङ्ध श्राता ओंसे रदित ओर चञ्चरदहोताद्ै। 


सुख गत श्म फलः-- 


कराले कटिनायके जितरिपुगेङ्गाम्बुसेवी तथा 
गङ्काकरटसमाभितो ऽ मर्तनर्धीरः समीके गिरि । 
सास्राणां पठनाधिकारसहितो वेरं जानत्रा सम~ ` 


मन्यायाद्‌ द्रषिण रभेन्ननकतस्ताता ऽ स्य रागो भवत्‌ ।॥ २९२ 
सुखम अष्टमेशदहोते शन्रुजनौ को जीतने वाखा) गङ्खाजरू का सेवन कर्ने वारा; गगा के तट का 
आश्रय चाटा, निभ इरी) वचन तथा सग्राम स धेय शाल; शाख पटन्‌ का अधिकारी, पिता के खाथ वेर 
अन्याय खे पिता का धन पावि ओर उसका पितारोगीदहोतादहे। | 


आयतिभौ बान्धववेह्म्सस्ये व्यापारे वा पिद्यनः इबुद्धिः 
रया विभौलया सहितो विना्चः खस्पेन कारेन पितुजनन्याः ॥ २९४ ॥ 


सुखम वा दशममे अष्मेशचदोतो पिद्ुन ( चगल्खोर ) दुबद्धि, गमनागम वा कष्ट तथा विरेष भव से 


युक्त एवं अल्प का मे पिता माता का मरण दयता & ५ 
पश्चम गत अष्टन्डय फकः-- ` [र 0 
(५. © ^ (~ अ ४ 
विनाश्य बद्धिनिकेतगस्थे प्रसिद्धकोत्तिरतसात्यपुत्रः । 
तथा नरो दिचकिरासरील उदाहृतो मान्यजनेषु मान ॥ २९५ ॥ 
वहि स्थादशीटः श्रोत्रेषु छम सतय खट चदधत 
सम्भवा ऽपि नो जीवति जीवेषच्छरिषु पुष्यः स्यात्‌ ॥ २९६ ॥ 


५, ९ | ५ 
~ ९८५१ 





पञ्चम मे अष्टमे दौ तो चिख्यात कीर्तिं वारा, मरतभ्राता तथा मरत पुत्र वाला, धनवि्टास की खीला 
बाख, मान्यवरों के मध्यमेश्रष्टुएवंश्रोताओं म सवाद्‌ शील होता है| अष्टमे शभम प्रदहतो पुत्र युक्त यदि 
वर पापदहोतो पु रदित; पुत्र उत्प्हो भीतो जीवित न रदे यदि जीवित रेतो छष्यां म म्रघानदहोता दै 


। जन्मिनः | 
घ्ोधो मनीषा खटा भवेचदा ॥ २९७॥। 


मतीमभ्बेषा चिद्ये न रेभरुषी न स्थीयते मा निरये ऽ३ 
ते ऽपि सत्कर्म्मणि याप्यता ऽ स्थिर 








पञ्चम वा लाभम अष्ट्मेशदोतो उसमे बुद्धिः नदी, उसके घरमे लक्ष्मी कावा नही, युम कर्म करने 
पर भी फल की प्रात्नि नहीं एवे चञ्चल बोध तथा व्यभिचारिणी बुद्धि होती है! 


रिपु गत अष्टमेश्च फडः-- 


शरभ्रशे ऽरो म्रत्यतुस्यो विकार रक्तम्मोणामात्मजन्यश्रकोपः । 


धीरैः सत्रा स्याद्विपादो नरख बाधा वाच्या मातुरेदंवविद्धिः ॥ २९८ ॥ 
प्रानान्वितो ऽ रिजेतवाहनवित्ततुय॑- 
पादस्तु तत्र तपने कितिभ्रदविरोधः। 
कराव्ये ऽ क्षिरूगभवति सीदति देह इज्य 
ष्यं बछायुवि रुजा प्षणदाधिनाथे ॥ २८९}; 
तारात्मजे जमभीरुद राततिरेष 
नीखाम्बरे तमसि कष्टयुपेशषविद्‌ भ्या 
दष्टे न कष्टमिनघ्ठनुसितावद श्र- 
रोगप्रदो कुज इनश्र विरोधदों 








त; || २०० | 


षष्ठ म अष्मेशदयेतो रक्त तथा तरण विकार से मेस्यु समान, शारीरक जन्य प्रकोप, पण्डितजनो के साथ 
वैर, मामा ओं से पीडा, वाहनसे युक्त एव राच्न से वाहन, धन तथा पष्ठ मिरे यदि षष्ठम अष्टम सूर्यदहयोतो 
म॑ दुःख), भौमहोते ईष्यां ( डाह), चन्द्रहोतो रोग, 





राजासे वरोध, शुकदहयोतो ने्रभरोग, गुरहोतेादेहर 
बुधदहोता सपसे मय तथा उदर्‌ पीडा एवशनिवा रहूद्योतोक्ष्टहोता दह) यदि बह चन्द्र बुधसेष्टहोतो 
कष्ट नद| होतादं। एव रदनिद्कदहींतो बहुत राग दायक आर मंगल रविदहौते वैर्‌ करने वले होतेद्। 





स्यात्सङ्गरेशे ऽ पचयोपग्‌ ऽय द। (्क्ष्याते सततं गद्‌ दितः 
जातस्तदा तस्य चर्ख दरव जङ्माम्माहतजा ऽ मता व्यथा ॥२३०१॥. 





| व्यय वा षघ्र ५। अण्रसेप् च ता नित्य रोगस पीडित पस्य उत मनुष्य त बास्प व्र्दट सप त॒था जट <| 
अतीव “डा होदी दै । 





सप्तम गतत अष्टगश एकः-- 





आयुमावचिन्तनप्रकरणं श्रिम्‌ ९५ १ 





पषेषु कममसु कृती जनवित्तवाजि- 
देष(प्रकणेङ्कतुको गुदरोगयुक्त ॥ २०२ ॥ 
कुस्नीप्रिया दृषटजनाऽवदखचरे स्रीवेरकत्छीजनदाषता मतिम्‌ । 
भेत्कदथ्यंश्च कुरालवह्भमो गुद्यामया भूस्यघवेरकारकः ।२०२॥ 

सतम मे अष्टमे हो तो वह मनुष्य नगरादि का नेता, बहुत बरु से युक्त, राजा दीघायु सन; कमो मं पंडित 
मनुष्य; धन तथा घोडों के श्ब्द से प्रक्णं कोत॒क वाला, गुद रोगस युक्त, कुत्सित खी भि तथा दुष्टजन हाता 
हे । यदि पापग्रह अष्मेशदोतो खी सेवेर करने बाल ओर लख्रीके दोषसे मस्युको प्रप्त हाता ह । एव पण 
नान्ल्त चङ [जय, गुह्य सर्गा अर्‌ बहुत पाप त्था वर करन काला दहतादह 


अष्टम गत अष्टमे फढः- 


सषो सषीक्चे वमनज्वराचिः कफारिरण्न्यम्बुभुखाप्दोषः । = 

भाय्योल्न्यगा सदहचसा वर्धकः शचः सगवः करपादर्पाडः ॥ २०४ ॥ 

पूचा ऽन्यथा बादरता नषद्धयुतस्य क्ता व्यवक्तायकुच । 

चोरो षिरुक्‌ दछेष्टवचाः स्ववंशे ख्यातः सदम्मो गुरुनिन्दकः स्यात्‌ ॥ ३०५ ॥ 

अष्टम मे अष्मेश हो तो वमन, वर्‌ तथा कफ से पिडित, अचि तथा जल से लन्ब दोष वाठा, परगाभिनि 

स्री वाला, वचनो का विवेकी, पवित्र अभिमानी, हाथ पाव में पौडावाला; धूर्त, व्यथं के.षिवाद म लीन, निषिद्ध 
दूत कम वाला; व्यवसाय करने वाला, चोर, नीरोग, उत्तम वचन माषी) अपने कुट मे प्रसिद्ध; कपटो ओर्‌ गुर- 
जनौ की. निन्दा करने वारा होता है । ति 


नवम गत अष्टमेष फलः- 
तीथेस्थाने ध्वस्तनाथो विषादं मतैः साकं म्टेच्छसङ्गं विधचे । 
मङ्ख नून तीथयत्रादिकानां पंसामेवं कामिनीसङ्गमं च ।॥ २०६ ॥ `` 
नः 9, (` श क, (= से (५ (> 
व्यङ्खो मख्य विगखश्च नास्तिको षिबान्धवसेहदहितथ हिकः । 
पापी विसङ्खी परवित्तकामिनीरचिः युताद्याऽस्य बधूवेश्चाञ्य वा ॥ २५७] 


नवम मे अष्टमेश हो तो मूर्खो के साय विवाद, भ्लेच्छजनों का सङ्ग, तीथया्ादिका भङ्ग, मुख भे व्यद ॥ 
अर्थात वक्रमुख, पूज्य चरणों ( देवता तथा व्रादयणों ) से विमुख, नास्तिक ( अनीश्वरवादी ), बधु केह तथा मि्रौ 
से रहित, दिंघावाला, पापी, सङ्खं रहित पराये घन तथा स्त्री में सचि ओर उसकी स्त्री कन्याप्रजावाली अथवा 
वन्ध्या होती है| | 
ददाम गतं अष्टमे फ$डः-~ + # : | 
मध्ये म्रधशऽ्नृतवग अ्नन्था सम्भ्राप्रपमः 1पतसख्यहानः। 
नरेश्चकमी नयसक्तयितच्तो नीचे रतः कम्मणि पाप्पखटे ॥ ३०८ ॥ 


९५२ ज्य तिस्तच्चै 





४ 


टु ःखाहता बह मल क्रवा्जतः कर्‌ 

दशम भ अष्टमेशहोतो मिथ्या माषी, माता से घनटाभ वा) पिताक सौख्य स रदित; राजका थ करने 
यारा, नौति म॑ दत्त चित्त तथा नीचकथं मे तत्पर रहता दै | यदि पपग्रह अध्मेशदहोतो मातावा पुत्र न जीवे 
जर वह मनुष्य स्वथं आलसी, दुजनों के समान क्म करने वाला; दुःख से पीडित, परिय मनुष्यो से वर्जित, करर 
स्वभाव एवं जारपुत्र बला ह्येता द 

छाभम गत अष्टमेरा फटः- 

र्‌) 4 थ्‌ ध (र भ्‌ मौ (क्वा क) स॒ म | २ 
व्यास्यत्‌ वधाकवभा वदतः घमस्त- 

वृन्दयस्तथा त कटवान्दतपूर्यषाद्‌ः | 
सम्थरपता माणमयुखहवणपूः 

सम्प्तिमान्चरपसमो महसा समेतः ॥ ३१० ॥ 





क दःखी बास्ये सखी पश्चाद्रलिद्िस्तनजेयेतः। 
दीधायुः सदग्रहे पये 5 व्पायर्नचजनान्वितः | २११ ॥ 


छाभम अष्टमे दहदोते परसिद्ध; समस्तजनी से वन्दित, सकल्वन्दितजनौ का पूज्यचरण, मणियों कीरदि 
यों 9 तथा सुबणादि से विभूषित, सम्पाते युक्त) राजा के समान गुणवाद, तेजस्वी, बास्यकार मे दुःखी, पश्चा 
सुखी तथा वषिष्ठ पर्न से युक्त होता दै) शुभ ग्रह अष्टतेशदौीतो दीधय ओर पाप ग्रह अष्मेशद्ोता अष्पायु 
तथा नौचजनों से युक्त होता है । 











व्यय गत अष्मेश्च फरः-~ 







[२ नच % । 
॥ , 
१ ४ 


कमु: कटारब।क्‌ स्याद्‌ व्यङ्खदेहो जडधौर्निकुष्टकः ।। ३१२ ॥ 


न्ता तथा अपवाद बाहा होताहै) एवे अधम, धूत्त, मनकी चाट वाखा 
चोर .मरने पर्‌ काकादि यों का भक्ष्य, कठोर वचन वाला, व्यङ्ग शारीर जडबुद्धि एवं निक्र्ट ८ आचारांदि से 
निन्दित ) होता दे । 





1) य्‌ 


अष्टम गत मेष पलः--~ ` [नि रि 
काठे करिये कंसरिपोः कथानुस्रत्यां स्थितानां भजनाभितानाय | 
महाधमानां दुरितान्वितानां गीतो गतिकै्विषयान्तरे ऽ न्तः ॥ ३२१२ ॥ 
अषटभ मे मेष होतो श्रीङ्ष्णचन्द्रजी के स्मरण म दत्तचित्त वादा की; भजनाश्रितीं को, महा अधम का 
एवं पापौजनो की षिदेशमें मृत्युहोतीदै। 





आयुभाव।चन्तनप्रकरण 1चखशम्‌ ९५३ 
अष्टम गत वषर फलः-- 


पराभवस्य गत्‌ मादुषाणा महाश्शनाद्वा कफजन्यरागात्‌ | 
ठ१।१्रता दजनतसङ्गता वा खाचामवत्यां खनकेतनं 5 न्तः ॥ ३१४॥ 








4) 


अष्टम भ॑द्रपह्यंतो बहुत मोजन से क्फजन्य रोग से चठप्पदोंसे वा दुर्जन सङ्खतिसे अपने षर मे याचि 
ता ट्‌। ब 


अण्रम गत मिथुन फटः-- 
कस 


वदारवे वरेणिकसन्जराशौ गुदामयातेपीहसञ्द्धवाद्वा । 
अनिष्टसङ्खाद्रसजास्रमेदात्स्नेहासरमादान्मरणं च र भात्‌ ॥ २१५ 





अष्टम भ भ्भ्नदहदोतो गुदरोगसे छीहजन्य रोगे अनिष्टसङ्गसिः रसस प्रमेहसे स्तेऽसे प्रमादे 
अथवा खाभप्ते मरण होता ६। 
अष्टम गत कक फलः -- 
दुलीरराशौ करहोपयाति नाशो मवेदन्यकरान्जनस्य । 
विदे श्यातस्य पयोदपुष्पाश्रयाच्च क भौषणकीर्देन ॥ ३१६ 1 
अष्टमभ क्कंदोतो विदेशस्थित मेष्य की. जन्यजनके तासे, जलाश्रय से दःयवा मवानक कीडेसे 
सस्य होती द। = 9 
अष्टम गत सिह फएटः- 
मृगाधिराज प्रधमन्दिरोपगे मवे्रैनाक्चो विदिनाभितस्य च| 
श रीरिणश्वौश्जनात्सर सपातपाघ्रता वा पवनाशरनात्किम |¦ २१७॥ 
अममे सिहद्योतो वनाधित मनुष्य कीचोरसे ब्रृश्चक्ादि से चतुष्पद्‌ ते अथवा सर्पसे मरण होताहै। 


आष््प गत कन्या कः 


यदा मार कटदट्‌स्यस्था तड सरणा नजवद्ममानाम्‌ । 


विषादनात्क्षीननहिषतो ऽ न्तः स्वकाय वित्ताद्ानेतावशाद्रा । २१८५ 


अष्टमे क्न्यादहोतो अपने घर भ॑ स्थित मनुष्यां को पिषभक्षणसे, चियोंकी दिंसासे अपने द्रव्य कै 
कारण अथवा नियौ के कारण मृद्यु होती ई छ 4 





अष्टम गत तुला फलः- ध 
आयोधने तौणिनि जन्मकारे मच्यस्य यख द्विपदोद्धबो ऽन्तः ` 
विभोपधाद्रात्रिगमे प्रसङ्गकतोपवासाच निपातरुडभ्याम्‌ ॥.३१९ 

ग्यो ५199 ९९०. | | | 





९८५५  च्योतिस्तते 


अध्मम तुला दहोतो यात्र मे द्विषद्‌ से ओौषध से प्रसङ्ध से उपवाससे प्रपातसे अथवा क्रोध से मरण होता है 
अष्टम गत ब्राश्रक्र फठः-- 


आस्कन्दनागारगते सर।सपराशां यदा जन्मनि जन्मिनो ऽ ययः 


स्वसब्मसंस्थस्य यखोत्थरोगतः कणेटादितो बा गररेोत्थितो ऽथ बा ॥ ३२०॥ 





अष्टमे व्रृधिक्रद्योतो अपने प्रमं स्थित मुष्का सुखरोगसे कौटादि से अथवा विष्रजन्पर कारण रे 
मरण होता दै। 


ॐ्टम गत धनु फडः - 


यदा समाधाततमतं हयाङ्खरार स्वगेहे निधन नरस्य ¦ 


चतुष्दाद्‌ गुस्मगदेन गु्यामधा द्षव जर्रम्भवेन ॥ ३२१॥ 


अष्टमभ ष्नुद्योतो प्रयु से गुव्मरोगन्तरुद्य रोगस वा जर से अपने धरम स्थित मनुष्यकरामरणह्येता दै 








अष्टम गत मकर %१ख:- 


नकरे ऽ त्यते मतिमाननङ्गयु खश खाथवेत्ता वितततोदरो गुणी | 

मनी सतियो ऽथ कलासु पेद्टः ञ्ुरो ऽस्य जन्तोजलजम्तुतो ऽ ययः । ३२२ ॥ 
जिस के जन्म समयमे अष्टमे मकरद्योतो वह मनुष्य बुद्धिमान्‌, कामी, शाखो के अर्थ का ज्ञाता 
 धिस्रत उदर बाला, रुणवान्‌, सम्मानितः; विश्यावान्‌ कां में चतुर तथा चूर वीर ओर्‌ उस मनुष्य का जर ठ 
जीवस मरणदहोता हं 





अष्टम गत बुध ककः-- 
न, 6 


कुम्भ पराभूतिगतें शरोरिणा ऽ नेक्र्व॑णेस्तोयभवेविकारतः। 
भ्रमः कृते रोहितसधितः फमु पराश्रयाद्‌ ग्रामगतस्य पश्चता ॥ २२२३॥ 
अष्टमे द्ुभ्म द्यो तो प्रामगत मनुष्य कीं अनेक नरगों से जल्जन्य विकार से परिश्रम करने अभि २ 
अथवा पराध्रय स मृत्यु दह्ेतीदहै। 





अष्टम गत मीन फलः-- 


क, 


भत्स्यद्रय ग्रट्यानेकतनस्थ स्पात्कार्धम्मा रधरप्रका पात्‌ 
मायुज्वराच्छखङतात्सुक्टाद्यद्रा ऽ तसारामयता जनख ॥ २२४ | 


अमस मीने तो रक्त प्रकोप से पित्तज्वरसि शन्न स अतिर्कष्टस अथवा अतिसार रोगस मनुष्य के 
पण होता है 











नवम मावजन्य वसषु ओ का परिज्ानः-- 


भाग्यं भक्तिगुरू वृषो ऽथ दुरितं प्रस्थानधम्प॑क्रियिे _ 
दानं यज्ञतपःप्रभावषिमटस्वान्तःन्धुहम्यार षः । 
तीथापिः सहजाङ्गना ऽ जुजफर तातस्य पेत्रोदयः ` 
सेहो देवग स्ववामचरणं चिन्त्यं समस्तं श्म ॥ १॥ ` 


माण्य, भक्ति, गुरु, पुण्य, पाप, यात्रा, धघम्माक्रया, दान, यज्ञ, तप, प्रभाव  नि्रहदय वूप, उत्तम ग 
उरुस्थान तीथ प्राति, भ्रातु खी, भ्रातर फर, पिताक तोन करा जन्म, स्नेद; देवमन्दिरं तथा अग्ना वामपाद्‌ इत्यादि 
सवर उक्त वस्व जा का नवम माव म वचार कर| 

नवम मे विदष्र विचारः- 

| ५ ¢ क क (० ; ¢ [त 
स्वामा गुरुमतुरखभाम्पताता धम्म वचन्या नवमाङ्गसम्पाम्‌ । 
क न | क ठ „ 9, @ कन, = ५ 
वाचन्तथद्भाग्यतपःशरमान युर्रभवत छकत तपात्रत्‌ || २ || 

स्वामी; रुरु, मातु, भाग्य तथा पिता ये सब पदाय धम माव मे विचारन चादि | भाग्य) तप, दुभ, गु 
प्रभाव ( शाक्ते) तथा पुण्य इन छः वस्तु ज का नवममाव ओर गुरसे विचार करे। [ 


साग्यं माव की विरेषताः- 
भाग्यं विचिन्त्यं सक्र विहाय जन्तो ्विंश्षेण बुधः प्रयलात्‌ । 
आयुश्च वंशो जनको जनित्री भवन्ति धन्या विधिना युत्तन ॥ ३॥ ` 
मनुष्य के समस्त मार्वो को छोडकर केवर यत्नेपूवक्र विदोधरतया भाग्य मावका विचार करना चाषिएु | कषां 
कि भ।ग्य युक्तं पुरुषसे आयु, कुट, पिता तथा माताये सब धन्व्‌ (श्लाघ्य) देति हं। 
भाग्य स्थान का विद्देष निणयः-- 
 तनृगृदादवा तहिनांश्वराशमिकेतनं यन्नवमं तदेव । 
¢ = (^ + + ९ ५५ | ५ 4 +~ ५. । | 
विधे वा बरबांस्तयोर्यस्तस्मान्नियलया भवने विचिन्त्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
जन्म ठन राश्चि तेवा जन्म चन्द्रराशि से जो नव्रतन स्थान हयो वही मागयस्थान दयता ३ । अथवा जन्त 
लसन ओर जन्म चन्द्र दुन दोनोमंजो आधिक ्ल्मैदो उससे माग्य स्थान का विवार करना चद्धि। ` 


९५६ | तयोतिसतच््े ` 
भाग्येश प्रभतियों के विरोष चखार का पररिनज्ञान- 


कगस्मन्‌ ग्रहे {>} ति भग्यनायक्छः 3: { स्धूष्चप्च 
बृखाल्तता ना = दप ¶छस्तद्‌ <| वाश्वन्खास्तद | [च्व 






न 


भाग्येश उच्च नीच स्वगु मित्वा शन्न किसकी राशिमडे] एवं माग्य माव म द्युम पाप भित्र श्र 
उच्चगत वा नीचगत कौन ग्रहं स्थित हे ओर उक्त प्रहबली दै वा नि्वट हं दस प्रकार विचार करना चाद्य एवं 
भाग्य दर, मग्यिद्ल ओर भाग्यकरारक दन तीनों के बलाबल का भौ विचार करना चददिये। 


ष्ट पुरर जन्म योगः-~ 


परा क्रमस्थः प्रतमिटखवस्थः परर पमरप 
येषां जने पुण्यगहं प्रपद्येच्छा नरास्ते कथित्‌ 






जिन मनुष्यौ के जन्म समयमे तनीय गत पञ्चम वा ल्घ्गत प्रद वटी ह्यो ओर वह नवम स्थान को देखता 


होतोवेप्रे्ठ केह । 
तपः स्थितौदीक्षणदेहयो घा फो मांसरः पष्करगः सहोत्थ । 
स्योचस्थितो घा सभगा ऽपि यपां शरेष्ठा महुष्याः परित्तितास्ते ॥ ७॥ 
जिन मनुष्ये के जन्म समय यदि नवम मँ नवमश्च तथा स्रज्त हों अथवातृतीष मे कोई वरटी रह स्वोच्च 
राक्ेगत वा स्वरार्चि गतद्यतोषेश्रष्ट मनुष्य कट्‌ ई । ^ 


|) 


ग्यकारक म्रहके वद से स्वदेद्णद म भाग्योदय योगः 


तपः श्ुमेश्षाल्वितलोकितं व्रणं माग्यप्रदं तद्धपयुक्तमाधिषः। ` 
भाग्यस्य कत्ता परिपाचको ऽ पः स्थद्धोधकस्तचनयालयाधिपः |! ८ ॥ 


नवम स्थान यदि श्युभग्रहसे तथा अपने स्वामीसे दृष्टतथा युक्त दहो तो मनुष्यके लिए माग्यप्रद्‌ होता दै। 
नवमे की आक्रान्त रारि का स्वामी ' भाग्यकत्‌। ` ( भाग्योत्पादक ); नवमेश ' परिपाचक्र ` ( माग्यका `उप- 
भोक्ता ) एवे नवम से पञ्चम स्थान (ल्ञ्) करास्व्रामी " ब्रोकर ' ( माग्धोलादक ) होता दह । 


कुबे न्ति भाग्य चिरषचामास्ते बा स्वस्था अथ पश्चप द्मे | 
उपति माम्य विपुलां भिय तृपस्तत्पाव्वष््टे ऽथ चतुनमध्वराः ॥ ९॥ 


देवाभितास्ते वितरन्ति ६४ स्वदे शदैवं स्वमतुङ्गयाताः । 


अन्यांङगाश्वद्धिमय विरते भिश्रग्रहेभिश्रष्ठुपेति देवम्‌ ॥ १० ॥ 
यदि उच्च याशिमे वा भाग्यक)। पथति ग्रददयंतो -चिरकाङ्‌ प्रेत माग्यको करते षदं] यदि माग्यर्मे 
दि राश्चिगत पच. ग्रहदहौ आरव अवनस्वामीसे युक्त वाच्षदौतो भाग्य तथा वहत स्म की प्राति 
एवं राजाहोतादहै | नवम चार ग्रहदौतो मनुष्यको भाग्यद्ेते है । यादि वे म।ग्यगत चसे ग्रह स्वरादि वा 
स्वे्च रामे दता स्वदेशमे भमाखको वसतदहं | यादवे स्व राशि प्रयुति गत ग्रह अन्य ग्रहौ नवांरमेदहीं री 
विदेय मे भाग्योदय को करते ९ | नवमं मि्टग्रहुदो तो मनुष्य मिश्रमाग्य्‌ को प्राप्त दोताद।. 


भ्यमावचिन्तनप्रकरणमेकिशम्‌ ९५७ 
मकारनातर से स्पेदेशादि म भाग्योदय के योगः-- ` 


न, 6 
अन्यार्बहङ्ञयदि तद्यतकषि 








याद्‌ नवम स्थान अपने स्वामी सेर 
प्रास्त हता हे | एवं नवमस्थान अन्यग्रहों 


यदि जन्म ख्यमष्लथर राशिदहो ओर स्थिर ग्हसेट्ष्टदहो एवं स्थिर रिम च्यरमी हो तो मनुष्य 
स्षदेखा मे भाग्यसे युक्त होता दै) एवे जन्म च्यम चरराशि दहो ओर वह चरर हो एवं उस ८ खून) 


कीं स्वामी चर राशमंदहोतो विदेदाम भाग्यसे युक्त हाता हं 





यद्यन्यथा स्यादुपवत्तंनेषु सवेषु पुप्तामुदयं 
दशां बहुल्ये ऽ ध्वनि शोभनानां सवत्र दबादयमाहराचाः ॥ १२॥ 





यदि उक्त प्रकार से विपशत द्यो तो सवत्र माग्योदय ह्येता दहं] एवं माग्य स्थानम द्युभ ग्रहौ की अधिक 
ृष्टिद्धो तो भी मनुष्य का सवन्र माग्योदये होता हं। 


भाग्यवान्‌ योगः-- 


भाग्येन निजभ धने तनयभ फेन ऽथवा दोक्षणे 
स्वक्षाच्चस्थखमगे ऽय वा मतिसख ऽ येन्दोः क्षयास्तारिगेः 
४ 
सतखेटेरथ अआवजन्मतः 


न्द्रमा 
पद्भ्या दषम हितोच्चगहगःः पापौ ऽपि माग्यप्रदः ॥ १४॥ 








„३. 





चस पञ्चम द्वितीय वा केन्द्रे भग्यदद्ी तो (१) नवद य॑ स्वराद्चिगत वा स्वोच्च राद्धिगत ग्रह द्ध 


अथवा गुरुूदोतो ८२) चन्द्रमास्ते अष्टम, सप्तम तथाष्छम छम ब्रहहोंतो (३) केः 


क! स्वासा त्था जन्य स्यद्‌ ६। ता उत्छ चाग त्वम्‌ पुरत उत्तम्‌ भाग्य वाखा दहता हे | 
रन्ति गत वा स्वोच्च रा्षि गत पापप्रहमी दतो माग्य फक देन बाला दता हे । 


श्य्‌ 
या जन्म राशे 


१ 
दि नवममे मित्र 


णेश्पेते पथिपस्यषारे पारषताशादिगत शभा | 


र 


तनि कोणकन्द्र अभद््टगुक्त यक्छः प्रजाता 5 विमग्यावेत्तः || ९५ 


ञकोण वा केर मे षद्वल युक्त नवेनश द्य ०५२ व्ह पारावतांश्णादरदहो वा युमांडर्मैदोवा युम दष्ट 
युक्त हो तो अधिक्र भाग्य तथा घन स्ते युक्त हाता दं। 


९५८ 






स्थपे फले तद्रमणे गुरुस्थिते तदहे ऽ थं पद 
युक्तं महाभाग्यश्तः क [धुप 
लाभे द्वितीयेदादो, नवम लभेशदहो;, दवितीयम नवेश हो ओौर वह दशमेशसे इष्टवा युक्तो 
तो मनुष्य महाभाग्य से युक्त होता दै । यदि तृतीयम शनिदहोतो अधिक भाग्य वाढादोतादहै। 





केन्द्र्ाल्ये ऽ इष्यरे षा बरिष्ठ स्थो ऽ ङ्श सं म्यवरे स्वभागे | 
मिव बा दवलाकांशकै ऽक ऽ ले स्वोच्चे वीय्ययुक्ते ऽ खपे बा | १७॥। 





म्बन्धे तत्पतौ बोदयेशे । 


स 





सद्धिदुष्ट सोतचमे भाग्यभावे सए 
स्योच्चांश्स्थे सद्युते केन्द्रकोणे सद्ख्ण्युक्ते साम्बरेशे स्वभे वा।॥ १८ ॥ 
सद्धाग्यः स्यात्स द्रणस्थों छरेञ्यकस्याणेश्चौ सोत्तमे क्षमगेहे । 

जा $ पु | श, ५ 0 ० | 
तो भाग्य प्राघ्ुयात्पुण्यराशौ तत्य स द्धिद्टयुक्ते तथा स्यात्‌ ।॥ १९॥ 








ल्मे यदि केन्दरेश से युक्ततदहोतो ८१) स्वोच्च रादि दश्युभ वभे स्वनवांश्च वा मित्र राशि में चली स्थे 
हो तो ८२) देबटाकांडा मे सूरय, स्वोच्च राशि मे नवमेश र ल्मरेश ब्कीदातो (३) नवम स्थान यदि यम 
ृष्ट॒युक्त दो ओर नवमे का शयुभ प्र्होसे सम्बन्धहोतो (४) केनद्रवा त्रिकोण मे स्वो्च्चांशगत ल्म हो 
शुभ युक्तद््टदहो अथवा दरमशसे युक्त हीकर स्यमंहो तो उक्त योगौ मं उत्पन मनुप्य उत्तम भाग्य वाला 
टोता दे) श्युमग्रह्यकेवगमं रुरु तथा नवमेशद्य आर नवममे शुमग्रहहोतो उक्त योगमै भाग्य को प्राप्त 
शता है| भाग्य स्थान तथा भाग्येश यदि छ्ुभमद्ष्टवा युक्तहतो मी माग्वान्‌ होता है । 


भ, क क, 


कान्याचाय्ययतेिते विधिविभौ पि माग्यभे ऽ थात्मज 
स्वाङ्गशौ छम पुण्यपे पुरगते पुण्ये ऽङ्गे घा भवे 


वाऽथ ऽङ्ग ठतायभाग्यभपयोयागे ऽथ दविषो 
दैत्येज्यो विधिकारकोा 5 पि गुरुचित्केन्द्रायमो भाग्यवान्‌ | २० ॥ 





यि नवमे वा नवम माव शुक्र तथा गुरसे युक्तवाद्षटहोतो (१) पञ्चम मे धनेश तथा ल्मे हों 
पो (२) ल्यम मग्विश ओर भाग्ये ल्ञरश्डोते (३) दामवा घनम मग्येशदोतो (४) खभेश तथा 
म्येदा का योगद्ता (५) नवम प्रच्चमवाकेन््रमे नवमे) शुक्र तेथा भागव कारक्रददोतो उक्त योगों 
दत्पन्न मनुष्य भाग्यवान्‌ होता हं । 


सदभ्रगामिभिः सहःसमन्वितः श्युभाश्रतः | 


विकोणकेन्द भावगटरभत भागधयक्रय्‌ |¦ २९॥ 





(क 


नवम प ब्ह्यी दुभ म्रद अथवा च्रिकोणवा केने वटी भम होतो उक्त योगम माग्य को 
ग प्राप्त दता ह। 
धम्मङ्धिश्लो धरमम्मरोरागता वा पुण्याद्धस्थां पारपुण्याधिपाटो । = 
अ चार्य्येणाटरोकितौ सय्ता बा यस्योपत्तावतति भाग्य (चर सः॥ २२॥ 


भाग्यमावचिन्तनप्रकरणमेकविशम्‌ ९५९ 
धर्म मे धर्मश ओर ल्मरमे व्यश हो अथवा नवमे ल्पे ओर छ्य भे नवमे हे, ओर वे गुरु से इ 
ख युक्त दाते उक्त योगौ मे चिरकाल पर्यन्त भाग्य को प्राप्त होता दै, 
रन्‌ उ हस्ययषात वदषाह्‌ननलिश्ि वा ऽ द्रप ऽ हश्यभाम्‌ | 
ग्लोराशीशे बा तपस्यारयस्ये यावज्जीवं भाग्यवानेषु जातः ॥ २३ 
अदृश्य भाग मे ल्थरेश हो विरोषतया नव॑मश भी अच्द्य मागमे हो अथवा अष्दय मागमे ल्पे वा 
न्व्वन्द्रराशीश्च दो वा नवम भावमेद्ोतो उक्त योगो मे उत्पनन मनुष्य जीवन पस्यन्त माग्यवान्‌ हेतादहै। 
केन्द्रोपयातः पदवीगरेश्चः किः नन्दनस्थो नवमोपगो बा | 
षे क कम, (५. | 
प्रयः पुरस्योच्चगतः समृ द्विसौख्यान्वितः स्यान्मरणान्तको ऽसौ । २४॥ 


केन्द्र पञ्चम वा नवम म नवमेशदहो आर स्वोच्च राथिमं ल््ेशदहोतो उक्त योग में उत्पन्न पुरुष मरणं 
च्ल पर्यन्त सौख्यं तथा सम्रद्धि से युक्त दोता इं) 


कण्टकाटयगते विधेविभवादिमे वयसि भाग्यमेति सः | 
कोणगः किम्‌ निजोच्च राशिगो मध्य एव बयस्चः फरप्रद; ॥ २२५॥ 
केन्द्र म भाग्येश होतो मनुष्य प्रथमावध्या म माग्यको प्राप्त होतादहं। एवं जिकोणमे (५।९) मैवा 
स्वोच्च राक्चिमे भग्येशद्येतो मध्याधश्था्म माग्य को प्राप्त होता द, 


मज्गटेशि निजे दितालये बेक्षिते श्भखगेन संयुते । 
भाग्यमेति वयसो 5 न्तिमे नरे होरिका इति गदन्ति नपुणाः ॥ २६॥ 
स्वराशि वा मित्र यशि मँ नवभेद्दहौ अथवा वहं युम प्रहसे दृष्टवा युक्त दतो मनुष्य अन्तिमावस्थार्म 
ग्य को प्राप्त द्योता दै} इस प्रकार चर्‌ दोयाशास्त् वेत्ता कहते दै । 


भ्राता प्रभति से भाग्य प्रापि के योगः-- 
4 । 


भाग्येन्ञे सभ्ुजाधिषे श्चभदशषा युक्ते शभेनानिते 
सद्धागे निजसोदरस्य वसुतो विन्देत देव रुवम्‌ । 
योगे शस्तसतश्चयोः  सुखचरट्टाद्ययोवां जुभे- 


शनाल्ये परिलोकरिते धियि बधो देवं रभेतात्मजात्‌ ॥ २७॥ 


दामां तै नवम हो भौर वह तृतीयेश से युक्त दो एव भ द्् युक्तदहोतो भ्राताके धन से भोग्य 
को प्राप्त ह्येता दै । नवमे तथा पञ्चमेश क्रा योरदहौ आर दयुम ग्रासे दृष्ट युक्त हां अथवा पञ्चम वा नवेम भावं 
यदि नवमेश से दष्ट वा युक्तदोतो पुत्र से भाग्यवान्‌ होता. । 





सन्ताने यदि भाग्यकारकखगे किं.सन्ततीशचे छम 
 कषेमदेन युत्विते तन्यतो ना भागधेयं रमेत्‌ । 


ज्य) तिस्तच्चे ` 


क १ 
ट 





५५ भ, ५५ 


पृद्धम म माग्यक्रारक प्रह हौ अथवा नेवम्‌ म॑ पञ्चमेशदयो आर्‌ वह नवमेशस्ंसरक्तवाद्ष्होतो पुच्रसे 
भाग्यवान्‌ होता द| ज्ञाति (षष्ठ) स्थान में ज्ञाचतिकारकः युक्त नवम्यौ आर नवम ज्ञाति (षष्ठ) स्थान क 
स्वामीदतो ज्ञातिजन से भग्यक्रो प्राप्तदोता द । इस म्रकार्‌ स्मेल तथा सप्तमकारक म्रहसे भीसरीसे 


भाग्यवान्‌ हनि का विचार कर अथात्‌ सप्तमे घ्ीकारकर रहं युच् नवमेखदहो ओर नवममें सप्तमेशदह्धितो खी 
से भाग्यवान्‌ हाता है। 


ग्यम ।। ९ ॥ 






यदा प्रघ्ूता पथिभावपस्य 


भाग्यस्य सम्बन्धिनि बाङ्कुनाथे सेदुष्टनाये 





जय मनुष्य के जन्म षमयमं ष भाव का स्वामी यदि नचमेरका शुदा अ।र्‌ उस का नवम स्थान 
से सम्बन्ध हो अथवा नवमे यदि जिकेशसे युक्तदयोतोशच्के माग्यको प्राप्त होता है] 
माग्यहीन योगः-- 


(1 भः नि त्‌ < थ | न = ज्ये  , 
तिमवन्‌ञ्थ चिम सज्ये 
[ऽच्छेऽथ 












षटन्य दहनखगः स माम्य 
रमणे स्वनिञ्नभाि 


रास्तपसि रिवेश्वरे ऽथे बा । ३१ 















भाग्येश्रे ऽ घभरवे इ्यधिष्प्यदृ्ट 
तद्ररस्व एरकास्याः । 
वास्तारिखवगता असाधुयुक्ता 
द्वाहा ए परतो <शध्य भा पना | | | र ट. 





भाग्यमावच्विन्तनप्रकरणमेकर्चिराम्‌ ९६१ 


अष्टम मे सुखेश होतो (१) नीच रामे गुरु च्न्द्रवाश्ुक्रद्यतो८(८२) चिक म पापयुक्त नवमश 
शुक्र तथा भाग्यकारक प्रहदहोंतो ८३) चिक म नीच राक्चि गत वा शचरुराशिगत नवमेश दहो ओर बह पापदृष् 
युक्त हो तो उक्त योगो मे उत्पन्न मनुष्य भाग्यदहीन होता हे । षष्ठम नवमेय हो ओर वह शचरुग्रह वा नीचगत ग्रह्‌ 
सेद््टदहदोतो (१) कूरांश नीच यदिवा नीचांशमे नवमेश्होतो (२) नवम मे पापग्रहदहोंतो नवमेश 
निवल दो अथवा ल्ग निर्बल होतो ८३) कमे शनि दो ओर वह गुरु चनद्रसेचटदहोता उक्तं योगो मे 
भाग्यरहित होता है । भाग्य मे बहुत पापग्रह हौ ओर माग्येश व) ल्यच न्मनिलह्योतो (१) नवमस्थान यदि 
यदि च्येशसेदृष्टहो जौरपापराश्चिवा पापांशमे माग्येश दहो ओर बद वह गुरुश्ुक्रसिद््टदोतो भी माग्य 
दानि होता है । द्वितये, स्येश, सप्तमे तथा स्रीकारक प्रह यदि नीचांश मेदो अस्तगतद्योवा शन्न नवांश 
हो ओर वे पापग्रहं से युक्तौ तो विवाह के अनन्तर माग्यका नाश हाता ह । 


पुनमाग्य प्राप्ति योगः-- 


स्वपे ऽ स्तपे वाथ कृटत्रारफे यदोग्रषष्य्यश्षगत ऽ पि सामनः । 
दृष्टे समेते नियतेषैनाश्षतः परं स भाग्यं ठते शुवे नरः ॥ ३४ ॥ 





तरर षरष्ट्येश मे धनेश सप्तमश्च वा स्वीकारक प्रहदहौी आर वहं दुभ शुक्तदहोतो भाग्य नाश्च कै अनन्तर 
निश्चयसे फिर माग्यको प्राप्त होता हं । 


काव्यज्यदृष्टसाईते नवमे तदश 

1४ स्वाज््प पख्युत ऽथ जुम तनू | 
भाग्याय वपुषि वा सवभ ऽथ माभग्य- 

श ऽथ धनायपयुत पुनरतिभाग्यप्‌ || २५ 





कै क 


नवमस्थान तथा नवमश्च ये दोनो यदि युक गुरुसे दृष्टवा युक्तदोौर्तो (१) द्वितीयिश तथा स्या बलः 


= ऋ, 


युक्त दो तो (२) नवमे रे ओर ल्य वा एकादशमें माग्येशदहदोतो ८३) धनमे धनैह्य तथा लाभेदयाे 
युक्त भ्ये ही तो फिर भाग्यको प्राप्त होता है| 


भाग्योदय काट परिज्ञानः- 
काव्ये ऽथे शम्बर वैसिपि वा वलीगृहे बोपचयोपयाति। 
दृष्ट्या समेते श्ुभनाकगानां विन्देत देवं परतो विवाहात्‌ ॥ ३६ ॥। 
सप्तम मेवा उपचयमे ज्युक्र द्वितायेश वा सप्तम्षद्यो आर बदश्युमद्ष्टद्ी तो विवाह सेपरे माग्यक्रो प्राप्य 
इता दे) 
आचार्य्ये नियति गते तदधिपे केन्द्र नखान्द्‌ात्परं 
ष # भ, ति भ, ८ क, ष 
मस्या भाग्यपरुपति भाग्यरमणे ऽथ दवगे द्रव्यप्‌। 
द क (५५ स्व र 4 6 (0 @, 
दन्ताब्दात्परते। विदि खपरमाचांश्चे तपाभत्तेरे 
पयास्थे बहु माग्यमेति. जनिमान्‌ षटूत्रेशदब्द्‌त्परम्‌ ॥ ३७॥ ` 
व्यो १२१... ज 4 क "44 


९६२ । ज्यो तिस्तत््वे 


ग्य म भाग्येश अ ॐ ॥ 8 

मुर ६ 1९ केन्द्र म नव्रसेशदयता २१ वषेसे परे भाग्योदय हाता दहं । द्वितायम भाग्य॑द्य ञ्‌। 
तो ३२ वकस पेरे भाग्योदय ह्येता है| परमोन्चादा मँ बुध दहो आर्‌ नवममे नवमेशदहो तौ 
३६ वषे से परे बहुत माग्य को प्राप्त होता दे । 





माग्यस्थभास्येश्वरभाग्यकारकास्ते मांसला अथरचराः स्वभोचगाः । 

माले सखीनागदिताः घुताङ्गाः केन्द्राभिता बाथ तदीश्वरेः सह ॥ ३८ ॥ 
सम्बन्थ एषामतिभाग्यकारकास्तदाययुक्ताबुदयो विधेभेवेत्‌ । 

मध्ये तु तेषामधिवीय्येवान्‌ खगो यस्तस्य दये चि तद्धृतीं तथा ॥ ३९ ॥ 


माग्यस्थानमे जो प्रद द्य माग्यशा तथा माग्यकारक वे सवे ग्रह बर्ह स्वराय वा स्वोच्चराि भं 
मिया वा मिवांशय होवा उदयी हीं वा पञ्चम नवम वा केन्द्रम दा अथवा केन्द्र * 
स्वामियो से उन कै सम्बन्धौ तो व अच्यन्त भाग्यकारक होतेह | उनकी दश्या बा अन्तर्दलामण माग्यीदय हात 
दे । अथवा माग्यस्थ प्रभूतियो के मध्यभ जो प्रह अ।धक बट्वान्‌ हो उसकी दशा वा अन्तदशा म मनुष्य का 
भाग्योदय होता द । 











लके शमे सश्चुभद्‌ भनाथदाय 
भाग्योदयः सघुकरतः सुख 
दाये स पापसरहितो यदि तदृश्ायां 


+ धरनि मतएदयो नियदलयाः । ४० ॥ 
योदय होता १ 


नवममें श्युभम युक्त दुक्रहयोतो नवमेशकी दशाम भं दे! णवं मुखेश्च यदि ज्युभग्रहस बत 
होती उस शमग्रह की दश्चाभं भाग्योदय हिता दै। यदि सुखेर पाप युक्छटेतोसुखेशकी दशाम पर्टितिजन : 
माग्योदय कहा है । 















गोचर से जाग्योदय काट परिक्ञानः- 


टम्नाल्नेः शश्चभृता यदि गाचरेण 
 मत्तण्डगूरपचयास्तश्चधीगरहपु 
 सस्रीच॒युग्धटतुरातिमिगोतरङ् 
कुम्पाद्विपरूद यमङ्भृतां तदानीम्‌ । ४१ ॥ 


जन्म छ्य तथा जन्म चन्द्र राच से गोचर म उपचय स्थान ( २ १०१ ) सप्तम नत्रम या रश्म 


म कन्या मिशरुन कुम्म तुला मीन वृष वा धनू राशि गत श्निहोतो मनुष्यो के माग्यको उद करता | 











„न 


 कायुव्य॑यैकवसुबेदमसु नीरवासाः 





 . हान व्यथां तनुभृतां विदधाति नित्यम्‌ ॥ ४२ ॥ ` 


भाग्यमावचिन्तनप्रकरणमेकर्चिडम्‌ 


„९८ । 


६ 





त चतुथे अष्टम व्यय प्रथम वा द्वितीयस्थान म मकरमेष सिद वृश्चिक वा कर्व राश्चि- 
न सङ्कट दरिद्र प्रभृति भाग्य हानि वा शरीर पडा को करता ह; 


गोरो > ज भाद्धमकर द्‌ यरथ८२९ 












| गाच्रर्‌ म नवम व्रुद्धम वा एकादश म चनु मृष कर कुःस्भ मिथुन स्हिवा सान र्गत 


[ग्यः ध दाता दं | एव गोचरस्े सप्तम वा दशम गतरस दुभफट्प्रद्‌ दौता द! 





कौ ॥ 

4१ =! न न भू 44} 
4 {५.५ ", 1 ॥ । 
१... 


+, । । | 


चु 1 न ९ ग्नृन ५ 
अरु वन ~ =°. 
॥ ॥ 
(न ५ ५ लि #॥ [1 कः | 
; ^. ५ ‡ ण ¶ ॥ 
त | 4. 4 । । 





4, म ॥ प्‌ ` स्थ र ५५५ = भ ५ म्‌ त॑ थ क ५ ¢ भ» | खा च १ ॥ि =) त ८ क य] + जं =“ ध ठ स्‌ क ४०८८ 
म माचर च जन्म छ्य गग्येद तथा दशमे य तीया अपनो अपना रापसयो स जाध्‌ तत्र सर न 


[जस दिन जन्म राश्चि से नवम पञ्चमवा दद्म स चन्द्रमा जावे उस दिन मनुष्य क] 








व 


रचो जिना इमयमा रद पोट श्ाख्- 
तत्वानि तष््दहनां युगाः समा यः| 

तोच स्वभे ऽम्बरचरो दशवग्श्द्धो 
भाग्योदयो भवतु तद्द्युसदः शरत्डु । ८५ ॥ 


९५६1 








९ सूय के, २४ चन्द्रमा के; २८ माम के; ३२ चुघ ॐ, ^ ६ गुर के, २५ युक्त के, ३६ निके 
द्य के वद | जन्म समयम जो ग्रह गदा द्वग म दाकर स्योच्चराश्चि वा स्वराय 
कै पूर्वोक्त वर्धं मे मनुष्य का भाग्योदय होता द । | 








दाद्रादि भक्ति योगः- 
कारकांशकतनाविनानिलां तत्र गीरथाशेखाथ्ता ऋ । 
शम्धमक्त इनयुक्तवीधिते सन्ततो सवितश्चम्थुमाक्तमान्‌ ॥ ° ९ ॥ 


ऋ)रकांड्य ल्य मे सूर्यं केतु अथवा गुरुकेठद्य.तो श्री दवजा का भः होतादै। जन्मल्य से जो पञ्चम, 
यान दह्ो यदि वह सू्यसे युक्तवाद््दाता ्रासूधनासयणजी तथा श्री शिवजी का भक्त वाडा दत) । 












।। ४७ ॥ 





९६४ उयोतिस्तच्ते 


पद्मामक्तः केतुकाव्यां लवस्थौ सम्पर्के चत्सन्ततौ 
योषादेवोपासना शोभना स्यादेवं होराक्षार 





मकव्योः | 
ब्रनिष्णात आह्‌ । ५८ ॥ 





कारकांश ल्म चन्द्र क्ुहोंतो गोरी का भक्त, पञ्चम स्थानम द्युक्र का सम्बन्धदहोतो चापमण्डा कां 
मक्त ओर गरु का स्म्बन्धदटोतो शारदा का भक्त दोतादै | कारकांडाल््यमकेतुयुक्रदयोतो लक्ष्मी का भक्त 
होता है । यदि पञ्चममे चन्र दुक का सम्बन्धदहोते स्वीदेवता की उपासना उत्तमदहोतीदं | इस प्रकार प्रवीण 
हाोराशास्र वेत्ता कता है | 


सम्बन्ध आत्मोत्यग्रह क्रमात्दजपखटरश्षीता्ञचवां गुहस्य च । 
पदेवताया निखिख्ख भक्तिमान्‌ भगे गुदारो शरजन्मभक्तिमाङ्‌ ॥ 








् 


| पञ्चम स्थान मं मद्धछ का सम्नन्धर हाता स्कन्द्‌ छा भन पुरपग्रहा ( रवि भौम गुर ) का सम्बन्ध हो तो 
पुरुष देवता का भक्त एव बुध कास्म्बन्धदोतो सवदेवता ओं का भक्त दहोतादै | यदि कारका सममे केतु 
मङद्धर् हाता स्कन्द्‌ का भक्त हाता हई । 





सुतेशसम्बन्धिनि रिःफपे ऽ रन्ध ञ्थ वा साच्िकदत्रभक्तः 


सखीश्वर्‌ सन्त्‌ तिभ ् घरि जञाक्रा स नारा यणभाक्तयक्तः }} 












द्वितीय वा उषम भ व्ये दहो अर उसका पश्चमेद्से सम्बन्धद्य ता सा 
पद्चम म॑ चथ द्ये अथव। कारकांश व्यमेव शनिद्ीतो नारायण की मक्तिसेयु 


मक्त एव शनिका सम्बन्धो तो प्रेतानि का भक्तद्ेताद। 


गुखं भाक्ते योगः- 


जेस राशि गुर दो उसकेस्वामीके नवांश कास्वामी यदिद्युक्रगुरुसे श्ट 
दो अथवा उतत मँ गुर का सम्बन्ध वा बभ होतो (२ ॥ यद के 


भाग्यमावाचन्तनप्रकरणमेकच्चिशम्‌ ९६९५ 
(न च भ त कत न क ख, 
क शस्तपस्याश्चपता सप स्तन्‌ बा ऽ न्ञजन्‌ युतेऽथ्‌ निख्र) 


निश्नारके पुण्यपतो सितेन समन्विते ऽसौ गुरुदारगामी । ५४ | 





कृशे करानिधो पफिवा तर्दशेऽच्छे तथाङ्पे । 
नीचभ गरुखम्बन्धिदारगामी नरो मवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


चन्द्रमा क्षाणदहो वा क्षीण चन्द्रमा के नवाय मं शुक्रहोतो भी गुरुदार गामी दोतादहे) नचि राधि मे 
नवमे होता गुरूसम्बन्धी खी गामी हता है । | 


गुर द्रोद्यी योगः- | 
भागाद्धाग्यगृहस्थो भोगीशनतन्‌जो । 
जातस्योद्धवकाले द्रोदी स्वीयगुरोः स्यात्‌ ॥ ५६ ॥ 
कारकादा ल्म से नवम मेँ राहु तथा शनि होतो गुरु द्रोदी होता द । 
पुण्यवान्‌ योंगः-- 


केन्द्रे ऽथयो ज्ञ उदये सरे तनोवा 
चायैन्तर हदि किमिन्दुजनीक्षिति वा 
जीवांशभे ऽ यमनसि ज्ञसितो किमर्व्ये ` 
मृशकेः ऽ थ नवमे यदि भोजने ऽक 1} ५७ ॥ 
फ गोपरादिरुकगेऽनिमिषारिषल्ये 
क्षि निद्रिते एणिपतो पदवो स्मरेवा। 
श्वःशरेयसे प्रचुरपुण्यनमभकश्वेन्ध- ` 
रालोकिति जसुषि पञ्चजनः सपुण्यः ॥ ५८ ॥ 
केन्द्र य धनेश, ल्प म बुध ओर व्खबटीदहोतो (१, यम रहौ के अन्तरार मं सुख माव हो अथका 


सुख भाव बुधे द हो अथवा सुख भाव म गुर क रःशिवा नवांशल्ोतो (२) ख्लमे बुध सुक्र होतो 
(३) मदुषष्छ्यश् में गुखुदोतो (४, मोजनावश्था म नवम गत सूयदहोतो (५) गौपुराद्‌ भागम इक्र हय 
तो ( ष ) नवम वा सप्तम मे निद्रावस्थागत रह होतो ८७) नवम स्थान यदद बहुत म ब्रह से दश्ही ते 


उक्त योगों म उत्पत पुर होता ई । 








ज्योतिश्तन्तवे 





शुक्र बुधवा गुर के नरांश्च ^ नवमेश ह 
( १ ) नवम स्थान नवम गत नवांशयाश्चि नवम 
उुद्धवित्त तथा पुण्यसे युक्त होतादै। 








॥ ५ 


मुखम पापग्रहहतो (१) नम म 
ग्रहौ के मध्यमेदहोवा पापयुक्तो (द) द्विताय वदि गुच्करसे युक्कद्ेतो( ८) सुखम बहत पाप 
< सौर पाप दृष्ट युक्त दोषलं सयदा पापान्तगलये दो नि्थल हो अशुभ पर्ष्ठं 1 पाप युक्त ६ 
नीच राश्चमद अस्तगतदा गुच्किन व्व दावा इभच्छनदहदोता उक्त यीर्पोमे उद्यन गुध पापी 


होता है| 





क 
[~> 3 
५ < 
ठ & $: 
त < 











सोग्राङ्ख च पिरपता नवम सोमर पिक्चपाचना- 
नाये साघखगञ्थ नीचभवने चेकञेऽङ्क 
धिः सोग्र षनपेऽथ विग्रहे वक्रनिसतसंधुते 


ट्र यादे पाप युक्त दो विशेषतः नवम स्थानपाप युक्तो आर ल्थयेश्भी पापयुक्ते तो ( १) नीचराक्षिमं 
 दरमेराः ल्य पाप युक्त आर ल्थेश भीं पाप युक्तद्ोतो(२) ल्प मङ्खट, छनि तथा छम ग्रह दयो, नीच 
राशि मेंच्मेशद ओर दशमेश यदि पाप युक्तद्ये तो उक्ते योगों म उस्पत्न पुरुष पाप कर्म करने 
दोता है | 











` पूर्य पुरे ऽन्त्ये फणिपे घने यमे पापी भवेदविप्रहरोत्थितो 5 


स्वे भागुकक्रेहरभावगों हरी दारादये 








ल्म गुरुः व्ययमे राहु ओर धनम इनि होतो ब्राह्मण दंश मे उत्पन्न पुरूष भी पापी होता दै! 
दवितीय मेँ शयुकर; राहु तथा मङ्गल हो अष्टम मे सूर्यं चन्द्रहयो ओर सप्तममद्युक्रहोतो मी पापी हेता है 








भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकर्चिशम्‌ 


९६७ 
खख म पाप अहहो एवंल्य मे उच्च वा नीच रादि गत शनि तथा सू्यं हे 


ओ अथवा नीच रा्चिमें स्ख 
दा ओर बह छम युक्त न ह एवं केन्द्र पाप युक्त हो तो उक्त 


योगा मे पाप युक्त होत्ता 


दरा बहज्ञः पाथम परक्रम न शोमनाकाशसदां दुका युताः | 
अनारत पङ्करतः सगुद्धवः खर ऽपि पसः सुकृतं सुदुरभम्‌ । ६५ ॥ 


नवम तथा वरतीयम पाप हहौ ओरवेह्मद्टनहोंतो उक्त योग मै उस्न पुरुष नित्य॒ पापपराथण 


होता दे ओर उस पुरुष के चण स्वमरमे मी पुण्य मति दर्कम ह्येता है| 
पातकी योगः-- 


आदये चन्द्रजो शना स्मरगते घा मृत्युपे मागमे 

5 यज्ञश सङकज सपापश्चारन द्रष्ये ऽथ वक्शिमां | 
चन्द्रेनो सखलो किंमकेरुधिरवेकत्र वा ऽ हीनजौ 

चरूरागे गुलिकैक्षितो पदगो कूरांरभे तत्पतौ । ६६ ॥ 


यद्रा ऽन्न तमसा यते सदुरितेज्यनेक्षिते ऽ थाथपे 
सोग्रे मान्दियते कि क्षितिसुतक्षीमेन्दयोगे ततः 
आर्य्ये ऽ ङ्गे स्मरे ऽ धिते ऽथ सितगौ धात सपपि इने 
वा पीत्‌ सरुरोकितो मदनगो खात्पातकी देहभरत्‌ ॥ ६७ ॥ 


के 


च्म मे चन्द्र भौमो जर सत्तमम श्निदह्योतो८१) नवममं अषएमेश हो तो (२) व्ये युद्धि मङ्खल 
से युक्त दह ओर्‌ शष्ठ म वापयुक्त चन््रमादहीतो (३) एकमनवांड म पापयुक्त सूर्यं चन्द्र दौ अथवा एक यकि 
म सरमौमदह्यतो (४) नवम में करसं गत राहु शनिदहो रवे गुल्किसे दृष्टो ८्यक्ररंश् मे नवश 
शे तो (५) चन्द्रमा यदि रादु सेयुक्त दयो ओदर पापग्रुक्त गुरुतेदृष्टहोतो (2) पापयुक्त द्वितीये यादे गुचिक से युक्त 
ततो (७) सङ्कल तथा क्षीण चन्द्रमा का योग हीतो (८ऊच्य मं रुरु आर सप्तममखनिहोतोा (९) षष्ठ म॑ चन्द्रमा 


आर्‌ सङ्कर पापयुक्तदहोतो (१०) सप्तममं सू चन्र अर्व सनतत द्छदहयता उक्त वागा प उत्पन्न बु 
पातकी दोता इ । 








छायेयदुष्टे गतपवनाथे कृशे विधो वाऽथ विध स्वक्रे । 
आ यमेऽम्तञ्थ स न्च ज्ञेञ्द्धडन्जासृज(मन्मथभेऽथ केन्द्र | ६८ ॥ 


मूौशवरे मूसरिफे सहेन्दुक्षणापुताम्यामथ सोदयगे( । 
पयिसराफो हरिणङ्कजन्मषिभवरीश( यद्‌ पातक! स्पात्‌ ॥ ६९ ॥ 


गत पवेश ( जन्म दिनसे पूवैकीप्ूर्णिमाके वा आमावास्या के अवसान कां क लक्ता स्वाना ) यदि 


 शानिपसेद््टदहो ओर चन्रमा क्षीणदह्ोता( १) ख्य म मङ्गल युक्त चन्द्रमा ह ओर सप्तम मे शनिहाते 


२) ल्म्रमं नीच राशि गत बुध हो ओर सप्तम म चन्द मोमहींतो (३, कन्दर म ल्ञेश 2 उदङ्क 











९६८ 








क्षीण चन्द्रमा तथा व्थेश के साथइंसराफदहो तो (४) बुघ तथा चन्द्रमा यदि व्यश्च से युक्त 
ग्रह के साथ ईसराफदहो तो उक्त योगों म पातकी होता हं 








इने घने तद्रदघम्रहश्षिः 








ह धत पाप व्यय सधय 2 ह < ति 4 |£ 





प, 


पापग्रहको हदा म स्यशसयद्ी अ त्र सुदो 
ताभी पातकी दौतादहे व्ययभाव म॑ पापराद्धिदो तथा उकम पाप अदा आर्‌ व्हपापटषटदहये तो उक्त योग 


मे महापातकी ह्येता है 





याचा स्थान पररिज्ञनः- 


यत्रां त्रिधीखखपदाङ्गनवान्तिमेभ्यो 
र रर्‌ रविर्जा ॥ फ | ¦ त र्द म [ प | 4 । | | ¦ त्‌ | | | 














तृतीय, पञ्चम, द्वितीय, ददम एप्नम, व्य, नवम तथा व्यय दन उक्त आट विचार 
करे । रानि, व्ययभाव तथा व्यये इन ताना स दुर्‌ ट्श्की सान्रा का विचार क 
विचार करे । नवम से तीर्थं याचा का चिकार कर) पथं सप्तम से सामान्य 


विचार करे । 








दशमे तथा नवमेश्च कायोगदहोतो (१) चन््रमासे जं 
दो वा बहत दयुम म्ह द्धद्व इभ युक्तो त पो ( २) केन्द्र 
स्थान मे बहुत द्यम ग्रहौ कीदृष्टिदो 





योगम प्राणी याच्राकोन करे}. 


भाग्यभावच्चिन्तनप्रकरणमेक्चिशम्‌ 


९६९ 
य म, € 
नवम म दयुम ग्रहदहातो अपने घम्म कौ चद्धिको करते । एवे दशम मै जयुभग्रहह् आरवे 
द्यम गत नवश रारम दा अथात्‌ दशम माव मै वगेत्तमांश ह्यो ओर 


< सम दयुम प्रहद्ोँतो उक्त योगम 
उत्प पुरुष पुण्य म तस्र रहता ह | 


धम म दृद बुद्धि योगः-- 
शस्तेश साम्यपष्ट्यशे वेशेविकांशके शभः 
समन्विते सतां भागे खधम्में ददवुद्धिभार्‌ ।॥ ७५ ॥| 
यभ षष्ठया मे वेशेषिकांश मे नवमश्च हो ओर वह द्म युक्त हो एवय घभायमेहोतो उक्त योगे धम्य 
म टट बुद्धि होती दे। 
9 त ५, ^ ९ ७ ®. १६ ९\ ® 
धर्म्मे शुमेधांभ्मिक उत्तमो भवेच्छस्तं विपल्लान्विदवीक्षिदं यदा | 
तत्प सपलान्तरगे प्रस च धम्म रतः सत्खचरः स्व ववे ॥ ७६ ॥ 


नवम मँ श्युभम अह दौ तो उत्तम धाक होता है| नवम स्थान यदि रात ग्रहे युक्ततथादट्ष्ट्दो ओर नवमे 
खन्न ग्रहो के अन्तरारूमेदोतो मनुष्य परधममे निरत होताद। एवे शुभ ग्रहों से उपने धर्म मे तत्पर रदता दै 
घम्माध्यक्ष योगः- 
ज्ञाशे भार्यो बा छपे युक्तदुष्टे भव्येः कं वा मव्यनाथ ससचे । 
काव्ये वाय्ये सद्रणस्वोचगे शे धम्माध्यक्षः सम्भयो मानवः स्यात्‌ | ७७ ॥ 


बुध के नवांश शुक्र तथा गुरुहोंतो (१) नमे यदि छम युक्त ृष्टहं।तो (२) नवमेश बलीदहो 
ओर नवम मे जुम वर्गं गत स्वोच्चराशेगत शयुकवा गुरुददोतो उक्त योगो मे उत्पन्न मनुष्य धम्माध्यक्ष दता दं 


त्यागी योग तथा दम्भसे घम्म परिग्रह्‌ योगः- 


लागी भवेन्मीनख्े ऽथ भद्रपे खलांशके ऽ सत्खरसांशसयुते । 
श्वःश्रेयस बीतमलग्रदान्विते तदोपघेषेम्मेषरिग्रहो ठणाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


कारकाडा ख्य मे मीनरायि होतो व्यागी होता दै । पापां मे तथा सूरषष्ठ्श म नवमश्च हो (लि 
भाव शुभ युक्त होतो उक्तं योगम दम्भ ( कपट ) से घम्म का ग्रहण करने वालादह्यतादे। 
दान शीर योगः- 


दानाधिपे मानघनेश्चरोभ्ति सिंहासन ऽथ तपःत हिते । 
केन्द्र ऽ म्बे ऽन्य हज्यवे। क्षिते †% ज्ञ स्वतुङ्गे प्रथमाधिपा्तं ।। ७९ ॥ 


आयाधिपे कीचके ऽथ दानपे स्वतुङ्ग। सददयुगता्त सता । 
य॒मन्विते भावुके परिमास्फुञिदृषे घनेश्चे गुरुट४सयुतं ॥ ८० ॥ 


ज्यो. 8, (4 ९ ४: 0 


< ७० ॥ि ज्यो तिस्तः 


रावतादा पाथप्‌ङथ विग्रहे पयश्च परप त्रिकोणम्‌ । 
कन्दर ऽथ मन्यद्युचर्‌ाक्षतान्ते माग महादानकरः कट्वर ।॥ ८९ ॥ 


सहासनाश म नवमश्च ही आर वह दरमेश तथा ल्येश्सदृष्टदहोतो (१) सख मे नवमे, केन्द्रम दशं 


मेरा आर व्ययेश यदि गुसुसेदष्टदहोतो ८२) उच्च राधि गतं बुधयदि च्थरेशसेदष्टद्ये ओर केन्द्मे लभेशं 
होतो (३) स्वोच्च राश्चि मे नवमो आर वह उभदृष्टहयो एवं नवम स्थान दयुम युक्तदहोतो (४) ल्येश 


यदि दशयुक्रसेद्शटहो तथा पारावतादि मागमे नकमेशदहो ओर वह गृरुसद्ष्टहोतो(५) ख्य यदि नवमेश से 
दृष्टो ओर त्रिकोण वा केन्द्र नवमेश्षदहोतो (६) नवम स्थान यदि ज्म दष्ट युक्तदोतो उक्त वेगौ म 
टादान करन वाला होता हे। 


, 


सस दता यागः- 
पोष्ये पूञ्यसितान्विते तदधिभूर्वंयुक्तदशे ऽथवा 
सग्राणोत्तमलोकिते ऽथ वसुप बश्ञेषिकाषांचिते । 
चन्न्राचाय्ययुतेक्िते दुख ऽथो शक्तिणक्त ऽथे 
केन्द्रे पोपचये सपरारसुक्रतेषटे ऽथ सरे बुध ॥ <२॥ 


केन्द्रे साधुखय रुतापिप उतार्थशे ऽ मलेरकिति 
चदरैशेपिकमागमे मृथुसुताचास्यान्विति ऽथो शभः । 

संयुक्ते प्रतिभाधिवे पदविगे पोष्याङ्याधीश्वरे 
कस्याणाश्रानेषेतनेन सहिते स्यादनदाता जनः ॥ ८२॥ ` 


धन स्थान यादे गु श्र पे युक्त हो अर धनेश्च यदिबुध्रसे युक्तवा द्र द्ये अथवा बरी शुभ म्रहां से 
ट्टहोतो(१) मृदु षष्ठमे तथा वैशेषिका भ धनेस दो ओर बद घुचरगुरुसे युक्तवादष्टहोते (२) 
केन्द्रवा उपचये वटो धनेशो सीर वद्‌ बी घ्युभग्रहैसच्षटटोतो (३ ) केन््र्मे मङ्गल युक्त बुध हो 
र इुमारा्मे प्ञ्चमेणद्यतेा (४) वेचेषिकांश मे जभद्ष्ट धनेशो ओर वद उक्र गरं से युक्तहोतो (५) 
वममे शुभनवरुक्त पश्चमेश्द्यो ओर द्वितीयश्च श्युभगुक्त दय तो उक्त योगो मे अन्नदेने वाला दौता है । 


दान प्राप्ति यौगः-- 


द्नप्राश्चिः एर उदयप कभप्‌ ऽ ङ्गश्दशे ॥ि 
सज्ज 14 वा सपदपयिप्‌ ऽ द्गश्दृष्ट ऽ दज । 








हं ४. १ द 0 ऋ = वह्‌ 

लाभम द्यशो आर वटीं ददामेश यदि च्ञेशसे च्टदोतो( १) नवम भ पञ्चमेशदहो आर कड 

दरामेश नवमेश से युक्त ण्य ल्येक्सेद््रदोतो (२) केन्द्रं वा त्रिक्रौण मे परमोच्चांशगत नवमे हो ओर वह 
द्श्मेश्सेट्श्दोतो उक्त योर्मो्मे पुर्रीको दान का प्रापतिद्येतीह । . 1: 
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कृपण योगः- 


त 


सभा सहज हरा स्वमस्य कृपणा जनः । 
परक्रम सत सास्यभाय स्वह्षगत तथा ।¦ < ।) 





सहज मं शकांस गत तथा स्वराशि गत रुरुदोतो उक्त योगय करण होता दै ।. एवं सहजम गर नवाश 
अत तथा स्वरादि गतड्क्रदह्योतो भी कपण होता दहे । 


तीथाटन योगः- 
दूनाधिपे शे सरणीश्चरे ऽस्ते जातो विधत्ते बहुतीथयात्राम्‌ 
काये ऽ ङ्पे ऽ ङ्के ठरिञशि तीथाटनस्य योगं बहुयानयोगम्‌ ॥ ८६ ॥ 
रन्त राशन स्द्राक्षणभाोज | 
तीथाोनि बहूनि पे क्त जचुष्मान्‌ ॥ ८७॥ 
नवम म सप्तमेश हदो आर स्प्तममे नवमेशदोतो उक्त योगे बहुत तीथ यात्राको करते द्‌ | लम्भ नव- 


मेश दो ओर नवम में व्यश होतो तीथं योग तथा बहुत याच्राके योगको करतादै | अध्म मेँ श्म दृष्ट बुघ 
होतो बहुत तीर्थां को देखता | 


भ्राताओं के श्माद्चम फक तथा समृद्ध योगः-- 


भ्रातुगृह आतृफर यदुक्तं वाच्य तदत्रापि तदय्ययुक्त। 
धर्म्मं ऽ खिर श विधिमान्‌ स यावज्जीव तनूष ऽनुदत मभेश्चे ॥ ८८ ॥ 
सहज स्थानम प्राताकेष्िजो ञ्युभाद्यम फ कहा हुआ दै वह यहां भी कना चादिये । यदि नवम 


स्थान तृतीयेश से युक्तो तो सम्पूणं दभफ्ट होता हे । अनुदित ( अदृश्याद्ध) मे खग्ना वा चन्द्राक्रान्त राशीश 
हो तो उक्त योग मे उत्प पुरषघ जीवन पयन्त भाग्यवान्‌ होता दै । ` 


पसद्‌ ग्रहः पद द्रतिगे सखसादरो योषाग्रहाभ्यं भमिन्॑समन्वितः | 
त॒त्राकेष्र चु क्षातनन्द्‌ नात्मा सहादराणा सवता विनाञ्च च ॥ ८९ ॥ 
नवम में पुरष्रह तथा छभग्रह होतो भासे युक्त जीर सीर तो भगिनी तत दुक्त दौता इं । यदि 
नवम मे शनि मङ्गर होतो भाइयों का नाश करने वाले होते दं | 


भाग्यभाव के प्रक्रीणे योगः-- 


क्र # 





` त्रिकोण धन दशम टग्न सुख वा कमम मित्र रानि गत वा उच्च रश्च , नवमेश दो आर वहसन्धि मं 
नहो तथां नीच राशि्मेनदोतो उसके घरमे लक्ष्माका बास ओर वह्‌ दावं | उत्पन ठ।कः 
कास्वामी होता दै) | व 





९७२ ज्यो तिस्तत््े 


क (कप 


पद्यश्वर्‌ प्राणन्‌ कचक्पम क कामम्‌ स्विविवतक्षत पुर 


शम शतं तैति गरोनवांश्षकविशाश्कल्यरगते चपाधिये ॥ ९१ ॥ 
नरस्तपस्वी च सुभोगव्जितो शस्त समस्ता दुचरा निजोचगाः । 
रषं मनुष्यं जनयन्ति हाटकवित्ताधिकाद्धं किमु तत्र शोभनैः | ९२ 
दृष घुकीचिहेतद्चत्रपक्षको दिव्याङ्गभार्‌ स्यात्सरणो शरीरय । 

देहे रिषे धिषणे वधूभग ठन्धिभवेद्धोरणप्रितयोचणाम्‌ ।। ९२ 





चरिकोण व) केन्द्रमे यी नकवरनेशदहो ओर (ल्यः यद्वि व्मेशसेदृष्टदोतो सौ मङ्कक कायको प्राप्त 
होता दै। गुरुके नवादा अशा वाद्वेष्काणमे दक्षमेशद्यतो उक्त योग र्मे उत्पन्न पुरुष तपस्वी तथा उत्तम 
मोग ताद | नवम मे स्वोच्चराशिगत समस्त यददहौतो सुवर्णं तथा धनसे समृद्ध भ्रष्ठ मनुप्यको 

वतर स्थान यदि ुभदृष्टदो तो उत्तम कर्षि बाला, शत्रु पक्षको नाश्च करने वाहा तथा उत्तम 
॥ 


उत्पन्न करते 
वालाहोता हं नवमम ल्येश आर ब्यम नवमश्चहो एव सत्तम मै गुहदोतो वाहन तथा घन की 


[द 


उपान्यभशप्रयुणा सनाथ धर्मी चिरायुनेरराजवन्यः | 
स्वगः लभेधान्यचितिः समस्तायरथंसोभाग्यचितिजेनस्य ॥ ९४॥ 


काम में नवमेश होतो धमाला, दीर्घायु तथा राजमान्यदहोताद्े ! धनम दयुम प्रदहतो धन्य कीब्रृद्धि 
 यूणायु, धन तथा सोभाग्य की व्रद्धि होतः द 





कटयाणगामी खचरः सखमस्थः सष्टोकिंतः खीयङ्ठे वरिष्ठः । 


सुखापपन्नः सकृतस्वभावः नरयाथ्तः स्याद्वहुभाग्ययुक्सः । ९५ ॥ 





नवम म स्वरयाशिगत प्रदहो ओर वहद्युभ दषटटहोता अपने वंश मे भ्रष्ठ, सुखयुक्त, धम शीलः , बुद्धि 
से श्रेष्ठ एवे बहुत माग्यसे युक्तदहोतादै।. 





नमभश्वरा मङ्गलगा निजा याम प्रङकय्योदधिनायकाद्यः । 
फरपाणदृष्टः सवरसश्ाल नृनायकत्व सुतराञ्दारः ॥ ९६ ॥ 


नवम भ उच्च रा गत ग्रहहरो ओर वह अपने स्वामी म्रगृतियें सयोग करे एवे शुभ अहस द्टद्ोतो 
उक्त योगम जो मनुष्य उन्न टौ वह विदल्स स्वभाव वाला, मनुष्यो का स्वामी ओर अयन्त उदार होता है, 








शे ऽत्युच्चगः शुभकरः शुभद कसमेतः 
 स्पा्तु्येपाद उदितो नरनांथयोगः । 






५ 


हानत्तथा ऽ स्य च्तरुचभपज्चकनः । ९७ | 





भाग्यमावाचेन्तनप्रकरण मेकम्‌ ९७३ 


प्व नवम गत प्रह सम म्रग्ति पाच ( सम, शाञ्च, अधि जस्तगत तथा नीच ) रारि मे हो तोः पवोक्त राज- 
योग की हानि दती हे याद्‌ नवम गत ग्रह उच्च ग्रभ्यति पाच ( उच्च; मूचिकोण, स्वगृहं › अधिमिचर तथा मित्र) 
रारिमहांतो उक्त राजयोगकी व्रद्धिहोतीदहै। ` 


क 


परद्यता हताश्चिगण5ऽ हनीन्द्रपूजितक्षित | ॥ि 
तया सिताक्षत नश्चान्द्रासमन्वता जनः ॥ ९८ ॥ 


दिन का जन्म हो, मित्रां मे चन्द्रमा द्यो ओर वह गुरुखे १) रानि का जन्य दो रि नि 
तायत ष व १ घेदष्टहोतो (१) रानि काजन्म हो मितरांडामें 
न्द्रमा द अार् वह्‌ दख टशष्हातो उक्त योग म उत्पन्न मनुष्य रक्ष्मी से यक्त ह्येता ट | 





भगा्षेते भाग्यगते गुरो त्रपो मत्री कुजनेन्दुसतन वित्तवान्‌ । 
गन्धवभत्ता भ्रगु्छनुनक्षिति गरावा सखी भानुशवा मदाङ्गमा्‌ ॥ ९९ ॥ 


नवमम गुरुद्ो ओर वदहसूयसेदृष्टहोतो राजा, मङ्गले दष्टहोतो मजी › बुधसे दष्टो तो धनवान्‌, 
यक्रसुदृष्टहोतो षोड कास्वामी, चन्द्रसेद्ष्होतो सुखी एवं शनिसेडषटहोतो ञौँका स्वामी होता ३। 


महाविधः सवेवेराकेतेञ्च्यं शग गतोन्जऽप्यथ भाग्य इव्ये। 


वज्य सङ नन्दनपन्‌ युक्तं चद्वाएुरादा नरराजमत्रा ॥ ९००॥ 
दाताऽथ वितते भृगुनन्दनेन विलोकिते शीतगौ प्रदाता । 
सद्‌ दृष्टपापेर्नियतो स्वभस्थेः ख्यातो नरः साख्यगुणरुपत्‌ः ॥ ९०९ 
नवम मे समस्त ग्रह दृष्ट गुरुद्ये ओर वह निब. भीदहोतो मनुष्य विपुल माम्य वाखादहोता ह । 
नवम मै युरुदहे अथवा गोपुरादि भागमें बी गुरुद्यो ओर वह पञ्चमेदा से युक्तदहोतो राजमत्री तथा 
दातादह्ोतादै) धनम इक्र दृष्ट चन्द्रमादहोतो भी दाता द्योता दं । नवम म स्वरादिगत पाप्र प्रदहो ओर वैँ श्रुम 


टृष्टहोतो उक्त योग मे उत्पन्न पुख्घ विख्यात तथा सौख्य ओर्‌ गुणोंसे युक्त ह्येता है। 





(+ (^ 


नीचारिमूटोग्रखगा गुरूपषगा यशो ऽ थधम्भविघुतान्‌ द योपगाः । 
तज्योनलेडा जनयन्ति बन्धनाचाकान्तदीनामयसयुतान्नराच्‌ ॥ १०२ ॥ 


ॐ कै 


मम नीष्व राशि गतः राच राद्ध गत वा अस्तगत पापयह्‌ दहता कोतिं घन तथा धम से रहित मनष्यौ 
न करते दै } एवं जुधघ गरू को छोडकर अन्यग्रह नवम मे होतो बन्धन युक्तः दुःखित शओोभारहित दिन 
येगी मनुष्य को उस्पन करते है । £ “ 





निश्नारिरास्यंशगता असौम्याः स्षमाध्रिताः सत्खचरने दृष्टाः _ 
दीन सरोग मलिन च वामपादे व्रणाद्य जनयन्ति जन्तुम्‌ ॥१०२॥ 








नवम मे नीच राशि गत नीचदागत वों शश्च रादि मत हज्रुनवांडां गत पापग्रहदहो जरवे छम द नड 


( 
कः ० तें ए) ‰4 


प्रमादे म णयुक्तः प्राणी को उत्पन्त्र करते हे) 





९७४ । ५ ज्यो तिस्तच्वे 





के, = भ, त [क 4५ क | क, [अ | 
` तत्रारग दुनखरा 5 स्थिपाडा यदि क्षमाज विषपवकार्तिः। 
सूरे सधाङ्घ ददा ग्धेन काष्िन फ वा परिपीडित ।॥ १०४ ॥ 

आयुः कुश तन मृगाङ्कभोमों मातक्षयो ऽ ब्जकेडूजा वैचेत्रः। 


क, स) (र) (न 


मृत्युनिरुक्ः परमव्यथोपलन्धिगेतोज्जैदुरितैदं य स्थैः ॥ १०५॥। 


नवम मं राहु हीत कुस्सिति नख तथा अस्थि (डु) मे पीडा, मोमदहोतो विष तथा अग्नि सेर्पाडा; 


सूये वा चन्द्र हो तो पत्थर दास्वा काष्ट सषडा एव अस्पायुदोती है) यदि नवममें चन्द्र मङ्खलर्हौतो माता 
की मृत्यु, चन्द्र, सूर्यं तथा मङ्ख दीपो विचित्र मृत्यु एवं नवम मेँ निषे पापग्रह्‌ होतो अतीव पीडा होती दै । 


भाग्य गत सूयं फलः-- ` 
भानो भाग्ये ऽ कौदिगीर्बाणमक्तस्तातद्ेषी धाभ्मिकः स्वव्पमाग्यः | 
= प्पुत्रैः सेयुतः स्थोचरा्ञौ स्वकषत्रे वा तप्पितुदषिमायुः ॥ १०६ ॥ 
बहर्थाद्यः स्यात्तपोध्यानशीरु आचाय्योणां देवतानां च भक्तः । 
नीचोग्रारिसेत्र उग्राद्यद्ष्ट नो सदयुक्ते ग्रोच्यते तातनाशः ॥ १०७ ॥ 


नवम म सय हतो सयाद देवता ओका यक्त, पिता का शच, धमात्मा, अस्पभाग्यवाखा एवंस्री पुर्नासे 
युक्त होता है } यदि वह्‌ सूर्यं स्ोच्च राशि वा स्त्रराशि में होतो पिताकी दधा ओर बह बहुत धन से युक्त 
तपोध्यान सीख एवं आचार्ये तथा देवता ओंका भक्त होता दे | यदि वह भाग्यगत सूयं नीच, कूर तथा राच्च राशि 
दो एवं पाप युक्त दष्टो आर इमयुक्तन होतो पिताका मरण हता इ । | 


भागय गत चन्दर ५८: 


 उरूपगे ग्टावि तराकगोपुरनिमाणपुण्यादिकरो बहृश्॒तः | 
सखात्पण्यवान्नन्दनभाग्पवान्वखान्वित च तस्मिनिखिरे ऽ तिभाग्यवान्‌ | 
तातस्य तख प्रभवे्चिरायुस्तसिमन्नसत्पुष्कप्वारियुक्तं। 
` असाम्यखौकोभगते विनष्टताताम्बिको ऽ सो विधिना विहीनः ॥ १०९॥ 
` नवमं मे चन्द्रमा हो तो ताव, गोहा्ला निमा तथा पुण्यादि कार्यं करने वाला, प्रिद्ध, पुण्यवान्‌ पं 
। पुच्रभाम्य वारा होता है | यदि वह चन्द्र जडा हो तथा सम्पूरणं बिम्ब हो तो अति माग्यदाडी ओर उसके पिताकी 
धयु दती ह 1 एवं वह चन्द्र यदि पापञयुक्त हो तथः पाप तश्चिमें होतो मातापिता का नाद्य तथा माग्य ऊ 


रहित दोतादै | ` 


भाग्य गत भौम फटः--. . ,. 








माग्यमावचिन्तनप्रकरणमेकर्चिंशम्‌ ` ९७५ 


नवम मे भोम होतो पिता के लिए कष्ठ तथा भाग्य से रहित होता हं । यदि वह भोम रादि वा स्वोर्चं 
राक्षिमेदहदोतो रुसी गामी दहदोतादहं। | 


भाग्य गत बुध फलः- 
प्रहषणे मङ्गरमम्दिरस्थ बहुप्रजाधिद्धिरथो प्रतापी । 
सन्गोतवत्ताऽस्य पतुधिरायुः शाञ्चश्रुतीनां स विशारदः स्यात्‌ ।॥ १११॥ 


 दाक्षण्ययुक्त बहुरखाभमार्‌ च स्याद्‌ धाामकस्तत्र खराव्यदु्र 
असद्भृह तातजनस्य नाहा मवदुत्‌ शकरा ऽ म्बकस्य ।। ११२ ॥ 


आचाय्योणां भवेद्‌ द्वेषी मावपे पीवरे यदा | 
तस्य तातस्य दीघायः स तपोध्यानकीर्वान्‌ ॥ ११२॥ 


॥० 


नवम मे बुघ हति बहुत प्रजा खाम, प्रतापी, सद्धीत विद्या का ज्ञाता ओर उक्ष के पिताकी दीर्घायु 
एवं वह वेदा का ज्ञाता, दाक्षिण्य, बहुत छाम युक्त ओर धमौत्मा होता है यदि वह पापयुक्त दृषदो तथा पाप 
राषशिमदहदोतो पिताका नाश वा पिताको कष्ट एवे वह गुरु जनों कारच्रदोतादं) यदि मवे ब्टीदहो 
उसके पिता की दीधायुं ओर वद तपोध्यान रीर वाला होता हे) 


माग्य गत गुर फछः- 
सत्कम्मसिद्धिवहुलोकपारको धम्मध्रतिष्टाथतपोयुतः क्रतुम्‌ । 
कुयान्मरद्रामसमास साधुतारूटधिरायः सषितुगरौ गरो ॥ ११४॥ 
 नव्ममेंगुरुदहोता सत्कम की द्धि, बहुत मनुष्यों का पालक; धमं प्रतिष्ठा, धन तथा तपसे युक्त ओर 
३५ वे यज्ञका करता] एवं साधुता से यक्त ओर उसके पिताकी दीर्घाय होती है। 
अाम्च्‌ मत्‌ दुक १८: 
तपस्व्यनुष्ठानपरोऽस्य पादे बहूचमाङ्गोऽङ्गजदारयुक्तः। 
समोगद्धिः सवृषोऽम्बकस्य दीघायुरच्छे शरे सपापे । ११५॥। 
तस्मिन्प्रजातो जनयित्ररिष्टवान्‌ सग्रे-सतो भ रिपुनिभ्नरारिे। 
 विचक्ष्यः स्याद्‌ गस्दारगस्ततो मब्येन युक्तं विधिवद्धिमाक्‌ जनः॥ ११६॥ 
महाराजस्य योगः सास्ताम्बुनाथऽतिमाग्यवान्‌ । 
अश्वान्दाल्यादयनाद्या बस्मनाभरणाप्रयः ॥ ११७; 


नवममे शुक्र हं ी, अनुष्ठान मे तत्पर, परो म अल्युत्तम चिन्ह, पुत्र खरी युक्त, मोग बद्ध युक्त 
 धमात्मा ओर उसके पिताकी दीघाय होती दह | यदि वह नवम गत ्युक्र पापयक्त होतो गिताके लिए कष्टकारक 
होता दै । पापरादि इन्र राशि वा नीच रारि में वह पापयुक्त द्युक्दो तो" घनक्रा-नाश तथा गुरुख्री से सहवास 
इता दै । नवम गत शक्र यदि छम युक्तदोतो माग् व्रद्धित्राहा ज।र.रान्करग हेता दहै | यदि वह छक्र सप्तमेश 


९७६  ल्योतिस्तच्वे 


तथा सुखे से युक्त हयो तो अति भाग्यवान्‌, अश्व तथा आन्दोव्यादि वाहन युक्त, वल्ल ओर भ्रूषणो को प्रिय मानन 
वाखा होता दे। 


नवम गत यनि पठः 


भाग्ये भारविनन्दने प्रपतिता जातो मनष्यस्तथा 
जीर्णोद्धारकरः खगानरुमिते वषं तटाकादिकृत्‌ । 

तस्मिन्‌ स्वोच्चगतेऽथ वा निजगृहे जन्तोथिरायुः पितु- 
स्तातारिष्टकरो बलेन रहिते ‰ फसमषणान्विते ॥ ११८ ॥ 





नवम मे शानि होतो पतित, जीर्णोद्धार कर्ता ओ३९ वे वर्षमे तलाव आदिको करता है | दि वह्‌ शनि 
स्वोच्च राशि वा सखराशिमद्योतो उक्के पिताकी दीर्घायु होती है| यदि वद नवैर द्यौ वा पापयुक्तहोतो 
पिताक किर अरिष्ट करने वाला दोतता दै। 





नवम गत राट्‌ पः 


@, , क, (नि, 


 शिरोविहङ्धे शिवसद्ययाते शरद्राङ्कनाभागयुतः शरीरी । 
 भ्रयोविवज्येस्तुसम्भवेन विवजिता जन्मनि सेवक्छोऽयम्‌ ।। ११९ ॥ 
नवममं राहुदोतोद्ूद्रकीस्ी से संभोग युक्त; धमं तथा पत्र रदित एवे सेवक दोता ह 





नवम गत केतु फरः- 


॑ कबन्धसेटे इुश्चलारयस्थ चेन्छेशवे  नाऽम्बकर्कषट 
हीनो निया प्रधर्म्मरक्तो भाग्योदयो म्लेच्छ 





कृत्स्यात्‌ । 
जनाञ्जनस्य ॥ १२० ॥ 








नवममंकेतुद्योतो बास्यकारर्मे पिताके टिप कषटदायक, भाग्य सेरदहित, परधरम्ममे तत्पर ओर म्लेच्छजन 
से भाग्योदय होता द । 


भाग्य मावगत रव्य्रदि ग्रहो का क्क्िप्त फडः- 


पाथे तार्थे तीथयात्रां प्रुय्यानन्दाद्धे नाऽव्जे नखाद्रे तथाऽररे । 
्नद्रब्दे मारतासग्भयं ज्ञ गोनेत्राब्दे मात॒म्त्युरीश्े ॥ १२१ 
तातस्यान्तः पश्चचन्दरप्मेऽब्दे चेत्तत्राच्छे मागेवीप्राध्िर्‌ 


४ 


 षाणेकान्द्‌ तत्र मात्तण्ड जाते प्रशततस्ये 











दऽख भाग्योद 





यःस्यात्‌ ॥ १२२ ॥ 





नवमे सूयद्ोतो९ र्व वष तीर्थं यात्रा, चन्द्रमा होतो २०्वै वर्ष तीथं यात्र 
वात रक्तमय, बुध होतो २९ वप माताकी १५ वे वषे पिताकी 
लक्ष्यौ कौ प्राति एवं शनि हतत ३० वे वर्ष भाग्योदय होतादे। 





१, मङ्गल हो तो १ ५ त क व | | 





| रविदृष्टनवम फल 








मानदाता, सख्य युक्त; क्रूर्कभकनत्ती, धर्म म प्रवाण, यज्ञ कने वाडा तथा अग्रगण्य होता हे 


चै १ त क क (५७ 
भा 1 तनवरकरणमकानराम्‌ ९७४ 





तपसा रहितोऽषयुक्ता 

सखन निखिलेन स हद्धगत्रे ॥ १२३ ॥ 
रम्या वन्यः सुग्रतापी च दानी शक्ता टुन्धो मानवा मानदाता | 
साख्यापंतः कारितच्रूरकमा ध्म दक्षो यज्ञकचां धुरण्यः || १२४॥ 


नवम स्यान याद्‌ सूर॑द्ष्टहीतो मानी, गुणगण युक्त, दयाट्ु, विलास वाल ], 
शित; पाप युक्त, ब्रृद्धावस्था में समस्त सुख युक्त, मनाहर देह, भ 








स्री के सुखसे तथा तपसे 
ग्यवान्‌ ञ।तेप्रतापी, दाता, शक्तिमान्‌, टे 


॥ ‡ 





चन्र <£ नवम ०८. 
राजाक्षेते पथि दयाथवियुचछ स्वबन्धु- 
सोख्यान्वितोऽन्यविषयोपगराजपूयः 
धम्मानितो महिमयक . सुयज्षाथरायु- 


(^ ४५. 


मान्या जन निखटमसख बविचिन्तिव स्यत | १२५ | 


नवम स्यान यदि चन्द्र दृष्टहोतोदया तथा घन से रदित वान्धरवोके सुख से युक्त, परदेश भ्रमण मे राजाच 
सम्मान राभ) घमं तथा महृ्व से युक्त, अतियससवी, दीर्घायु, मनुष्यो का मान्य अर उस के समस्त विीन्तत 
कार्यं सपाल होते दँ 






भोम दष्ट नवम फलः-- ` 
दष्टे भतनयेन मङ्धल्दे गीबाणविप्राचको ` 
धन्यौ द्रव्यस्मनितः क्षितिभृतां मान्यः सखधमानितः 
सौख्येोग्रत्वयतस्तथापि युवति चात्रा समं स्वेदा व 
पुसः सत्य विनाशनं विधिचयः प्र्वीधुरीणो मवी || १२६॥ 


नवम स्थान यदि मौमसेद्ष्टदोतो देवता तथा ब्राह्मणां का पूजने वाला; श्ट्ाव्य) घन सू युक्त; राजां 
चका मान्य, स्वधर्मावरम्बी, सोख्य तथा उग्रत्व सं युक्त, शच के साथ सत्यका नाञ्च, भाग्यवान्‌ ए प्रथ्वी भ॑ अग्र 








 योषासन्ननसङ्गमी यदि पय .पञ्चाव्चषा रोषिति ` 
धम्मेन्नानरतः कुमारषुखयुक शश्चत्सुखी जातकः 1 ` 
दक्षो ऽतीव स सद्विवेकबिनयाधेष्वन्यदेक् गतः _ ` ` 
पथ्वीश्चाचितपात्तथोदवसितस्वामी नियत्या युतः.।॥ १२७॥ 


न 9 
1.1 ॐ शः *, ५ 
1 





९७८ | ` ज्योतिस्त्े 

॥ ८ ४ 4 0 [र 

नवम स्थान यदि बुधस्ेच्टहोतो खरी तथा सञ्जर्नो के सङ्घ वाटा घम्म आर ज्ञान मँ तत्पर, पुत्र सुखसे 
युक्त, नित्य सुखी, उत्तम विवेक विनयादि मे अति चतुर, विदेशायन मं राजा से सम्मानितः ण््का स्वामी एं 
भाग्यसे युक्त होता हं। 


गुर्‌ ट्टे नतय कखः“ | 


प) 


राजावहस्तः सक्रो ऽ उजवश्त्रोष्ट प 


लास्ये च हास्ये छरनिख्नेगाय(ः सङ्गो चिरायुः ुमुमपुकान्तः ॥ १२८ ॥ 
वेयाविनोदी शुवने प्रदाः प 


मी विभूतिस्थपती वरिटः | 
शाख्चपु दक्षा दृपविचरक्तो जीवेक्षितं ऽङ्‌ सगुणी टपद्धः ॥ १२९ ॥ 


सुदक्षो रनः स्रद्वी । 


स 














नवम स्थान यदि गुर दृष्टहोतो क्रमक सद्ग दाथ वा) को युक्त) चन्द्रमा कै सद्द मुख कै उदास 
८ आद्हाद ) म अति चतुर, खछीस्वमाव वाखा; नाचने तथा हसने म सुन्दर रद्धवाद्ा, ग्धा का सेवन करने 
याला, दीर्घायु काम से शोभित, पिद्या का विनीत लोक र्मे कान्ति युक्त; कामा; पश्चय तथा ब्ृदृस्यपयन्ञ करने 
मं अतिश्रेष्ठ, शानो में प्रवीण, राज धन से युक्त, गुणवान्‌ एवे बहत पुण्र बराल हता ६। 
युक दृष्ट नवम, फटः-- 


म, 


माग्यस्य ब्द्धि रपं विदेद्ये भूपाज्यं भूषणभूपित 
धम्मावहं कामरम सृरम्य धुरन्ध्रं धीर वरं च मान्यम्‌ ॥ १ 

छक्ति च शूरं परदेश्षयातदरस्यन्वि्तं जन्मनि जन्मवन्तम 

सद्रम्परपाटं सुकरलधेनाथं मघामवः पश्यति पुण्यभावम्‌ 















नवम स्थान कौ यदि क्र देखतादहोतो विदेश ज भाग्यक बृद्धि, राजा घे भय; आभरणो से अरङ्कृत 
धर्मात्मा, काम तथा दृ्ष्मी पे मनोहर गीर, अग्रगण्यः धीरो प्रष्ठ, उत्तम वचन ब्रोल्ने वाला, यूर 
राटन करन पर वृत्ति से युक्त; उत्तम धम्म को पाटन वाखा एवे उत्तम कटाकराज्ञाता करता दे । 








सान हट नवम कटः 
पातङ्गिः परिलोकयेत्यथिगृहं पुण्यक्रियायां सदा 
` नपूष्यः श्ुभतीथयानकरणे जातो विवेकी भवत्‌ । 
`". नृगा सोऽतिश्चयः प्रभूतविधियुर्‌ तद्धेतुना स्याद्यशे- 














यश्च॒ तथा बान्धर्वो से रहितः 





गद॒स स्थानि कर्‌ भन दस्ता दह तो ) मृत्य धमं क्रिय) म निपुण ततम याभे । की ~ 
वाला, मनुष क मध्यम बड अद्य त्रह्रा, उप्त कंका भाग्य से 
परद्र ग सुखा, धम रदित, एव पराक्रमी दयता ६। 





५ = + । ति 
^ ९ । ६, ॥ ४. ॥ ५ ६“ ॥ 
राहु दृष्ट नवम फलः , | | + ~ 
, ॥ १५ 1; 1 1 ॥ ¢ ६५६ " मैः 1 प क 4:59 , 
५ 1 $ र , ह . न 


,,. ~, संबीह्य माग्यमूवर्मे यदि भोगिनाभा , 
१ 4 ध ।, । ५ % 1 ; , कै `. ` क १ प्र 1 । 
षू †' 1, । । ष । र 


नव्याङ्गनामु दुत पुविलासगरक्तम्‌ । == ,. 5... 





भाग्यभावाचेन्तनप्रकरणमेकर्चिशम्‌ ९७९. ` 





मात्वायस्रादरजनाद्‌ तिषोडन च | १३३ 
नवम स्थान का यदि राहु देखता दहे, तो नवीन चयो म उत्तम.विरास से युक्त, पौत्र तथा घनादि से युक्छ 
ओर अपने अनुजौ से पीडित करता है| 


खयर गते भाग्येश फठः- 


देहे देशचिक्ये छचिः सुकृतवान्‌ यद्धे जयी सन्सति- 
भूभृत्कम्मेफरस्तथा स्मृतियुतः शरः कटथ्यां बटी | 
धीमान्‌ विश्चपपूजकः प्रमितयुक्‌ स्याद्विश्चतौ मन्यत 
गीवाणान्‌ खपुरून्‌ कटोरवचने जाते जनो जायते ।। १३४ 





च्प्रमं भाग्येशो तो पवित्र दय, पुण्यात्मा, युद्ध म विजयौ, सद्बुद्धि, राजकार्यं करने वाडा, चिन्ता 
युक्तः चर वीर कपण, चच्वान्‌, बुद्धिमान्‌, गणश पूजक), अस्पभोजन करने वाटा. प्रसिद्ध॒ देवता तथा गुरजर्ने 
मे मानने गडा पव कटर वचन वाल होता ह 






कर्याणप दल्पगत<थ वा पातमात्रपय यस्य नरस्य सस्मव | 
त्कायमग [ याद क्ापच्छत साद्धः कद चद्‌ अषवाश्च काचमाय्‌ ¦ १५२५ ॥ 


जिस्त के जन्म समय्मेल्यवा स्प्तममे नवमेशदहोतो वह जिस कायको करनकीदट्च्छा करे उसमे 
सिद्धि होतो दै) एव वह्‌ मनुष्य गुणवान्‌ तथा यस्सस्वा होता इं । 





धन गत भाग्येश फलः-- 


दरव्यऽ्ङ्कपे व्यययुतः सुकृता सुर 

वात्सस्यवान्‌ गतियुतो वृषला चता च । 
ख्यातथतुष्यदभवव्यथया ऽ1दुताङ्खा 

द्विरदा धनी श्रतिकफामय्पाटितः स्यात्‌ । ५२६ ॥ 


धन मे नवमेश दोतो व्यय स्ते युक्त, पुण्यात्मा, सुशीरः वातस्य गुण वाटा; गति स वुक्त चः व्रत 


भय 


चौरा, विख्यात, चद॒ष्पदजन्य पीडा से पीडित शरीर वाला, शु दन्ताः वनन एवं क्रम रोगतथा कर्रोगसखे. 






ष्पी {3 1, 
: 8 १, | 
 ॥ {1 प र [ | 


तस्यैश गतेऽथ वा स्रस्वतीस्थे जनवहछछमस्तथा । = = 
धते निरतः सदा नरः कार्मा घनी सदुणवधि कोतरिदः ॥ ९२ 





गुण 
पवा द्वितीय * नवम ट्‌{ त। लोगों का प्रिव.अकाधे-क्रघान्न तत्पर;. कामा; -: धनवान्‌; चन्‌ । 
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५ १५ १ ५ ४ (५ ॥#} ॥ १ 





९८० ` ` व्योतिस्तच्चे 
सहज गत नवभश फटः- 


सोत्थ शप सोदर बरसाख्यभाग्‌ बन्ष्वङ्गनारक्षणकृटसुरूपवान्‌ 
जनप्रियो विश्र॒तकभ्मेकृदूबुधो जनस्य बन्धोः प्रतिपालका 5 रसः ॥ ९३८ ॥ 





तृतीयम नवमेश होतो मादय के सुख वाल्य, बान्धवो का लियो की रक्षा करने वाखा; सन्दर रूपवान्‌, 
खगो का प्रिय, मसिद्ध क्च करने वाटा, मनुष्य तथा बान्धवो का प्रातिपाल्क ओकर आव्सी होतादहै। 


सुख गत नवमश्च फठः-- 
पाताटस्यः पथिगहपत्तिः पण्यवन्तं धने ` 
 डु्याज्नरतं पितृबुधसुहूतूजकैः देवभक्तमू । 
परथ्रोपार स्वजनकगमे विश्च बाग्म्मिन वा 
एवान्त बहुजनपदप्राटन प्राणनं तम्‌ । १३९ 





सुख मं मग्येरादहो पुण्यात्मा, धन का स्वामी; पिता, पण्डित तथा भिन्न पजक, : देवः [आ का भक 
भूमि का स्वामी, पिता कै ज।न पर विख्यात, राल्र सम्मत वचन खन वाला „ ब्रद्धि वाटा प्प देश विरैश्च य॑ 
भ्रमण करते वादा होता है। 





 मानाथमे मातृनिकेतने ऽथ वा मागाधिनाथे सुकृती च साहसी । 
करधोञिज्ञितः कततियतथमूपतिवाग्मी प्रजातः सचिवः कटेवरी ।॥ १४० ॥ 





ददम वा चतुथ मे नवमश द्योतो पुण्यात्मा, साहसी, क्रोध 
वाला एवे मत्री होता हे | 


त गत नवय फल 


तीथस्थानपतां ठनूजसदने प्रज्ञातः सयमी 
देषखाम॒रपूजकफः सनयनः स्यात्सुन्दराङ्खस्तथा 
एण्यात्मा ग॒रुमक्तयुडः मधुर वाग्‌ सन्वान्वितः कोषिदो 
 जाताऽसौप्रमिताक्षनस्तनभवरेयक्तस्तदा जायते ।॥ १४१ ॥ 





` प्ञ्चनमें नवम हतो बुद्धि से युक्त, 'संयम वाला, देवता तथा ब्राह्मण पूजक, सुन्दर नेत्र शरीर 
पुण्यात्मा गुर भ।क्त वाला) मीठे वचन बोलने वाटा, गाते शाला, पण्डित, पर्चो ते युक्त एवं य्थोग्ित भोज 
करने बालछादह्ोतादे) ४ 
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` ` पवमना सभम नवमेद्यःहो तो. का प्रिय, मानी, । पुण्यःत्मा,. लक्ष्मीवाला, सन्दर भाग्य दाली 
एश्वयवान्‌; गुणवान्‌, गुरू भाक्ते म तत्पर एते उत्तम बुद्धि युक्त होता है) कः ॐ गं 


भाग्यमावचिन्तनप्रकरणमेकर्चिंम्‌ ९८१ 





रिपुगत नवमेश्च फएढः- 


ढष्य < ईप ऽ रेनतिकञ्जननिन्दकृष 
राकप्रणा्रनयवान्वकरा व्ययी च्‌ | 
सार्थ दृष्करतियुतः प्रणयो खलश्च 
 धम्माज्ज्रितो विकतदश्नभाक दुचिः स्थात्‌ ॥ १४३ । 





षष्ठ म नवभेश हो तो श्रुननो की अवानति करने वाका, लोगो का निन्दक ; छोगो मे अग्रगण्य, विनय 


वाखा, विकलक शरीर, व्यय करने वारा, शच्च तथा दुष्कमे से युक्त, प्रेम करेन वाला, अधमं ; विधम[+ विकृत सुख | । 


वाखा तथा पविच्र ह्यता हे) 





सङ्गरे ऽरो व्यये रेके विधिना रहिते मबी। 
मातुलस्य निजन्येष्ट्नातुः सौख्यं न जायत ॥ १४४ ॥ 
अष्टम घष्वा व्यम नवभेश्च ह्यो तो भार रदित, मामा तथा च्यष्ठ ्राता का सुख नही दोता ह । 
स्म गत नवमश्च फलः-- 
सीमन्तिनीप्रणतकेङिषिङासभाक्‌ स्याद्‌ 
 रोगान्वितो ऽस्य दयिता बहुशालिनी च | 
श्रीरूपरागधनसखययुता सुरम्या ` 
` पृण्यान्बिता सुवचना चतुरा छप 5 स्तं ॥ ९४५ । 


सप्तममं नवमेशद्टोतो सखीजनौ की विनम्रक्रीडाविराक्त वाला, आर रोग युक्त होता ह| पव उख की; 
सनी बहत शीलवती; सोभा); रूप, राग, धन तथा सत्य से युक्त) मनोहर शरीर वारी, घथष्ठा, सुन्दर वचन वाटा 





अष्टम गत नवमश्च फरः- 





भाग्येश्यायुपि गद्यपद्यवचनां वद्‌ाद्यमः ५(डतो 
 वात््ममुखामयेमनुजनिद्ष्टा षिषुण्या बुधः 
त्यास्यात्स्वादिदह सथशोधवदितो जन्तावेवाता गह 





नवम गत नवम १९ 


आचाय्येमे इमधे ऽ तिविरश्च दाता 
योरागुरुस्वजनदबग्णेषुं भक्तः । 


प्रीतिः सबान्धवजनेररुचेरविबाद- 
री सद्‌ द्रविणधान्यसमे 








+ ^ 
प्रभूतसदय्यदुखस्तपा्युणत्तन्द यशा यह्टयकस्मा भि यत 
पाराक्त्थाविक्रमबस्तताष ना सखवबान्थवः साधनम्‌ च सन्म ति; | १४८ 





नचम म नवमश्च दह ता आतबल्वान, दूना; लला, गर्जन; स्वजन्‌ तथा देवगणो म मक्ति वारा # अपने बधु- 
जनों से प्रीति, अरीचि से विवाद करने वाटा, धन धान्य युक्त यह्‌ वाला, बहुत माइयों के सुखसे युक्त, तप 
गण, सोदर्य, शोभा, धम तथा कमं से युक्त, बार बुद्धि बाला अति पराक्रमी, बन्धुजनो से सन्तुष्ट नदो एवं साधन 


वाला तथा स्दू्ुाद्ध वाखा हाता ह। 








दाम गत नवमे फलः-- ` 
केशे ऽन्वये सुकृतकर्म्मकरो चपस्- 
य॒म्‌ भूपकम्मकरणोचत एष शूरः । 
सत्फाचेमान्‌ सपिदितः परुषः सद्ास- 
वेन्मातवगोवेजया पितमात्रभक्तः ॥ {४९ 





ददाम मे नवमेश हदोतो पुण्यकमं करने वाला राजघन का उपभोग करने वारा राजकायं करने उश्यते 9 


(* ४५4 


द्मूरवीर उत्तम कतं वाला, प्र॑सिद्ध, शास्र वत्ता, मातर वग म॑ व्रिजय पने वाखा एवं माता पिताका भक्त होता 





लाभगत नवभश फछः- ` 


2 0 


खेही सपो चृपतिर्ब्धधनधिरयु 
ख्यातो व्रष सृकुतवान्‌ स॒तो यशस्वी ! 
भूरी श्वरो एषप्रः श॒भकम्म॑कख 
साद्‌ व्यापका युरुप आगमगे सदाता ॥ १५० | 
खाम्‌ म नवम॑श हातो सेहे वाखा, धनका स्वामी; राजा से छन्धधघन वारा, दीर्घायु पुण्य प्रसिद्ध, पुण्यात्मा 


उत्तम पुत्रवाला यशस्वी बहुता का स्वामी, धमं में तत्पर ्युभकममं करने वाटा, व्यापक ( बहूतस्थान म रहनेवाछा ) 
एव आतेदानीं हाता है 





न्ययमत नवय फडः १ 


` ` `“ सत्कीत्तिरूपधनवाहनजीवधीयुक्‌ 
पादे सपे जितरिपुः समरे बिदेशे | 


मानो महा्मयुतो बरद्रुव्ययश्चो- . 1 
ग्र व्वकः मतिरुतमकं सविद्यः ॥ १५१ ॥ 





माग्यमावचिन्तनप्रकरणमेकर्रिंशम्‌ ९८३ 


व्यय ग नवमे हय तो उत्तम काति, रूप, धन, वाहन, जीव तथा बुद्धि से युक्त, संभ्रामम रन्न को 
जीतने वाख, विदेश मे मान पाने वाखा, बडे उद्योग वाटा तथा बहुत व्यय बाख होतादहें} नवमे पापद्ये तो 
वञ्चक ( ठगने वाला ) तथा दुष्ट बुद्धि वाखा होता दै । यदि नवभेश्च दयुम प्रह दहा तो विद्यास युक्त द्योता दहै 


नवम गत मेष फटः- 


आचाय्यमवोपगते ऽ जराशौ तुर्ग्याधिजातं सुकृतं विषते । 


द्‌ानन्‌ तेषां जुभपारनेन कृषविवेकेन च पोषणेन ।। १५२॥ 
नवम ममेषदहो त्तो पञ्ज के दान) उत्तम पाठ्न, `करुपा, विवेक ओर उनके पोषण से उत्पत पुण्यं 
को करता ट 


न्वे गत तच क्डः- 





वृपोपयात व्रपभाभिधानके करोति पुष्यं जनने धनेोद्धवम्‌ | 
अ) 6 


आच्छादन श्धममर्जन्‌बहूमादायता वाय बवचत्रदानतः । १५२) 








भ वरषदहोतो धनजन्यः वस्र; भूषण, भोजन, बहुत गोदान तथा. विचित्र दान खे उत्पन पुण्य 


नवम गत मिश्रुन फः 


व।णाधर मव्यण्रहपमे वृषं इय्यिदास्यागतज बषादरतम्‌ । 
द्विजाङ्नात्साम्यरतं च दुगतश्पाश्रयस्वान्तत उद्धवा जनः | ९५४ ॥ 


रम म भिभ्रुन दये ता अभ्यागत ( आतेययां ) घ उत्पन्न धभ; पुण्यरूपं धर्म) ब्राह्मणभोजन स स।म्य कन 
धञ्च एवं {नजन कीं कृपाश्रच दयः से उत्पन्न धमं को करता हं । 








मृक्म गत केक फटः- 


जम्बाङन(ड ुशटाट्यस्थं कर (तं म्म त्रतसवर्नन्‌ । 


तथोपवपिविषय विचितैस्त्थाश्रयेण त्रतपूतैनतो ॥ १५५ ॥ 
नवमे करदो तो व्रतसेवन, उपवा; विचित्र पिषयः तथाश्रय तथा व्रता दिवे धमक करतादहै। 
नवम गत दहि । ` | ` ` 
पुण्याभ्रिते प्श्चनखाभिधनि जातः परेषां सुकृतं विधत्ते । 
क्रियाभिरात्मीयदषोल्ज्ञतोऽपि तीभस्रूपं विनयेन दीनम्‌ ॥ ९५६ ॥ 


जिस के जन्म समय मे नवम मे सिंह से वह मनुष्य पराये ध .को. करता. दं। एव स्वधम च्युत हानेषर्‌ मी 
तीथं स्वरूप तथा विनय रहित करता दे । ४ 





९८४  ज्योतिस्तच्वे 
नवम गत कन्या फरः-- 


कुमारिकाथं कदल पिम्‌ वध्ध्र मेय सवा इस्त म नूद्धब | 
आभ्रित्य पाषण्डमनेकजन्मतोऽन्यधम्मरक्तं बिथ्चभक्तिवाः ट 





१५५७ || 
नवम म कन्या होतो हछ्लीजनो के धमं की सेवा, अनेक जन्म से पाषण्ड का आश्रय करके अन्य धर्मम टीन्‌ 
एवं ईश्वर की माक्ति से विसख करता दै) 





मवम गत तुख फए८कः- 
त॒खाधर भावुकभावयात धम्म प्रङुय्याद्विदित मयुष्यः 
सवसहादवसुराद्‌तानां तषण राक्ातिद्ुदा सदव ।॥ १५८ ॥ 
नवम म ठलादोतो ब्राह्मण, देवता तथा अदूयुतों के सन्तुष्ट करने से एवं लोग की अति ओति बे प्रशिद्ि 
धम को करता दै। 
नवम गत्‌ व्रश्मक ५९: 
सरीसृप पद्धतिमन्दिरस्थ करा 





पष्ट जयचुभ्माच्‌ 


जिस के जन्म समयम नवममें त्रश्च होतो वह्‌ पाषण्ड धमको करता है] एवं भक्ति रदित, दम्भ से 


। + 


युक्त, धर्म से विमुख ओर सज्जनो कै छिषए ङ्क करने वाला हेता है। 
नवम गत धन फटः- 


धमाभिते घन्विनि सम्भवस्थ काले विधत्ते स॒कतं बरोके। ` 
ख्यातं निजच्छासदहितं च शास््सुसम्मत वाडवभूुरिताषम्‌ ॥ १६९ ॥ 


जिस के जन्म समयमे नवमे धनु दोतो वह पुष मनुष्य लोक म विख्यात; अपनी इच्छाव युक्त 
द्यास्र से अतिसम्मत एवं ब्राह्यणो को बहुत सन्तुष्ट करने वे धमकोकरतादहै ` ` 


मनवम गत मर्‌ ५: 


मृगानने मङ्गरमन्दिरस्थं शरासनं सुकृत प्रतापत्‌ । 
, कय्यात्समाभित्य स कोटपक्षं विडम्बनाभििरितः परस्तान्‌ ॥ १६१ ॥। 








नवम मे मकरदहोतो धनुष से उत्पन्न धर्म तथा प्रताप को करता है| एवं युवावस्थामे कौलं 
ग्भश्रय टकर पीले धिडम्बनाओ से प्रथक दो जाता हे । च | 








श “ ५ 7 
4 

५" 
| ॥ ५ ॥ + १ „प हः ् 
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भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकर्चिंशम्‌ ` ९८५ 


नवममे कुभ्मदहोतो अभि से उत्न धम एव बावडी, उद्यान, देवगगोसन तथा व्रक्षजन्य धमं को 
रता ह| 
नवम गत मीन फलः- 


५ 


ज्ञानाभिते नीरनिकेतराश् मनुष्योके विद धीत भरि । 


पण्य प्रपारामतडागसत्रमेखविचिव्रेरृत तीथजातम्‌ ॥ १६३ ॥ 





नवम मे मौन दहोतो मनुष्य लोकम प्रपा (प्याज); आराम ( बगीच.).. तडाग ८ तलाव ),; सन्न ८ यज्ञ 
प्विद्ेष ); विचित्र यज्ञो से तथा तीथजन्य ध्म को करता हं | | 


इति श्रीमत्पण्डितमुङन्दरामविर चिते ज्योतिस्तचे जोशीःयुपाह्य प॑, चक्रधरभङ्कृत 
भाषाटीकोदाहरणेपेते भाग्यभावचिन्तनप्रकरणमेकत्रिश्चमवसितम्‌ । ` 


उयो # ~ #9 १ | 4 .4 1,8.8.॥ 





दरम भावम विचारणीय पदाथ परिक्ञानः- 
म्‌; >> ~ र + ८ १९ । स 
«म ज्िकरपितातञ वन्‌यश्चन्यपारास्हयसन- 
राज्यगप्रा्चिमहदयदप्रिश्यनाटड्ारमानान्वयाः । 
प्रतरज्या ऽऽ गमखे प्रवासकमृण विज्ञानविचां ऽ ज्ुके 
 ष्टवद््टनरेश्रमानथतक्ता जान्वम्बराचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
कम ( शुमाद्युभर्प ), आज्ञा, करषि ( चेता ) पिता, आजीविका, यश्च, व्यापार, सिहासनप्राधि, राज्य यत्ति; 
महत्पदं) [नद्रा, सूष्रण,) मान, वंदा, प्वञ्या,) ( संन्यास ), आगम ( वेदान्त ) आकारा) प्रवास, कण, विज्ञान) विया 
वल्ल) अवधण) वण, राजक्षम्मान; दास एवं जानु इन, सच वस्वो का दशम, भाव मं विचार करे । 


दशम भ विश्लेष विचारः- 


क कनि 


विज्ञानविद्यागमकम्मजीवनव्यापारसन्यासय शंसि भूषणम्‌ ॥ २॥ 
आज्ञा च मान शयनांज्ु फे कृप विचिन्तयेज्ज्ेन्यश्चनीनखेशतः ।॥ २ ॥। 
विज्ञान ( ित्प ), विद्या, आगम (वेदान्त), कर्म, जीवन) व्यापार, सन्यास, यज्ञ, भूषण, आज्ञा, मानक 
खयन; बस, तथा करब इन सच उक्त वस्वु्ओ को बुध, गुरु, शने, रवि तथा दश्षमेश से भी विचारे । 
 दकश्षम तथा दामे र वशसे पयोप्त युम फल व्राक्नि योगः- 
लभः खयः सद्‌ स्वान्‌ सदन्वितः किमम्बर्‌ । 
नुभास्त इश्लाक्ता अल जुम्‌ तनूम्रतम्‌ ॥ २॥ 
ददाम स्थान का स्वाम दयुम प्रदहो ओर वह उत्तम बल वाखादय एवं ञ्जुम म्रद ख युक्त ह अथवा 
दशम गभर आओरवेद्ुभट्टद्तेो प्राणियों के लि्‌ पर्याप्त युम फर होत) दे । 
स्वल्प कम्भफख्प्रद योगः 


सितन्दुख्रनुसयुत स्वराश्चिग रसात्मज । 
तदीक्षिते नभःस्थले स्वकम्मण फङस्पता ॥ ४॥। 


स्वराश्चि (१1८ ) मे मङ्गल दो ओर वहं श्युक्र इध से युक्त हो एवे दश्षमस्थान उस मङ्गलसे ष्ट दोतो 
अपते कम फर की स्ठल्पता कहनी च!दहिए ) 


कृम्म॑मावचिन्तनप्रकरणं द्वार्विशम्‌ ९८७ 
कम नादश्च योगः-- 


प्रत्यथिरिःफरन्धगा भल्ञाैताः ख 
किं तदभृहांशनायकाः शान्ते स्वकम्मेण 





४: 


षष्ट व्यय वा अष्टमम शुक्र; बुध तथा गुरुहा ओरवेपाप दष्ट हाता (१) अथवा शुक्र, बुध तथा 


भरौ 


रुरु के नवांख स्वामी अष्टममंदहोतो उक्त योर्गोभ निज कर्मो का नाह्न दोतादै। 
कम्मं वेकस्य योगः-- 
सोग्रे ऽवरे खेश उताश्रय त्रिके य॑दा बहुत्वे ऽ घट्शां पदे किष । 
टुःस्थ स्वगेहोचपदं विना ऽ धरे मानेक्चि वैकस्य मन्ति कम्मणाम्‌ | ६ ॥ 


निर्व दशमे यदि पाप युक्तदोतो (१) च्रिकभ दश्मे्लदहोतो (२) दमम षापदषटिकी 
अधक्ताद्योतो (३) चिक मे स्वरारि वा स्वोच्च रादि का छोडक्रर अन्यराद्च गत दशमेश दहो अथवा नीच 


(नि 


राशि मै दशमे दौतो उक्त योगो [ कीं यिक्रटता अथात्‌ व्यापार्‌ प्रति कामौ में व्यग्रता ( अप्षफलता) 
देती दै। | 


विकम॑प्रद योगः-- 


यदो्नवम्जिता जनां बुधाधरिपूज्यपिङ्कखाः | 
अरात्यपाययःम्यगा किम्मेदा उदाहूताः ॥ ७॥। 


कनक = के 


पष्ट व्यय वां अष्टम मे निवल बुघ, शनि, गुरु तथा सू्यहोंतो विकम फट प्रद होते दं अथीत्‌ दुष्कमे 
करने वाटा दोता ह । 


कठिन कमं कत्ता योगः-- 
यदोद्धवे ऽ मरा्चितक्ाङ्घ नभामवाः | 
लये स्थिता उतागभे कठारकम्भेकारकः ॥ ८ ॥ 
अष्टममवा स्थिर राक्षि मं गुरु, बुध तथा श्ुक्रहोौतो उक्त योगम कटिन कर्मो का करने वाटा 
होता दे । ॥ 


नीच कभ योगः-- 

शनेदेगाणे तनुगे चतुषटयस्थितेन्दुद्े यदि नीचकम्मङ्ृत्‌ । 

कुजे ऽ नुजाङ्के ऽस्त ट्ने तनो शनो नचाध्वगामी हिजवंशषजा ऽ पि सः ॥ ९ ॥ 
ल्यममं.शनिका द्रेष्काण 2 आर ठह कन्द्रगत चन्द्रमा सेटष्रदहो तो नीच करम कर्मं वाखा हाता दे । 


‡ उ्तीय वा नवम म मङ्खल्हो, सप्तममेशनिदहयतो ब्राह्मणं मे उत्प पुरत भो नीचमा्म गामी दोतीदे। ` 


९८८  ल्योतिस्तच्वे 


कामस्थयार्हटिकरश्योः शनिरदटयोर्वाइवजो ऽ पि मैच्यन्र 


पाचामवाथ विववरमानन्वरततं नर [क्षत ट१ठ वै| वस्स तया 









सप्तम = सूय चन्द्रमा दा अरचेदनिसे दए होतो ब्राह्मण कुट म उत्पन्न पुरुष भीं नीचकभ करने वा ह 


द ठ 

भ ५. „> त्र ¢ ५ =, + „^ ^ 

दता ६ । याद्‌ ब्रहंस्पाते राहु सयुक्त दा आ।र दुव प्रहस दृष्ट होतो भी नीचकय करने वाला होता दह । 
दण्डाटता यागः- 


9, ५, # % (५ ७ < ५ _ षः 
९ वस्त यज्तयुजा चफ्मस्यः स३।६पत्‌ 5 धाथस्द्‌ा वधत | 


चण्डारतां ददहभृतां भिरीस्यो नौचांशगे नचमगस्तयथव ॥ ११॥ 








र त % र क. ॐ। । 7 क प्रम "५, „भ, ॥ प्र वित त को 2 >| भ च ट्‌ | न ५ थ्‌ ^ न 
“ युर ` यादि शुक्र से युक दी आर्‌ पाष हेतो चण्डाख्त को करता दे} एवं नीचां तथा च्चयः 
दोतो भ चण्डाद्त्व का करता ट । 


4 


"त ५] | ॥ 


भास्वयमविङगृड माभ त्रश्चाशिक सेचरभागके वा | 
म्टच्छत्वमाग्रातु भवा जलष्मन्चवरासङ्कमतस्तदानःम्‌ ॥ ‹ 





एक राशि एक द्रेष्फाण एकाप्रशांक वा एक नवांश म सूं तथा शनि होतो उक्त योग मै उत्पन पुरुष 
नीच लख्य कै प्रसद्ध से म्डेच्छत्व के प्रात दता दै । 





यज्ञ कत्ता योगः-- 


५ 


सज्िन्तयेत्कतुरूटं गुरुचान्द्रिसेश- 
स्त संयुता रसबरेयेदि यज्ञकत्तां । 
भ्य दृ्टसहिताः सहसा समता- 
युध हदति तदायविभा वपाप | १२३॥ 





भूक 





भित सगरममे जुभदशियुक्तं 
पः ज्ञे विकशैतनतमे निजतुङ्गमप्ते । 
र दान्वेश्मनि तथा ऽम्बरपे ऽङ्गे वा 
राज्याल्ये श्चि निजतुङ्कगते .सराव्ये ॥ १४॥ 


किं स्वोचगे रतिपतो विदि यज्तकत्ता 
तङ्घाचिते समरिने ऽन्वयभावनाये | 
नीचां्ञगे त्रिकम्रहे ऽ जु मषष्टिभागे 








लघ, गुर तथा दश्मेशच इन तीनों से यज्ञफर का वीचार करे । यदि वे तीनों षड्बर से युक्त हौत्तो मनुष्य 
यज्ञ करने वाला दोता दै | यदि उक्त तीनां श्चभ युक्त ष्ट द्या तथा बछख्युक्त ह्यतो भी यज्ञ त करते क्र च 





कम्मभावचिन्तनपरकरण्ं दानिम्‌ व ९८९ 


दशम मे ह्ुघदो आर वह नवम मे शुभ सहि गत दद्यमेयदहो ओर वह पाप युक्त नदो एव ज्चुभ्ष्टदोतो 
(१) स्वोच्च रािमंब्ुषहो आर्‌ वहक्ठुवाराहुसेयुक्तनहोतो (२) नवम म स्वोच्च राशि गत बुध 
हीतों (३) नवममं ददरामशदहोतो (४) सवेच्चराशिमे बुध युक्त दशमेशदहोतो (५) सप्तमम स्वोच्च 
राशि गत बुघहौतो उक्त येगे मे उत्पन पुरुष यज्ञ॒ करने वाटादोता द! स्वोच्च मँ. पाप युक्त दशमेश दहो 


भ 


अथवा नीचांशमच्रिकमे वा कूरषष्ट्येश मं दरमे्शंदहोतो उक्त योग मे उत्पतन मनुष्य के यज्ञम विघ्होता है 1 
ज्ञाचाञ्रपात्ख ददुज 5 व्वरस्य ध्वसा भवहुब्ररन्ाखनन्चत्‌ । 
दुष्टतरा दुष्टगृहाथगा वा सत्कम्मवेध्वसकरा मवयुः ॥ ९६ ॥ 





बुध तथा दश्षमेश से यदि दश्वम स्थान सें राहु होतो यज्ञका नाश होतादै। यदि दुभ ग्रह र्ल य 
अथवा दृष्ट भावो (६।८।१२) ग दतो सत्क के नाद्य करने वाटे होते दहं। १. 


कम्मा्धाशे केन्द्रद्य्याणधीस्ये उयोतिष्टोमाघस्य यज्ञस्य कत्तौ | 
भाग्यागरे मान्ते स्वीयराशौ महेश्चाख्ययेव यज्ञस्य कत्ता ॥ १७; 


केन्द्र नवम वा पञ्चम म दरमरा दता व्योति्ठीोमादि यज्ञ कों करने वाखा होता दं | नवम म स्वराश्च गत 
दानि होतो महंशायज्ञ कों करने वाखा होता द| 





हेच खग सवनकडिवि साहिकेतो 
ञं कम्महा ऽऽ स्पद्‌ गर्हेच निजोचगे 51१ । 
दुःस्थ तथा व्ययविनाश्चगदे पदेश्च 
क्मावरोधक्रदथो सुकृतैः समेते ॥ १८ ॥ 
तारापथे पथि तरद्यविभूदयेश्च-- 
जीवा अनूलकबलाः समये जनेश्वत्‌ । 
आचारवान्स गुणकम्मविधानएष्य- 
श्रद्धान्वितो दिजङ्कले धुरि ऋ त्तन्‌।यः ॥ १९॥ 
ददाम मेँ बुध दोतो यज्ञ करने वाला होता दे! दशम गत बुध यदि राहु वा केतुस युक्त होतो कभ नाश 
करने वाला होता दै । मिक मेँ ददामद्य ह्यो आर वह स्वच्चगतमभोदहोतों कभ नादया करने वाडा होता दै । व्यय 
अष्टम वा ष्ठ मे दरश होतो सत्कमो का अवसेध करता दे । दशम तथा नवमये दनी स्थान ज्युभ युक्त द 


ओर इन दोनों स्थानो के स्वामी, ल्येश तथा गुरुये चारौं पू वर। होत उक्त योग म उत्पन मनुष्य आचार 
चारा, रुण कम 1िधान पुण्य तथा श्रद्धा से युक्त एव ब्राह्मण कुर “ अग्रगण्य दाता € । 


नादाङ्पवेकभगो तयोशेदेकाधिपत्यं करिम्‌ सद्धनेन । 
निजान्नितेनोत्सवयज्नकम्मे कय(त्सकोणे 5 म्बरपं ऽ धिजानाम्‌ । २० ॥ 


धनेन सेव्यं नरपः सपाते क्षुद्रः सकता तु तथाकमुख्यः । 
समन्विते कम्मगृहेशि चत्तरारकारकाथन मखं विधत्ते ॥ २१॥ 


९९० ज्यो तिस्तच्वे 


एक राश्चि से स्ये तथा धनेश हों अथवा ट्य तथा धन का एकाधिपत्य दहो तो अपने उपाजन किए 
ह्र उरते र्धनं से (उत्सव तथा यज्ञ को करता दे दशमेश् यदि दानिसे युक्तदोतोश्यद्रीके घनत, गुर से 
युक्त होतो राजाय के धनसे, राहुवा केतुस युक्तष्ोतो्षुद्र (नीच) जना क धन से यज्ञादि कम को 
करता है | एवे दशमेश्च सूयादि ग्रदा स युक्त दाता उस उस कारक ग्रह क द्रव्यस् यरे क्रा करता है 





प्रभूतपुण्यैः कठिते कतेग्रहे चद्वाजपेयादिकापी दविरङ्घिनः। 
भषिद्धपौ दु्बटशारिनो कताः एलं न विन्देत जनो ऽ सुरोपमः 





दशम स्थान यदि बहत गुम प्रहस युक्तद्योतो प्राणी को वाजपेयादि यज्ञ की सिद्धि दोती दे | शुक्रं तथ 
<४। चछ अवात राशर्या क स्वासा याद्‌ दव दाता उत याय म उत्पनम जन्‌ दत्यतुस्यदह आर यज्ञे ५ 7 
को नही पातादहे। 





यज्वा पदे पातयताक्वजित कमोाधिनाथे सकलानिधा विधा 

ततो पिधोः ख खुहरग सरहायुत स्वाचाद्बगापगत युताक्षति । २२॥। 
पूज्येन यज्वा यशसा युतः क्षयं गता सितक्ञाय्यंगमाधिपाः कतम्‌ | 
कम्मंभियं पश्चजनो न विन्दते जातस्तदा सत्फरकमेवारपि ॥ २४॥ 





दशम म राहुवाकेतुन दहो ओर नवम में चन्द्र युक्त दशमेश दो तो यञ्ा (यज्ञ करने वाखा ) 
चन्द्रमासे ददम बली स्वीच्चादि वगगत श्युभग्रहदहौ आर वह गुरसे युक्तवादृष्द्यते 7 यो 
यशस्वी तथा यज्वा होता ह | युक) बुध तथा गुरुं इन तीना कौ आक्रान्त रारियोंके स्वामी यदि अष्टम स्थान 
महातो उक्तयोग मे उत्पन्न पुरुष येद सत्फल्प्रद कम करने षालादहोतो मी किड्‌ हृद कमध्री कौ न # 








नि 4 मिः + ग्र त ` दि 25 म्‌ त्करुर न" भ भ्‌ {क्र न्फ न # टु भन भन 
विज्ञवखरशः स्रः सवादकसत्कम्मभाक्‌ तः श्ुभयु 
ना वाज्येयादिक्रभार्‌ च गोषुरारामाख्यजीरणोद्धरणादि पुण्य मार्‌ 
बुध, गुर, तथा दशमेश ये तीनो बखीदोंतो यज्ञाद सत्कम करने वाखा होतादै | 
युक्तं टदा तां वाजपेयादे यञ्च करने वाखा एव गोपुर ( गीशारा ) आराम (चमान्वा ) तथा 
कायै करने बाहा होता दै । 





सिकोणापककष्टकेयुतेकितस्तदीशेयदि शोय्यसंयुतैः । 
५ 


विद्यासमेतो ऽ रतखवि्करतोः कत्ता प्रसिद्धः सकरेगुणेजन्‌ 





न्‌ ॥ २६ ॥ 


चरिकोण ( ५।९ ) स्थान तथा चतुथ रदित केन्द्र ( क्य, सप्तम तथा दरम ) स्थान यीद श्युभ युक्त दृष्ट ह 
आर्‌ उक्त स्थाना क स्वामा यदि ब्दा ता उक्त योग म उत्पतन मनुष्य विद्यावान्‌, समस्त तत्वों का श्चाता, यज् 
रने वाला एवं समस्त गुणो से विद्यात होता है | 











धास्वम्बुखस्यद्युचरगुरूदयमध्याधेपः षटबलश्ञालिमियद्‌] । 
१ट्खान्ञतचा ऽ 1 छलतच्वाविच्द्‌ ज्ञानस्य दीक्षां जनितः समायात्‌ । २७॥। 





४४ (> = (~ | 
कर्मभावाचन्तनप्रकरण द्वानैरम्‌ ९९ 





पञ्चमः द्वितीय, चतुथ तथा द्रम मे नवमे, स्मे तथा दद्चमश हौ ओर वे षड्वलों से युक्तदहोतो षु 
-शाख्र तथा समस्त वेदो का ज्ञाता एव ज्ञान की दीक्षाको प्राप्त होता है । 





व्यापारदवादयभावपानां दक्ञापहारे बुधजवयोध । ` 
आचारसत्कम्म॑स्मस्तयागफरश्चतिक्ञानयखान्युपेति ॥ २८॥ 


कमश, नवमस तथा ख्यराकोदशावा भन्तदसामे एवंह्रुघ तथा गुर्की दश्चा वा अन्तद्शामे 
आचार) सत्कमं, समस्त यज्ञफषठ वेद तथा ज्ञान प्रति को प्राप्त हेता है| 


जीणौद्धारादि कता योगः- _ 
खे ज्ञे सखे फिणु खे ऽश्वुपे ऽथ बा सोमे सहोत्थ सरिठक्षसंश्िते । 
करातु जीणद्भरणादि मापुर सवाक्पता वा सङकञे कटश ॥ २९॥ 
प्रकारक गोपुरमण्डपादिकं कुयाच्छरभेन्ञे श्ुभरोकिति यदि । 
मू५श वा ऽ ग्रहेश गोपुरे ऽन्धकृद्‌ षटां्े स तडागकारकः ॥ २०॥ 
दद्म म॑ दशमेश युक्त बुधद्योतो(१) दशममं सुखेशदहोतो (२) सहजम जल्राशिगत चन्धमादो 
तो उक्त योर्यो मे जीणौद्धारादि करने वाखा द्योता है गोपुरांश भ गुरुवा मङ्खल्से युक्त ुघहोतो प्राकार 
,{ यष्टिका कण्टकादि राचेत वेष्टन ) का बनाने वाखा गोपुर वा मण्डपका बनाने वालादहोता है] मृदुषष्ठ्यश में श्म 


युक्त नवभेख हे अथवा गोपुरा में दरमेरदहे तो दरू (करूञजा) बनाने वाखादहोता दं | कारका में कुस्म रधं 
होतो ब्रडाग ( तराव ) बनाने वाखा होता है । [ भ स 








गङ्खास्नान योगः-- 
व्योश्चि मानुवति कं तपोबति # तमोवति तते। यशेगृहे । 
ूर्णचन्द्रवति वाम्बरे ऽविरुग्छौवतीन्द्रमहिति ततो ऽदुग । ३१॥ 
तोयराश्चिवति सेचमोडपे ऽथो तपोवति सिते चतुष्टय । 
कि स्वतुङ्गगहवःसु भागेवजोवरवियुषु बेन्टुमूप्रति । २२॥ 
प्रान्यसद्मःन तद्ोयमत्तेरि स्वीयतुङ्खवति वा सदाक्षिते | 
ज्ञेश्वरे जरुभगे चतश्ये ऽ थाम्बराटयप आस्फुलिद्रति ॥ ३३ ॥ 
कण्टके यदि निजोचरारिि वा 5 ध्व्ीनद्रमहितेन रोक्ति। 
यस जन्मनि स जाहबीजले मन्नन मनुज एति सन्ततम्‌ ॥ ३४॥ ` 
दशममे सूर्य गुर वा राहुदोतो (१) दशममे पूण चन्रमाहोतो(८२) दशममें पणी चन्द्र युक्त्त गुरु 
होता (३) सहजम जरराशि गत चन्रमा दा जार वदंद्यमङक्तदाता (४ > केन्र मे गुर युक्त शक्रहीतो 


(५) स्वोच्च राश्चिमे क्र गुरं तथा धनदाता (६) व्ययमं बुधो जार व्यद स्वाच्व्‌ सायन तो 
(८७ ) केन्द्र मँ .जलरासि गत मवमेशा'हा खार्‌ वह छम दृटा तों(८,) केन्द्र मं स्वच्च रास गत दशमा ह 





९९२ „ . बाहिर ` 


ओर बह शक्र युक्तदोतो (९) नवम स्थान यदि गुरुच्ष्टहातो युक्त योगौ में 


उत्पन्न मनुष्य नित्य॒ गज्ञास्नान 
प्राप्त होता ह । ॥ि 


आक्ञा कत योगः-- 
` श्लोभने दिविचरे ऽ म्बरनाथे सद्विहङ्कृतदशेनयोगे । 
पि खपे बरयुते मृदुभागे सदे यदि चतुष्टये ऽ थो ॥ ३५॥। 
व्यो्चि भोम उत भास्वति कचो श्चाष्नस्य पदपे यदि केन्द्रे । 
सद्हङ्गयुतलाश्नसचख सत्खतकंटवगे पिदधाति ॥ ३६ ॥ 
साम्यशिशिमथ निश्नमगे ऽङ्शेऽथ बवाऽऽयुषि तमोवति कैषा 
केतुवयथ यमान्तपमानि व्रूरभाग इह खेशि सकेन्दरे ।॥ ३७. 
यद्रा ऽ ऽ हवगहे युक्ते गुरिकेन । ` 
पातन च शिष्टं करूरं विदधीत ॥ ३८ ॥ ` 








दरमिश यदि श्युम प्रह दहा आर वहद्युम प्रहसेद्षटवा युक्तदोतो ८१) केन्द्रमें बरी दशमेशदहो ओर 
वह्‌ मृदु षष्ठ्यरामे तथा छभांशमद्यतो (२) दशममें भोमवा सूयदहोा तो उक्त योगों भ उत्पन्न पुरुष शासन 
करने वाखा होता) केन्र मेद्यम युक्त दष्ट दरदमेशह ओर वह शुभ षष्ठ्य्लमेद्ोतो उक्त योगम सोम्य 
आक्षाको करना) नीच राक्चमे नवमश् होता (१) अष्टममे राहुवाकेतुदहोतो(२) केन्द्रमें रांश गत 
दशमेश् हो आर वह शनि तथा अष्टमश स युक्त दीतों (३) अष्टम म गक तथारादुद्ोँतो उक्तयोगाम 
उत्पन्न पुरुष क्रूर आज्ञा को करता दें । 

कृषि कत्ता प्रति योगः- 


भागाद्‌ गुरा सरणुरा किमघोा गद्‌ ऽ शा- 
त्कत्ता कपयदि खवात्पथि गोपती स्तः 
विश्वासहीन्‌ इनवाक्पतिमात्रदृ्ट 
माने ऽ शतो भवाति गापरिपारुको ऽ यम्‌ ॥ २९॥ 
 कारकांरा ख्य से नवमम्‌ गुरु हो अथवा कारकांश ख्यसेष्ष्ट्मदो पाप म्रहदहोंतो उक्त योगो कृषि 


खेती ) करन बढा होता] कारकांशच ल्ग्नसे नवम में सूर्यं तथा गुरुहोंतो विश्वास दीन हदोतादहैएव 
कारकांशव्यसेजो दशम स्यान हो यादि वह केवल सूयतथा गुरुसेद््हयतोगौ ओका पट्क होतादै। 


कोतुकी योगः-- 





ऽयप्‌ | 


भ्वेऽमलेऽथवादये भवाधिपेऽथ वाऽअयः 





लाभे ञ्युभ ग्रहो अथवा ल्मे लाभि दी अथवा कमभेद श्चुम ग्रह दो अथवा लभर बली होता 
उक्त योगम कोठुकी द्योता दै। 





कम्ममावाचन्तनप्रकरणं दाशम्‌ ९.९१ 
पितृचिन्ता परिज्ञानः 


जनस्तनाः ल तपनाचपाग्रहं वनाद्कषामजनक पिचन्तयत्‌ | 
दवा रतनक्तासनत्मजः पता साख्य पतुस्तद्धटसन्नम भतम्‌ ।॥ ४१॥ 
जन्म ल्य द्रम स्थानम, सूयं स नवम स्थान म॑ तथा सुच, नवम स्थान ओर पञ्चम स्यानसे पिता का 
विचार क, | दिन मं सूर्यं पिता तथा रात्रिम श्नि पितारदोतादै । पिव म्रहके वके समान पिता का पुष 
जानना चादर | # 4 न शि ५ > = 


पित कष्ठ योगः- 


विग्रहे कमलिनीश्चसनाथे मानसे मरिनिखचर ष्ठे | 
नाचमक्षणस्मागमषच खऽघभाज्यथ खः पदपार । ४२॥ 
दष्करृतः सहितवीक्षित जहो भारस्करेऽयविषरऽन्त्यमरतिस्थे । 
ऋ खप समारन्‌ञ्थ पतङ्क दाद शारक इताजपि यद्वा । ६२ ॥ 
आगयुनिकेते याद कम्मेसाक्षिणःखषऽहसा टृ्टयुतञ्य पाप्मनः । _ 
 . सम्बन्धिनि व्योमपतावश्चाभनग्रहान्तर स्याञ्जनकरोऽस्य दुःखमाक्‌ | ४४ ॥ 


` ` ल्प्र्पैसूर्यहो, चतुथमें पाप ्रहहो ओर बह द्युमद्टयुक्त नदह एवं दशमे पाप ग्रह हतो (११ 
सूर्य की अधिष्ठित राक्चिसेजो दयाम राश्िद्ो उस क्रा स्वामी यदि पापयुक्तदृषट होतो (२) व्ययवा अष्टम 
म पापान्तराल वर्च सथहातो (३) द्मे पापयुकदहैतो (५) द्ादशांश ५ निवररु सृय देतो (५) 


सुयक्रिन्त रायिसे जो ददाम राशे दो उप्तका स्वामी यदि अष्मभहो ओर वहपाप दृष्टयुक़ हतो (६) 


दशमश्च का पाप ग्रहक साथ सम्बन्ध हा आर्‌ वदं पापान्तराल म दो तो उक्त योगों र उतवन्न पुष का पिता 
दुःखित हेता ६ । 








 उपान्त्यमे तयोग्रहे वमुन्धरासुताधिती ` 
तमागणन सयुतागपायमति चु; पिता | 

तपोऽम्बुभावगा खलो खयाघरसानगो किम 
ध *\ यदा जनो शिशोः पिता व्यथासमन्वितो मवेत्‌ ।। ४५ ॥ 
>, छमवा नवम भ मङ्गल तथा शनिं आरव राहुसेयुक्त हतो उक योगर्मे उलन पुरुप का पिता 
इ.:।रजत द्रा ताद । नवम बरा चठुयम पापप्रह द्या अथवा अष्टम वाव्यय मदो पप प्रह हदातो उक्त “षां *< 
उ्पन्न बाछ्क का पिता कष्ट युक्त दयता है| 

नीचो मावपे कारके च युक्त मन्यादित्यजन्यालपारः | 

` शोभनञ्प्युग्रषाष्टमाम निन्नास्तारगहं तथा स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 











। । ॥ 1 
९ ४  ,. व्युतस्तषे .: ¦: 


नीचांशे वा पा्पांश भ दशमेश तथा दश्चम काडहो ओरवे गुख्कि शनि तथा राहु से युक्त दं 


^ कठ ति 


अथवा दरम तथा दशम कारक इन की अधिष्ठित राशियों के स्वामी यदि शुम प्रह ५। दहो 
५: + | 


क णषष्ठयेश मं नीच राशि ५ अस्तगतवा पपरारशिमेरहोतो उक्त योर्गो २ मनुष्य करा [पेत्‌ दुःखित दाता 


ख ख।सृजो ताततना किमम्बङ्गे बह्धिदाह वणशद्घातः । 


 ंषप्रदेशे भिस जाुमूलेऽदया्थ खगं बृक्तनलदि चातः ॥ ४७॥ 

ददाम भ॑ सूय मङ्गल हतो पिताके शदीर म॑ वामाताके शरीरम अथिदाह प्व वश प्रदेश ( प्रीठकै अत्रेवव 
५ अथवा जानुमूल मँ व्रण तथा ह्र धात देता ९। दशमभ॑ राहु श्नि दतो व्रृप्न जल प्रतत घात ( मरणान्ते 
ऋष्ट ) हाता €| 














पेत सोख्य यगः 


साघो ख्ये कारक उ्तमान्वित मावऽ्थ बा रम्ययुत्तेऽथ कारकैः । 
नाथेऽपे षा स्मोचस॒हृष् फिमु पारावदादावथ शोभनान्तरे ॥ ४८ । 
ताताधिपे.बाडवयायदृ खति ततः पितुः करकखच यदा । 
 तात्चदुष्टे न खलान्विताकषिते चद्रोपृरादा पितिसाख्यभाय्येते ॥ ४९ ॥ 
दरामेश यदि दभ्र दहो द्यम कारक शम युक्त दो अथवा ददाम भाव द्यम युक्तं होतो 

भवा प्रिचरांडम वा पारवतांशादि मे दशम कारक वादशमेशदहातो (२) दशमे श्चुम ब्रहोके अन्तरा 

एवे गुरु शक्रस युक्तवाद्ृष्टहातो (३) गोपुरादि भागे पित्रृकारके ग्रह दो ओर्‌ वद्‌ द्श्चमे ः  ₹ 

पापगृक्त ट्ट नदतो उक्त योगौ मेँ पिता का सुख हता द। 


| ` उक्ता यागाः पित्रारष्टम्रदा यत सदयुक्तस्तातस्ताख्य प्रदाः स्य 
'  पताटशषे द्रादशारिक्षयस्थ तातस्यादपं सोख्यमेवं 


य पूर्वोक्त पितरक्टण्द योग यदि श्म युक्त हतो पितृततोख्परपरद्‌ हेति दै । व्यय षष्ठया अष्टमभ सुल द 


















४ ॥ # ४ 1 ९५५८ । । ॥ 1 ॥ । । र 0 ¢ भ . + ¢ 1 र । > 
। ५ र छः 








| पारावता दि शुभवग। म दर्मा दहा तथा पतकारक ग्रह उश्चाशि वां मिं त्र न्न # ¢ रि थत हकर \, पैर वता | दि 
वर्म हयो अथवा केद्र मं शकत, नवमभाव गत नवांडा राशि म गुद ओर परमोचं मे नवमे ॥ | 
हाती ह| 





१ 49 २ | ॥ गदी, 14 ६ 9 शोदवश्ह्- ` ४. - 6" त १ ५ 
५ 4 ‡ र : < कः ` $ व प 0 1 पोः न द-प, क) +. 
घ्‌ © | # ५ । थौ 2 0 : ॥ | ४ + ¬, र नः | ;: {1 11 ¢ ध 4 1 0 ध. (1. 
न्‌ त्‌ 1 | । ` य ग ~ 1 करत्‌ # 1 ¢ न्दः # ५ 5 कथ £ 1 \ < 4 ^; | 
| । 4 ५ । न वि ् (८ ॥ 4 ५: 4 ॥ 0 4 # ५ र | ४ 4 ् 1 क ५ ¢) 

1 2 | | थ्‌ | य्‌ |॥| घ भूव्‌ 1 त्‌ धा मा त्र्‌ < | ॥ सु ॥॥ | | | | . ॥ | ) 

१ ,.८५} २ 
हारावनय हा 1 रज दयाटय पताऽस्य जन्तायश्चघा समान्वताः। ~. 


{4 





<€ क 5 
क-भभमावाचन्तनप्रकरण द्वानिंशम्‌ ९९५ 


प्चमर म पञ्चमेश स युक्तं व्यश दहो अथवा ल्नमे वा नवम स नवमे युक्तं ल्प्मेश हे तों उक्त योगों 
म उत्पन्न पृखषका पिता यशस्वी हाता है| 


तपःपतां पदोपमे पदाधिपे तपःस्थिते | 


पताऽस्य कोति मान्मवेदनन पूरितो विश्चः ॥ ५३॥ 


9 


ददाम म नवमश्च आर नवम म ददमेशदहीतों उत योगम उवयन्न 


पुरूप्र का पिता धन से युक्त प्व 
क्गिि वाला हता दै। 


वाहनदि युक्त पिता के योगः-- = क > , 0 
तपाऽधिपे चतुष्टय महामतीक्षित जनौ । ` 
पिता नरस्य यानभार्‌ महीण्वरोञ्त्र सत््मः ॥ ५४॥ 


केन्द्र मं गुरु दृष्ट नवमेश्च हेतो उक्त योगम उत्पतन पुष का यिता बादनवाहा भूमिपति वा उरे समान 


हेता दे | 


निधेन पितता > योगः- 





द याटयाद्रसातले धनाय धराजनो । ` 
रिबाधिप स्वनिश्नभ भर्वातस्पताञ्स्य निधनः ।॥ ५५।॥। 


नवम से चतुथ वा द्वितीय ५ मद्ल दो ओर नीचराधि मं नवमेश दातो उक्त योगम उत्पन्न पुरुष क 
पिता निधन हेता दै 


ग्याभिचारी पिताकेयोगः- 


पदारिनाथौ पदौ परावरागायी पितता तस्य धनङ्गतेऽङ्पं। 
सगर्हिते बास्तधनारिपा धने सोषा; पिता सजञ्जनघुन्दरःरतः ॥ ५६ ॥ 


दयाम मं ददामडा तथा ष्ष्ेश द[तो उस का पिता परगामी, दहाता-हद | धनन पाप दुक्तं छग्ना ह 
अथवा धन भे पाप युक्त सप्तमेहा, धनेश तथा  षषठेश दा. ते। उक्त योगो + उत्पन्न पुरुष का पिता स्ज्जनकीस्त्री 


किव 


निरत हता ई। 








भं 





॥,१। 


सपलसोख्यसबरपौ तपोगहेञ्य वारिणि । 
तुरीपभागयेयपा विश्ोऽम्बक विटो भेत्‌ ॥ ५७ ॥ 





वम म षष्ठा तथा चतुर्थ दं | अ अथनां चतथ मे चवु्थेदा तथा नवमेश दहतो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरुष 


पिता पविते 1 1 प \ री । तु 
॥ 1 44 | 
ह # ॥ ४९ 
8 क: 9 प, ( हा ^ ह | 
[नि - (८, + 
॥ + पि 
५ र 








. 


, .. तात पुण्य तृपप्रिय योगः-- 





भगे परोच्वयागगे मवाल्ये तप 
| स ततपण्यक्रा ५६पदत्सदखा नरः || ५८ | 


क र ५५, कर) 


परमोच्चछदा म मय हा अदर स्कादय मनृवमदरा ई प उत्त याग म उद्पन्न परख पिता के पुण्य चाद 
तथा राजा का प्रियता, ष 





पित्र भाग्य युक्त योगः- 
किव सितेन संयुते बङान्विते वि्धीश्वरं । 
तनोश्वतुष्टय गुरो पितुर्विंधिं वजज्जन्‌ः ।! ५९ ॥ 


नवम म डक्र हो, नवमे बली हो ओर्‌ स्न कन्म गुर्तो उक्त 
भाग्य को प्रत होता ई। 








गभे उत्मन पृख्प पिता 





पित्र भाक्त योगः 
कलेवरात्रिकोणगे भगेऽ्ङ्पे वधूगृहे । 
सुरेव्ययुतेक्षिते स्वतातभक्तिभान्मवत्‌ ॥ ६० ॥ 


र्न से पञ्चम वा नवम प सूर्यहे एवं सप्तम ५ नवमेशादो ओर वद गुयेयुक्त तथा द््टहातो 
पिताकीमाक्तेवाखादेताद्। 





 : पवर दूषक योगः-- 


दुःस्थानयाति तनयाटयेश्व्‌ विष्टोक्यमाने प्रणा पुरस्य 
कजाटिष्े प्रतिभश्वरं तरिके मेत्रलमजाता जनकस्य 





तनोः प्रभोररिभगोऽ घ रारिभस्थ य  : 





५ £ (य ताः 2 त 
कस्नममावा चन्तनप्रकरण हू(त्रेश मरू ९,९.५५ 
दशमेदा तथां टग्नेदा की यदि परस्पर श्च्रता हाता ( १ । ख्प्रसरे अथवा ल्गनेडया से जो राभ स्थानद 


सघ करा स्वामा यदि ष्ष्ठस्थानमेहेतो उक्त योगः मै उलन पुष का पिता शत्रा को प्रा हाता ई । 





तातस्य जन्मादयतःऽषण्सित रश्च जनुथस्य स ना पितू रिषुः। 
तद्धाबनाथं यहि मूर्तिमािते भ्रः 


® _ $ ५. 


पुतः स्थाञ्जनकादि तीर्यते ॥ ६४ ॥ 





पता की जन्म कमन राशि क जो अष्टम राशिवा षष्ठराशिदहो उम जिका जन्महो वद्‌ विताका 
ष, क, क, ५ 
१४६. हता दं । यदि उक्त भवेच अत्‌ अशनया वा पदा कमन हतां उक्तं योगम उत्पन्न पुरुप पितासे 
रेष्ठ हयतादे। | 


यस्योद्धवस्ताततर्नावियद्वहे स स्याहिषतुस्तुल्ययुणाचितः सुतः | 
पदुग्नुखन्रश्ह्दतविय स्थिलत्सम्पवा षस्य व शसुम्‌ः पपतुः) ६~ ॥ 
पिता की जन ख्ग्न राशि से द्म राशि म॑ जिस का जन्म हो वह पुत्र अपने पितांके तुस्य गुर्णो से युक्त 
दाता है| एवं पिता की जन्म खमन राशिसे तृतीय राशि मे जिस को जन्महो वह पिताकेवशामे तथा पिताक 
अनुगामी दयता दै) 


रुग्ण प्रेत योगः 


दृष पतङ्खन पतङ्गनन्दने पतङ्कमागे यदि सम्भवे ततः | । 
खश टयेऽन्त्ये बख्वजितेऽङ्खवे पाथस्तपःस्यं जनकोऽतिरागमाक्‌ ।॥ &६ ॥ 
` स्के नवांडामें श्निद्यो ओर वदस्ैद्षटदहैतो ८१) अष्मवा व्ययमेंदो पाप रह हो ओर चनु 
वा मवम निष लग्नेशो तो उक्तं भेर्गो म उस्पत्न पुरुष का पिता आति रोगी हाताहे। न + ^ 
जन्म पूवं पिताको मृल्युकेयोगः-- 
हुरेरषम्थ भालुभागरे घरोजिनीषता- ` 
| बरातिनैधनान्तिपरष्वथो स्ह्मङ्खलके 
एमपमे नयःस्थठे किमकरादिसस्थयो- 
 सिफस्थयाः कऋवतियवेसन्परभिता यदा ॥ 8७ ॥ 
शन्दृष्टयोः कूरदट्याऽथ भास्करे दुःस्थ क्षपेशचे नवमेऽन्त्यपे तनी । 
सन्तानयतिऽरिरचेऽय वा यभ क्भूहेरिरवे शिशोजनेः ॥ ६८ ॥ 
` प्राक्‌ तातमृरघुदिवि मावुमौमयोसतथा चरकं तपनाकनासूजप्‌ । 
योगे पितुभरुरह्यीनविधमाच्छाः स्वे व्यतीते जनकेऽम्बिकाक्षयः | ६९ ॥ 














दादशांश कुण्डली के ग्न पे षष्ठ अष्टम वा व्यम सिंह राधि गत वा भीन राशे गत सूय होतो (१) 
दशस म मेष राश्चि गत सूर्य तथा मङ्खलदहातौ (२) चरिकं स्थानम एक रादिं गत सूर्य्यो ओर वे मङ्गल 





८९९८ | ञ्योतिस्तत्वे 


। ५५ न 


राश्चि.द तल (४) अथवा पञ्चमम मङ्गलवा सूयकानवांशदहो आर बह शनिसे दष्ट हीतो उक्त यागो मं 
पर 
उस्पन्न पुरपर के जन्म से प्रथनही पिताकी मृत्युहेती दं । दशममे सूय मङ्गल दातो भी पुष के जन्म से पूव 


+ १५ "५ 


पताकी मव्य दती दै । चर राशिमे सूरय, शनि तथा मङ्गल का योगहोत। पिताकौ मृत्यु होती दं। दवितीयम राहु 
सूर्य, बुध, खनि तथा शु दहतो गिताकरी सत्यु के पशचःत्‌ माताकी एय हती दं 


(क 


विवाह समयम पिताक मव्युका याग।-- 
` “' ' ` इटशहरभुङजः इटम्बगवनञचत । 
^ करग्रहस्य दीष्टफे सरीरिणः पितुखेतिः ॥ ७० ॥। 

धनम बुध, शनि तथा मङ्गला आर लग्न गुरुतो उक्त योगम विवाहके समय पिताकी मृ 
हाती है । 8 + 

परदेशा मँ पिताकौ मृत्यु के योगः-- 


` ` , जक्षिताल्ये चरणे समे मे तदाऽन्यदेश्चे जनकस्य पए्ञ्चता । 

` `  अघ्कषितञऽक चरगे दिषा ततो रात्रा छृश्चाङ्ग चरमस्य आतमना ।॥ ७१॥ 

दृ्ञ्य पा चाकन चरक्षम नक्त प्रद्‌ श्रास्थततातप्च्वता | 

भज्ञागृहे दानवमानुभानवैरेरेयदृषटे धिषयान्तरे पितुः ॥ ७२॥ 

मृत्युमृतो तातभपे चरेऽथ वा ताताऽस्य दुरस्थ उपेति पश्चात 

` पब्यज्गभे साचरभं खपेऽ्त्यये समीपक्षस्थांऽस्य पिकह्ाञ्त्ययं व्रजत्‌ ।॥ 

<}: ` चर राम युक युक्तस्‌ थहो ओर बह भोम सेदटष्टवा युक्त हा तो परदेश: मे पताका 
दिन का जन्म दहो ओर्‌ चर राशि गत स्यं यदिभौमस्ट्षटहातो (१) रात्निका जन्मो ओर चरशसिमत 
रानि यदि सुर्यैसे दश्टीतो (२) रश्निका जन्महीं मोर चरराशशचिम शनि युक्त भोम हेतो युक्त योमेर्मे 
पिदेश भँ स्थित पिताकी मृत्यु शती दै । दशाम राहु, सुय तथा श्नि आओरवे भौम दृष्ट हतो पर्दे 
पिताका मरण होता द । अष्टम 



















उत्पन पुरुष कर | ताकी परत्यु 


कम्म भावचिन्तनप्रकरणं दाशम्‌ 





षष्ठ वा अष्टममं नीच राशे गत स्॒य॑दहो ओर वहपापदष्टहितोराजाके कोपसे पताकी. मूः 
घनं का नाश हाता दै, ५२ - 9 


पात्रे ।.त् मरण यागः 


च ज, | 1 
खान्त्याम्बुषूप्रः पितर निहय ना गच्छस्स्वदेकाष्टिषयान्तरं भवः | 


 पित्रोक्षषऽस्ते दुरितेरथेन्दुतः स्थररम्यमदपृत्युमा्मगः ॥ ७६॥; 
सतो क्षिते क्षयम प्षपामरान्ययेक्षणे पूणबले पराधिपे.। 


प्राणोनयोर्याम्यगयोः केशयोभुजन्मकारे पितमावृभ्ता ॥ ७७।॥) 


दशम; व्ययं तथा चछेथम पप प्रहद्यती उक्त योग म उत्पन्न बाख्क माता पिताको मार्‌ कर अथात्‌ 
माताके मरने के पश्चात्‌ स्वदेश कों छोडकर परदेश मं चला जावि | सप्तमे पापम्रहहातो मौ माता पिता का 
मरण दता दै | चन्द्रमा से सत्तम, अष्टम तथा नवमे समस्तपराप प्रदह तौ माता पिताकी मृ्युहती दे व्यय 
भ सुनश हा) अष्टम स्थान पाप युक्त द्दह), ल्येर पूणे बट हो एवं अष्टम य निवल सुखेश नवभेद्यतो उक्त 
यग म॑ उत्पन्न गाककं के जन्म समयम पिता माताकी मृघ्युदहती है 





तसोाऽङ्धिरोऽखूर विज रिपदयधीषु स्वपित्रोरद्चभाय शीषे | 
विबीय्य इम्पान्त्यमदे सखाम्बुपे पितरर्विनाशो निजतिग्रहात्ययः ॥ ७८ ॥ 


व 


` षष्ठ, लग्र तथा पञ्चम मं राहु, गुर, रवि तथा श्निदहासो माता पता के किए अनिष्टकर हेति दै | षष्ठ 
व्यय वा सप्तम नि्रल्खरेशदहा ओर वह दशमेश सुखेरासे युत हतो माता पिताकी मूत्युके साथर 


वाक क। मृत्युदहेतीदं। ` । 4 4 


 । , स्वे सुहृद्ीक्षणदेहनाथाध्रतुष्टस्था यदि चित्पयिस्थाः । 
तेषां दशायां करि भाक्तकारे पित्रैव सत्राऽनुमरतिजेनन्याः ! ५९.॥ 


४५९ निप 


म्‌लेश, नवमे तथा ल्थेशये सव केन्द्रम पञ्चममेवा नवम मंदहातों उनके दशाम वा 'अन्तदशा मं 
पताके खाय माता क्रा अनुमरण होता ईह। श 4. 





साथ तथा पश्चात्‌ पित्रमरण योगः-- 


 त्रिकेऽम्बुखशो सवलेऽङ्गपाले पित्रोमृतिस्तातखपं एकस्थ । 
` आ्याधिपि सारबति स्वपित्रारनिष्टकार। जानता मवद्रा ॥ ८० ॥ 
ए¶मन्तहानः कनमोधनज्ञाल्िकाणकन्द्रारयमा नरस्य । ५ ॥ 


, मत्रा सहैव म्रियतेऽस्य तातो घनाम्बुपारा सख मतोऽङ्फशास्थं ! 1८ 


माता के 








त्रिक मे सुखेश्च तथा दशमेड हां ओर ख्यश बली दाता माता (पता क म्रत्यषहातौ दै | दश्षमसेजो दश्चम 
दै उत्रका स्वामी अथात्‌ सप्तमेश यदि त्रिकभ दहा अर कपर ची हो तो उक्त योग मे उत्प बाख्क माता ॥पता 








१.० © + | ष वि 4 प, 
*०.० ० ज्योपिस्तच्वे 





के.शिए अनिष्ट फल करने वाला वा सीमन्त कमररित हेतादै) चरिकोण वा केन्द्र म सुखे, दमेः 
व्येरादातो माता के साथ पिता कणे मर्यु हाती हदं । स्यदाःतथा सुखदाय दौनी अपनी अपनी रादिसे नवम 
षा प्ञ्चममेहो ओर ल्द सुखदा की साद्धियो के स्वाभी यदिख्नयेदहो अथवा दशममे सूत्र तथा चतु 
चन्द्रमा हो अथवा " सूर्यं › यदि दशमेद्ा ओर सुखेदासे ट्वा युक्त दैतो उक्त योगो मे उन्न पुरषे माता 
पिता का अनुमरण दता । क 








पिताके शीघ्र मरण योगः- 


 मान्ेण्डान्मरणास्थिता महकुजां यस्यङ्धिनः सम्भवे 
रम्याणां यदि गौचरं न पतितौ तातात्थयं सक्षण | 
ययातामय संस्थितिः रखगृहे प्रचो तनरयञो- 
| स्तातान्तं रचयसत्यरं रतिपतौ वासः चपाषारूषः ॥<३॥ 
 इ्वीताम्बकम॒ल्युमाह्न खविमो घाराद्णन्य स्मरे | 
भाखद्धाजि यदा ज ददवतिं व्यारेश भीन व्यये । 
फ वेने सयम व्यये क्षयिषिधां कामाश्रतञ्ं पितुः । 
पञ्चत्वं प्रवदेद यदीह छुभद दृष्ट तरिभिहीयने ॥ ८४ ॥ 
जिस मनुष्य के जन्म समयम सूयाधिष्टित रारि च अष्टम म॑ मङ्करट तथा शनि ह आरवे युम च्ष्टन 


हातो पिताकीश्ीघ्र मरस्य करतदं | नवम वा दशमे सय तथा मङ्ग दाधौ पिताकरी शोघ्र मरृल्यु करते दै । 
सतम मं पाप युक्तसूययदहेातो पिताकीं शीघ्र मृत्युं कस्ताह । ददामेद। यदि भाम तथा सूय च युक्त हीं तो 











ग 


(१) सत्तमे सये, दशमे मङ्गल ओर व्ययमेंरादुदैतो (२) व्ययमे शनि श्ुक्त सूयां ओर सप्तम म 


क्षीण चन्द्रमा दता उक्त भायाम प्रिता च घ सत्यु का कट्‌ । बद्‌ उ रोग भ दयुम र्ठ = तो वीर 
वपम पिताकी मरस्य को कहै । 





पिता की मृत्यु के यांग | ध ष , १ ८, | 
ख सारिरश्चा रुधिर्‌ न जादाति पतादयादायत्तपागुह्‌ गताः । 


# 
भ 


कुजाहङृष्णा जनकस्य म्रत्युदा म्रत्युश्रदाजञ्का मातमानसार्रतः ॥ <५॥ ` 
दशमे श्नु राशि गत भौमद्यतो षिता न जीवि  ठ्यस्े छाम तथा नवम मेँ भौम, राहु तथा शनि 


¢ 


तो पिताक ख्एिमृघ्यु प्रद हेति दै) एवं पञ्चम वा दश्ममेंसु्ह्यतो प्रिताकेष्िर मुघ्यु प्रद दाताद। 


माग्याल्याननेषनवेस्मनायकस्तपग्रहाज्जतिदृगाणपाञ्थ वा । =, 
मः शनेश्वरः स मत्युदो तादजनस्य जन्सिनः }। <£ । 


नवम से अष्टमस्थान कास्वामी यदि स्नि हो अथवा नवम तं बाहव द्रप्काणका वा) 
वह करर ग्रह से वेधितद्यःतो वह पिताके छिए मृध्यु प्रद दता दहै) 


५०५, 











| + 


| ११६ । , 1 ६ सै य्‌ भ कर । ॥ {| म १ २ त्र १ { । ह+ 4 | ५ +, 
वीपत्रो गुरुमृगुदु शां गोचरं > प्र याता, ;: ^ : ~+ क ¦ 








कम्म॑भावचिन्तनप्रकरणं द्वाचेशम्‌ व 





 कय्यान्नृणां सवितमरणं कीत्तितं सद्धिरे वम्‌ ॥ ८७॥ 


शुक्र से पशम वा नवमं मसान तया माम दा जास् व भुर खत्र्सद्षेन हः अथवा सूयः पापयुक्त हा 
आर मङ्गल शानसदहष्दहदाता पताके मत्युं का करता दह । इस प्रकार पण्डत जनान कटा. ह| 


 दिषाऽव्येमाऽ्घाम्बरगामिमध्यगः साघस्तथा वासरपथ.क्षगः | | 
एनोऽन्वितः शखविषाम्बुतोऽययं करोतु तातं जननेऽर्पमायुषम्‌ ॥ ८८ ॥ 
दिनका जन्म ह्यो एषं पाप युक्त सूय यदि पाग्रहो के मध्यमेहातो पिता कीमृव्यु को करता ह | चर रादि 
म पाप युक्त स्यदहातो श्र विषवा जल से मृत्युको करता दै। ओर पिताकी अल्पायु का करता है) 
भानो शखास्तष्वषयक्तवीष्िते तथा विवस्द्रधिरेननन्दन॑ः | | 
तपाऽवसानात्मजवित्तधामगेजारख तातः सुपेति पश्चताम्‌ ॥ ८९ ॥ 
नवम दम वा स्षममे सूदो आर वह पराप युक्त द््ट दहै अथवा नवम, व्यय, पञ्चम तथ 
चन में सूर, भौम तथा शनिद्यतो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरूष का पिता मल्युको प्राप्त दोतादै) 
 मिहिरान्मदनेऽकैमूक्कजाध्यषिते वा विवरे तयो रवौ । 
` कितायुषि मन्द मास्वतोः सर अरे न श्युभेक्षितञ्य वा ॥ ९० ॥ 
` कुजतः कर्द सकस्मषक्षणदेश्ञाध्य पितेञ्य राज्यम । 
महिने मृदुमे तमेऽथ वा रबिदृष्टे किष पिङ्गरात्यदे ॥ ९१ ॥ 
मरिनाध्युषिते प्रपीडितं भगमभशाम्बरपौ यदांऽहसा। ` 
जनकस्य तनौ व्यथाञथ वा मरणं तस्य बुधैरुदीरितम्‌॥ ९२ ॥ 
सूयं से सप्तम मं शनि मङ्गलकहाता (१) अथवा दयान मङ्ख के अन्तरा .म-श्यदहातो (२) अष्टम 


मे सनिसृयदहों तथा तथा रप्तममं भामदही आर वह शुभद्ष्टनदहोतो (३) मङ्गल से अषएटममे पाप युक्त 
चन्द्रमा होते (४) ददाममे भाम इनिवाराहुदहौ ओर बहस्यसेरष्टहोते (५) सूय से दशममें पाप 


तन 


दो ओर सूयौक्रान्त राश्चि का स्वामी तथा दशमेश पापाक्रान्त दतो उक्त योगो म उत्पन पुरुष के पिता 
के. लिए कष्ट थवा प्रिताकी मत्यु होती दहं. 


वछत्रयेसिते रवौ न शोभने्षितेऽ्थ वा 











यदि सूय, तीन पाप प्रदोंसद््टहो आगर मदच्छनदोतो ( २ ) दशमु म पपराश्धिम 
ओर वह राहु शनिसेदृष्टदोतो उक्त योगों मे पिताकी गु होती दे । यादि “ सु्यः पाप द युक्त श: 
 वापान्तराल्मद्यतो पिता की.मृद्युको करता दहै । 






+, क, 


खलेऽकतोऽस्ते परिभिनाल्क्षयारिगिवायुर्हितस्थः श्मवर्जितेरवेः। 
तताऽसितङ्गे रजनाकरे दर कामे ईज वा विदि पित्ररिटिकम्‌ ॥ ९४ 








सू से सक्षम म पपि ब्रह. हय अयवारसर्य खं अष्टम तथाच्म वा अष्टम तया चु थमे पापं अरहर 3 मर 
वे द्युभ युक्तनदोंतो (८१) च्यमें शनि, षष्ठमे चन्द्रमा ओर सतम भोम वाबुधदहोता उक्त योर्मो अ 
गिता को अरिष्ट कहना चादिए॥ 





` नीचे ख वा पदपाचतुष्टये भाग्ये खरेवेन्दिनरग्रतो दिवि । 
ण्येऽमैमूरभमाभितेस्तथा मूस्थयार्माधिपमास्वतोस्ततः ॥ ९५ }) 
शुभ्नाह्यतन्वोमेदमङ्गरागवो वंशाङ्गा वा हरिभेऽदिदेङिजो । 
वागे स्वनीचे मि. गर्दितान्विते किमकेतः कण्टकमागेगेः खेः। 
` नरस्य जन्मावस्षरे जडच्छवा सिंहे शना ५ खीडरिरिमवेरिषु । = 
वाद्गात्ङरे चे शशषभृत्ततोऽपितल्न्त्ये काथभेषु प्रटयः पितुभेषेत्‌ ।॥ ९७ ॥ 











नीचराश्चिमे दश्मशदहैतो (१) दश्मेशसिकेन्द्रवा भाग्यमे पाप ब्रह्होंतो (२) चन्द्र, सुं तथ 
ख्यते ददाम वा नवम मे मूलनक्षत्र गत पापग्रहर्हतो (३) मूलनक्षत्रमे चद्धसुध्रहीतो (४) चन्द्रमा वा 
ख्मसे दशम तथा नव्रममे इनि, मङ्गक तथा राहुदाता (५) सिहमंराहू शनिर्दोतो। (४ ६ ) अपनी नीच 
राशिमेसूयदोतो (७) सू्यदि पपयुक्तहेतो(८) ससे केन्द्र तथा नवमे पापश्रहदहौतोे (९) 
मनुष्य के जन्म समयमे यदि सिहि.मे चन्द्रमाहो ओर कन्याककैवा स्हिर्मे श्निदहोतो( १०) ल्मे दः म 
चा नवममें चन्द्रमा ओर उससे द्वादश प्रथमवा दवितीय राशिर्मे इउनिहोतो उक्त योर्गोर्म पिता कौ 
श्रुत्यु दती हे । [र 











पितु मरण वषं योगः _ 
सपावके. सिन्धुसुते ककर्म्मणोमूत्युः पितुः पावकतुस्यहायने । ` 
दुधित्कपाताखगुणम्रबरात्तषु गृनेषु तथा फर भवेत्‌ ।॥ ९८ ॥ 


चतुर्थ वा दशम मे पाप युक्त चन्द्रमादोते तीसरे वधषमंपिताकी मृत्यु होती । 
तथा दशम ये तीनो स्यान निभ दातो भी उक्त फल होता है अथीत्‌ तीसरे वष पिता, की मृत्यु होती 8 

















य ॥ 1.2 । इ क्रः ^ 
2, त्रैः. , ५, ४५ " ५, ४ 
न्थ [ध | । धा ह ' [भ्न + ॥ तर । । ‡ ^ ५.6 | 
न्धाधीरे धम्मवान्नि द्युनाथे दिष्टान्तस्ये तात्‌ 
छि, ऋ ऋ ॐ + 
| । 1, 1 ् 
त ४ (१ च जै : । ध ५ 1 । ि क ‰ 
अद्धरऽन््न्या ब्रल्खयष पण्यम्‌ नचश्चस्थ पुण्यपे | 
1 0 (४ %९ ् ( + ह # श 1 करः क्क ४ ण | श + & 
ष घो ५ ई.) ॥ | >| परे वि । ् ¢ [व न । र ४ , ध ॥ ५ क, ४ श्रत्युपं # ° ४ £ 
र्‌ वा | ५, 


कम्म भावचिन्तेनप्रकरणं द्रार्चिशम्‌ १००३ 





तेऽन्तो नक्षत्रञ्च भाुभागऽ | 

[छिद्र बाणत्युन्पते कन्यवषे मानेशेऽक मन्दमाहययक्ते || १०२ 
वर्षे व्यामाक्षोन्मितऽन्तोऽम्बकस्य मगान्मारे भास्वर भ्रातृ भावात्‌ 
ूनस्थान दानवे तक्त॒ल्य वषं 1 वा पश्चवगेप्रमङन्तः | १०३॥ 





` नवमं मै अष्टमेशे ओर अममे सूयहयोतो प्रथम वर्षमे पिता की मृत्युको कहते द । नवम मेँ व्ययेडा 
अर नीचा म नवमेशःदहो तो तासरेवा साख्ह व ववम पताके म्रत्यु होती है | अष्मेदा यदि सूये से युक्त 
दे ओर अष्टममेल्ययेदादो ते। दूसरे वा बाहवे वधम पिताकी मृत्यु होती है। ल्य से पञ्चम मे सूर्यं ओर चतुथ 
मे राहरहोतो सोर्हव वा अद्ारहदवे वर्थमें प्रिताका मरण द्योता दहै |. चन्द्रमा. से नवम भै शनि आर 
सूर्य॑ याददे रासे युक्तदहोतो सातवे ठा उनीसवे वषम पताकी सल्युदेती हे । व्यय मेँ नवमेश ओर नवम मेँ 
व्यश्च हो तो चवाटीस वँ वमे ताकौ गल्युदहाती दहं । सूय केनववांश मे चन्द्रमाद्दो अ।र अष्टममंव्येशहोतो 


@» *, 


यैतवीसय वा इकताटीस वै वर्षमे पिता की मृस्युह्योतीदहै। सूयः यदि दश्चम्य दो खनि मड्गरू-से युक्त दोते 


७ च | 


पचचासय वर्षमे पिता का नाद्च होता है । नवमस्यान से सप्तम म अथात्‌ वरृतीय-भ॑ सूयं हा आर्‌. वृतीय सर 


सप्तम मँ अर्थात्‌ नवममे राहुदोतो छठे वा पच्चीसख वें वधमें पिताकी ल्यु दहाती ६। 


के वाङ्घे कटिते ऽगुना मतिमति प्रयागे र्सर्‌ 
` “~ रयोष्ठप्रभिते मदो दति ततोाऽस्तेऽकंप्रकुत्युन्मिते | 
वाब्द षडद्विमित. नभगुणामत नीच शप तदप 
शो तकाधिमितिञ्थ बाऽमरमितेऽब्देऽतः पितुजन्मनाम्‌ ।॥ १०४॥ 


चतुथ वाल्यमेराहुहाओरष्ष्टम गुरुतो स्याद व कषम पिताक त्यु देता ह| दत स 


अनि अर उस सि सप्तममे सूय दाता इच्छीस वे छब्बीस वें वां. -तो् व वघ म पिताकाखल्यु हाता हं | नच 
राशि म नवमेश दहा ओर नवम मे नवमख की-नाच राधिका स्वमादाता छन्तरसःच वा ततस्तव ऋरम्‌ क्व 


की मृत्यु हाती हे। , । | ि 
~~ पितृ मारक दशा पास्कानः-- 
भः प्रायः;मखायात्मजनाथदायेः किं वा पदाङ्काधिपयाद्‌ शायाम्‌ । 
यद्वा तपोमध्यगयोस्तदीशयुक्तक्षेपत्योः किंम्‌ दायक्ाल ॥ ९०५॥ 


दयेऽम्बुपस्थक्षृपतेः क्रिमर्थतोयेश्षयोयेः सदृताऽसितेन । 
सवेधितो बवीक्षितसयत्तेऽसख दायस्य कल जनकस्य 8८ || १०६ ॥ 


# 
‰. 





सुखेश खाभेश्च बा पञ्चमंश प्रायः इनका दशाओं.म... पता कीः -मरत्यु दाता हे | अथवा दशमशवा 
नवमे कौ दशा मे अथर्वा नदमराति ए. दशम्गत अद की ददाम अथवा चंवसद वा द्रापद् का अज्गन्त्‌ साख 





2 © ०४ ज्योतिस्तच्वे 


क स्वामी की दामे अथवा चवुर्थशकी आक्रान्त राद्रीके स्वामी की दशा मै अथवा द्वितैयिश तथा चतुर्था 


इन दोनों के मध्य्मेजो दछभ अ्रहदहो आर्‌ जो ग्रह दानि से वेथितदृष्ट बा युक्त हे उखकी दशाके परिपाककालर र्म 





पिता की मृत्यु हती दं। 


4 


गोचर द्वासय पित्र मरण समय पारित्तानः- 
पूषस्थरादयंज्ञकयोबेही यस्ततचिकोणे यदि गोचरेण | 
बिकत्तनस्तातविनाश्कमद श्चास तातख बिनाञ्च उक्तः ॥ १०७॥ 

जन्म समय मे जिस रामे तथा जिस्रराे के नवां मेस उन दोनों (सदि तथा नवास) मे 

अधिकर्यादह्यो उस्ना चरिकोण रादौ उप्तम गोचर सि जन वू अवितव पितृनाशकारकं ग्रहों की दशाओं 








जो 


सम पताका नाह कहा ह। 







रपिस्थितांदनायकनवासणाँराक्षिगे ! 


विभावरीषिभौ यदा तदाभ्टययं पितुबेदेत्‌ ॥ १०८ ॥ 
मदौ उसक्रेस्वामीकी नबि राशि वा द्वादाश रार मै जर्‌ चन्द्रमा 





सूय जिस रादि के नवद 
आवे तच पिता कौ मृघ्युको' कं | 


यदेनञो गोचर उद्भबाङ्गतो वेन्दोव्येया्टा्तरीयविचगः। 


व्योमस्थं तदधिष्‌ तपन खरांभेः 
खें प्रपश्यति समी रिपुनोचभस्थः। 
सौख्येऽपि गोचर बश्चात्पतुरत्ययः स्यात्‌ ॥ ११०॥ 












दशमस्थान, ददामद्य सूर्य॑ तथा सूर्यं से ददम स्थानक स्वामी इन चक्ति को यदि 


रा गत अथवा पाप दृष्ट युक्त शनि दलशाहो एं गेचरसे द्वाददया अश्म वा चतुथे रादि 
पेता की मघ्युहोती दह) 


मान्दिस्फुटादपहृते त्रिजगन्नमस्ये 
राम्‌ तद रक्मतत मरताममात्प- 


क) 


श्‌] २, प चृ्र | >| 1 4 ति! व „द „ भ ^ 1 8 | + श 1. १ १ ५ 1 
ते , ध त्र ५ कः त । ४, ^ 4 # च ८ 1 १ | 1 4 ५ व 
हि ह 4 4 । ॥ 1 त्‌ १ । । ॥ [कि ति म # ? ] ङि ` ५ ` आः ` क्र | + 
॥ \ “ फ; क. "छ "क ऋ 1. ^ ॥ \, \ | ौ / # ॥ 
द र ए वि. +, , ४. ८ * ५  ॥ 
५ 1 ॥ ४। ॥ 
५ र ‡ 











४ > | ( 





ति | ५ क्छ 
कभ्मभावचिन्तनप्रकरण द्ार्चिशम्‌ ००६५ 


॥, 


स्पष्ट गुलिकसं ख्पष्टसूयको हीन करेतबजो हेष राशि दो उससे जो न्रिकोण (५।९ ) रारिदह्ोउस म 
-गोचर सं जन्‌ शनि अवि तब पिताके शरीर म रोगको कहै । एवं पूवौगतं रेष राद्यादि जो नवार रांश्च हो 
- उख भ गोचर से जब गुरं अवि तज पिताकी मृत्यु को कहते दै । 


र क ` * दा । [हर 48. म ५ “+ * सकण & क क ४ निः ५१.१५ ८ 
"ज १ ४६ ह । णा 7 
॥ 


स्पष्ट गुटिक १०।४।४७।२ मं स्पष्ट सूयं २।२१।३४।२९ कों हीन किया तौ ७]१२।१९२।३ ७. शेव राश्यादिः 
चच । यहां ब्रृश्चिक वतमान राशि हे इससे पञ्चम मीनं ओर्‌. नवमः करकैः रा्चि हैः अतः मीन वा करक म श्नि के 
आनेपर पिताके ररीर मंरोाग होगा | 


एवे पुवागत शेष राद्यादि ७।१३।१२।३७ मे वुलानवां् वतमान है अतः ठुला के गुरु मै पिताक 






स्फुटयमकण्टर्कन्‌ सहितडक सुरसचेव तदायग्रहकण | 
गद्‌ामह तद्भहाशगत इज्य जनकमराति बद न्ति पिबुधन्द्राः ॥ ११२॥ 


स्पष्ट सय म स्पष्ट यमकण्टक को युक्त करे तजो रारि हो उसमे चिकोण राश म गोचर सेजब गुरु आवि 
तव पिताके शरीर मं रोग को कहते है । एवं पूवागत योग राद्यादि मजो नवादा रादिःहो उस मं गुर केञने- 
पर पिताकी मृत्यु को कहते द । 
; उदाहरण : 


स्पष्ट सू २।२१।३४।२५ में स्पष्ट यमकण्टक ०।२।४।२३२ को युक्त किया तो -२।२३।३८।५७ योग 
राद्यादि दए । यां मिथुन रारि वर्तमान है | इस से पञ्चम तखाः ओर नवम धनु है अतः सिंह वाधनुके ग॒र्रसं 
पताके डरौीरम रोग होगा| १ 


०५४ 


एवं पुवांगत योग रादयादि २।२३।३८।५७ मे दृष नवां वतमान दं अतः वृष के गुरु म पिताकी मर्य 
दिनि वा रानि मे पिताकी मृल्युक्रा परिज्ञानः 


सचखान्वितां गद गता हितषेन्दुकान्याः ` 

| साराश्चरा विदषतं मरण रजन्याम्‌ । 

तातस्य भूतेखषमभागेवयाः तज्ञ ` `` 
सयक्तयारहमि तातञजनस्य मृस्युः ॥+ १९२ ॥. 


प, # १ ‰५ 


` चष्ट मँ बटौ सुखे, चन्द्रमा तथा शक्र हौ ओर वे षष्ेश से युक्त श तो.राति मं पिताक्रीं भलुं कीकरते 
ई । सखद अर शुक्र ये दोनों ष्छेश से युक्तदौ.तो.दिनम पिता कृ. मल्युः हीती दं । 3 1: 


।॥ 


पुत्रके द्रवाय माता पिता के शवदां संस्करिभावि योगः 94 ~ , “~ 


चतष्टयखे संवरे रवौ किमु पद्ौसरोत्ये जनक चं मातरप्‌।. , , 


| }. ` । 


हन्‌ शुरहितनृगयोस्तयोः केनद्रऽन्तदाहयो गदितो द्रकारुगा ॥ ११४ ॥ 















पे केन्द्र मे दिस्वभाव रादि गत सूर्यं चन्द्रमाहातेोर्मसयु तथां अभि दाह संस्कार एक दः 


॥ 1 ध | र ए १५ ^. ॥ 9 ` च । 8 + “ , प । # 
"` 1“  ब्योतिस्तस 
ज्या र 


€ ( 7“ | 4 । 


केन्द्र मे -वरराियुक्त सूयं हो तो उक्त योगं मे उत्यन्न पुषं अपन. पिता का द 






४१ थना केन्द्र न्चर रादि गत चन्द्रमादै तो उक्त योग मे उत्पन्न पुषं मातां कारव दाहे 8 स्कार न 


संमयं मे नदीं होता दै 





त 


अयात्‌ ग्ृस्यु के पश्चात्‌ कालान्तर मे शव दाह सस्कार हेता हः 


 भाता.-परिता. क मरण.समय मे पुत्रमुखदरनामाव्‌ योग, . .. ~: 
अदुश्यभावास्यतवा ९ पट्‌ म्चुर्ना $ पत्योनेपित्र {ख . | (9) द्श्चन्‌ क. ॥, 


तदाछन्त्यकारे तनयाधिये यदाऽदृश्याद्धगे नात्मजवक्त्रदरेनम्‌ ।। ११५ 


द्व्या अं दशेश तथा चतथ दयौ तो उक्त योग मेँ उत्पन्न पुरूष को माता पिता फे मरण काल मै उनके- 











नः 


भर्व का दर्शन नदीं दोता ३ । एवं जिस मनुष्य का पञ्चमेदा अदय भाग स्ह उसको मरण समयमे पुत्रके मुस 


१ दरदछंन न्दी होतादै। " ` 


स्ीविका पारेत्तानः- 


लम्ाब्जयाबेटवश्चात्पद्‌ स्म कम्मं क ४ 
यचत्स्वभावजनिवं तदधीड्ष्द्या। ,:. ` | . | 


बृद्िभेवेदि तरथा ऽपाचातानरुक्ता 
कर्म्म स्वनाथश्यभखचरय॒क्््टम्‌ \. १९९६ ॥ 


। । 1 ४१ ॥ १. 
¢ ¢ ¢ । ॥ 4 | ४ = व 
र ( + $ व, ' क्षं ३ क ," „ # # ५ 


 , , - .., तत्छ(ख्यज।वनद मृग्रयुतालत च व 

` लोकत प्रयासमवरत्तिकरं बुधेन्द्रैः। . | 
, दरेनदुतो दशमगेऽम्बरपऽ्य बाऽभ्रा- _ | . 
 ': इंदाषिपि सभल्वे निजतुङ्गमागे ॥ १९७॥ ` , -.; 





स्यात्सौख्यटत्तिररिमाचगृहांशकेऽस्ं = -. : 
सौख्यं च पुण्यष्पचास्कदासभृत्यः । = 

मान ऽमरेष्वखिल्कम्मण एव. सिद्धि- ` , ` 
भूनाथरन्धविमवो जन्ति मनुष्यः ॥ १५८ ॥ 


ट्म तथा चन्द्रमा इन.दोर्न के मध्यमे जो अधिक बन्ध हो उससे जो दाम स्थानहो वह कम स्यान 
ता ड । उसी के स्वभाव के समान मनुष्य कम करता ह ।. उन कस स्थान के स्वामी कौ बुद्धिस कमे की इद्धि 









उतर हानि क्मैको दानिं हौती दै । यदि कर्म स्थान अपने स्वामी तथा. छभगरह खे युक्त बा द्श्दो तो, उश 


भनघ्य की सुखजनक जीविका होती ६ | एवं उक्तं स्यान पाप्रहसे युक्त वा दृष्ट हेतो कष्ट जन्य जीविका होती 
खद्टधि ख्य का चन्द्रमा से दशममें ददमेश हो अथवा दशम मात्र नवाय यश्ि करा स्वामी -यदि अपनी - याशि अपन 
मव वा अपने उच्चा म दोतो सुख से.जीविका होती दै ।, यदि. वह" दशम भाव के नवांश का स्वामी रशच्रुराशि 
= वांश मेदो अथवा, नीव्िराशि त्रा नाचांश मै हो तो अस्पसुख , तथा अस्प पुण्य. टवं ` ` उपचारक दास च" 


त्य द्योता दै । यंदि दशमं नै दयमग्रह दतो समस्त कमे। कौ सिद्धि तथा राजा से रे. को श्राप दोता दे । 





कभ्मंमावचिन्तनप्रकरणे दवा्रिंशम्‌ १००७ 





व्ययऽरिपे राहूय॒तञ्य वा रवियुक्तं इडत्तिवेसतिः प्रारये ॥ १२० ॥ 


। ध, 4 
#, 
२ ति र ६ र ८ 
षि 2 
)। ५ 


` ` धन स्थान मं बहुत पापग्रह हो ओर वे पापदृष्ट हो, धनेश निवल दी. ओर त्रिक मे. पापयुक्त व्रश्च होःतो 


(कि (५, क 


उक्त योग मे उत्पन्न पुरष की जीविका सुख से नदी होती दै | द्वितियेख पापग्रह ह्य ओर ' वह स्वोच्च दिं मै.हो 
`तथा पापयुक्त दृष्ट हो एवं निवेर -ख्थेश्च - यदि पापयुक्त हो तो उक्त योग मे' उत्पन्न पुरषं के : -जीवनोपाथम्‌ . अन्य 
-सहायक नही होता दं । व्यये राहू युक्त वा रवि युक्त ष्ष्ठशष होतो उक्त ` योगमे.उखन. पुरष ` निन्दिता 
वाखा तथा पराये घरमे बास करने वालहोतादहै। ` ` त +... 


प्रसिद्ध तथा नीच कम से जीविका योगः 


लाया्रूनो कारकाय प्रसिद्धकमोजीवी पिष्ण्यपाद्‌ धनिधाने। 
गीवाणेल्ये कालधर्म्मऽमलठे वाऽसतस्याजीवि नीचकमादितो ना। १२१॥ 


कारकांश लयम दनि होतो प्रषिद्ध कथ से जीविका वाढाद्योता दं । चन्द्रमा. से. पञ्चम वा द्वितीय में गुरु 
डो ओर अष्टम में द्युमग्रह वा पापग्रह दो तो उक्त योग भ उस्पन्न पुरुष नीच कमादि से जीविका वाखा होता हे, 


चेदेकसिन्वचरे मित्रराक्नौ जातो जन्मी चान्यजीवी प्रधतो।. 
काणः कोणेऽ्थऽङ्गपे ख क्षयेऽधः स्यादाजीवीं पूर्षा नाचड़ृच्या ॥ ९२२॥ 


जिख के जन्म समयमे मिन्नराश्षि में एकही म्रददहेता उक्तं योग म उत्पन्न प्राणी अन्यसे जीविका वाल 
ङोता दै । त्रिकोणवा धनर्मे शनि, दरममे ल्थयेश्च ओर अश्म पापग्रहदहोतो उक्त योग मे उत्मनपुरूष 
-नी चच्रत्ति से जीविकौं करने वाटा होता है| च 


काष्ठ पाषाणादि विक्रेता योगः-- 


कृशादवसितेकश्षेन करिति कण्टमन्दिरे । 
विक्रेता चरषदादीनां काष्ठानां जनितो जनः ॥ १२३ ॥ 


॥ 


तृतीय मे ष्टेश होतो पाषाण प्रति का तथा. काटे का विक्रेता ( वेचने वाखा ) होता हे । 


यंटोरवे पदपतिः परिवत्ततेऽस्य 

तत्तस्यकम्मबशतो जनितस्य इत्तिः । 
परेन्दुषाथपद गांशक्पाट्ण्या 

फ मासहाव्थवनता गगने बला यः ॥ २२४॥ 


तत्वा मनुजस्य जीवनं कि बीर्य्ययुक्ताद्‌ गणपाद्‌ चिणः 
दाय हूतौ वस्य खगख जीवृन भवे्नराणां जनके जडदयुतो 1। १२५ ॥ 





क ` च्योतिस्तचचे 





चिविलासिवेचनस्य चोदयमेः सवैः कलाकौशलसाहसादिभि 
से सस्वमेऽ्हा भविदार वीकषितयुक्तं क्षणस्वद्विधनक्षयं भवेत्‌ ॥ १२६ 








जिस ग्रह के नांद मे दशमेश हो उसके समान कमं से मन॒ष्य क वृत्ति होती हे | अथवा छ्य, चन्द्र तथाः 
सूं इन तानि के मध्यमम जो अधिक बी हो उससे दशम स्थानम जिस राशि का नवांश्च हौ उस्ने स्वामी 
के वद््यमाण्र वृत्ति से घन खभ दातं है 1 अथवा चन्रमा ओर च्य के मध्यमे जो अधेक वदी हौ उषे दशम 
स्थनःमे जो अधिकं बद्ध प्रह हो उसकी वक्ष्यमाण बरत्तिसे मनष्य की चरत्ति होती दहै । अथवा वख्वानू्‌ ग्रह के 
वग का स्वामी जो ग्रह दहो उसकी दशा तथाः अन्तर्दशा मे मनुष्यो की उक्त रह के वृत्य जीविका होती है । यदि 
दम स्थानमे चन्द्रमादह्योतो वाणी के विलासे, उद्यतौ से तथा स्व कठा कोरलादि साहसादियो से मनुष्यः 
कशं जीविका होती हं । दशम म स्वयायि गत राहु ओर बह शुक्र, बुध तथा भोमसेद््टवा युक्तःदोठे क्षण 
मं धन ब्रद्धि तथा घन नाश दोता दह । 


घसनलखाम्‌ वस्सान 
कायेन्दुतः कपिघुखः कुरगधनापि- 
तातप्रख्रेपस॒हत्सहजाङ्गनाम्यः । 
 भरत्यात्‌ क्रमण काथता तनुतारक्श- 
[ तेग्माश्चतातपगगाटरवपाखवृत्त्या । ९२७1 





म्र वा चन्द्रमास्ते दशम सूयौदि प्रदहतो क्रम से पिता म्रभ्रतियों से धनकी प्राति दीती है । अर्थात्‌ 
दशम म सू होतो पिता से, चन्धमा हतो.माता से भोमदहेतो श्त्रसेबुधदहोतो भित्रसे गरुदोतो भ्राता से ्युक्र 
दोतो.स्रीसे एथ शनि होतो. भृतक (नौकर) सेद्रव्यक्री प्राप्ति होती है । ख्य चन्द्र तथा सूर्य इनर्तर्ना के मध्य 
जो अधिक क्लीदहो उस. से दशमम्‌ जो गावि हो उसका स्वामी जिस ग्रह के नवांश मदो उसकी वक्ष्यमाण 
वाति से धनका खाभ होता दै 


सू की ब्रात्तिः- 


भेषज्यवादोर्णतणाम्बुधान्यहिरण्यमक्ताक्रयविक्रयेण ! 


मत्रोपदशेन रदैविनोदमारगेरसयो जीवति भास्करा ॥ १२८ ॥ 





यदि उक्त दशमे के नवांश राक्षि का स्वामी सूयंदहौतो भषञ्य (चिकित्सा); वाद ( ञ्लगडा); ऊण 
( ऊन ), तृण, जल, धान्य हिरण्य ( सुवर्णं ) तथा मुक्ता ( मोती ) इन वस्तुओ के कय विक्रय ' (खरीद 
से जीविका होती है अथवा मेनोपद्शा करने से, रसस तथ विन्मरेद के मर्गो खे जीविक्रा होती है । 








नचन्द्रमा की व्रत्तिः-- 


वू खक्रया्द्रपरेसमुद्धवानो व्यापारता राजवपू्रयण । 
विनोदमृद्राददृषिक्रियदे वांम॑ण्डलांने कथयन्ति वृत्तिम्‌ ॥ १२९ ॥ 


॥ ‡ ‡ 











। | चन्द्रमा होकर वख शवरीदने से; जरध्ज्य वस्तुरजोके व्यप्र से, राज्ञा तथा चय 
(1 ५ मृद्भाद ( भिद के काम ) से कुःषि क्रियादि ( खती काय ) से जीविका क| कृते प ; दँ ॥ 


¢ (^ = ४ 
कम्मभावाचन्तनप्रकरण द्ा्चिराम्‌ १००९ 
मङ्गर का वृत्तिः- 


व्योमोघुकांशे समरग्रहाराद्र विना साहसधातुमूलात्‌ । 
विवादतः स्तच्धकटिप्रवृच्या जीवेदसों मोषकवरत्तितो वा ॥ १३० ॥ ` 
मङ्गरू के नवांश म युद्ध तथा प्रहार से, अभिकषे साहस तथा घातुके मूक से, स्तन्ध तथा कल्हकी बृत्ति से 
अथवा चोर वृत्तिसे जीविका होती हं । 
बुघ की वृत्तिः- 
नवांशके चान्द्रमसस्य काव्यज्ञानेन साख्रागममागंस्पात्‌ । 


$ क 


पुरोहितत्वेन जपासखव्रत्तिः पाटाच्छतेः शियकलादिभिः स्यात्‌ ।॥ १३१ ॥ 


बुध के नवांश म काग्यज्ञान से; शाख तथा वेदान्त मागं से पुरोदितादई से, जपते, वेदपाठ से एवं शिस्प- 
कङादि्यो से जीविका होती हे । 
गुर की षृत्तिः- 
महामतेनेन्दख्वे प्राणश्चाख्रागमानां पटनास्स जीवेत्‌ | 
देवद्विजोपास्कनीपिधर्मापदेशतोऽध्यापमार्मस्पात्‌ ॥ १३२ ॥ ` 
गुर के नवांश मे पुराण, शखर तथा वेदान्त के पाठ से, देवता तथा व्राह्यणोँकी सेवा खे, नीति तथा धमः 
पदेशा से एवं अध्यापक मामं से जीविका दोवी है । व 
सुक्र का बत्तिः- 
माणिक्यनागाश्चसुबणमूलात्तक्रदनक्षारगुडक्रयेण । 
लोभेन वध्वाः सुरभिक्रयेण जातो जनो जीवति मागवांशे ॥ १३३ ॥। 
शुक्र के नवां मँ माणिक्य ( रत्न )) हस्ती, अश्व तथा सुवणं के कारण से; तक्र ( छाछ ), ओदन ( भात ) 
क्षार ( नमक ) तथा गुड के खरीदने से, सनी के प्रङोभनसे एव गोर्ओ के खरीदने से जीविक्रा होती दे। ` 
दानि की वृत्तिः- 
मन्दांशके मा्गगमादिकेन मिथो विरोधोद्धवहेतुताऽस्य । 
वधादिकैः काषठमयैः सनीचशिल्पेः प्रवत्तिः भ्रमभारवाहात्‌ ॥ १३४ ॥ 
शानि के नवांश्च ममा के गमनागमन से, परस्पर विरोघजन्य कारण से, वधादि से, काष्ठ से अतिनीच शिल्पे 
एवं परिश्रम तथा भार वहन से जीविका होती है । र । 
घन ठाम हेत परिज्ञानः- 
लिमितरारि दीर्ध = 0, = _ भ > | 
स्वराशिमित्रारिभगेधनगप्रदग्रहस्ततो द्रव्ययुपति मारवा । व 
तुङ्गे सस्ारे खबलाद्वखान्वितैः स्वाङ्गायगेः सद्धिरनेकधा धनम्‌ ।॥ १३५ ॥ . 
ज्यो,..,, १२७... 


१०१० ज्यो तिस्तच्वे 


स्वराश्च मिचरराशि वा शत्रु राशि धन दायक प्रदेहं तो उप्त उससे घन का खाभ होत। है अथात्‌ 
धनदायक ग्रह स्वराशियदहों तो अपने परक्रमसे, भित्र राश्चि्मर्दोतो भित्रसे एवंश राशिमेहोंतो श्रु से 
घन की प्राप्ति होती दै। यदि स्वोच राशि मँ बली सूर्यदहो तो अपने बाहृजलसे धन काखभदहोतादै। एवं 
द्वितीय, क्य तथा कम्मे बली श्युभ ग्रह दही ती अनेक प्रकार के धन का खम होता द| 








(न 


यास्मिन्फारे तस्मिन्छ रेभ्रष्रः | १३६ ॥ 


पः 


म॑ गोचर से जब्र चन्रमा अथवा दयुम प्रह आवे तच धन 
की प्राप्ति कनी चाहिए । एवं द्वितीयेश वा जन्म ल्येश उदय हौ उस रमय धन्‌ क प्राप्ति कहूनी चाहिए ) 


जन्म ल्य से द्वितीय भावमेनो राधि उस 


वांश परिवत्तते यद्‌ | 
वे चक्षणस्तां प्रतिवासरं वदेत्‌ । १३७। 


जो प्रह, जन्मल्यसे दशम स्थान कास्वामी दो बह गोचर कै क्रमे जब जिस राधिके नवांश 
वर्तमान हो उख के स्वामी कीजो परवोक्त वृत्ति ह्यो पण्डितजन उस द्वानति को प्रतिदिन कदे । 


कीर्तिं के योगः- | 


यस्य श्शरतौ परे पुरस्े क्तियुतः पुमान्‌ २ 


चारक्रमेणोदयतोऽन्वयाधिपं यम्‌ 


या जीविका प्राक्‌ कथितां तदाक्लित्‌ 















 ल्य्मेद्यमदृष्टयुक्त सूयं हो ओर दशम मवा स्वोच्च रारि म ल्येशदहेतो 
` हसना म नवेश हा ओर देवलोकांश म दशमेश दहो तो उक्त योग म उत्प पुरुष उ 


होता 








कोत्तीश्वरे सोम्ययुते शुभांशके पारावतादो केण पुण्यलोकेते 
छभान्तरेऽथो हिमगों इृरीरगे पारावते पूल्यकवीक्षिते तथा 
भांश मे तथा पारावतादि माग मे द्चभयुक्त दशमेश हो तो ( १ ) दशमे य ५ .१। क दि शुभ 
उक्त योगो म उत्तम कीरतिंसे युक्त दहेतादै। ५ 





$ (~. + । 
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(५ ("१ 


सोम्यग्रहे कीरतियतो सुहव सखष्िभागे निजतुङ्‌ 
स्वकीयवर्गोपगतेऽ्थ वां यदुद्धवे स 


नि च 


इगमाश्रते | 
सत्क्ात्तिसमन्वतो मेवः ॥ १४१॥ 


भिस के जन्म समय मं दरमेश शुभग्रह दो ओर वह मि्नांश म गुभषष्टयंश मे स्वोच्च राशि्मे वा स्ववगं 
म हो तो वह्‌ मनुष्य उत्तम कीर्ति से युक्त होता ई । 








ुण्यक्षिते प्राक्‌ङजपे चतुष्टये कोणे ससरि सशरम ससदगरहे । 
सिन्ध्वन्तकीतिं सुपति शोभनसंयुक्तयोदीक्षणदेहनाथयोः ॥ १४२ ॥ 
आरोहवीय्यानितयोः समाप्रयाद्िख्यातकी्चिं न खरेक्षिते तनौ । 

मित्र मतीशे विदि वा बलानििते सकायये कीतिंषवयेति विद्यया ॥ १४३ ॥ 


केन्द्र वाज्रिकोणमे यभ राशि गत बी व्यश हो ओर वह श्युभदष्ट तथा दयुभयुक्त होतो उक्त योग मँ 
उत्पन्न पुरुष सछमुद्रपयैत कीरति को प्राप्त होता है । भाग्येश तथा व्ये ये दोनो युम युक्त हय जर वे आरोद्ढी 
हों तो उक्त योगम विख्यात कीर्तिंको प्राप्त होदाहै। ठ्वा सुखम पञ्चमेश वा बुध दहो ओर वह्‌ पापदृ् 
नदहोष्वं स्येशवच्टीद्ोते उक्त योगम॑विद्यासे कीर्तिको प्राप्त होता है। 


अपकीतिं के योगः- 


अशोभनाभ्राङ्गस्वे खलद्यसत्संसभिणि व्योमपतो क्षयौजापि | 
किं वेऽकभोमो किष खे खलान्तरेऽवांशेऽथ खेशेऽघगणेऽथ वा त्रिके ॥ १४४ ॥ 
सागञ्रपे वा भवखे खटे किरु नीचग्रहेऽङ्गे मिहिरेक्षिते खले । 
स अ ष्‌ ९, () क | 
खे छग्रपेऽधे सतमे चतुष्टये तदाऽपकीच्या सहितः सथ॒द्भवः ॥ १४५॥ 
कूर षषठयेश मै निर्ल दशमेश दो ओर उका पापग्रह से सम्बन्ध हो तो (१) दशम मे सू मङ्गल हो 
तो (२) दशमस्थान्मे पापाश्च हो ओर वह्‌ पान्तरारमंद्ोतो (३) पापवग म दरमेशहोतो(४) त्रिक 
म राहु युक्त दशमेश हो तो (५) लाम तथा दशम मँ पापग्रहदह्ोतो (६) ल्मे नीच राशि गत पप्र 
हो ओर वह सूर्यसे दष्ट दहो, दशम मे पापग्रह ह्यो एवं ल्मे पापप्रहदहो ओर वह राहु से युक्त होकर केन्द्र में 
दो तो उक्त योगो मे उत्पन्न पुखष दुष्कीर्षिं वाला होता ह । 
अयशस्वी योगः 


यदौषधीशाद्‌ भृगनन्दनाद्‌ धने त्िमूर्तिपुत्राध्युषितेऽथ दष्टयोः । 
सुवचलाजानियुवाऽडगयातयोिहारदःप्त्यास्फुजितास्तदाऽयच्चाः ॥। १४६ ॥ 
चन्द्रमा वा ्ुक्रसे द्विवीयमे शनि दहो अथवा ख्य मभ दयुक्र तथा चन्द्रमा दहा ओरवेरनिसेद््ट होतो 
उक्त योगो मे यक्च हीन (अपय बाखा ) दीता्ह। 
अपवादी प्रभृति योगः- ` 


विहायसे द्ष्कृतद्युक्ते तारापथा्ीश्चर ओजसोने । 
जातोऽपवादी निजकम्म॑कीस्यभिमानतेजीबरुवाजतः स्यात्‌ ॥ ९४७ ॥। 


१०१२  ज्योतिस्त्वे 


दाम स्थान यदि पापग्रहो से दृष्ट युक्त हो ओर दशमेश् निहो तो उक्त योगम उत्पन्न पुरुष अपवादी 
निजकर्म, कीर्ति, अभिमान, तेज तथा बर खे रदित हेता दे | 
अप्रकाश योगः-- 
@ + = क क 


कटेवरेशरे त्रिके श्चुभेतरान्वितेक्षिते | 
किमूप्रराशिमाधितेऽग्रकाशकः पुमान्भवेत्‌ ॥ १४८ ॥ 
त्रिक मे ख्येश ह्यो ओर वह पाप युक्त द््टद्दो अथवा पाप ग्रह की रारिमंल्येश होतो उक्त योग॒ मं 
उत्पन पुरुष अप्रकाश ( अप्रसिद्ध ) ह्येता दै। 
व्यापारी योगः- 
व्यापारी खे सृगघधरजनौ वाथ राच्ये शुभानां _ 
दृष्टयाधिक्येऽथ दिवि तजुपेऽथोदयाभरेशयोगे । 
किं कृत्येशे मतिगुरुरुले कण्टके चारु 
तद्त्वेश्चे नभसे सश्चमे मानश्ीरस्तथा स्यात्‌ ॥ १४९॥ 








दशम मे व्येश्मब्ुधद्योतो व्यापारी होतादहै। दशममें बहुत यभ म्रहौकीदषटिहोतो (१) दश्मर्मे 
मेश हो तो (२) व्यश तथा दश्मेशकायेग दो तो(३) प्रश्चम नवम खाभम वा केन्द्र म दशमेश्च दहो 
ओर वद शुमद््होतो उक्त योगम व्यापारी दता द। हो तो मानश्चीक तथा 
व्यापारी दोता हं। 





चिहासनप्राप्नि यीगः- 





किं खाङ्गवान्धवधवा दिवि इृत्यपेऽङ्ग > 
सम्बन्धिनीह किम्‌ सोख्यपतो सितज्यो । 








कूरखिलाभरिपुभः कषठ कार यकेनद्र 
चारुग्रदे तपामि तङ्गखगेऽथनाथे ॥ १५२ 1 





र [क | ® । (७ 
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केन्द्रेऽथ खेऽट्गश्षफपा बलिना खपेन 
युक्ताः किमस्बुपखगो रपयुक्तदष्टौ | 
प्राणानस्वता कसु परस्परयाशयातो 
तह्यसनस्य समवा्रह्ुदरयान्त ॥ १५३ ॥ 
दशम मे मग्येश) य्येश तथा सुखेश हों ओर वे अस्तगत तथा नीच रारिमनदहयो एवं ख्य मे दशम 
दो अथवा वदल्यकोदखताददोतो (१) द्मे दशमेश, ल्मे तथा स॒लेशदह्यं ओर ल्य से दशमेश का 
सम्बन्धहोतो(२) सुखम शक्र गुदे हों, नवममें सुलेश्च दहो ओर पञ्चम केन्द्र वा नवममें नवनेरदहो तो 
(३ ) अपनी अपनी राशि मं सुखेर, धनेश तथा स्येशदहौ ओौरल्यमे नवेश ह्यो तो (४) नवम तथा ल्य 
मरं बली युम प्रह हदो जर केन्द्रर्मे उच रारि गत धनेश होतो (५) केन्द्र भै धने युक्त शम ग्रह हो, नवम 
स्थान छम दृष्ट हो ओर धन मँ उच राश्चि गत म्रहहो तो (६) केन्द्र म इभ प्रह हो ओर तृतीय, षष्ठ तथा 
एकादरामंपापग्रहदहोंतो(७) स्य बाक्न्द्रमे राभ ग्रहे, ख्य में उच्च राशि गत ग्रहो ओर केन्द्र मं 
घनेरा हदो तो(८) दशम म सुखेर, ल्येश तथा नवमश्च हँ ओर वेवी दशमेशसे युक्त हौ तो (८९) चतुथं 
तथा दशमगत प्रहये दोनों बी तथा नवमेश से युक्त दष्ट ह्य अथवा चतुरथेडा तथा दश्मस्थ ग्रह परस्पर एक 
दुसरे कीराशिमद्ो तो उक्त योगो मे उत्मन मनुष्य को खिहास्न की प्राति को कहते द| 


्धिदहासन प्राप्ति समय परित्तान- 


दाये हती हदीशस्य दश्चायां तद्धपस्य वा । 
तदायान्तद्‌शां प्राप्रे सिदासनपवाद्नयात्‌ । १५४ ॥ 


चतुर्थेश की दशा तथा अन्तदशामे वा चुरा की अथिष्ठितराशिके स्वामीकी दशा म दश्षमस्थ ग्रह्‌ का 
अन्तर्दश्चा के अनेपर मनुष्य शिहासन को पाता ह। 


राजाधिराज योगः- 


षटखेटोनिंजतरगगेरथ खये नीरे क्पे कम्मनि 

कोाणाधीश्निरीक्षितेऽथं धिषणाकस्याणगेहाधिषा । 
सार्मेश्चावपकामकण्टकगतां किं चन्द्रती विक्रम 

कृष्णेनाध्युषिते जरे बुधकवा आये भिराशोडथ वा ॥ ९१५५ ॥ 


गौरः परगतो भगः स्मरकयोर्वक्रङ्गते मे मतो 
किं सेञ्खऽ्च्यरवी अजे पथि भविद्ग्ावां समाजोऽथ वा । 
भीर्बद्गे सबुधे गुरो सश्चफरे को्प्यं सनाथे कुजा- 
 कम्यां मे संहये यमे फटगते राजाधिराजो भवेत्‌ ॥ ९१५६ ॥ 
यदि जन्म खमय म स्वोच्च राश्चेमंकछःग्रह होतो (१) खख मं दशमेशः दशम म सुखंसं ह। अ।र्‌ वदं 
[तरैकोणेरा से द््टहो तो ८२) सप्तम रदित केन्र म पञ्चमे तथा नवमेश हा आर्‌ वे क्ममयस युक्तं हा त) 
(३ ) चन्द्रमा से व्रतीय मे शनि तथा सुर्य हो, सुख मे बुघ छक्र दौ आर्‌ छभ मयुर ह ता (४) स्यम 


१०१४ उयो तिस्तच्वे 

गुरुः सतम वा सुख मे सूय ओर पञ्चमम व्ीदुक्रदयतो (५) दद्म म मङ्गल, मेषे गुर सूर्यं ओौर नवम 
म शुक्र; बुध तथा चन्द्रदीतो(&) कन्या स्यमद्युधदहो, मीनमे गुरुदो, व्रश्चक म मङ्गल सूर्य्य, धनुर्मे 
यकर दौ उर छाभम शानेदोतो उक्त योगौ म उस्पन्न पुष राजाधिराज ( सम्राट्‌ ) हेता दै । 





क, (0 (५ ४, ¢ 


भृथुजविद्धिषणेयदि वाऽखिङेगंगनगेखरराकचिगतेः किय । 
परतिपति$ सथलोञ्तर समन्यये श्चखषयोः सति कण्टकमे तथा ॥ १५८ ॥ 

नवम मे उच्च राशिगत सख्य) ष्टम मोम, त्तीयमे शनि ओर दश्ममेश्ुक्रहोतो (१) नवमे 
रानि, स्वोच्च राशिमे मङ्गल ओर पञ्चमम शुक्र, बुध तथा गुरुतो (२) चर राशियो मे समस्त प्रहरो 
तो (३) पञ्चमेश बटी हदो ओर केन्द्र नवमे दरामेश्च कायोगदहो तो उक्त योगों भ उत्पन्न पुरू राजाधिराज 
( सम्राट्‌ ) होता है। 











मनोरथेश्चे यदि गोपुरेऽ्रपे गीवाणरोके धनदीक्षणेनयोः । 

पारावते किं सकरा ञ्चपारिगोखीपू 

सरवग्ररवेणधटाङ्गनाधचुः सिेषु वा ज्ञेनङुजेज्यभेषु च | 
्भ्भेऽखिला वेज्यवुधेन्दुभेषु ते राजाधिराजो जन एषु जायते ॥ १६० ॥ 








गो पुरांखमये राभ, देवलोकाश्च में द्मेश्च ओर पारावताश्च भ धनेश्च नवमेशद। तो (१) मीन, दश्चिक) 

वष्र तथा कन्या म समस्त ग्रहद्ांत) (२) सह्‌, कुम्भ, धनु तथा मिथ्रुनमें समस्त प्रदहतो (३) मकर, 
तखा, कन्या, धनु, तथा सिंह मेँ समस्त ग्रहहतो (४) बुघ की (३६) राशि, रविकी (५) रशि मगर 
की (१।८ ) राश्चि, गुरु की ८ ९।१२ ) याशि मं ओौर कुम्भं सन ग्रहहतो (५) गुषर्की (९१२) 
शि बुधकौी (३।६) रशि ओर चन्द्र की(४) राशि म समस्त ग्रहं तो उक्त योगम उस्न पुरुष 
राजाधिराज (सम्राट्‌ ) हता ई 








राजयोगः- 





जनुषि सपथनाथे यस्यं ५ सिंहास 
दुनघनवनमाने नेषु योगेषु राञ 
उपचय (३।६।१०।११ ) मँ श्युम रह तथाव्येशद्यंतो (१) पञ्चमम राहु, भोम तथा चन्द्रमा हां 


तो (२) सप्तम ल्म सुख वबा दशम मे नवमेश दहो ओर वह धिहदाषनांशमंहो तो उक्त योगों मे उत्पतन पुरुष 
राजा होता हं । 








स्थिरोद्रमाधिपेऽम्बरे चतुष्टयेऽमरार्चिते । 


किमात्मने क्षमातले विधीश्चभागपे स राट्‌ ॥ १ ६२॥ 





कम्ममावचिन्तनपरकरणं द्वा्चिशम्‌ ` १०१५ 


यम स्थिर राशिदहो ओर्‌ उस कास्वामी दशममेद्ये एवं केन्द्रमे गुरु हो अथवा पञ्चमम वा चतु 


गं नवमरा का नवाश कास्वामीद्ातो उक्त योगां म उत्पन्न परुषरराजा होता दै। 
मतान्तर से राज योगः-- 


सर्वैः खगेवृषभका् पृकामक्स्म- 
कन्याहरीत्थसिमतेर्दपतिर्यश्चस्वी । 
गोतोस्यजेचथसिभभोनखिलाचलेश्चः ८ 
केन्द्रेऽखिरेः सतिमिगोतुरभेः क्षितीशः ।॥ १६३ ॥ 
दृष, धनु, मिथुन, कुम्भ, कन्या, सिंह तथा मीन मे समस्त ्रह हौ तो यशस्वी राजा होतादै। वृष, तुरा, 
मेष तथा मीन मे समस्त प्रह दो तो समस्त प्रथ्वीका स्वामी होता है! केन्द्रे मीन वृष तथा धनु राशि गत 
समस्त प्रददी तो प्रथ्वीका स्वामी (राजा) होता हे। 


कन्याजतोलिङटकेसरिगेः समे राड 
वहवथदे शपतिरम्बुसहोत्थधीस्थेः । 
राजा मवेत्सुकृतवान्‌ धनकामगौ दो 
र, र, क (9 फ क € भ 
दरौ शस्वगो त्रिमतिकेषितरेगहड्गैः ॥ १६४॥। 
कन्या, मेष, तवा कुम्म तथा सिद मे समस्त ग्रहहतो राजाद्येता है । सुख, सहज तथा सुत म समस्त 


ग्रहृ हं तो बहुत घन तथा देशका स्वामी हदोताहै । ख्य तेथा स््तमर्मे दो ररह, नवम तथा द्वितीय मेदो ग्रह 
हो एवं तृतीय) पञ्चम तथा चतुथ म अन्य तीन ग्रह दतो पुण्यात्मा राजा होता है। 


भूपो यशस्वी सकरेस्तन्‌विधुयुक्तेनैरेश्चो मवभाग्यवत्तिनः । 

भव्या अभव्ये्मगनारिगमिभिरथाङ्गमानानुगगामिनोऽसलाः ॥ १६५ ॥ 
सोज्जीः कुजाक्योभिवमाबुकस्थयोगुणाभिरामो मनुजाधिनायकः 
वर्गोत्तमांशे वपुषि क्षपाप्रमो महाविलानन्यजनीरयाधिमिः | १६६ ॥ 


मृगाङ्खय॒क्तै्घचरेनिरीधिते नृपोऽथ दासे सम उद्रमोपगे | 
निसीकष्यमाणे निखिलेनभथरेः सपवहा राजङ्करप्रजो भवः ॥१६७।। 








| ल्य्रर्म तथा चन्द्रमा क साथ समस्त प्रहर्दौ तो यशस्वी राजा दोता दह । लाभ तथा नवम द्यभग्रह हँएवं 
दाम तथा षष्ठम पाप्म्रहदहौ तो राजा होता दे । ख्य, दद्म तथा तृतीयम बी शुभग्रह दो एवं काम तथा 
नवम मे मङ्खर शनि हो तो सर्वगण सम्पन्न राजाद्योतादै । वर्गोत्तमांशमें ल्य वा चन्द्रमा ह्यो ओौर वह दरम, 
सत्तम तथा चदुथगत श्न्द्रदित ग्रदोँषखेद्ष्टदोतोराजादहदोतादै! ल्य अश्विनी नक्षत्रगत श्युक्रहो ओर वहं 
स्च ्रहोषेद्श्हो तो उक्त योग भ उस्पन पुष राजवंदामेँश्चेष् तथा शदुजनों का नाड करने वाखा राजा 


होता द्ग. 
छ ॥ 1 हे 











१०१६ स्योतेस्तस्वे 


८ ५, कर, (९ 


व्या्यनभोगेनिजमागमा शिते विहाय नीवाल्कमेकखेचरः | 
कल्पोपमो भूपहहाथस्षंयुतः पञ्चादिशषः स्वांश्शगतेः खमेस्तथा ॥ १६८ ॥ 


स्वाश्च म तीन प्रभति ग्रह दै एवं ल्य एकर ग्रह दहो ओर वह्‌ नीचांश्कमेनदहौ तो सम्पत्तिमान्‌ राजा 
होता दै | यदि स्वांश मं पाच प्रश्ति प्रहद्ीतो भी सम्पत्तिमान्‌ राजा हीता दं | 
पोष्ये ऽ पनीचारिगृहङ्गते भगौ कलेवरे सबले क्षमाधिपः | 


(का प 


रक्ृमीसहोस्थे कविमत्रवीक्षिते निल्लि स्वभागे किमधीष्टमे सपः ॥ १६९ ॥ 


०५९ 


नीचरा्चि वथा रान्न रारि को छेःडकर देष राधि गत शुक्र यदि धनमेदहो भर ल्येश बीद्धो तो राजा 
हेतादईै। रात्रिका जन्मो, स्वांशं वा आधिमिच्र रातिम चन्द्रमादहो आर्‌ वह केवल शक्रस दष्टो तो 
राजा होता दै । स 
सस्वांश्षकं मीनधने कवा कुपः स्वोचेऽव्जद्ष्टे सवटेऽङ्गपे नृपः । ` 
विहाय नीचारिटवं निजोचगे केन्द्रे धनेशे विखगे महीपतिः ॥ १७० ॥ 
मीन ल्य वग्प्तमांद्ाद्ो ओर उस म्ुक्रदहोत)ो राजादहोतादै 1 स्वोच्च राश्चिमं बीं ख्ये ही 
ओर वह चनद्रमावे च्छो ते राजादहतादै। केन््रमे उच राशि गत ल्श हो ओर वह नीचांश वा शत्रु 
नवांश मेनदहो एवे प्रहस रदितदहोतो राजादोतादै) 
पुण्ये सतुङ्गदहितमभे ऽ खिलगानचन्द्रे- 
<सरक्राडयोः स्वखगयोः कुपतिः स्वीये । ` 
पूर्णे विधो तनुमृते यदि कण्टकस्थे 
दृष्टे भितेन गुरुणा च भवेनमहीपः ॥ १७१॥ 
नवम म उच्च रादि गतवा मिनच्न राशि गते प्रण चन्द्रमाद्ि, द्विदीय्म मोम आर दशमे श्निदहदोतोा 
राजा हयोतादहै। स्य को छोडकर अन्य वेन्द्र स्थान मे पर्णं चन्द्रमादहो ओ}र वदं शुक्र तथा गुरसे द््टदो तो 
राजा होता दहे) 
एकः खगः परमतुङ्गगतोऽधिभित्र- 
दृष्टस्तथाऽकफरयोः सबले सितेऽथो । 
द्वित्रेद्युचारिपु निजोचगतेषुं साज्ञ 
सोभ सकाकीजे तनौ क्षितिप पूज्यः ॥१७२॥। 


यदि जन्मसमय मे परमोच्मे एक ग्रहं हयो आर्‌ वह अधिमिच प्रह सेद्ष्टदोंतो राजादहोतादै। व्यय 
वारखाभमेब्दीद्युकरद्ये तो राजा हता दै । स्वोच राशिमैदोवा तीन रह ओर कृकरं ल्य बी चन्द्रमा 
हो तो मान्यराजादहेतादहै। ( | 


सच ऽ मटाशतमहषं खलः खटभ्र- 
सस्थेनेपो युदहिरमे पिहिरे सनेम | 


कम्मभावाचिन्तनप्रकरणं द्वातरिंशम्‌ ९.९१ ७. 


तुड्‌ गाद वगस!हेतेऽमटपङ् दष्ट 
ऽनन्तरिताऽतिचपरः कि तत्समानः ॥ १७३ ॥ 


उपचय मे सब शुभ ग्रहो ओर्‌ दशम तथा ल्मे पाप ग्रहहतो राजा होता ै। सप्तमे स्वोच्चादि 


भ्त, , 


समान हाता £ । 


मित्रक्षिते प्राक्कुजगे इने साजाश्वेणपे राज्यकरः स्ववीयात्‌ । 
(१ ५ 


सरान्दुख्थः सहजाङ्धीस्थेः सोर्जनरेडेरविरोपमः सः |} १७५४ ॥ 


के 


यमंमेष्र, धनु वा मकरराशिगत मङ्ख हो आर वद्‌ मच्च दह) तो अपने. बल ःसे राज्य 


करने. बाला होता हे. तृतीय, नवम तथा पञ्चम मे गुरु, चन्द्र तथासूयहौ ओरवें भत हा तो कुबेर -के समान, 
राजा होता दै। | . 


यः खेचरो नीचगतो जनौ तद्भेशोऽपि तत्तद्गपतिः स पौरात्‌ । ` 
: तुषारभासः किमु कोचकस्थः स्याच्चक्रवत्ती नृपतिः सपृण्यः ॥ १७५ ॥ 


जन्म समयम जो प्रह नीच राशिमेंहो उष का स्वामी वा नीच राशि गत ग्रह की उच्च राशि का 
स्वामी यदि च्यसे वा चन्द्रमासेवेद्रमेंद्दो तो पुण्यारमा चक्रवर्छी राजा ( सम्राट्‌ ). होताष्े।. 


निम्नस्थखरांशकपे चतुष्टये चिदीक्षणे वा सचरे जनुस्तनो । 
तस्याधिनाथे चरभांश्षगे यदा धराधिनाथः सुबरोऽथ वा भवेत्‌ ।॥ १७६॥ 


हि १ ' ` ` 
¢ 5 
| 1 


वेन्द्र पञ्चम वा नवम भ नीच राक्ष गत ग्रह के नवांश का स्वामी हो, जन्म ठयम चरराशि दो ओर डरः 
का स्वामी चरराक्चि केनवांशमेंदो तों राजा अथवा अत्ित्रटी होता हे । 


पारावतांश्शगते कुल्पे कर वा 
स्वषाचमित्रनवभागगतेऽथ परे | 

यूपध्वजे सनतमे सखले विनाशे 
तद्भांश्षके सति म्वेन्नरनाथनाथः ॥ १७७ ॥ 





अष्टम मे पारावतांशं गत दशमे हदो अथवा स्वांश उच्चं वा मिचांडा म दशमे होतो (१२) ख्य्रभ 
नी ; } राशि गत गुर हो ओर अष्टम गत राशि तथा उख की नवांश राशि अथात्‌ ६४ वां नवांश यदि पापं युक्त 
होः तो राजाधिराज {( सम्राट्‌ ) होता दै । ~ 


गुरोर्व्यये मन्दगतौ सहोत्थपे भेऽथ वाऽ व्ययगे वयपुरविंभां । 
अर्ये नृपेन्द्र नवमेश्षगांशये सुते हिते भूपतिरिन्दु नन्दने ।॥ १७८ ॥ 














१०१८ ज्योतिस्तत्वे 


जीवेन दृष्टे सहिते तृपग्रियो जञेऽङ्क शदे यदि कोचकङ्गते | 
युपध्वजेऽट्गे किमुकेन्द्रकोणगे मूटश्रिकोणोचचगते बलान्विते ॥ १७९ ॥ 
 .. दृष्टे भवेशेन यमे इुभत्समः करमास्सितेज्यन्दुषु खाम्बुमृत्तिषु ! 
 . . सौरौ खमोचे किमु सत्सु कम्मतः षट्मेषु भूपः किमु सत्समो भवेत्‌ ॥ १८० ॥ 


व्यये ल्भरेश्च गुरु दो ओर गुरुसे व्यय्मे अथात्‌ छाम में सहजे शनिदो अथवा ल्ेश गुरुसे व्यय 
मै अर्थात्‌ रामम सूर्य॑ द्ये तो राजाधिराज होता है । पञ्चम वा चतुथे में नवमेशा कै नवांश का स्वामीदहोतो 
राजा होता | (बुधः यदि रुरुसेद््टवायुक्तहेतो राजप्रियदहोता दै । केन्द्रे बुधा ओर वह नवमे 
सेदटृष्टहो एव लख्य गुरु हो अथवा केन्द्र वा त्रिकोण में मूलत्रिकोण रारि गत वा उच्च रारिगत बली शनि 
हो ओर वह काभेशसे दहो तो राजा के समान होता ६। दशाम मेँ शक्र, सुख में गुर, छ्य में चन्द्रमा ओर 
स्वराश्चि वा स्वोच्च राशि में रानि हो अथवा दशाम से छः स्थान ( द्म, एकाद, द्वादश, र्म, धन, तथा सष्ज ) 
मरे शम ग्रहहतो राजावा उस के समान होता हे। 


वगेततमांसे बलिनीननन्दने निश्नांश्मुक्ते धिषणे वियन्मणौ । 
` सददृष्टिनन्दांशयुते नृपप्रियः खेऽहो यमे मव्यपवीक्षिते भवे ॥ १८१ ॥। 
नये तनोनीचखगोनिते नृपो निम्नं गतेितरिचतुर्विहङ्गमेः । 
ससपष्टिभागखटवोचभागगेः स्याच्चक्रवत्तौ वृषकरृन्नराधिपः ॥ १८२ ॥ 





वर्गात्तमांश मे वटी रानि हो, नीचांश भं गुरुनदहो ओर सभाम ्यभद्ष्टसू्यैहो तो राजग्नि 
है । दरम मे राहु ओर छाम मे नवमेश दृष्ट शनि दो एवं स्मरेश नीच राशिगत ग्रहसे युक्तनदहो तो राजा होता 
है । अपनी अपनी नीचराद्िमेदो तीनवा चार अहौ ओर वे यभष मै स्वांशम वा स्वोच्चांद्यमं 
हों तो धर्मं करने वाला चक्रवर्ती राजा दता है । 


 खाङोदयेभ्यः श्रुभरिष्टिपौ युतो सम्बन्धिनौ वित्तगृहाधिपस्य तौ 
 अन्योन्यभथो च प्रस्परेक्षणचतुष्टयागारगतौ भवोऽ्थभाक्‌ ॥ १८३ ॥ 
तो वाहनागारपकारकेक्ितयुक्तो तदा्गी प्रचुरार्थयानमाक्‌ । 





राजाधिराजः सकटक्षितीश्वरः षटाभेः खगेरुच्चगतेयदा जनो ।॥ १८४ ॥ 
दशम, नवम तथा ल्य इन तीन स्थानो से जो केश तथा माग्येदा हो यदि वे द्वितीये के खम्बन्धी हों 







परस्पर एकं दूसरे की रारिर्मदहों परस्पर देखते हो वा परस्रङन्रमे रह तो उक्त योगौ मे उत्पन्न पर्ष धन वान्‌ 
होता है । यदि वे (कमश भाग्येश) दोन चतुरश तथा चतु कारके दष्ट युक्त हों तो बहत ध 
` वाहन बाला होता दहै । य॒दि जन्म समयम स्वोच्च रारिभ छः ग्रहो तो राजापधराज तथा सम्पूर्णं एथ 
स्वामी होता है । 
 तङ्ग्गतंः पञ्चभिरभ्रगेगुरो गात्रडगते सर्षजनावनीपतिः । 
 मेषोदये ज्ञे निजतुङ्गगेऽिते सूपो यमे इम्भतनो चतुग्रहैः ॥ १८५ ॥ _ ` 








¢ . * ५ 
कम्मभवचिन्तनप्रकरणं द्रीध्रश्चम्‌ “१.०.६९ 


तुड्गोपयते; सकलावनीपतिर्गोलप्रगन्दुः परिद्द्यते परैः । ` 
पड्भिः खरबौल्यवयोधराधिपः स्यादेकसेटे निजतुङ्गगेऽन्यकैः ॥ १८६ ॥ 
स्वमित्रभस्थेमृपतुस्यभाग्यवान्‌ सपूज्यचन्द्रसनि पुष्करा । 
वगत्तिमे वा सूपतिः शभेक्षिते चन्द्रऽभ्बरे पूर्णतनौ स्थिरापतिः ॥ १८७ | 

जिस के जन्म समय म स्वोच राशिमें पांच ग्रह हों ओर ल्य गुरुदो तो वह समस्त मनुष्यो का 
स्वामी तथा प्रभ्वी का स्वामी होता है| मेषल्यमें बुध ओर स्वो राशिं गुरु दो तो राजा होता दै। 
कुम्भ ल्य म शनि ओर्‌ स्वोच राशिमं चार ह्‌ हो तो सम्पूणं प्रथ्वी का स्वामी होता है| ख्य मे वृष 
राशिगत चन्द्रमा हो ओर रेष छः ग्रहोंखेद्ष्ट हो तो बाल्य कार्म राजा होता । स्वोच मे एक ग्रह दो 
ओर स्वराशि वा मिराशिमे अन्य छः्रद दों तो राज्ञा के नान भाग्यवान्‌ होता हे । पुष्करा वा 
वर्गोत्तमाश मे गुरु चन्द्रसे युक्त मोम दो तोराजा होता है । दरम सम दष्ट पूर्णं चन्द्रमा ह्यो तो परथ्वी 
का स्वामी होता ६। 


धिषणधिष्ण्यपपिष्ण्यवहं धनुः समकरो रविजोऽम्बुनि सास्रा | 
मृगदृशा हरिजे सहिमांशुनेऽखिरनरे ड्‌ महितो बलवान्नृपः ॥ १८८ ॥! 


धनु मे गुर, चन्द्र तथा शक्र दो सुल मे सकरराशिगत शनि हो, कन्याम मङ्क हो ओौर ल्यं बुध 
हो तो समस्त राजाओं का मान्य बख्वान्‌ राजा होता ६ै। 


विथुयुता वनिताहरिणाघिणः सरुधिरे मिथुने सविधो तिभ । 

नरपातिनिजतुङ्गगतेऽसृजि केरशभे सयमे शफरोदये ।। १८९ ॥ 

बलवताऽखिलचन्द्रमसाऽन्विते नरष एणघने सरकुने स्वभे । 

धरे +न. क कट, 

मृगधरेऽथ समानुङ्जा्चतरवेङकरह्गघटः; क्रमतः कुपः । १९० ॥ ` 
कन्या मे बुध, मकर मे रानि, धनुमे गुरुः मिथुन यै मङ्गलं ओर मीन म चन्द्रमा होतो राजा होता है | 
` स्वोच भ भौम, कुम्भे शनि ओर भीनल्य म बरी पूणच्न्रमा हो तो राजा होता है । मकर ल्य मे मङ्गल 
ओर कफ मे चन्रमा हो अथवा मेरे सूर्य, मकर मे मङ्गल. ओप कुम्भर्मेगुरुदो तो ष््वीका स्वामी होता हे । 








पुण्यदष्युनि पूर्णपरिज्े पोरपेतरय॒ते क्षितिपालः । 

कर्कर ससितगो सुभदेयलोकमे दिधिचरेय॑दि सर्वैः ।॥ १९१ ॥ 
मस्तकोदयगतैर्नरनाथः कायपे कुरुशयोथेन इन्दौ । = ` 

भूषति; खरकरे सपरज प्राग्‌द्ेऽशचनधनस्य महीजे ।| १९२ ॥ 
स्वोच्चगे वपुषि सोज्जकृशाङ्गे भूमिपो जितरिपुमलिनना । 

कन्द्रगरिद गणेोत्तममागेऽ््यारमा विदधते महिपालम्‌ ॥ १९२ ॥ ,. 


दि परणं चन्द्रमा छम चष्ट हो ओर व्मेदा को छोडकर अन्यप्रद से युक्त हो तो भूमि का स्वामी होता दै । 
यंदि पणे चन्रमा भद्दी अ खया का काडकर्‌ ₹ सं < भू | र 


क्व मे चन्द्रमा हयो ओर वह श्म द््ट हो एवं अन्य सग्रह शीधादय राशेम होता राजा हता ६ । दसम व 









९०९०  ज्योतिस्तचवे 


नवम में व्येशदहो ओर ल्मे चन्द्रमा होतो मूमिकास्वामी होतादै । धनु के पूबाद्ध म चन्द्रयुक्त सूयं हो, 
स्वोच्च राशि म मङ्ग हा मौर ल्यमे वटी शनि हो तो शन्न को जीतने वाला भूमिका स्वामी दोतादे | केन्र 
पापग्रहन द्यो ओर वगात्तमांय्म रुरु, भोम तथाश्क्रदहा तो भूाभपातेि हता द । 


भव्याथतुष्टयगताः श्चुभमांज्ञयाता 

 राकाधिपादुपचये याद्‌ विग्रहेशे । 

सम्पूणेवीय्यरहितेमटिनेबलेन नि 
गीर्वाणनायकस्मो मनुजाधिनाथः ॥ १९४॥ 


५.५ 
[0 


। केन्द्र मे चुम रा्यशगत शुमग्रह हो ओर चन्द्रमा से उपचयमं व्यश हो एवं खमस्त पापग्रह ` निल दा 
क्तो उक्तयोग मं उत्प मनुष्य बसे इन्द्र के समान राजा होता ई। | 


(५.6 


जम्बालनीड उडपान्चितसम्मितिशे- 

। तद्गायिलाषिणि सहस्रकर त्रिकोणे । 

उवी प्रश्लास्ति मनुजस्तरणो निजोच्चे 
मृलभ्रैकोणम उतेन्द्वकाल्त्रैः ॥ १९५ ॥ 


स्वस्वांशगेः शशभृतो गृतिदोर्दरस्थे- 
गोपालकोऽपि धरणीपतिरम्बरस्थेः । 


मित्रांशगेन रिपशाशशेगतेन नीचे- 
न।दर्यगज्भगमेश्वरभेषलेशः ॥ १९६ ॥ 


करकं मे चन्द्र तथा गुरु हौ ओर त्रिकोण में उच्चाभिरघी अर्थात्‌ मीन राथिगत सूर्यदहो तो प्थ्वी को 
सासन. करने वाखा (राजा ) देता है} स्वोच्चरारि वा मूल्भिकोण राशिमें सूदय ओर्‌ चन्द्रमा से अष्टम 
| -वरृतोय तथा षष्ठमे बुघ, सूयं ओर शुक्र दहौ एवं वे अपने अपने नर्वाशमंद्योतो उक्त योगम ग्वाल वंश मे उत्पन 
| मनुष्य भी प्रथ्वी कास्वामीदहोतादै। यदि दशम मे बुध, सूर्ध, चन्द्र तथा दयुक्र ह्यं ओौर वे भित्रा क 


नौ 


 मेंहों खंश्नुराशिमेन हो, नीचराशिमे नहं तथा अच््यमाग्मेन होतो भूमिका स्वामी होता है 












| 


 सोज्ञं भोमे गतवति निज तुङ्गमकेन्दुगोरं- 
दृष्टे भूपो भवति मनुजः इुस्सितोऽप्यम्बरेऽच्छे ।. 
आर्ययेऽनङ्गे सङटिरगृहे नीरमे निमलेन्दो ` 
मत्ता चान्द्र गद विरहितो रत्नगमा प्रशास्ति ॥ १९७ ॥ 








स्वोच्च रारि मे बटी भोम हदो ओर वहं सूये, चन्द्रतथागुरुसेद्श्टदोतो निन्ि 8 भी प्रथ्वी 
 करास्वामी होता दै । दशम मे युक्र, सतममें गुर, चतुथं म ककं राशि गत पूर्णं चन्द्रमा ओ ॥ क 
` तो उक्तयोग मं उत्पन्न पुश्ष रोगर्सहत तथा प्रथ्वी करा श्ाघकहोतादहै। : : 
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ष्ये पूज्ये सभृगुतनये भूपतिर्निनितारिः ` 
कन्द्रऽङ्गश गगनगृहपे बान्धवे विधी । ` 
छाम भूपा ज्ञ इनकरगे खक्षमूलपत्रिकोणे 
` रजेनन्ञो हितभवनभो खे श्नीन्द्‌ इजेऽङ्गे ।॥। १९८ ॥ 
भूपो हलो हरिदिरिजगे व्यच्छभागे सिया ज्ञे 
नीचोऽपीलापतिरुदयधीतारकामा्गयातौ | 
सोरीराजौ निखिरहिममौ मैरमसे धितीशो - 


इद्ंशे केन्द्रे बखवति सुपो मित्रच नूपेन्ञः ॥ १९९ ॥ 


धनुम शक्र युक्त गुशुदोतो श्चु कों जीतने वाला परध्वीका स्वामी होता दै । केन्धमे स्ये, सुखे 
दश्यमेश ओर राभ मे नवमेश दहो तो भूमिका स्वामी होताहै। स्वराशि .वा मूलत्रिकोण राशि मै अस्तेगत 
बुघदहोतो राजा होता हं । सुमे सूय, बुधौ दशममे शनि, चन्द्रहों जरल मे भौम हो तो भूमिका 
स्वामी होतादै। सिंहल्य मे सूयो ओर वह व्रषांशवा तुरांशमैनहो एवं कन्याम बुध हो तो नीच कुर म उत्पन्न पुष 
भीएटथ्वी का स्वामी होता दै। ल्य पञ्चम वा दशम मे शनि तथा मङ्गल हों एवं गुरु की८९।१२) राश्चमें 
धणे प्वन््रमादहोवतो भू भिका स्वामी होता दै । केन््रमे बली ल्य दा ता राजा आर. वह्‌ - ख्येरा-- मित्र दष 
तो राजमान्य होता ह 









एकोऽप्यन्जः पूणेगात्रः प्रधानवी्यपितो मानवेन्द्र विदध्यात्‌ । 
परयेत्स्वोचसथोऽद्कपोऽब्जं किमूमरेख्यायारिखेः पोरपे पुण्यदे ॥ २००॥ 
राजा सोऽस इरद्ोदयस्ेः पृण्येऽपाये पेङ्खलं पिङ्गलेऽस्ते । 


सेन्दौ भूपश्चञ्चरस्वान्त इन्दो कृष्णोपेते खायकस्थे तृपालः ॥ २०१ ॥ 








यदि जन्म समय मे एक पूर्णं चन्द्रमा भी प्रधान बलो से युक्त हो तो मनुष्य को राजा करता हे । स्वोज्च 
ग ओर वह चन्द्रमा को देखता दो अथवा तृतीय, खाभम तथा षष्ठमपाप ग्रहहदा ओर ल्मे यदि 
राजा होता दै) मकर ल्य मे बखी मटूगल ददो, नवमवा व्यये शनिहो ओर सप्तम मं चन्द्र 

# म रानि युक्त चन्द्रमा 






^$ ०९२ ज्योतिस्तच्वे 


केन्द्र मे इाभवभैगत बली छम ग्रह ह, उपचयं ल्येश दो ओर नवममे चन्द्रमादहो तो राजा दोताहे। 
ख्यमे नवभेश दो ओर वहरगुरुसेद्टदोतो राजादोतादै। 


खोचोदये कृतपदो दल्लसपिरफे ` 

मीनाभिते सति पो निजतुङ्कयपातः | 
एकोऽपि पृष्करचरः सखिभिः प्रदा 

भूनायकं गुणयुतं विदधोत जातम्‌ ॥ २०४॥ 


ग्भ स्वोच्च राशि गत चन्द्रमादहो ओर मीनमेंसर्थदहोतो प्रथ्वीका स्वामी हेता दै । स्वोच्च रारि 


(भि 


मर एक प्रहमीदहो ओर वद भित्र दृश दो तो गुणवान्‌ तथा प्रथ्वीका स्थामी होता दै] 


ग्छोधीमतोगवि परशि इषचुकाट- 
 इग्वभिते बलिनि कोणगतेऽवनीशः 
 गोरोक्षिते वपुषि केश उताङ्कस्थे- 
ऽङ्शे सजीवभ्गुजे सधनो नृपालः ॥ २०५ ॥ 
 , ` वृषरा्चि मे चन्द्र तथा गुरुदहो त्रिकोणमें बरी ल्येशदो ओर वह भोम रानिषे दष्ट नहो तो प्र्वी का 
स्वामी होतादहै। ल्य मे सुखेश दहो ओर वह गुट हो अथवा नवम वा सुखम भाग्येश हो ओर वह रुख शयुक्र 
से युक्त दहो तो धनी राजा होता दै। 


निधानगो विधीश्वरः खकीयमन्दिरं यदा । 
समीक्ष्य मानवेश्वरं करोति वित्तसंयुतम्‌ ॥ २०६ ॥ 
द्वितीय म नवमेर हो ओर्‌ वह नवम स्थान को देखतादयोतो घनी राजा करतादै। 
नृपतुख्य योगः- 








्रान्त्यखाने प्रवसति गुरो विक्रमेशे दिनेश 
्राप्रौ पट्गुयीदि चृपसमः षट्‌खगेः खीयभयेः । 
वेने सोम्याम्बररसटवे बाथ वर्गोत्तिमांशे 
सूनो फ वा गुरुशश्चभतोजायते राजतुल्यः ।। २०७॥ 


भ 


व्यय म गुरु हयो, तृतीयस्थान कास्वामी सूयं हो ओर्‌ रम में र्निद्योतो राजा के समानदहोतादै। 
स्वरारिमे छः प्रह हौ अथवा दयुम षष्ठयेशमे सूय द्यो अथवा वगोत्तमांशमं वा पञ्चमम गुरु चन्र तो उक्त 
योगो म राजा के समान होता दहे 
चास्प्रहांशमाधेगम्य शपो विना्ञे 
 नीचोदयेऽमरणुरो किमु वीय्ययुक्ते 
चन्द्रे पुरेतरचतुष्टय कोणयाते | क 
 वागीक्चभान्यतरवीक्षणभाने तद्त्‌ ॥ २०८ ॥ 
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अष्टम म द्युभांश गत नवमेश हो ओर च्यम नीच राशि गत गुरु हो अथवा छ्य के अतिरिक्त केन्द्र में 
ता चर्काण | चटा सन्प्रमा हो अर्‌ वह्‌ कव गुर युक्रसे ट्ट ही ती राजा कै ससान होता ह | 


स्वक्ष तुडगे खितवति शनो शीतलांशो शरीरे 
सोख्ये स्रा उश्नसि ईरेऽथो प्रेमे सश्च्यं | 
वत्तन्ते सद्रगनगतयः केन्द्रकोणेषु वैरि- | 
व्यायेपूग्रा यदि किडुऽघनेर्च्यं बुधे शेशषदषटे || २०९॥। 
केन्द्रस्थे बाऽधरगमभविभूच्चेश्वरे कण्टके षा 
नीच प्राप्रा यदि दि्विचराः स्वोच्चभागोपगा वा| 
खेशे पारावतल्वय्रखे स्वोच्चगे सेष्टभागे 
कि मानाद्‌पहजग्रह्मेः श्ाभन रास्यतुल्यः ।। २१० ॥ 


स्वराशि वा स्वौच्च राशिमे शनि, ट्य म चन्द्रमा, सुखम गुरु ओर दशममेड्् हदोतो८(१) स्मरश्च 
बली हो, केनवा्रिकोण मेद्युमप्रहदहौ एवं षष्ठ, तृतीय तथा खाभ मैँपाप प्रहदहौतो (२) ख्य में गुर 
ओर केन्द्र मे नवमेशद्टबुधदहयोतो (२) केन्द्र म नीच राशि गत ग्रह की नीचरािके स्वामी की उच्च 
राक्षि कास्वामीदहोतो (४) स्वोच्चांश् मे नीचराशिगत प्रह तो(५) पारावतांशादि म स्वोच्च राशि 
गत तथा मित्र नवांश गत दशमेशहो तो (६) दशम से तृतीयपयन्त सुभ म्रौ तो उक्त योगम राजा के 
समान होता है । 


मूपति योगः- 


घनमयोः कृटदीक्षणनाथयोयदि परस्परराश्चिगयोजेना । 
कित सप्रवगेनिजरारिगैरुत दिताटयगेवसुधाधिपः ॥ २११॥. 


जिस के जन्म समयमे ल्य वा चन्रमा से दशमेश्च तथा नवमेश्ये दोना परस्पर एक दुरे कींराशिभे 
हों अथवा स्वराक्चिमे वा मित्र रारिमें सात ग्रहों तो उक्त योगे मे मूमिका स्वामी दीतादहै। 





चरपुरे निजतङ्गगतेयमगुरुपतब्गकुनेरुत तङ्गगेः । 

अखयमेरपनक्रचरोदये किषु निजोचगतेगरुभौमकेः ।॥ २१२ ॥ ` 
` जनावपजूकचरोदये किमपमेषचयेदय उच्चगेः | 
धिषणमन्दङनेः कियुतोच्चगेहकयमे रपकर्कचरोदये ॥ २१३॥ ` 
अथ करावति ककंयुपेयु 






पेयुषि यदि निजोच्चगयो रविगोरयोः 
किमिनभानवयोरत कारयोरुत यमाद्धिरसोरुत देज्ययोः ॥ २१४ ॥ 


@ क 


मृदूहयोर्यदि वाऽन्यतरे पुरे कित सिन्धुजयोः इङिरोदये । 
अथ विधौ निञवेह्मनि साज इने हदरिजगे स इषे जनने यदि ॥ २१५॥ 











` ल्प्रम चरराशि हो ओर स्वोच्च राशेमं रानि, सुरु सूर्य तथा भौम होतो(१) ल्य मकर के 
अतिरिक्त चर राशि ह्यो ओर स्वोच्च रारि गुरु, सूय तथा रानिहातो (२) ख्यमदठा राके अतिरिक्त 
चर रादि दहो ओर स्वोच्च राशि गुरु, भोमतथासूयददौतो (३, य् म मेष राशि के अतिरिक्त चर 
राश्चि हो ओर स्वोच्च राशिमे गुर, शनि तथा मङ्गल होता (४) स्यम कक राशि के अतिरिक्त चर राशि 
हो ओर स्वोच्च रादि मं मङ्गल) सूय तथा ओन हा तो (५) ककमे चन्द्रमाददो आर्‌ कके वा मेष ख्य हो 
उसमे स्वोच्चगतगुरुवा स्येहोतो (६) ककं ग चन्द्रमाहय) गप्र वां ठृला ल्म हो उत म स्वोच्च गत 
सूय वा शनि होतो (७) कर्कं चन्द्रमाहो, मकरवामेष ल्यहो उम स््रीच्च गत ममवासूल् ह तो 
(८) कर्क तै चन्द्रमा ्ो, ठलावा करकं ल्य हो उतम स्वौच्च गतछनिवा गुरु ही तां (९) ककम 
चन्द्रमा हो, मकर वा क्क ल्य दो उसमे स्वोच्च गत मङ्ग वा गुरुदहो तो (१०, कके म चन्द्रमा हो, वुल 
वा मकर ठ्द् द्यो उष म स्वोच्च गत शनि वा मङ्गर्होतो (११ ) कफल भ चन्द्र तथा गुरहा तो 
( १२) ककं मं चनद्रमाहो आगर ल्य मं मेष राशेगत चय होतो उक्त योगो मँ उत्पन्न पुरुष भूमिका स्वामी 
हाताहै। *. ` 

जूकोदये समरदुगे पितगां सक्कं 
वैणोदये सकुध्ठि खगृहे विधो वा । 
नक्रोदयेऽखशषरिनोः सखो हये वा- 
 ह्याहियेऽसृनिमरमे सयम षने वा ॥ २१६ ॥ 
वर्गोत्तमे दिमदीधितीतरेधतुयंखेरम्बरगोषेलो किते । 
कि शीतगा उत्तमवगमाश्रेते द्रे विहङ्गधतुरादिभिः कुषः; ॥ २१७ ॥ ` ` 

तला द्यम निदो ओर ककं चन््रमाहोतो (१) मकर ल्यमं मङ्गल हो.ओर ककं मे चन्द्रमा 
होतो (२) मकर स्यम मोम तथा चन्रमा. दधनुमेसूर्यदहोतो(३,) धनुमे सूय चन्द्रमार्हो, मकरमं 
मङ्लहो ओरल्य्ममे शनेहोतो (४) ल्यमें वगात्तिमांश हे) अर वह चन्द्रमा के अतिरिक्त चार प्रभति 
ग्रह से दष्ट हो तो ८५) वगत्तमांश मे चन्द्रमाहो ओर्‌ वह चार प्रभृति ग्रहौ से दष्टो तो उक्त योगोमे 
उत्पन्न पुरुष भूमि का स्वामी होता दै । 


 मेषोक्षकुम्भान्यतमोदयाद्धिषु क्रभण मानडुपपट्गुवत्सु चत्‌। ` 
सासेऽलिमे ज्ञे सयमे गरौ हरा्रथाजलमे सजे सभे षटे । २१८ । 
सेञ्ये $रीरे सहिमांश्चजोष्णगो रोगे यमेन्द्रन्यतरे निजोच्चमे | 
वाशेऽस्चितेऽङ्के तपनेऽब्जमन्दयोः काभञ्थ सेन्दौ वृषमोदये हरै ॥ 
ने स्मरेऽर्च्य दिवि मन्दगेऽथवेणेसाघजीने हरिगे षटे यमे। र + 
 सराजरे हरिणायखण्डगे कुजेऽथ सेज्ये रिरे समङ्गके । : ; ` : 
अजेः तयोरन्यतरे पुरेऽथवा सपूर्णसोमासितश्ोणि ५ 
वाजे सभानौ भवगेषु चन्द्रवित्सितेषु कर्कादयगे गुरावुत |` ~... 
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रिः कर्कि सञङ्जननन्दने वने खगेर्ेज्यपतङ्घभेस्ततः। ` 
चतुषु खेटेषु नजाच्चरारिषु कुम्भोदये सोशनामे क्षमाधिपः ॥ २२३२ ॥ 
ट्य मे मेघ गते सूर्यं वृषगत चन्द्रमा वा कुम्भ गत कनि हो, वृश्चिकमे भौम हो भिधुन मेँ बुध ओर 


संदमेरुरुद्योतो(.१) मेषल्यमें मङ्गरू, तुका मे क्र, कके मे रुर, षष्ठ मे बुध युक्त सूर्य ओर स्वोच्चरयाश्चे 
भडनिवा चन्द्रमाहोतो(२) घनम गुर व्यभ सूय ओर सतम म चन्द्र ्नि होतो (३) वृषल ये 

चन्द्रमा, सिंह मे सूय, सतम गुरु ओर दशममे रशनिहो तो (४) मकर मँ मगल, सिंह मँ सूर्य, कुम्भ मं शनि 
ओर मीनख्यमे चन्द्रमादोतो (५) ल्म म स्वोच्चराशिगत बुध वा स्वोच्च राशि. गत जुक्र हो, धनु 

चन्द्र युक्त गुदो ओर मक्र के पूवाद्धैमे भौमहोतो(६) च्च करक गत गुरं वा मेष गत भौम दहो तो (७ ) 
नवम मेँ पूणे चन्द्रमा तथा शनि युक्त मोम हो तो(८ ) मेषे सूय, लाभे चन्द्र; बुध तथा शुक्र ह ओर कर्के 
ख्ममेरगुरुदोतो(९) कन्था ठ्य में बुध; सप्तम चन्द्र तथा गुर, दशम शुक्र ओर पञ्चम मे शनि भौम 
दतो(१०,) ल्मे ककं रारि, चतुर्थ मे मङ्गल युक्त शनि ओर ददाम में बुष, गुर, रवि तथा छ्र्दोतो 
( ॥ स्वोज्च रारि मे चार प्रह दयो ओर कुम्भ ल्य शक हों तो उक्त योगो म उत्पतन पुरुष भूभिका स्वामी 
होता हं । 


यदाऽऽत्मकारकाद्‌ ग्रहात्‌ उखे सुखे खते सति। ` 
किमात्मकारकात्वली यजासि सवः पतिः ॥ २२४॥ 

 आत्मकारक ग्रह से सुख, धन तथा सुख मे शुक्त प्रह दयँ अथवा आत्मकारक ग्रह से तृतीय तथा ष्ष्ठर्मेदो 
` पाप््रह हो तो भूमिकास्वामी होताहै। | 
 स्वोच्चस्थािपुखाः खगा विदधते भूपारुजं भूपतिं 

५ # र © ~ 0 4 
 पञ्चाचैंचरीर्निजोननतमगेभूपोऽन्यवंशोद्धवः । ` 
सत्घदग्रगतेषु सौम्यमतिमान्‌ क्रूरः कुपः पाप्मसु ता 
मिश्रव्योमचरेष मिश्रधिषणः प्रोक्तो महीपाटकः ॥.२२५ ॥. 


$ ४ 


=, च. ५, न ० भ „= ५ स ५८. 
तीन प्रभृति ग्रह यदि उच्च राशिमेद्दोतो भूपति वेश्च म उत्पन्न पुरुष कां भूपति केरतद। पाचप्रभ्रति अह 
यदि स्वोच्च राशिमे होतो अन्यवंश् म उत्पन्न हुआ पुरुष मी भूपति होता है । यदि शुभम प्रह उच्चगतदहो तो 
५ | "च | = = न (९ ॥ म्‌ 0 ९ = ` (५ भ म ु 
ञुभमतिवाखा भूप वि जर पापग्रह्‌ उच्चगत दाता पाप र वाखा वत हाता £| र्व | सन्न ६ घं मिश्र द्धे 





 उदयगा वनिता विधुभूवहा सङ्कजदेशिसते सुतसद्गे ¦ ‰ : . , < 
वनगतेविधुवाक्यति मागेवर्जलुषि यस्य कुपः स गुणी भवेत्‌ ।॥ २२६ ॥ 
कन्या ल्मे बुध) पवम म मङ्ल युक्त शनि ओर सख म चन्द्र, गुरु तथा शक्रं तो उक्त योगम 
गुणवान्‌ भूपति होता हे । ष ि 





कद # # क १,२५.०. 
ए + । ८ 


: १०२६ , .  अ्योतिस्ते 








भूपतिः स परथुकीत्तिगुणाद्यः पोरपूवदल्भा बरयुक्ताः | | 
र प्रभगे ॥ २२८ ॥ . ,, 


स्वोचगा दिविचराः इप आयुः प्राग्दठे वितर 


वि 9१. अ (क 


ने युर्प्र<न्त्य 








` तृतीय चंद्रमा, मकरल्य मेँ शनि, मिथुन ओँ मौम, व्यये रुख जर माग्यम बुधदहोतो विस्तीणं कीर्ति 
वाला तथां गुणवान्‌ भूपति होता द! यादे र्यके पूः वोञ्चगत वली ग्रह दो आयु के पूवाद्ध म भूपति 


ए 


ओर उक्त प्रकार से विपरीतो तो आयु के उत्तरार्थं म भूपति होता है । 


` ˆ , मृपति तथा मंत्री योगः-- ` 


_ &^ 


यादि विशां जनने ज्ितिवासाभि बाणिजबिनि जेवघनेऽथ वा | 
 रधिरराहुवति द्विषि कम्मणि ज्ञरविभान्यथ टेखगुरो गले ॥ २२९ ॥ 
समिति भेऽथ तमे मिथुनाभिते सरुधिरे हरिभिऽथ पदे पुरे । 
सविधुभूमेजमभाज्यथ भास्करे भवचतु यकोाणगृहङ्खते | || २२० | 
 शुभखतकेरवेऽथ शपे चिति पथिगृहे मतिपेऽथ विधोः खपे | 
बलवति स्वशकण्टकगामिनि शितिपजः क्षितिपः सचिवोऽन्यजः ॥ २३१ ॥ 












मनवा धनु ब्यहोओरदठला्म श्निदह्ोतो (१) षष्टे मोम तथारहुहोंञोर कमं मे बुध तथा 
सूय होतो (२) वतीय गुरु ओर अघएममेंदृक्रहोते (३) मिधूनर्मरहु भौर स्हिमं मोमदहोतो (४). 
दशम वा व्यम चन्द्रयुक्त मङ्कलहोतो (५) खभकेट्रवा ज्रिकोणमे शुभ षष्ट्यश गतस्य होतो (६) 
पञ्चम में नवमेश ओर नवम में पश्चमेश होतो (८.७) चन्द्रमा से दशम स्थान का स्वामी बरी हो ओर द्वितीय 
नवम वा केन््र्भषशेो तो उक्तयोर्गो मे भूपतिक्ुरू मे उत्पन्न पुरुष भूपति ओर अन्य कुरु भँ उत्प पुरुष 
मत्रीहोतादै। 


जीवभे नियतिनायकसक्ते धीपदृशिरिते - सभखे वा 
एदृष्टिधाटितो यदि तद्वत्‌ ॥ २२२ ॥ 


तङ्गमन्दिरगतः खग एकोऽपी 
ि गुरु की (९।१२) रातिम नवमेरदहो ओर दशमर्म शक्र हौ ओर वद्‌ पञ्चमेश से दृष्ट हो अथवा स्वोच्च 
 राशिमेएकम्रहमीदहो जर वह भित प्रहसेद्श्दोता भी उक्त योगों म उखनन पुरूष भूपति कुरु भ भूपति 
ओर अन्यकुरुमे मनी होतादै। [र 








` अपमनोभवकण्टकाचत्तपःपतय एकमगृहेऽथ धरातटे । 
निजरसाजपुरोहिते किमु समोरकलावति ककंगे ॥ २३३॥ ` 
अथ वशाभ उपेश्वरविद्रति कियत कोणचतुष्टययाधेनोः । = ` ` `` 
द नुजराजपुरोहितवामिनोः क्षितिपः वियः सचिवोऽन्यभूः.॥ २२४५ 





कर्म्ममावचिन्तनप्रकरणं द्वाचरिशम्‌ १०२५७ 


एकराशि मे सप्तम के अतिरिक्त केन्द्र के स्वामी, पञ्चमे तथा नवमेश्च हौ तो ( १) सुख मे शक्रयुक्त 
गुरुदही तो (२) कके मं गुर युक्त चन्द्रमा द्यो तो (३) कन्याम चन्द्रमा तथा बुघदहो तो८४) जिकोणवा 
केन्द्र मं श्र तथा गुरु ददं तो उक्तं योगों म उत्पन पुरूष राजकु म राजा ओर अन्यकरुरुमे मत्री होता दै। 





स्वोच' राशि मे सूयं हो ओर वह बली शनि से युक्त हौ अथवा द्वितीय, द्वादश, च्य तथा सप्तमं 
षमस्त ग्रह हो तो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरुष राजकुरु मेँ राजा ओर अन्य कुलम मत्री होता 8 । 


साश्वः सूरिनियतिगृहगो वास्याणां विधाता 
श्ीतांशथो द यभवनमा मह्कखनाञ्रमन | 
ग्विद्धिमवभवनगेभूपतिवाथ मत्री ॥ २३६ ॥ 
नबम मे घनुगत गुरु हो, ख्य मे सूर्यं तथा चन्द्रमा हौ, दशम मे मङ्गल दो ओर काभमे शनि हो अथवा 


सुख म गुर, दशम म दूय, चन्द्र, ख्य रनि ओर छाभम शुक्त, मोम तथा बुध्य तो उक्त योयो मै उत्पन 
पुरुष राजकुक म राजा ओर अन्य कुर्म मन्नी होता है । 







राज्ये सुधाष्तिरिनोस्थ आये स्वे सज्ञमोमेऽम्भसि साच्छभानी | 


लगेऽचिते बाम्बुनि मे स्गाङ्के सककंटे पुण्यगते तथव ॥ २३७ ॥ 





दशम मे चन्द्रमा, काम मे शनि, घन में वुधयुक्त मद्धल, सुख म इकयुक्त सूर्य॑ ओर ल्य भ गुर हौ 
अथवा सुख मे श॒क्र ओर नवम मेँ ककगत चन्द्रमा होतो उक्त योगौ म उल्यन्न पुरुष राजछुरु मँ राजा ओर 
अन्य कुरु म मत्री दोताहै। † 
गोपुराननगते बलिगेरे पञ्चमेशककिते किम पण्ये | 
पोरे शिरसि खे्ि महीपो भूपभरितरजो यदि मत्री ॥ २३८ ॥ 





गोपुरादि वग म बली गुरुदहो ओर वह पञ्यमेश से युक्त दो अथवा नवम स्प्रेश ओर ठ्य कर्मश 
हो तो उक्त योर्गो म उत्पन पुरुष राजकु म राना ओर अन्य कुख्भ मजी होता है | 


तनयभवननाथो धन्विनाऽऽलिङ्खिताङ्कः 
सुकृतखचरशाटी कम्मंभावाधिकारी | 
चिति कुपज इरेलोऽमात्य उक्ताऽन्यजातो- 
ऽपकुसुमश्चरकेन्द्रे कोणमभे कैश्चि तदत्‌ ॥ २३९ ॥ 
धनूराशि म पञ्चमेश हो ओर पञ्चम में इम युक्त केभेश दो तो राजवंश . म उत्यनन पुरुष राजा ओर 
अन्य वंद मे मंत्री होती, है । सत्तमः रदित केन्र वा चिकोण म सुखेश्च दो तो मी पूवौक्त फ होता हे । 





१.५८  ज्योतिस्तच्वे 


दश्रभवनपाली स्वश्‌ दष्टदेहो [र 
वचसि पाथे कमरे कण्टके वत्तेते चेत्‌ | 
कितिपतितनुजातं काश्यपी दिधत्त . 
शनि दिवि केन्द्रे स्वोच्चगेऽर््ये तथेव ॥ २४० ॥ 
दवितीय, नवम, पञ्चेष वा केन्द्र मे श्म दष्ट दशमेश हयो तो उक्त योग म उत्पन्न पुरष यदि राजङूरुमे हो 
तो राजा ओर अन्यकुकर्मदहोतो मंजरी होता दै । द्यम मे युक्र ओर केन्द्रमं स्वोच्च गतगुरुद्योतोभी 
पूर्वोक्त फल होता है। 
पारावतांशे परिवारमत्तरि चेत्स्वीक्षिते दक्षसुतेशतः शपे । 
निरिप्परोकांश्चगते धराधिपो धराधिपोत्थः सचिवोऽन्यवंशजः।। २४१ ॥ 
पाराव्तांशम शभ ष््ट द्वितीये हये ओर चन्द्रमासे जो नवमस्थान ददो उष का स्वामी यदि देवलोकांश 
मे हो तो उक्त योग मे उत्पन्न पुरूष राजकुर भं राजा ओर अन्य करुल्में मंत्री दोतादै। 
, , राज्य प्राति समय परिलनः- 
| राज्यस्य रन्धिः कथिताऽभ्रगस्य ग्रहस्य किं कायगतस्य दाये | 
तयोरभावेऽधिवररस्य दाये सद्राजयोगोऽस्तु नयोद्धवे चेत्‌ ॥ २४२ ॥ ` 


यदि मनुष्य के जन्म समयमे वक्ष्यमाण मङद्धरदित उत्तम राजयोग होतो दशमभावगत रह की दश्चा 
म अथवा ख्य गत अ्रह की दशा ओ राज्यप्रातति कदी दै । यदि दशम ओरल्य म कोद ग्रहनदहो तो ख्व राज- 
योग कारक ग्रहो के मध्यमं जां अधिकब्टीदोउस की दशा के परिपाक कार मं राज्यप्रा्चि कष्ट है 








` ` ` राजयोग भञ्गपरिक्ञानः-- 
ये खेचरा नृपतियोगकराः समस्त। 
नीचारिखिचरदशा सहिता यदा ते । 
भृपाटयोगजफङर न दि्चन्ति काव्य- 
पूज्येन्दिनाः परमनीचलयेषु तद्वत्‌ ॥ २४३ ॥ 


जन्म समय मं समस्त राजयोगप्रद प्रह यदि नीच राशि गत ग्रह सेवाखघ्रु अ्रहसेद्ष्ट होतो 





तो राज- 
योग जनित यभ फक केो नहीं देते द । एवं परम नीचांश मै छयुक्र, युर, चन्द्रमा तथा सूर्यं हो तो राजयोग- 
जन्य फल का नार कसते द | | 
राज्यप्रदेमलिनजजेरदेदरूक्ष- 
युद्धाभिरापिरिपुनीचगृहास्तयातेः । 
किं निप्रगेश विकटः शुभखायपैवा 
 नीचग्रहे नभापि वा हरिजऽहिनाये 








॥ २४४ ॥ 


र म्ममावचिन्तनप्रकरणं दरार्ञेशम्‌ - १.०.२९ 


ग्लोलोकिते खलखगेसिमवक्षतस्यै- 
रकं्यगेः सुखचरैः श्ुमशल्यकेन्दरैः । 
वाऽऽय्योऽस्तनीचयगुहगस्िखगाः स्वनीचे 
 , इभ्भोदये दिवि खला यदि नैक उदे | २४५॥। 
कि पञ्चभिदिविचरेरधिवेरिगेहं ` 


 प्रपतैः खनिम्नगृहमैः किमुतास्तैः किम्‌ | 
चां सिगा गगनगा निजतुङ्कगा वा 
नीचे सिते हरिख्वे किषठुतार्मभागे ॥ २४६ ॥ 
किंवा चतुभेगनगैररिरशियाति- 
र ® गे ~ र, क _ ०, = 
नीचांशगेरत विधो यदि नो स्वगेहे । 


नक्रोदये परमनीचमितेऽचिते वा 
वगत्तिमो न उदये द्यचरेने दृष्टे ॥ २४५७॥ 


(> छ, (नि, 


पेने स्वमागे सितगो विनष्टे सदरनोने ब्रजिनेक्षिते वा । 
नीचारिगा नोत्तमदण्युक्ताः खलाः समग्राः श्वभदाचिके वा ॥ २४८ ॥ 


नीचेः कुजेज्याकिंभगेसिभिवा दास्यां तनावेकतमे विहङके । 
 अलिङ्कते कैरविणीवनेशे नर्यन्ति सर्व बसुधेक्षयोगाः ॥ २४९ ॥ 


यदि रा्यप्रद ग्रह मलिन, जजर शरीर, रूक्षकान्ति, युद्धाकांक्ची, नीचराक्षेगत, शन्रुरारिगत तथा अस्तगत 
हों तो ( १) नवमेश, दशमेश तथा रमेश ये तीनो नीचराशिमेददी तथाविकलरदहो तो (२) दश्चम म नीच 
रारिगत ग्रह द्य तो(३) ल्यमे च्न्द्रट्ष्टराहू हो एवं व्रतीय) एकादश तथा षष्ठमे पाप ग्रह हाः, युम ग्रह 
अस्तंगत हो तथा केन्द्र में द्भ प्रहनदहो तो (४ ) यदि गुरु अस्तंगत वा नीच राश्चे गत. हो, स्वनीच राशि 
मे तीन प्रदहो; कुम्भवल्यमें जन्म द्ये, दशममे पाप प्रहदहयौ ओर स्वोच्चमेंएकम्रह भीनदहोतो (५) 
अधिश््रुराशि वा नीचराशि म पाच प्रह हीं अथवा पाच ग्रहं अस्तंगतदहाोतो (६) नीच नवांश मं उच्च गत 
ग्रहद्टोतो(७.) सिंहांशे वा स्वांश (२।७) म नीचराशि गत इक्र द्येतो (८) रघ्रु राम वा नीचशि 
म चार ग्रहहतो (९) मकर ज्यम परम नीचगत गुरु हो ओर स्वराशिमे च्न्दमानदहो तो (१० ) यदि 
जन्म ठ्य म वर्गोत्तमांशन दहो ओर वह ग्रह इष्टनदेतो (११) चिदाशर्म सूय हो; क्षीण चन्द्रमा पाष्ट्ट दों 
इम च््टनदह्ोतो( १२) नीच राशि वारश्न्ु राशि मस्व पापप्रहदहीं आर वे युभटृष्ट युक्त न हो एव 
नरिकमे श्युम प्रददौ तो ८१३) स्मनीच रारि भँ मङ्खरू) गुर) शनि तथा सू वे चारों हौ अथवा उक्त ग्रो के 
मध्यमे तीनवादोवा एक ग्रह स्वनीच राशि मे स्थित हो अथवा उक्त ग्रहयँके मध्यमे कोई एक प्रह क्र्म 
नीच राश्चिगतद्ो एवं चन्द्रमा बरश्चिकर्महो तो उक्त योगां मे उत्पच पुरुष के सत्र राजयोग नष्ट हाते हं। । 


अन्त्याष्टमादिभागसखथररारयादिगः शशो । 
क्षीणो नैकेन खेटेन दृश्यते वा निश्चाकरः ॥ २५०॥ 


¢ ९ ,, 
९४१० 







उल्काय पतन्‌ [चि 





वतीय, षष्ठ वा नवम नवांश मे चर रारिगत क्षीण चन्द्रमा हो, दितीय, पञ्चम वा अष्टम नवांश भ स्थिर 
रारिगत क्षीण चन्द्रमा हो एवं प्रथम, चतुथं वा सप्तम नवांश मे द्विस्वमाव सशि गत क्षीण चन्द्रमा हयो आर्‌ वह्‌ 
एक ग्रहसे भीटष्टनदह्यो तो (१) केमद्रूम योग हो ओर चन्रमा एक्‌ म्रहसे भीइष्टटनदहो तो (२) श्रु 
राशि म समस्त प्रह दौ अथवा नीचराशिमं बहत म्रहद्यंतो (३) उस्कापातमं भद्रा म निघात मे व्यतीपात 
मे क्रूरोत्पात मे जिशङ्छ ताराओं के उदयम केतु ताराओं के उदयम्‌ केमद्रुम रेकाग्रेष्य, दरिद्र वा भिष्ठुक योग 
मे जिसका जन्म हो, उस "के समस्त राजयोग निश्चये नाक्को प्राप्त हेते द । 


सामन्त योग तथा राजपूज्य योगः-- 


` स्वर्षम्बेशे भव्यमाग्येशयुकते 
आचा्येश्े वोदये राजपूल्यस्तदल्टाम 





सामन्तोऽथाचाय्यच्े दकेडे । 
प्थानगे भाग्यनाथे ॥ २५४ ॥ 








सुख में सुखेश्च हो ओर बह द्युभ ग्रह तथा नवमेश्च से युक्त दो तो सामन्त ( जाभिरदार) होता दै । सुखेश 


प 


यदि. गुर से. दृष्ट हो अथवा लयम भाग्ये होतो राजमान्य होताहे। छखाभ्ये माग्येशदोतो भी राजमान्य हेताहै। 


1 


राज कार्यं कत्ता योगः 


अंशे सहसे किमु कण्टकेऽके वेन्दां तपःकेन्द्रसुतेऽथवाऽऽये । 
केन्द्रे खपे वा पषट्रतपूज्ये पानीयपोरे सेपकार्यकत्ता ॥ २५५ ॥ 





कारका स्यमेसुयं होतो (१) केन्द्र्मेसूयदहोतो (२) नवम केन्द्र वा प््यम मे चन्द्रमा दौतेो 
(३) लाभ वाक्न््र्मे दश्मेशदहयोतो (४) सुखर्मेवाल्यर्म रुरु दो तो उक्त योगो मं उन्न पुरुष राज्‌- 
क्रार्य करने बाला होता है| | | 


मानी योगः-- ` 
रम्यान्तरे राज्यगृहे कियुत्तमसस्पकं आकाश्चपतो किमभ्रपे | 
` विशोषिते क्षम नाकनायके सदगेगे खो्तगे स मानभाक्‌ ॥ २५६ ॥ 


दशम स्थान द्भ मर्ह के अन्तरार्मे होवा दरमेश का श्म प्रहा के साथ सम्बन्ध.हो; वा व॑रोधिकांश 
म दरामेश हो वा श्म वर्म्म वा स्वोच्च राशिमे दर्मेश होतो उक्त योर्गो यँ उलन. पुरषः मानी दोतादे। 


कम्म मावचिन्तनप्रकरणं द्वा्चिञ्म्‌ ८६९ इ 
राजमान्यादि योगः-- 


पूज्यज्ञयोगे किर पूज्यद््टेपुंण्याधिपेऽङ्गे यदि राजमान्यः । `. ` 


` परवताद्‌। पथषञ्य सय भद्रश्वर्‌ क श्ुभवगयतं ॥ २५७॥ 


` गातरेश्वरे मोपुरभागगे वा स्याद्राजवन्योऽमखस्मनाथे। ~ ` 
भ 4 ¢ ण भ „$ 0 । | नि. 
अस।म्यसंसगं उताोग्रव्े कि क्रूरशूल्यास्मल्वे विमानः ॥ २५८ ॥ |, | , + 


~ = भ ० ५ + = ५ । ध ध . 

गुरं तथा बुधकायोगदहोंतो (१) अथवा ल्मे माग्येश्च हो ओर वहगुरुष््टहो तो उक्त-योर्गोमे 
राजमान्य होता हे । पारावतादि द्यभवगंमे नवमेशदोतो (१) काभभैवा हुम वर्म नवमश्च दह्ये तो 
(२) अथवा गोपुराश्म व्येक्षद्यों तो उक्त योगा मे राजवन्यय द्योता हं। पाप ग्रह के साथ दशमे का सम्बन्ध 


॥ 


हो जथवा अदयम वगम वा अद्म. षष्ट्यंरर्मे दशमो तो उक्तयो्गो मे विमान ८ मानदीन) होता है) 
 कुल्मुख्यादि योगः-- | 
ग्रहद्र्ये<रो निजवंश्चयुख्य एकः स्वरश्च निजर्वशषतस्यः । 


| 


- ` दरौ व्योमवासो निजराकियारौ यदा जनौ स्यादधिकः स्ववशात्‌ ॥.२५९. ॥ 


हिन्‌ 


` कारकांश ख्यमेश्युमवा पापको मी दोग्रह हँ तोअपनेवंश में गुख्य होतादे। यदि जन्म समयर्मे 


स्वराश्चि मे एक ग्रह दहो तो अपने कुर्म समान ओर स्वराशिमदो ग्रह हय. तो अपने कुक से अधिक होता दै। 


ची 


निदाधस्प्राशेकृताधेकारेऽसृज्यङ्‌गगेऽन्स्ये तिमिरे चितीन्दो | 


किं सोदरस्प्रश्यमराचतांघ्र सुधाङ्ग आय कुरुदीपकः स्यात्‌ ॥ २६० ॥ 


ल्य मे पिह गत मङ्गल हयो, व्ययमे राह ह्यो ओर पञ्चम मेँ चन्द्रमा हो अथवा व्रतीय मे गुरु ओर छाम 
म चन्रमा दो तो उक्त योगों मे कुख्दीपक होता दै। 


प्रतापी योगः- 


अन्योन्यमस्थौ गदगद्यनाथो किं केन्द्रगौ वा सचिवेऽरिगेऽब्जे । 
आयेऽथवाऽयाधिप उत्तमानां रारुयश्षयाते जनिमान्‌ प्रतापी ॥ २६१ ॥ 


कः 


पषठेदा तथा अष्टमेश ये दोनो परस्पर एक दूखरे की राशिमें हयं अथवा वे दोनों केन््र.मे रदौ अश्वा षषम 


ए 
५. 


गुरु ओर छाभम चन्द्रमा हो अथवा दुभ ग्रहौ कीरासि म तथा नवांशमें का्ेश्च ह्यो तो उक्त योगों में 
प्रतापी होता दे। [र 


श्रीभान्‌ योगः 
सोम्येन सम्प्राप्रवरेन लोकते किंवा सनाथे समवाप्िस्बनि। 
किं शीतलखाभीश्चभगीरथः स्वगेः भरिया समेतः परुषः प्रजायते ॥ २६२ ॥ 


यदि ‹ छाभस्थान ›. वटी शुम प्रहसे दृष्टवा युक्त हो अथवा, द्वितीय मे चन्द्र, इक्र तथा गुरं हौ तो उक्त 
योगों मे उत्पत्र. पुखर लक््मीसं युक्त होता । ¦ 


१०३२ उयोतिस्तच्वे 


प्रनज्या यांगः- 





यदा चतुःपञ्चवियचरेवरैः समन्वितेरेकमगेखिकोणमेः 1 
वेज्ञन्मनि यस्य जन्मिनः ॥ २६३ ॥ 


कन्द्रस्थितेुख्यवलिग्रदाश्रमस्थितो भवेज 


जव जन्मसमय मेँ त्रिकोण वा केन्द्र मे एक राध्रेगत चार पाच प्रभृति ग्रहद्यौतो ^ प्रतरज्या योग? होता 
है] उन प्रन्ब्याकारक ग्रहोके मध्यमे जो अधिक बी ग्रहो पु उस ग्रह के आश्रम की दीक्षावारा 
होता है ! 


आजीवी ज्ञे त्रिदण्ड) ञ्ये तापसोऽकेऽ्यगः 

कुजे नम्रो यमे चक्री सिते 

यावन्तो बरिनः स्वस्वप्रत्रज्याक्रारकाः खगाः | 
तावन्तस्तेऽस्तगाश्त्तद्‌भक्तिमाघ्रं निगद्यते । २६५ ॥ 


, यदि प्रनल्या योग कारक प्रहोंके मध्यमे सरसे अभिक वटी बुधो तो जजीवी, गुरुदह्ये तो ज्रिदण्डी, 
 सूर्यदहोतो तापस, भोमदहोतो रक्त पट, दानिदहदातो नय, चक्र होतो चक्रधर ओर चन्द्रमा हो तो कापालिक 


होता है । प्रनरज्या कारक ग्रहो के मध्यम जितने बली ग्रह दहो उतने ही अपनी अपनी प्रनरज्या कसे वे होते द| 























 जीवेऽ ङ्‌ फे र। 7 मजः कणाद वत्‌ । २६६ 





। चेन्द्र, गुरु तथा ल्यये तीर्नो यदि शनि 





दानि तथा ल्येशये दोनों निर्ैलरहो तो सन्न्यासी होता ह 
दृष्ट हो ओर नवमं गुहो तो राजयोग सम उत्यन पुरष मदूधिं कणाद के समान प्रतिष्टा बाला 








यदि जन्म समयमे केन्द्रवा जिकोणर्मे भवश्च युक्तं चारब्रहर्दो तो उक्त योगम उत्पन्न दुरख्ष मुक्त 
होता दै । एवं केन्द्रे चाग््रहृर्हे तो उक्त योग मे उत्पन पुरब प्रनज्या कों प्राप्त होतादहे। 





अन्यग्र्नधितयरदमेश्षः पतङ्गजं परयति पोरपं वा । | 
प्राणेविंहीनो यदि पर्युनामा सन्न्यासयोगो जनने प्रदिष्टः ॥ २६८ ॥ 
अन्य ग्रहो खे अदृष्ट शनिको यदि स्मरेश देखता हो अथवा स्गरेश को निच शनि देखताहो तो 
सन्न्याच योगर कहा ह 


दाक्षायणीशे मदुगत्रैभागे संवीक््यमाणे शनिना तथेव । 
नेमो यमांशे किट भूजमागे युक्तेक्िति मन्दरयेण तदत्‌ ॥ २६९ ॥ 








4 „क श्रा (१९७ 
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शनि के द्रेष्काण मं चन्द्रमा दो ओर बह दानिसे इष्टहो अथवा शनि के नवांशमे वा भौमके नवांश मे 


न्द्रमा दहो ओर वह शनि.से युक्त वा ट दो तो अन्यास योग होता हे । 





` प्रनञ्या योग भङ्ग परिक्ञानः- 


सन्न्यासाभास्र आदिद प्त्रमात्रष्ठिते ध्वज । 
अश्ेऽ्थेञ्येऽरमि कस्थे खचोते तदस्राधिदः ॥ २७० ॥। 





कारकाय ल्मे केतु दो ओर्‌ वह केवर शानि दृष्ट हो अथवा ष्ठ युर ओौर चहु सूर्यं होतो तप~ 
त संन्यासी होता हे । 





# 8 € 


4 च त | 
प्रत्रञ्यएरलचर्‌ परज्व का 
ञ्‌ ~~ ल इनि दः 2 
न्म्‌ ९ सुटुरपतमत्रय) (द्व्‌ कु | 
रे गलिकतमोय्ते तभ 
करूराश गुटिकरठमीयुतं तमाय 
वः (+ भथरहत २७ 
प्रव्रञ्या्युत उप्द्दः शुभग्रहन।। २७९॥। 
प्रवच्या कारक ग्रह यदि ग्रह रुद्ध मे पराज्ति ( ह्यरा द्वा) द्यो अथवा जन्म चन्द्र राधिका स्वामी केवल 
शानिसे र्ट हो अथवा क्रं मे चन्द्रमा ओर बद गुल्क तथा राहुसे टुक्तदहौ एवं जुमग्रदसे युक्त न होतो 
उक्त योग म उस्पन पुस्ष 4वञ्या म्रष्टदता हं। 





जपं ध्यान तथा समाधिमान्‌ योगः-- 





कका शनाथं शविमौ सते खनते एमे वेज्यभरुक्तदृष्ट । 


दैवे ख दैवध्वे सर नित्यं उपप्यानसमाधिम्‌ाङ्‌ ना ॥ २५२॥ 





जिस ग्रह क नचो म दरयद दी उस ग्रहं क `नचद्धि क ‰ मी द वल ह अथवा नवमर्म 
मेदा हो आर बह गुर युक्स युक्त वाद््टह एव नवम्या बरा रटेता वदं मनुष्यं जप, ध्यान तथा समाधि 


"प प ५ 
स प 








अकीण योगः-- 
स्मारोऽसुरन्द्रमदितः सहसा समेतः ` 
काठः कलाधरसुता याद्‌ जन्मका्छ 
कोशोऽग्रिजाऽखलतनुः पद मान्दर स~ 
ताताभ्बिकासहजभूमिपुखं समाति ॥ २८२॥ 





सप्तम म बी शुक्र, दशम मं 


म बुध, सुख में पणं चन्द्रमा जर दशम स्थान छम दातः उक्त योगम उत्पन्न 
शख पिता माता, भ्राता तया भूमिजन्य सुख का पाता ह । 


य्या 9 # १ द # 9, 


| | | 
४ | | + 


१०३४ उ्योतिस्तच्ये ` 


विभवलामविरग्रखलछतरा विदधते सुखकोरयश्ोयुवः । 


छ, (५ 


ठकुरुशि चतुशटयकोणन ज्ञयुरुदृष्ट इभांशक्वाजिभाक ॥ २७४ ॥ 


घन, छाभम तथा ल्यमें इम प्रहद्यतो सुख, कोश कीर्तिं तथा मूमि लाम को करते द। केन्द्र वा निकोण 
म बरी दशमे हो ओर वह बुध तथा गुरुसेद््टहोतो हाथी, कपंडे तथा घोडे वाखा ह्येता दै। 


केन्द्रगौ सुतश्चगे बल्बन्तौ मङ्गलामरतयती जनरेशचे । 
ग्ल।मरव।क्षणसमागमससे दहभृत्स छृषिगोधनमार स्यात्‌ ॥ २७५ ॥। 


वेन्द्र पञ्चम वा नवम म॑ बली सङ्गर तथा बी सुखेश हौ ओर दशमे यदि चन्द्र तथा शुक्रसेटष्टका 
युक्त दो तो उक्त योग भ उस्न पुर्षर दरषि तथा गोधन वाला होता दे। 


दशम गत रवि ५5: 


वशे महसे ध्रतितस्यवपं विद्याधिकरेण मवरेदमयिद्धः । 


उपाञनेऽ्थस्य जनः समथ दुष्टत्रितो भूपतिवछ्छमश्च ॥ २७६॥ 


+ = ऋ ० 


 सत्कम्मरक्तो विदित राजश्रो निजोचे स्वगे बरिष्टः | 
तटाककेदारकगोपरादिविग्रप्रतिष्ठापिरषमग्रहन्द्रः ।॥ २७७ ॥ 


समन्विते तेरवलोकितेऽथ वा सद्व्योमवासर्षगते च दुष्कृतिः । 
दुष्कम्मश्रत्कर््म॑षु धिघ्नृचथाऽनाचार वान्‌ दुष्टरृतसक्तको मतः ॥ २७८ ॥ 


शमम सूयदहोतेो अष्टारहवै वष विद्या क अधिकार से प्रसिद्ध; द्रव्योपाज्जन मे समथ एवं वह तैन 
ग्रहयौसेद्ष्टदोतोराजाका प्रिय, सत्कभर्मे असक्त, विख्परत तथा राज कार्यम श्युर बर्‌ होता है। यदि वह 
-स्वोच्चराशे वा स्वराशिमदो तो अतीव बर, तावर, क्षेत्र तथा गोपुराप्दि का निमण एव ब्राह्यणो से प्रतिष्ठा की 


ग्रापि दो्ती है । यदि बद पाप युक्त दृष्ट दो अथवा पापराशिमेदटोतो अवेदाक कम्‌ दुष्ट कम, कमे म विचर, अना- 
चार्‌ एय पाप भ निरत दता ह। 


दरम गत चन्द्र प८९ः- 


राज्येऽव्ज सत्फम्मविदानुकम्पा त्यादयः स्यान्मेधया सयुतो ना । 
तस्मिन्‌ सोग्रे मोन्मितेऽन्दे स टोश्वैरी रण्डायोषितासङ्गमेन्‌ । २५९ ॥। 
भावाधिनाये वर्षयते यदि सत्फम्म॑मिद्धिः प्रभवेदिशेषतः | 


क्ति, कि क्ति, 


तस्मिन्नसाम्यैः कठिते विलोकिते फ दुष्कुतिः कम्मेणि विघ्ररुत्तथा ॥ २८० ॥ 


ददाम मे चन्द्रमा दातो उत्तम कम, विद्यः, दृषा तथा कीति से युक्त एवं धारणावतौ बुद्धि से युक्त शेता 
३ ! यदि बह पापयुक्त होतो सन्तादस वं वषं रण्डा स्री के प्रमङ्ध से मनुष्यों कावेरी होता है) यदिं ` भविश बली 


होतो विशेषतः मनुष्य को श्युभक्रार्यं कौ सिद्धि ओर पाप्रहय स युक्तवा दृष्ट होता अवैदिक क्म करने वाला पव 
कमम वित्त करते बाडा होता हे, 


कम्मभावचिन्तनप्रकरणं दा्रिंशम्‌ १०३९५ 


दशम गत मोम फलः-- 





न्विते भवश्वरे चत्स विशेष -भाग्यवान्‌। 


(क + 





सध्यानश्ालो गुरुमक्तसयतः स्याद्‌ दाधमायुः सहजस्य तस्य सुः ॥ २८१॥ 


पापदुत कम्माण वन्वाञच्छुमगगह ससाम्य कम कम्मासाद्धभाक्‌ | 
काच्व्रतषुर कवगस्कार्यषामत वष समथा द्र वणाजन जनः ॥ २८२ ॥ 


सवषु काय्यघु च गाक्तमाच्‌ टट करखरस्तस्छरधःः खलराख्ये । 
सपावकं कम्मेस विघ्कृचद्‌ा स्याद्‌ दष्कता राज्यतपाञषपान्विते ॥.२८३ 


योव्राज्येऽथ वा जाता राज्ये पडाभिषक्वान्‌ । 
साचा््यं यदि दन्यन्तभूतिभाग्‌ भूसमृद्धिमान्‌ ॥ २८४ ॥ 


 निसिके जन्म समयमे दशम स्थानम मोमो वहंरस्पणांका प्रियदहौतादहं । यदि माघे व्टीदहोतोा 
विद्धैषघ भाग्य वाखा, ध्यान युक्तं स्वभाव एवं गुरु भाक्ते वाखा आगर उत्के मादयोकी दीघांयु होती दै। यदिः 
वह पापयुक्तदेतो कमम विघ्न वाखा ओर वह्‌ शुभ यशिमेंदह्योवाद्युभ ग्रक्तहौतो कम सिद्धि वाल, 
की््तिसे प्रतिष्ठित. अदछछारहमे वधे द्रव्योपाज्नम समथ, सब कार्यम समथवान्‌, इह शरीर त्था चोर बुद्धि 
होती दै | यदि वहपप राशिमेवापापयुक्तहौातो कमम विच्च करने वाला तथा अवेद वाला होत 
दहै} एवे वह नवमश तथा दमे से युक्तदहातो योवरश्यमेँवा राज्यम पट्वाभिबरेक वाखा | यदि वह 


गुरु युक्त दो तो हस्ती पथन्त रेश्वयं वाला तथा भूमिस सम्रद्धमान्‌ हाता ह| 


दशम गत बुघ फर 


५ आ र 


-व्यापारभवि विदं धेम्यवाञ्जनः सत्फम्यसि द्वह कीततिविनवान्‌ । 
नागाधिवर्षे नयनामयाितस्तत्रज्ययुक्त स्वग्रहे निजोचमे ॥ २८५ ॥ ` 


¢ क 


धनच्जयष्टामयखातिकम्मवास्तस्मिन्यलारातिषिमूटसय॒ते । 
कम्मान्रायः किर दुष्कर तस्तथाऽऽनाचरमागवयजाोन्त पाण्डताः ।। २८६ ॥ 
दशमे बुधो ने धय ्लारी, शुम करमां की सिद्ध वाला, बहुत कसि तथा घन वाला एव अट्ारह 
चै वषनेत्र रोगस पोंड द्ेतादै। यदि वह स्वरारि वा स्वोच्च रारि मोर गुरुसे. युक्त दोतो अि- 
 शोमादि यञ्च करन वाला ओर्‌ बहुत कर्म करन वाला होता है | यदि वह पाप यश्च वाश्च यक्लिमेदहदोषा 
अस्तगत हयेतो कर्मों मं विघ्रवाला, अविक कमेवाला तथा अनाचार बाला होता हद । दष प्रकार पाण्डतजनः 
कहते दँ ¦ 
दशम गत गुरु फलः- 
जवऽथ् सत्कम्मंद्यागयतावान्‌ धमा गातापारख्कः प्राटक्मात्तः । 
पूज्यो ठोकमावपे चीय्येयुक्तं पुसां सिद्धिः सप्रतन्तास्तदानीम्‌ ।॥ २८७ । 


तस्मिन्सोग्रे सतां गेहं प्रस्युहः स्यार्सकम्पाणि 1 
ठाभेन्‌ रहितो यने दुष्कति्जनितो भवेत्‌ ।\ २८८ ॥ 





 दशमभरगुरुहो तो उत्तम कथ करन वाला, योग्यता वाला, धमम॑त्मा, सीता पटने बारा; : चढती हई 
। गः %\ न्त घ ॐ भ ५५ गं हन कु प्र [ ट े ५ ५ (+ शा ५५$ क, [९ | 
कात वाला आर्‌ "रोगा से सम्मानित होता । यदि मविशवखीदहदोतो पुरुषों को यज्ञ की सिद्धि होती दै) 


एव वह पाप युक्त वापि राशिमंदह्ोतो ग्युमकर्म्मोमभमे विन्न, यात्रा लामसरे रदित तथा अवेदिक कर 
करने वाला दाता दृ। 
दद्राम गत शुक्र फटः-- 
महाविटे भ षंहुरगप्रतापी सङ्कव्पसे द्धिः इभक्रम्मेकारी | 
अनेकयानेः सदहितोऽवयुक्ते प्रव्यूर र एम्मेणि सत्त्मेते ।। २८९ ॥ 
दि गन्तविख्यातयन्ना अनकमर्दीपयोगो वहु माग्यथुक्तः । 
वाचालः स्याद्वद्ुयत्रसि द्विजाते मनुष्या बहुयानरोहय ॥ २९० ॥ 








 ददममेद्युक्रदोतो बहुत प्रताप दाला, सङ्कल्प सिद्धे वाखा, दयुम कमे करने वाखा ओर अनेक बहनी 
से युक्त दाता दै! यदि वद पापयुक्तदौतोक्ममे पिर जर द्यम युक्तदहोतो चारो दिशा ओं भ विख्यात 


कीसि वाखा; अनेक्र राज योग वाटा) बहुत म्य शार, वाचार) चहु यन की सिद्धि वाहा तथा बूत वाहना 


की सवारी वादा हाता द । 


सम गत चानि फडः- 
गोषिन्दस्थे पचित पापुत्रे गङ्गानां तखप्रपंऽक्डओः | 


८ 2 क क द, प ई, ४. प्रित ह गी | | | 
स्यादिवचाङ्कः कमभि द्विः सकषोभ्ये पारयुक्ते परिष फम्मगीद ॥ २९१ ॥ 





(ष 


दशममे शनिदह्ोतो पच्चीप्रवे व गङ्गा स्नान वाक) अनि द्ोने वाचा तथा पित्त शरीरवाखादोता हे? 
यदि यह्‌ दयुम युक्त दातो कर्मकी सिद्धि अर्‌ पाग्युक्त होतो कर्ममे विन्न वाखादहोतादहै। 
दयम गत रदु फटः-- 
५ भ त्‌ =, पम्प्रदा गि जः तः द ग 
मघाध्वग दानवव्रन्द्नाय स्पल्सम्प्रदायी जप्रितः सदस्याः। 
¢. टुग्रामवासां च पितन्तुपङ्कपु काऽस्तु कःव्यव्पसती मतुष्पः | २९२ ॥ 
~ “"दङममेराहु दीतौ दासो सम्प्रदाय वाला, दु्रग्रमव्रामबाला वितन्नु ओं का सङ्गत्रारा ओर कान्य- 
ज्यसनी दाता हं। ` 
दराम गत केतु फठः-- 
यद्‌ाद्ध चित्तप्रपन्ता गुद युराप्रताप कषदरषिपप्रुतः। 
पराङ्गनायां निरतो निरन्तरं स्यचेतनो म्न्छजनख कभेकत्‌ । २९३ ॥ 
दामे केतु होतो गुद सरोग वाला, कफ दोषपे युक्त नित प्यार ली मै डीन म्छच्छजनके कमे को करने 
वाला होता ६ै। [र 


कम्म प्रचिन्तनप्रकरणं द्वार्चिशम्‌ .१०३.७ 


दद्म गत रव्पादि ग्रही का रक्षित फटः- | [ 
भगो वियोमं ङुरुते खगः खगक्ब्द धनध गगनोपमो विधुः 


(न 


्रवद्‌वषे भमत बुधाऽम्बुदव्‌१ऽयरम्‌ चदगाऽकवत्सर ॥ २९४ । 
रुन्धि धनानां धिषणो युगे दिने वर्षससरेज्यो बसुसौख्यदस्तथा । 
शख्राद्‌ भयं वेदसमीर वत्सरे इयः खगाः पडङ्ुतमोऽसकेतवः ॥ २९५ ॥ 





दक्षममेसूयदहोते १९ वे वघ वियोग, चन्द्रमा होतो ४३ व अथवा २७ वें वधं धन लाम, बुध दहतो 
१७ वै वष धन खभ, गुरु होतो १२वे वषं घन. छाभम, युक्त होतो ४ ये अथवा १५ रवे वै धन खभ एवं शानि 
राह; भौम तथाकेतुदहोंतो ५४ वें वर्ष शस्रसेमय को करते दै) 


1 


रवि ट्ट दशम फरः- 


राज्ये दृष्टे दिवक्षपतिना कम्म॑तिद्धप्रताप- 
युक्तश्चायं वयापे जननप्ता खपे | 
यद्रोचस्थ भवति सख्यम्‌ भूरिभोगाथयुक्त 
ट्हृद्रन्ता लतवरथपुः कापकाङ्प्रभुक्तः ॥ २९६ ॥ 
दशम भावसू्यद्टदहदो- कमकी सिद्धि, प्रतापसे युक्त एत्र बास्यकारुम माता की मृध्यु होती हे | यदि 


` वह्‌ स्वरारशि वा स्वे।च्चरायिम होतो सुर्खी) बहुत मोग तथा अथस युक्त, दाच्च नाश्चक; अताव सुन्दर शसर 
- एवं धनुषाकार शरीर वाला होता दै | 


चन्द्र दृष्ट द्यम कठः 


विषटेषः स्ववशो भु्तमिह खादस्पकृनातिष्द्‌ 
यन्ध्वधोत्मजतातस्।ख्यस'हेतो जातो षिनोदी गुरोः । 
त॒य्य।घित्रजजीवफा मुाड्टङ्कारमभाद््‌ सवेदा 
प्रयोबजित ₹क्षिते जनजनःकाठेऽम्बरे नेभिमा । २९७॥ 
दाम स्थान यदि चन्द्रमासे ष्ट द्योत अभनेश्रेष्ठ जनों से चैर्‌ बा) वारवार वक्षीभूत, थोडा करने वाला 
न अभिक करने वाला चन्धव, धन, पुत्र तथा पिता क सौख्य से युक्त, गुरुजनं का विनोदपात्र, पञ्चुभोके समू 
नकी जीविका वाटा, अभिमानी तथा अधम्मीं होता ई। 


भोम दृष्ट दशम फल्टः- 
पर्यल दितविग्रहोऽम्बरणदं भूभखसादं नरं 
तै कामवलाभिभूतमय वा तेजःश्रभावान्विर्तम्‌ । 
पि्छःऽस्ठ्य परिणेया परमृहच्छोः च पित्तायिरफ 
सचेटितमथोदयोऽस्य निवतेदयागमे जायते ॥ २९८ ॥ 


* 1 9 ` ४ ि 4 ` 1 
ग. प  " ५ › ५" , , 1 - 
/ क . %/ भ) 4, (स १ ॥ 
कै ध ॥ 8, † 
२ १ ॥ ष } । द 
०३८ ` विस्त + ` ` 
॥ ॥ ४ ॥ १ , "4 ।) ^ 9, 
 : . स्थाोतेस्तस्वे ` `. 
॥ , ५ ॥ ; । 9 चङ्क 
॥ ज ॥ ४ ५ 


दशम स्थान को यदि मङ्गल देखता हां तो राजा की कपा वाला, कामः तथा बल-से तिरस्कार प्राने वारा. 
तेजस्वी प्रभाव शारी, समस्त सिद्धि से युक्त, परम मित्र के रोक वाटा. -पित्त दोष वाला ओर पराक्रमी 
को उत्पन्न करता है| एवे मङ्ख की दशा के आनेपर भाग्योदय होता है 





बुध दष्टे द्रशम् १९ :--~~ 
नि ५ 


हविड्भाभार्‌ ल्यवर्ाषवस्पसहतः सम्पाटढमाम वर 
कखे पञ्च एष वीतदुरितः स्यात्कम्मजीर् 





र 


(भ 


साख्याद्यः कविताकरः पितृधनाद्वधोच्यमी भूमिथड- 
न्यः पूजित इन्दुजन जनके टष्टेऽतिकामोभ्थेवान्‌ 


््‌ ९ 4 ध | , + , ५ + ५, 


दरम स्थान घुषस्र दष्टल्यतो शन्नमय गाला, व्यवसाय ( उपजीविका) तथा धेयेशारी, सम्पत्ति का उप~ 
भोग करने नाछा, पसर्य कश्य मे चुर्‌, पाप रहत; कम जतक्रम वाला, सख्य सक्त; कविताः करन वाहा, पिताः. 
के घन से युक्त; उद्यमी, राज मान्य तेया पूजित, अतिकामी एवं धनवान्‌ होता ई । 








गुर दष्ट दरम फरुः- 


^. (~ 


घयात्छम्मिद्धिनेपमन्दिरं सखी कुमारद नदर विणेभिव्जिंतः 

पुदि व्यहम्यत्थप्ुसवखपू्जाषेकः प्रजातः परि बारसाख्ययुर्‌ ॥ २०० ॥ 
खप्पग्रजोऽनेकनरेट्‌ सुखान्वितः प्रभूतभामेस्तष आदिना यतः । ` 

यस्याङ्कनः सम्भवक्रार इकति नमानेक्ते सस्ता पराधस्ा ॥ २३०१॥ - 


ि ॥ र 
, : | 4 


दरम स्थान यदि गुरुसेदष्टहोतो कमे सिद्धि वाचा, राजद्वार मेँ सुखी; पुत्र, दान, तथा घन से दीन, 
उत्तम गद के कारण अपने प्ूवजों से अधिक सुखी, पारिवारिक सुख वाला अल्प व्ये भ्राता वाला, अनेक मनुष्यो; 
का स्वामी, बहुत भोगो से सुखी एवं तप प्रश्रति मे युक्त होता दै । 


दुक ट्ष ट्म १रट८-  । 
मद्ध्य यदि मध्यमे दनुजनुःसोवस्तिकनेक्षिते 
भूभरत्सद्मनि जीवफा निजपुरं चन्तःप्रतप्रः सदा । 
अन्येषां विमषादिनाग्दुतसुख म्लेच्छः सुतेबोन्धवे- 
नाचान।पधनाय कोऽस्य पिषणाभ्ञ्लो भवेच्छक्तिमाच्‌ 1. ३०२॥ 
दश्चम स्थान यदि शुक्र दष्टदोतो शिर के रोगे दुःखित, राजद्वार तथा अपने षर्‌ मै जीविका वाखा; 


पराय रेच्य अदि से सतत्त हृदशधर वाल, म्टेच्छ; पुत्र तथा बान्धवो से अदुयुत सुख, नीचजनो का स्वामी, बुद्धि. 
शरश तथा शक्ति शाली दोतादे। 


सधान इ& दखम क्कः- 


दृष्टे दिवीनजरुषाऽस्पसृुख जनन्या 
नो जीवत्ीह यदि जीवति भाग्ययुक्तः। 


कम्म॑मावचिन्तनप्रकरणं द्वा्तिंशम्‌ १०.३९ 





| तातस्य ना्चकुदरातियुतोऽथखदी ह 
“ “ /' .“. बाधी गुरारधरयुङ्‌ मिताशेस्पन्रात्तः | ३०३॥ 
जिसके जन्मः समयमे दशमं स्थान शनिसे दष्टदो उस को.माता का अल्प सुख ओर वह स्वथ जीवित 


--न रंहे | यदि जीवितर्हैतो भाग्य शाली, पिता का नादा करने बाला) सच्रु से युक्त, अथ के लिए खेद. करने 
"वाटा, गुरुजना को कष्ट दने वाखा एव स्वस्प दात्त वाला होता हे, । 


राह इष्ट दशम फलः 


नादारयं पश्यति नागराजः इय्यासखभूतां निजकम्मसिद्धिम्‌ । 
पितुर्बिनाश्च जनितसख वास्यं कले सविच्या आप तुच्छसौख्यम्‌ ॥ २०४॥ 


दशम स्थान यदिराहु-खे ब्टहोतो बहुत क्म॑सिद्धिको करता दै। एवं बास्यकारुमे पिताका नाश 
"ओर्‌ माता का अत्य सुख करता दं ¦ 


४ च 


,. ` ` छ्घ्र.गत दशमे फछः-- 


अम्बाम्बकेणनयनासुखमाक्‌ खयञ्ङ्ग 
शूरो रणे निजकरास्तिवित्तमोक्ता । 
बार्ये सरुक्‌ सुखयुतः परतोऽर वर्भ- 
` दीनो भवेत्मततिदिन धनसिद्धिभार्‌ सः ॥ ३०५॥ 
भक्तिः स्वति रिषुताऽग्विक्ायां पथचत्वमप्े जनकेडन्यगाऽम्बा । 
युक्तः स शत्य दह्ुलरसाम्य रूला<तटुःर्म जनवश्चकः स्यात्‌| २०६॥, 


ल्मे दश्मेशदोतो माता, पितातथास््नीका मुख वास; सम्राम न द्यूर वीर, अपने हाथस्े उपाजित 
घन का उपभोग करने वाला, बास्य काटमे रोगी, पश्वात्छंखी, शच वरग से रदित, प्रतिदिन धन सखम वाला, 
पिता म मक्त; माता मं शउचुता एव पिताकी मृत्यु के पश्चात्‌ ‹ माता ` परपुरुषगाभिनी ओर वह बहुत दासो से 
युक्त हाता दं । यदि ददामेरा पाप अरहो तो अधम, अतिद्धःखिततथा रोगो को ठगने बाला हाता हे। = 


धन गत दमे फरः-- 
सखे तातयऽतिधिणिपुः कषिनः सवित्या 
पाल्यः सुतः वचने भितसुक्‌ जनन्याम्‌ । 
दष्टः टुम्बधनयानयुतथ रोभी । 
भव्येऽम्बिङ्ाजनकसोख्यगुतः सुकम्मां ।॥ ३०७ ॥ 
धनम दशमेशदो ते अतिथि का श्रु, कटर हृदय, माता से पादल्िति पुत्र वाला; निन्दित वचन 


चे(रने वाला, थोडा खाने वाला, म्नता मँ वैर रस्नवाला; कुटुम्ब, धन. तथा वाहन से युक्त ओर लोमी हता हे । 
यदि शुभ ग्रह दशमश दहे तो माता पिता के सौख्य से युक्त ओर उत्तमःकमं करने .चाला देता दै । 


१०४० ` ब्योतिस्तचतै 


न्दिरे खेशे मनस्वी वरृषषलयसंयुतः 
गुणब्ाञ्जनषु स प्रसद्ध(सः करुणामहादधिः 


निधानसोदस्येमनोजः 
गमी वरिष 








। ३०८ | 





द्वितीय वर्तय वा सप्तम भ दशरमक्षदो तो मनमाने करने वारा; पुण्य तथा सत्य युक्त; प्रशस्त वाक्य ब्त ` 
अतिष्रष्ठ, गुणवान्‌, विख्यात कीस तथा दया का समुद्र हेता दै 


षहज गत ददामेद् फटः- 


५ >, 


बाहौ तृपे्ञे निजबाहुबीय्येजसुखोञ्द्ितः स्थात्टरतशद्नदीपितः । 
वशे स्वकमेये म्िमान्विताऽ्नुजवगान्विते मातरुपलिते भवी । ३०९। 


सराकाम्बाषिरोधी नो समथः पृथु फएस्मेणि 


रवय नरतः सूनुमातुलस्वव्पसख्यभार्‌ ।। २१० 











तृतीयम ददमेशलीता अपन बाहुब्रट से उत्पन सुखसे रदित, शत्र से पीडित, अपने कुर मेंश्रेष्ठ, 
रातां से युक्त, मामां सं पालित, अपने खोमो का तथा माता करा विधी, विकस्ीण कम मे खमयं ररित, सेवा 


मृ छीन एवं पुत्र तथा मामा कै स्वल्प सुख वाल दता दहै । 
न्ख गत दरदामेश एटः- 

(न, क न भ 

ह(रपता हतग दपसनगङ वखटलक्ट्शा च सरुधायत | 

धू १ धव भवनप सवमननभद् शम्‌ जनृपरव्र 


१८, 














सखम दशमेशदौातो रासे सम्मानित; हमस्त मनुष्यो के नेत्रं को आनन्द देने वाला, बहुत लनी 
वाला, बटयान्‌,उत्तम हृदय) माता कै सुख से युक्त, खोक पाटने वाल्य, शन्चुनन। को जीतने वाला, खदाचारी 
अत्यन्त युखी, राजा के समान धनी एवं मात्ता पिता करे पालन पूज्ञन भ तत्पर रटता द 


५ 


निदेश्चपे यस्य पराक्रमी सुखी । 
पुकत्‌न सय॒ुतः । २१३ ॥ 

दशम वा चतुर्थं मे दश्मे होतो पराक्रम वाल, सुखी, ज्ञानवान्‌, सत्यवक्ता, गुर तथा देवताओं के पूजन. 
मे तत्पर, गुणवान्‌ एवं पुण्य मे युक्त दता दे । 

सुत गत दशमे कङः-- | 


पवश्चे मत्ता मातेय॒ता जनपाठकः खाद्‌ 
विद्यारुतायवतिभागग्रताञ्चनश्जिः। 

पाल्याऽम्बया चृपतिरभधुता बिडम्बीं 
सत्छम्भेकृद्रमलमानकरखसु दक्ष शषः ॥ २१४॥ 





कम्म॑मावचिन्तर्नप्रकरेणं द्वार्चिंशम्‌ २०४६ 


पञ्चम मे दशमेश हातो बुद्धिमान्‌, लोगो कौ पाल्नि वाढा, विद्या, कन्या; स्री तथा भोग से यक्त, मूमिका 
स्वामी, मातासे पाटित, राजा से धनःखाम- वाला; अनुकरण (नकल ) करने वाला, उत्तम कमं करने वाखा एव 
उत्तम गान क्छार्ओमं निपृणदहोतादहे; ` 





 फृङागमे वा प्रतिमाख्यस्थ बाणिनज्यवेहमाधिपता सवित्तः। 
स्यात्सत्यवादौ तनयेस्पेतः प्रसन्नचताः प्रभवेन्ननुभत्‌ । ३१५९॥ 


खभमे वा पञ्चम मं दशमेश होतो धन से युक्त, सत्यवक्ता, पुत्र युक्त एवं प्रसन्न हदय होता है, 
रियुगत दरशमेश फलः- 


कत्य भिपि भूपवरनिरतः शत्राभयात्कातरः 
 सङ्खाम हतश्रात्रवः छरत्नू सयुक्‌ फदथ्य$ द्टः | 
कत्ता विक्रमवान्‌ दयाविरिरःञ्य शश्व कष्टभार्‌ 
पश्ादीन्च इहाम्विकालन्यनरगा साम्य पिहद्रेव्यभ क्‌ २१६॥ 


घष् मे दशमेश होः राजासे वेर करनेम तत्पर, दाच्च सरे मय मीत, सप्रासमे दद्ननों से आदत, तरण 


५ ५) 


‡£ 
' 


¢ ५ कि 


अवस्था मं कष्ट वाल्य, पश्चाद्‌ समथवान्‌ आर उसकी माता पर पुर्ष गामिनी दहता हं। एवे ञ्युमग्रह दरमेख 
५ 


डोता पिता के धनवाला हाता हं। 





व्यापारप वैरिगृहे व्यये बा विनाञ्चमावऽविरतं विपक्षः 
प्रपी{टितो वाऽऽमयतः स दाष्गुपस्पता न रू कदाचत्‌ । ३१४७ ॥ 


५१५. भ 


घषर व्यय वा अष्टम मै ददामेडा होतो दान्जनो से अथवा रोगस निरन्तर दुःखित हाता ह | एव दाक्ष गुणो 
से युक्त भोर कभी रखी नदीं देता ह। 


सप्तमम्‌. २2 म ठकः 
थः प्ट योरिति कामिनीरतिवखयुताऽखांशकयानमूपणः | | 
त्सस्य कान्ता सद्ता धवाम्बदःमक्तया युता रूपसमन्विता तथा ॥ ३१८ ॥ 


सप्तमे ददग्द्ादह्योतो दख्ीयोको प्रेम कटा स यवत; अस्र, वक्न, वाहनः त्था भूष्णसे युक्त आर्‌ उख 
की सी. पुत्रवती, .१ति तथा माता की'मक्ति से ' युक्त एवं सपवती देतीःदे। 





अशम गत दशमे फलः-- 
काले ख्ये विषयसोस्यवियुक्‌ पुरारि- 
जताऽम्बुयाननिरते दुरितेऽस्पजवी । 





ज्यो. 9 =$ ९ र (4१, 


^ ध (५ क 


1 ` दुष्टः खरोऽदरृतवचा जननीव्यथाकृत्‌ 
` , . ,. पाटच्चर गतकपः कपटी च श्रः । ३१९॥ 





अष्टमं ददामेश दातो विधय सखस रहित, नगर तथा शन्रुजन को जतनेःवाला एव जक यान (नाच 
जहाज ) मे छन दाता हे | यदि पप ब्रह अष्टञखद्येतो अस्पादु वारा, दुष्ट, अधमं, भिथ्यामाषी, माता को 


+^ 


कषठ दायक, चर; ।नदना; #५८। अर्‌ दूर्‌ वृर दाता ह | 
नवम गत दङमेश फटः-- 


सध्पराधिपे तपसि सत्सखिबन्धु्ीरो 
सत्री तथा स्वभगिनीपुतमोख्ययु क्तः । 

नाया युतः सकटतीथगताथं एष- 
स्थछछाटष्ुत्सततसखवचाः सरवित्तः ।॥ २२० । 


सोमाग्यसोलन्य युतः पराक्रमी भाप्यान्वितो विध्यदय स्मरतिः कचित्‌ । 
लोक्रस्य पाटः सुभगोाऽस्य नन्दना माता सुश्शीराव्रपसत्यवाग्युता ।। ३२१ ॥ 


नवम म दर्मेद्ोतो मित्र तथा बान्धवा के मध्य म उत्तम स्वभाव, राज मत्री; मागनेय ( भानज) बै 
सुख से युक्त; नीतिमान्‌, समस्त टोर्थामें द्रव्य व्यय कमन वान्या. चञ्चल दथ) नित्य सत्य वचन बोलने बारा, 
सोभाग्य तथा सुजनता से युक्त, पराक्रम वाला, भाग्य याट, लोगो का पाल्ने वाला एवं कभी भाग्योदयर्म 
चिन्ता ओर उस का पुत्र सञ्जनेश्चध शाटी तथा उसकी माता सुशीट पृष्यात्मा आर सत्यवचनं बोलने 
वारी होती है| 





दरोम गत दशमेश फटः-- 


यदाऽऽस्पद्‌रयेऽअस्पेऽखिलक्षमाव>े य गःसेवरितपादपद्मकः । 
~ _ @ _ (५ (^ 0 1 | न्द र्‌ | ७५ रम ¢. ल मान्‌ ५ | ए २ क 
नितभ्विन्दपविमद्‌कुनययुक्सुन्दये ि.मंटमानसो भवेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
सौम्यऽभ्बिक्ासोख्य क्दस्तु वात्ताखापऽतिदक्षो जननीषु । 

€+ ८ क त्‌ ज, | | 
रतः सुधीभूपतिमानकरिचस्मन्वितः स्यालवलः शरीरी ॥ ३२३ 














दशाम म॑ टङामेल ह तो समस्त भूमण्डल म यद्य स्त सवत चरणक्रमर वाला; स्त्रीजनं के भवम्िमान का 
मर्दन करने वाद्या, नमान्‌, सुन्दर शरीर ओर निसल दपर गहादहयोतादै। यदि द्युभ ग्रह दश्मेशदहोंतो माता 


से सुखी, वात्ताछखप मे चतुर्‌, सात कुमे छीन, पण्डित, राजासे मान तथा धन छाभम वाखा एवे बाड दोतादै 





खाभ गत दर्म फरः- 





राप ख परप्राजयतोभ्थलाभी _ 
योषायुतः सुतसुतानुगतः प्रभूतः 


मृलखधता विजयङाभय्रताश्रेराय- 


१ 


रम्बासुखी सहजशषसश्नोभित 








तः स्यात्‌ ॥ ३२४॥ ` ` " " 


¢ न" [9 
कम्मभावचिन्तनप्रकरणं द्रा्चिंशम्‌ 


र ०४२ 





स्वल स्व माता सुतरक्षणा च मानान्नतद्रव्ययुता ससौख्या ॥ ३२५ | 


खाभमं दशमेशदोते शच्रुकी पराजयसे धन लाभम वाला. युक्त, पुत्र पुत्री के अनुक्रम वाट 
॥ 
वहुत त्यो से युक्त विजय के छाम से युक्त, दीर्घायु, मातासे रखी, भ्रात गण से रोभायमानः; सोना, हाथो 


खोड, रत्न; बुद्धि, एश्चय,, पुत्र तथा स्थिति स युक्त ओर उस की माता न कार्षा करन वाली; मान. वदते 
इए वन तथा स्षास्य स युक्तं हाती हं। | 


%# 


व्यय गत दरम फटः- 


हानौ खय सविभवो विंगदो हत~ ` 
युद्ध तथा व्ययपरः सुभगः स्वयं तु 
 मव्रोज्ख्ितः कुटिलधी(िजपधीय्येयुक्ते। 
,.. '/  . दाता धनस्य रुजनादरखन्मनष्यः ॥ ३२६ ॥ 
~ भूपकरम्मरतस्वान्तः शुमकम्म ररस्तथा । ` 
नगम शञन्‌ खट विद्‌ ्रालरत भवः |! २२७ | 


व्यय मं दशमेशदहोतो श्च शारी, अरोग्य, युद्धम षश्च से आहत, बहुत व्यव वाला, स्वयं - खञ नन) 
माता से रहित, क्कि बेद्धि, अपने वीयसे युक्त, धन क्रा दाता,. सुजनं का आदर्‌ करनेवाला, राज कार्यम 
दत्त चित्त, शुम कम करन वाखा एवं याजान करने वाढ। हेता हं } यदि पाप ग्रह्‌ दशमेशदह्यते विदे स वाक्त 
चरने बाला दाता ६। 


दम गतम कलः 


मापि येऽजे विनयच्यतं बाऽघम्मं विधते पिश्युनस्वभाव्‌ | 
दं च कमप्रषरं च लोके सतां जनानामतिनिन्दि्ं च ॥ ३२८ ॥ 


दशम मै मेष राश्चदोंतो विनय रहित, अधर्मी, दुजेनस्वभाव, दुष्करम सेश्रष्ठ एं साधुजनो क मध्य 
मे निन्दित करता दहै) ` *' ष क 
दम गत वषर फलदः-- 


 गन्पम्बर्‌ कमे करोति पङ्कलो व्यपात्मफ़ सज्जनघरुफर तथा। 
त्रानस्वस्यं इसरामरातिथिप्रपूजश्च सभ्य जनानुरूपकम्‌ ॥ ३२९ ॥ 


कः पनि त 


दशम म इष होतो व्ययात्मक कम करने वाला, सञ्जनं से प्रीति.करने वाटा; ज्ञानस्वरूपः ब्राह्मण > देवता 
तथा आत्िथियौ का मक्त एवं सञ्ज्नो के अनुरूप कम्मे का करता. हं 1 [र 


# १ । 
क । 


दद्याम गत मिथुन प्रटः-- 
वणापे ग्पामनिषतने यदिः कम्म प्रधान गुरूः -सन्रस्तच्‌। 
प्रथ्य्‌.मप्प्रातेकर्‌ करतिस यशःप्रभाद्यः-कपिप्रभ "सदा ॥ २२०.) 


२५८८ 


ज्योतिस्तच्चे ' 


दङममं मिथुनदहाते प्रधान कम करने वाला, शुषुजनोक्त कम करेनःवाङा, बायर्णौ से मोति प्रद कसं 
2 > ५५ । गे ण्विः (निः + [ । ++ ५ ह | | १. ४ 
करन वाला कोति तथा प्रमा युक्त. कम करन वाखा. एवं .काघजन्य क्म कररता है 





दसम गत ककं. फटः- 


ककर फ -कमगते करति वापीपलाश्योघमव विचत्रम्‌ । 
प्रपातडागापवनग्रजात कमा ऽन्धुपूं सतत विपापम्‌ ।॥ २३१ 


दशमे कर्कदोता बावडी, व्रक्चप्तमूह जन्य, विचित्र; प्याऊ, तलाव तथा उपवनसम्भव कर्म; कूपादै 
क्त्य करम एव नित्य पापरीहत कर्मकरो करता दहे 


दशम गत सिंहं फलटः-- 
आक्राश्चमवि सति पाणिजायुय कम्मे प्रद्यु वधातमकम्‌ । 
सयं ज रौद्रं पुरषाभसयतं प्राणा सदा प्राणिव्थं च निन्दितम्‌ ॥ ३२२॥। 


द्शममें सिहृदहोता विक्त, वध।त्मक, पाप युक्त, भयानक्र, पुरुषार्थं ॒ युक्त, प्राणिवधरूप ओर निन्दित 
कमेको करता दहै 





सम गत कन्या प्ट 
कन्या यदा पुष्करणा करोति कमोऽङ्गग्र्छोकविरुद्धमषः। 
टोक्रऽमि्वं निन्यतमं च योषामहषिभाज मदनाटमक च ।॥ २३२॥. 


ददाम कन्यादहोतो लोक विरुद्ध कम, ठोगो मे अगणित; अत्यन्त निन्दितकमे, ल्ली तथा राजानुरूप 
ऋक म पव कमास्मक्र क प त्म करता ह | 





दलम गत्‌ छख फस 


रिहययसगारमते तुखाधरेऽभीष्टं सतां भूरिनयान्वितं सदा । 
घ।णिज्यकम्म प्रकरोति चतनः पुण्यात्मकं चतरसम्मतं भवः ॥ ३२४ ॥ 


4 ॥ ४ 


- दशमे तुखदशोतो सज्जनो के प्रिय कर्म, बहुत नीतियुक्त कम, वाणिज्य कम, पुण्यात्मकं तथा अन्व 
सम्मत कम को क्ता दै) 


टदशम गन्‌ त्रश्च तरः 





सुपे चिचसमुनतिङ्गते कमाऽचिदुष्ट जनगाहत जनः । 
कमिति नीत्या रहितं सनिदय गुरुढिजन्द्रत्रेद चव्यथाकरम्‌ ॥ २२५ # 





छ . 








ददाम द्रश्यकदहोतो अति दुष्ट, टोगो मै निन्दित 


देवता ओ को पीडः चरनेवाखा कर्मं को करता है|. 


4५ 


कम्मंभावचिन्तनप्रकरणं द्वार्चिशम्‌ १०४द्‌ 
दश्चम गत धनु फरः-- 


कोदण्डभे विष्णुपदं गते चत्सेवात्मक भूरियज्ञःसमेतम्‌ । 
अन्यापकारात्पमकमेष चय्ययुत बृपाखात्सकमाजसाद्यम्‌ ।। ३३६ 





ददाम धनु होतो सेवात्मक; बहु कीर्तिं युक्त; अन्योपकारात्मक, चोय्ययुक्त, राजात्मक ओर बर युक्त 
कम को करता दे। 


स्यम गत मकर 2: 


यदा समज्ञाटयमे इरङ्खभ जाता विधच प्रवर उुनेदयम्‌ । 
पुण्याज्ख्ितं जन्मन्‌ कमे बान्धववधात्मकं इजनसम्मत सदा ।॥ २२५७॥ 


।# 


दशम मे मकर होतो श्रेष्ठ कथ, अति निदय कम; पुण्य रहित कम; बान्धव वधात्मक कम ओर इन 
` सम्मत कर्मको करता दै। 
ददम गत कुम्भ फटः- 

कुम्भे कुले रोकविरुद्धमङ्गश्सरयेण पाषण्डकणुण्यसंयुतम्‌ । 

अभ एरामात्पर वश्विना ।वश्च (सहन वद्‌ ५।त कम्म सः ॥ २२८ ॥ 


१५ 


दकम म कुम्भद्येतो रोक विरुद्ध कम्म; पष्ण्ड धम युक्त कभ) अर्मीष्टकार्यके रोम से परवञ्चनात्मक कभ 
ओर्‌ विश्वास दीन क्मैको कस्तादे। 


दनम गत मान करः 


का (कप 


मस्ये वणिज्याङयगेऽन्वयोचितं कम्म प्रङुष्या्यश्चसा समन्वितम्‌ । 
गुरूपदिष्ट बहु विग्रपूजनससम्मतं सुस्थरमादरान्वितम्‌ ॥ ३३९ ॥। 


ददाम में मीन होतो कुलो चित कर्म, यशस्वी कर्म, गुरुजन के उपदेश किर हुए क्र, अनेक व्राह्मण पूजन 
सम्मत कर्म॑, अति स्थिर कम एवं आदर युक्त कम को करता हं | 


मत्पण्डितयङन्दराम विरचिते ज्योतिस्तच जोश्षीत्युपाह प, चक्रधरमभदटुकरत 
भाषाटीकोदाहरणेपेते कम्मभावचिन्तनव्रकरणं द्वा्रिश्ञमवसितम्‌ । 





कभ जव जन्व पदाथ पारज्ञानः- | 
द्रव्याप्रिजधायगर स्वदर्षाप््यदक्षाहू अनपत्यताच। 
 म्राघ्निः सुतायास्तनयस्य वामा नानलो स॒तानां शिविकारथादि ।॥ १॥ [र 
ञन्दोलिष्बाहनवाजिभूपेभस्वणवच्चाणि सद दकानि |. -" + 
वामश्चतिमङ्गरमण्डनादि विद्याद्चिटये निखिटं विचाय्यम्‌ ॥ २॥ ` ` 








धनप्राधि;) जवाद्रय, दक्षिण पाद्‌, वामहस्त अनपत्यता ( सन्तान हीनता ), कन्याधरात्ति, पुत्र भाया (स्नुषा 9; 
पुत्र नाकच, दििवका) रथादि, अगन्दोल्का, वाहन, अश्च, मूष, दृस्ती) सुवर्ण, वल्ल, भादि, वामकण, मङ्गल; 
मण्डनादि अ।र्‌ भिया की मराति वे समर्त पदाथ लाभम माव मे विचारे चाददिर्द 


। कज 


स्म भव का [वन्तः 


भाषाः सस्रा भवः 


प्डीग्यय॒क्ते सुश्भं 


५ 


६५ 


[उघवास्य दुभा मवटम्वभावनाभ । 
युध $ तत्रकसेट रस्वभशृद्ध ॥२॥ 


क 








यदि जन्म समय मे सव भावों की अपेक्षा लाभ भाव अधिक्र बी हेतो सच भावद्युभ होते है । यदि 
लामेश षड्बलो से युक्त हा अथवा लाभम ए मी षड्वर्गं शुद्ध ग्रह होतो निश्चय से अति जुम परू होतादै) 


लाभाल्ये सग्रहनाथन्रुमस्वनाय- 
निञ्नारिमूढसखलमभेतरगेरुयेते । 

आलोक्रित ज॒ुभगम वहुविचलन्ध- 
स्तत्रासतां गणयुतीक्षणतो न रन्धिः ।॥ ४ ॥। 


नीच राश्चे शत्र राशे अस्नगतवा पाप राशिमे सस्थान (१।४।५।७।९] १०) के स्वामी श्चुमग्रह ओर मेश न 
ह ओर खाभ स्थान उक्त टक्षणवाल सुस्थाने युभग्रह तथा खामेशसे युक्त्वा दृष्टो एवं छाभ माव म द्युमग्रदा 
का वर्ग होतो बहत धनक्रीप्रान्नि रोती है । यदि छाम माव पापग्रहौकावगदहोवा पापग्रहा से युक्त वा दृष्ट 
होतो धन की प्राप्ति नदीं हदो दै । 


से भवेन निखिलाथचयाप्निमाहु- 

रायोपगः सकलवीय्थे धतो ग्रहेन्द्रः! 
विचप्रदो यदि मवेत्तरभिः स्वबन्धु- 

वगा द्विधुः. खजननीगणतो नवार्चैः ॥ ५॥ 





खाभमावयचिन्तनप्रकरणं चयज्िश्चम्‌ २,५२,६ 





नं मतिसखः शरतिकाखय 
पतेरिभो युवतिकाव्यकलादिभिः सख 


मतीनजे श्रुतकवभकरिकरियाभिः ॥। ६ । } 





छाम भाव से समस्त घन प्रात्नि को सब आचाय कते दं । लाभ माव गत मरह संम्पूणं बसे युक्ैदहोता 

-घन देने वाखा होता है| यदि छाम माव सूय होतो बधु वग पे घनलाभ चन्द्रमादह्ेतो मात्र वगै से घनं 

 छाभ भामदहोतो भ्रात वर्मसे धन राम बुध होतो पण्डत मातुर तथा मित्र वभैसे धन राभ; रुरुद्योतो बेद, 

शास्र यज्ञ तथा पुत्रो से धन काम, शुक्र होतो खीजन, काव्य तथा कलाद्वियों से घनं लाभम एवे शनिहदोतो शतक 
वग तथा कृषि न्यासे घन खामहोतादहै। ॥ | 


साभ सम्बन्ध सू फकठलः- 


उपान्त्यभावस्तपनेन युक्तो निरीक्षितस्तत्र गणोाऽस्य यद्वा | 
प्राप्निधनानां बहुधा चतुष्पान्महीपतस्तस्कर वमेतश् ।} ७॥ 


यदि छखामस्थान सूस युक्तवाद््टवा छाभमैसू्धकावगंदह्ये तो चवुष्पद, राजव्गं तथा चार वं 
से प्रायः धनौं क, प्राप्ति कहनी चादिरः | 


 लखाभ तम्बन्धी चन्द्रफः 


आयः समेतः चश्चिनेक्षितो वा तत्रन्दुवगेः करिकामिनीतः | 
क, 


जलाश्याद्विचविच्रद्धरिन्द्‌) पूणे ढश स्वस्य विनाद्रन स्यात्‌ ॥ ८ ॥ 


लाभ स्थान चन्द्रमास्ते युक्तवाष्ष्टहो अथवा रभम चन््रमाकावगदहो ओर चन्द्रमा पूणहातेा 


ष 


 ईस्ती, खीजन तथा जलाकश्यसे घनकाच्राद्धे ओर चन्द्रमाक्षीणदहोतो घन का नाश दहता ह) 


खां सम्बन्धी मोम फ८९ः- 


दथ युत भूतनयन लाभे तत्रार वग षु कष्टताऽयः | 
श॑खानटस्वणमाभप्रजातं कृष्टुदधन मनस्षहोत्यञं स्वम्‌ ॥ 


खाभस्यान भामसेदृष्टवा युक्तौ अथवा लाभम ममकावगहोतीं क्ष्टसे धन का लाम अथवा 


५ 


- शखर, अभि, सुवणं तथा मणिजन्य ए करोघजन्य, मयी वगे त्तथा सर्देजवगजन्य धन हता हं) 


[ ५ 


खाम सम्बन्धी बुध फटः 


भवे विदा युक्तविोकितेतदरगेऽत्र विद्याङ्गजबन्धुर्भः । 
स्वाप्निः कराकश्चटस्ने ए़ाव्यैः कांस्यादिभिवां मतियोगतः स्यात्‌ ।। १० ॥ 


च, + कैप 


बुध कावग दहा ता ववद्य, पुत्र तथा . बान्धव वमन्त व 


लाभ स्थान ब्ुघस्षेयुक्तवाच््टदोवाल्ाभमे च 
सेचादब्ुद्धिके.योगसे धनको प्रासि हती दे। 


कला, कोराल्य, घोडा तथा "काच्य से अथवा कस्या 


९११४८ ` "“ ; जय्तुर्नच्नः, 
राभ सम्बन्धी गुरु फटः-- 


रन्धिखले ठेखपुरोहितेन युक्तक्षिते तत्र तदीयवगं ! 
गोदन्तिगाङ्यतुरङ्कयक्ञक्रियादिभिभृपतितोऽ्थलाभः॥ ११ 








खाभस्थान गुरुसेयुक्तवाद्ष्टद्योवा छाममेंगुखका वगमदहोतो गौ, हाथी; सुवणं, घोडा तथा यक 
क्रिया से णव राजासे घन छाम दोता दै; 


साम सम्बन्धा चक्र फलः - 
= स ४ र ० ७ क धु ५ न. 
मनचारथ मागवनन्दमनान्षत यतश्त्रस्य गण स्वटरखव्वः | 
= = ॐ ग ः 
गमागमेवार वधूजनेवां मरक्ताफरे रोप्यकालपूर्घः ॥ १२ ॥ 
छाभम स्थान श्ुक्रसेदृष्टवा युक्त हे अथवा उसमें शुक्रका वर्गो तो जाने आने के कार्यं से वेश्याजनों 
ञे मोतियों रे चान्दीसेवा रलनादियोां से घन टखामदहौता दे) 
लाम सम्बन्धी शनि फटः- 


एकादशे सेरिसरमेतद्ट गणोत्र तख द्विपगोटरयेः ! 
५ ~ भ, ५ ०, ^) = ( (भ १ 
गन्पवेजच्ेः कूपिलोहनासेयद्ा पुरग्रामगणधनाप्चिः ॥ १३ ॥) 
लाम स्थान दानिसे युक्त वाद््ट दो अथवा उसमेद्निका वभदोतोदह्याथी गो भैस घोडा शखर, खेती, 
रोदा नील नगर वा प्राम समृदह्‌सेधन का लयम होता दै) 


१५५४ 


ग्रहों के बटखानुसार्‌ युक्त पलं के दामालाम्‌ क्रा परित्तानः- 


निश्नासिभिांसे मवगो विहृङ्ः फर न दद्याद्वहषु प्रषु । 


उपान्त्यस्षम्बन्धिपु योऽधिवीस्यः स नाकचारा स्वफरं प्रयच्छेत्‌ ॥ १७ 





नीचवारशचकी राश्चि तथा नवांशमं खामभावगत ग्रहे ह) तो वहं अपने पूरवांक्त षट्को न्दी देत 
हे} यदि लाम स्थानम बहत ग्रहींका सम्बन्धदहोतो उन स्वमनो प्रह अधिकं बही हा क्ह अपने फट 
कोदेता हं । 


यादखणेः खेचरो राभगेहे तादृग्बणेप्राक्िरक्ता सुधीन्द्रः । 
मि तद्रभेमांसुर्मित्रवे वेर सौख्यं जायते चेतनानाम्‌ ॥ १५॥ 


ठाभस्थानर्मजो ग्रहदौ उपस्क वण के पदा धन लखाभ कहै । अथवा उप्त वर्णं के मनुष्य तथ 
भिचवग से मनुष्यों को धनका खम तथा उुखदहोतादे। 


छाभागारे शोभनाकाशवासः सद्वि स्याचत्र पापाभिधान्‌ः। 


 . बाव्यं पपेपान्नितं स्वापतरयं, मिन्रमिशरं स्वापतेयं प्रदिष्टम्‌ ॥.१६॥ .. 





साभभावचिन्तनप्रकरण्रं जयालिरशम्‌ 


१०४९ 
लाभ में शुम ्रददीतो मनुष्य क्रा उत्तम धन ओर पाप श्रहदहोतो भ कमृ से उपाजित धन णवं 
भिश्ररदां से मिश्र धन कहा है| 


गुणः समस्तः सहितो वियचर्‌ इष्टाधिक्रो वीययुता, यवोपगः | 
विद्याङ्गनामागविभूषणाग्बरयानादि कानां सखमाञ्ुयाद्रः || १७ 


॥ (न. 


खाभस्थान मे समस्त गुण युक्त) आाध्क इष्ट चरु वाला तथा षड्बल युक्त ्रह दतो विद्या; स्त्री; भोगाविलास 


मृषण्र; वस्त्र तथा वाह्नादयी के छख के प्राक्त होता ह। 


| ५ \॥ 


द्रव्यो दहपस्येष्टखेटो वित्त ब्ूपादानसत्कम्भयोग्यद्‌ | 

भिक्षाशी खादायमो वेरिनश्नदुःस्थानेख) निर्जितो कतवीय्येः | १८ 
खा भ्र मि चे ) दान्‌ तस्व कत्कम सगय 
ग्र दुष्ट रथान परत 


धनर तथा टमभ्शकदाना धन को क्डे। स्दि ललामम्‌ 
स्याद गत नोच रा नस्ल इहा त) मक्षा का मोजन करते वाद्य द्येता है। 


पोराटयःतपत्रगृहाच्च शुण्यादाद्य च मध्यं स्थविरं थ्यः स्यात्‌ 


य।स्मन्नवस्था प्रगतः &र्दस्तास्मन्नरूव्ड दुसमाङ्ना स्यात्‌ ॥ ९९ ॥ 





चारस्थान प्थम्मवस्या, पद्म स चारस्थान मध्य्मावरथा एव नवम से चारस्थान दृद्धाबस्था क हन्न 
जेस अवस्थाके स्थानोमे द्म ग्रह दा उस अच्स्थमें मनुष्यो को अखण्ड सुख दहोताद्ै) ` 

खगाः प्रयाता दिताः स्वभस्थाः स्वीयारिद्धतस्या चृथसीह यस्मिन्‌ 
राठ्यस्य सोख्यं मह दन्दरा च सुनिधितं तत्र ठनूभरत स्यात्‌। २०। 


[जस अवस्था = मादते स्तरयार्गत वा स्वच्चग; ग्रह्‌ ६ उन अपस्ता म मुत्त 


के दिए राञ्य का सुख 
तेज कौ रद्ध तथा टकम की प्रापि इता ह। 


त चड़ता सस्तमिता तभागा यत्र।(रेमस्था ब्रुसनेकष्षमाणाः। 


तत्रा ऽऽ मय दुष्जनामस च पदच्युतं चाऽ पत्चात वदन्ति ॥ २९॥ 
जेस अवस्था म रनीच राद 


गत अस्तगत राच राशि गत वा पापदृष्ट ग्रह्‌ ह्यं उसञअवस्था्सं सयोग दजन क्रा 
समागम पदटश्रषएटवादहानिको कहतेदह। 


धनी भ्वेऽपे यदि सोच भाति मनोरथने पथिकरन्द्रचिट्‌) 


विन्देत तत्कारक्वगतो ऽथ योगानुसारण सहवशेद ॥ २२॥ . 


छाम मे उच्च राशि गत तथा उच्चा गत पाप्म्रहदहो ते धनी होता दहै | यदि नवम वेन्द्र वा पञ्चमे 
राभ होतो योगानुखार बल के वश से खाभकारक अ्रदके वगेसे धनको प्राति द्यती दै। 





४ | 9 ि प ", 1. ध 21 #) १ ्िणीकि, , ` ।': * प्रे. ः ८ † { 4 ब =, 
१०६५० ` . " “ज्योतिस्तच्वे “7: 





वाचङ्कतो पाड्िषाटशा्िगो द्रव्याप्पे सङ्करसद्मगणाः शइभाः | 
तथा ख लाभग्रहाधपं सता सम्बन्ध आत्पाङ्नचतष्ये तथा । २३ 





दवितीयम चन्द्र तथा दक्र हतो धन रमदहोता दं । एवे अष्टमे श्यमध्रहस्तो मी घन काभ दौता ६। 
यदि कारकाड कुण्डला मं लाभश्च का दयुम म्रह्य के धाथ सम्बन्ध दो आर वह पञ्चम नवम वा केन्द्र महोतो मी 
यन की प्राघ्तदोतीदहै 





मे 


घय प्रद स्यान वार्रानः- 


व्तिवस्प्यान नद स्तम्‌ त वस्थ्रानान सन्मत्यमारत्तद्‌ान च । 
एतान तवम सद्‌ तरत्तर्‌ कऋमहस्म्रतान प्रचखान (ण्डतः ॥ ९४ ॥ 


पञ्चम, द्वितीयः; लाम तथा नवम य धनप्रद उत्तमस्थान द्‌ | सप्तम, चदु, ल्यतथा दङरमये धनद 
भव्यम स्थानह | प्रे पव।क्त सब स्थान क्रम स उचरात्तर प्रच धनप्रद जानने चादहिएं | 


घ्नन्‌ कछामन दद वरत्रा 


तत्तत्वचरदाय वित्ताप्तिः कथितन्या | 
तत्ततपुष्करगानामाश्चास्वव धनाप्तिः ।॥ २५ । 


जन्म समयम जा जा अह्‌ घमदनेवलटिदह्ा उन उन म्रदा की दिशाओंम धनको पाप्ति कहनी च्रए 
प्व घने प्रद ग्रहा का दशाम धन क्ादलखभ कह | 


घन टाम समय परि्ञानः $ 
द्रव्याप्तिरायेश्वर आयश्नारकरो रमिक्षफो लाभकर ऽ थरो ऽथगः 
यो ऽ यसरकशचष्धिवाय्यवज जु वप्तम्बम्धवानस्य द शासुशक्तिषु । २६ ॥ 
राये, लामक्रारक, कामद, लाभप्रद, धनेश घनगत्र तथां घनदर्डी इन उक्त सारतो मसे जो अभिक 
अली रहो ओर जिप्तका युम ग्रहौ फे साथ सम्बन्ध हो उप प्रकी ददशा तथा अन्तदेशा म घनक्र प्राप्ति होती दै! 
गोचर द्रा घन टःभ समय परिक्ञान- 
यद्‌¡ चे जन्मनो ऽ ङ्गजञ्गडा शोः स्वदस्थानपा द्रव्यदागारङेषु । 
रव भन: [स्वतास्त्त्र यजत्राः सखन चतान्वस्यमस्याः स्वदस्थानपानाम्‌।॥ ९७ ॥ 
स्टार धयुतिरगेचिरण खदसखःनमयाति पजन्यषूज्यः। ` 
धर्‌. उट्‌ द्रानवगनपाह्‌ वुधःचन्तयचत्फटख तद्रन्‌ ॥ < ॥ 





जन्म ख्य स्र तथा जन्म चन््राशिसे धनप्रद स्थाना के स्वामी गोखरसे जब धन प्रद्‌ स्थानौ म_-आन 


+, 


ओर्‌ वे धन प्रद स्थाना म स्थित ग्रह जत्र स्वरयाशि भम्रप्त दहा वा अन्यान्य राशे मदा आर श्न प्रद स्थानके 
स्वामिर्यो का घन प्रद स्थाना म योगदहो एव उन दी धनप्रद स्थानों म गोचर स जब ग्र अव. व्र. भन क 
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प्रापि को कहे । धन खभ चिन्तन समयमे धन हानिके योगों का भी बिचार करे ।- धन हानि प्रद मही के बह 
से धनं प्रापि तथा धनद्ानिके फल का विचार करे) 





युजघ तथा जघा वेकस्य योगः- 
पक छ ह त | । = छ को ४ | । । 
: शर्वे कम्मञ्षणगी वा । 


पतिभ्यजं ऽ कय कृग्‌ ऽ ९ दू कि यातप्रवान्ततनास्तमी रो |} २९॥ 






मभ्म किणिलादनूज स्वरदग ऽ ग मद्षाजम वा| 
म्वा उवल्षादः स्या न्नाञ्च उन्स एसाम्‌ २० |) 


| 


भ 
एवं विध इध्रत5 हि 








लाभ स्थान यादि स्भग्रहस् व टृष्टह्याता रन्दग् जप्या वाल्य हाता दह। कुम्भ, लान तथा मकरराशिम 
नवमे तथा दरम्रादह्याता (१) व्ययममानगतवाम्ब गत ल्थ्राहा आर वह पापदृष्टहाता८(२) गत 
पान्त लय सष्ष्टस्थानमे ग्ट युत्त च्न््रमाद्ाटा (३) रान्न क्रा जन्मा, ध्म मीन गत वा. मेष गत 
भामदह्या आर दट अप्नात्ामदहाता (४) एव रान्न जन्महा, ष्म मान गत वा मष गत शनिं 
आर वह अप्नाद््ाम ल्या उक्तयागम उतपन्न परषां का ऊष्यन्त कष्ट तथ्य जधा कौ दहानि हाता ह। 





# (2 च 
र 


मदय र्ख्य मःदरत्¶ दर्म हलःर्त यमान्दतऽगा। 
अपाटदस्थ ददसश्च ऊघादद्स्ययःट्‌ 'छ<रस्तदानाम्‌ । २३९॥ 
व्यय ग्रमे दानिद्या उर (ल्यः पापग्रहरेदषएटल्यता (१) राहु यदि मङ्ख शमि से युक्तश 
ण्व ष्टम सृयदटेःतोा लक्त योगम उत्प मनुप्य जाधसे ववखदतादहे। ` 





जघा म धातु पाषराणका गग यागः- 
` होगररङ्गत धिप्प्य अकरात्‌ सृदुगामिना। 
धःतुपाषाणिकारागा उघन जायत विद्याम्‌ ॥ २३२॥ 





ल्मे श्नसे अ्रान्तद््रदातो उक्तयोगमे पुख्पोकीजंघामे घातु पात्राणिका रेषगदोता दै । 
लाभ गत रपि फलः-- | 
भान्ती भदस्थो बहूधान्यवचन्तं यानस्य सिद्धि इरूते नक्ब्दि। 
भत्यषु हाद प्रञ्च१इत स्ववरागजःलप्चा्यनशर्रड्यः |} २२ ॥ 
यक्ता विया बहधाप्यक्व्ययं सन ख्यनाथो द्रविणाधकारिणम्‌ | 
्भृत्कत्रे यदि यान्योगव, स्देदवः६ सवरृहादिगो बली ॥ २४ ॥ 
छाभम स्यदहोतो बहून धान्य (अन्न) वादा, चीत वै वव वाहन को प्राप्ति) बत्य म सने, स्वामी से] 


पीडा एवं अधने वाकूजाल से धनोपाजेन शक्ति. को करता हे। यदि वपाय युक्त होतो -बाहनसे हीन तयाः 
बहुत धान्य त्यय को करता दै। यदि वहसख्खेशसे युक्त द्यात। बहुतक्षे में द्रव्य क अधिकार्‌ के; करता. ६ 


यदि वद स्वरादि प्रभतिमेदोतो बल्वान्‌ होताद्‌. 


ष ` भ्यीततततव 


छाभम गतं चन्द्र फटः-~ ` ॐ ५ ४ + ०५५ 
ग्लव्यास्निस्मनि बहुश्रुतान्‌ खाण- [त 
वं तर्तीत बलवांस्तनयणयोगः | 
निक्षेपलामसषहितः समुतोपकारी 
युक्तो गुणः सभरगुजे नरयानकान्विः ।॥। २५॥ 





जातस्त्वनेफजनरक्षणमाम्यमाक्‌ च 
केदारवान्मनुमयो बहुविद्यया ऽऽ ष्तः । 
वीद्येच्यते मवने ऽ तिधनन्ययश्चे- 
ससिन्यदा वलयुते द्विणल लायी ३६॥ 
लाभम चन्रमा दतो प्रसिध्‌ वाद्या, पचार वध्र अति वद्ी पुत्र क्रगका योग निक्षिप धन ( घरेहर्‌ ) 


केलखभसे युका, पुत्र सत उपरक्रार्‌ वाज तथा गुणां से युक्त होता ईद | यदि वद श्ुषएटसे युक्त होते मनुष्य- 
वाहन की प्राप्ति, अनक मनुष्य का पार्क, भाग्यवान्‌ , पित्र वाला तथा बहुत विद्या बाछा होता € । यदि लाभे 


{1५९ हता वनका च्य अर्‌ खामश्च वरल हति वनल्ाभम वि हद । 


लाभ गत भोम फएलः- 
सम्प्राप्ठो चदस्ुमि सधनो भूरिृत्यत्‌ युक्तः 
्िप्राप्याद्वः स॒ तु निजगुणः संयुते सद्द्रयाभ्यम्‌। 
भ्रातर ्रव्यो यद्वि मनुभ्ेडनाथयोगो नरस्य 
राज्ञामो्ो पति जनने क्षत्रनायेन युक्ते ॥ ३७ ॥ 
लखाममे मौम हतो धनी, बहत कर्नेव्य वाना तधा अपने गुणौ से शीघ्र प्राति युक्त दोता £ | यरि चह 
द्ये दु ग्रह्‌ त युत्ति € त भ्रत्ता ~+ धन यु प्त आर सनुत्य का मद्ाराजयोग होता द | यदि वइ सवेश द 
युक्त दोतो राज।अ।कः अघपति ( सम्राट्‌ ) दता दे। 


खाम्‌ गत बुष फलः 
ए ङ्ग आये बहुमङ्गच्प्रदोऽनेकम्रकारेण नरो घनी मवेत्‌ । 


गेरूपवषादुपरि सनन्द नक्षत्रैः समेतः पया समन्वितः ॥ २८ ॥ 
तत्र सोग्रेऽवभे वित्तरोषः स्याद्धानमूठतः 
[र सद्युक्त स्वग्रह स्वाय छयमूरन वित्तवान्‌ ॥ २९ ॥ | 
रामे बुधे तो बहुन मङ्गरु दारक, अनेक प्रकार से धनवान्‌, १९ वष उपरान्त पुत्र सत्र तथा दया 
से युकछदेातादहे। यदि वड्‌ पाप युक्तं वा पाप राशिं हतो नीच््नो के कारण धन का नच्च ओर्‌ वद द्यश 


युक्त हो स्वरा भदो वा स्वोच्चरारि्मेदहा तो उत्तम कारणो से धनवाच्‌ हाता हे । 
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शभरा मदत श्र पट ९ ~ 


ॐ1 ट | < हयव रद्व्द बहुप्रातष्ा व्‌ हरामभा न यन 
५ ७ र, (५ ह क 


भः सविधा शुम प्रषुक्तं गजाधिनयतिप्रबरद्धिः ॥ ४० ॥। 






लखाभयेंगुरुद्ेतो घनवान्‌ ३२ वे वधे मे अश्वम), महती प्रतिष्ठा, बहुत खभ तथा विद्वान्‌ हता दै 
अदि वह चन्द्रमासे युक्तदहातो न्क्िप (धरोहर) लाभ अर्‌ शुभमप्रापसे युक्तद्यतादहाथीका खाभ तथा 
आग्य की दधि हेती दै। 





लाम गत रक क८ढः-- 


भावे म क्षितलामकार्‌ बदुधनयक्ता दयावान्बुधः 
सश्ुक्ते बहुयानवान्‌ खलयुर्दऽहेमूकताऽथन्वितः 
साम्याद्ये शूभषरखते द्र. वणवाच्‌ यस्योद्धवे प्राणिनो 
चक्ष ललरन्प्रपाद सहिते तत्राप्िकाबाजतः ॥ ४९१ ॥ 


लछाममेंश्युक्रदहातो ममलम बारा) बहुत धन से युक्त) दयां तथा पाण्डित हेता है| यदि वह श्युम 
युक्त हा तो बहुत वाहन बाद्धाहतादे। एय पाप युक्तद ता पापमूल से धनवान्‌ ओर दुम युक्त होतो श्युभमूर 
से धनवान्‌ दहतादहै। यदिव नीचराशिमहा वा पापग्रहसेवा अष्टमेशादिसे युक्तद्यतो खम रहित 
इता हे। 
खाम गत शनि फटः- 
| . ग्म ॥ (क =। पूऊ ८ ट (क्ष कः ध ९५ च क 
भाग्य भाव विध्रृद्राजपूल्यः प्रथ््रलामान्त्यथवाच्‌ स्वाचराश्चा | 
च, ऋ, (०५ # ९५ = 0 ५१ क ४८ | ह 
स्वक्षुत्र वा पण्डताऽ्तघभाग्ययागाऽखययमा बाहनना च यागः ।॥ ४२॥) 
खाभमें शनिहोतो भन्न कने वाला, राजसे सम्माधरैत, भूमि खभ वाखा तथा बहुत धनी होता है। 
अदि वह्‌ स्वोच्च राश्चिवास्वशदै भदो तो पण्डित, बहुत भाग्य योग, बहत धनी तथा वाहनों का योग होता ह । 


राभ गत राहु फठः-- 


गीते एर्मस्थे सम्द्धो देदसम्मनः | 
धनधा-यः सुप्तम्पना मानवो जायत तदा ॥ ४३॥ 


क 


लाभम राहुद्दोतो पुनीसे समृद्ध शाटी एवै घन तथा धान्यां से परिपू हाता दै । 


खान गत॒ कठ कल्म 


पताक्र एर स्वस्पभःगा समापा सुवव्रायुतस्तुन्द१।ड; प्रता | 
सुवासाः सएभःगी तथा द शनष्याञखसखया जन्यः सुता दुमगाऽस्य ॥ ४४॥ 


रभ्मेकेतुहोतो अर्य भोग वाल. सुन्दर बोल्ने वाखा) सुन्दर विद्यावान्‌ उदर पीडा वाखा; प्रताप 
-वाला, सन्दर व्र भोग वाल्धा, देष्वमे योग्य समस्त काम्राखाः लागा से सम्मानित ओर उस की कन्या 
दुभगादेतीदे।. . | 








स्तिः थे ५) 4, 2 
खचर गत रव्यादि भरह। क स क्षप १८ | च. ^. 











प्र जनवत्सरे रविनेखान्पिते बाऽथ्यग 
ख्यं ऊरुतो जिने नखे पर्वेऽधिधेदेऽथ धन ३ | 
` जृ १५४ऽथ मवाक्पती धनभ्राप्िं विधत्तो वमौ य 


(ह 


मानिखाघ्चूज 








खाभर्मेसूयैद्योतो रथव वभेवा २० यु वष पत्र साम, चन्द्र मङ्गलदहौतो रेथ्त्रै वधे २० वैँ वकष 

[ ४५ वै वधेस उद्यान (वमचि) फे साख्यको करते एवं ल्मे बुधहोतो १६ वंवधवा १२ 

बधमे धन कालामः; छक्र गुश्टौतो चौथ वधै घनकी प्राप्ति एवं राहु; सान; केठु तथामोनदल्यतो ४५ 
वधम अभम्तिधनय्खकी कस्तेदै। 


रवि दष्ट साभ फएटः- 


2.9 


| ६, 
प्त प्रकृत्या शरश 


पप्रप्तणहं पष्पजनर्जन्पं स्वा) 
| | त गः त त्र [क द य्‌ + + `: 
वतय ्रा(दकम्‌ | 


शत्रुणां निकरात्त्‌ नमर 
इ,+{0 [धिकयह्स सद्धिपर्ण चाधिप्रर्‌ च सथध्- | 
वस्त॥प्त बुध्‌ तुमम्मयष्युद बृचि वृणा द्धम 











| ४५५ | 





1 ¢‹ 


लाभस्थान को सूर्यं देखता हया तो पकरतिसे वारार धन की प्राति, शतु समूदसे पुत्र,की. मृत्यु, उत्तम 
तीर्थो की याचादि, अधिकं साहस, बुद्धिमत्ता, मानिक रोय, सकर वस्तु की धानि, बहुत धावु ओं से उत्पन 
सुख एवं मरुप्यीं कौ कद चरृन्तिको करता है) 





ऋन्द्र ट्ट खाम्‌ प्ट; 
राशशेक्ना ठभनमवने यस्य तुञन्भशारं ॥ 


व्याधेन ङा वहम चत रुद्टसंदकपूञ्यः 
सथत्रा'प्तद्रवचणस्दनप्र प्पष्त्तदया नी 
गन्तापत्रः सृरवम। तदयं समतु; । ४८ ॥ 


^ भैषी 





लामस्थानपर चन्द्रमाकी दशिद्ातारगका नाश, बहुत सुख समूद से प्रफुष्धित, लखोग।. से सम्मानित, 
सर्वत्र लाभ, धन तथा ण्टकी प्राप्ति, ही तथा पुरो ठ अतिशय &ख एच सवण तथा चतुष्वदर्क। वृद्धि हाती है 
भाम दृष्ट लाम फलः 


“ ।  परथ्वीधुत्रो मनुजजनने प्रेष्ते प्राष्ठिगेह- 
मायु यदि वितते याषितां गभनाक्ञम्‌ । 


. ` पंसां विच कनक्टखतो धातुकं महान्तं ` न 
क्रापि कापि शषतिरिह मता हुप्यकायै्ेनानाम्‌ ॥ ४९ ॥. ¦ ^: 


लाभभावचिन्तनप्रकरणे चरयाचिद्यम्‌ १,०५५ 





न कोमङ्गलं देखताहोतो आयुकी बद्ध, ख्यो का गथ नाशं, सुवणोदि से धनलाभ, घाु 
¦ मारी कोड षव ताम्रादि षावओ ते कमनी कभा धन की दानि हयर्तीदे। 


छथ दष्ट लाभ कटः 








वीक्षेतायं विधुतनुभवो देववन्तं प्रहत 

 ्रज्ञवन्तं सुपरिविदितं भूरिकन्यासमेतम्‌ 

शास्ञेदक्ष खट निखिररस।ख्यभाज विलासै: 
सम्पस्या वा नरमवेरतं बन्यमानं च हृष्टम्‌ ॥ ५० ॥ 








खाम स्थान कों छैव देखता हो तो माग्यवान्‌, बुद्धमान्‌, तिरसि बहुत कन्या अपि युक्त शाख मे निपुभ 
 खमस्त धना के सुख वाल, चिलाप्त वा सम्पत्ति धै निरन्तर बन्द्भान एवं दृष्ट पुरुष को उत्पन्न करता दै 





गुर टट टाम फठटः- 


 लामागारं अयुषि गुरूणा दश्यते पूणमायु- 
याषापुत्रद्रविणलसुर सङ्काः सतल्लनानाम्‌ । 
साम्यग्रज्ञा दृढ उत 1वेरूष्टू कान्तमान्माहःचन्ता- 
यक्ता वच्छ प्रतिमवमातः स्याज्या शूर एषः ।॥ ५१ ॥ 


राम स्थान यदिरुरुसेच्होतो पूणांयु; स्री, पुत्र, तथां धन से उत्पन सुख, सज्जनो की सङ्गति, सौम्य 
इद्धि) दृद शरीर, आराग्य, तेजस्वी, मोह तथा चिन्ता मे युक्त, वक्ता, प्रतत्पन बुद्ध, सङ्ग्राम म विजयी ओर 








द ट्ट लखाभम क्टः- 
यानाथेषद्धिमहितो बिदिते यक्घस्वी 
सीमन्तिनगिणसखनुभवोर्भितः स्यात्‌ । 
ग्रामाधिपोऽरिजनहाऽच्छदगायमे प्राग्‌- 
वात्तारतो निजजनादि कषर .नेञ्यम्‌ ॥ ५२॥। 


खाभस्थनपरदकीदृष्टिद्ोतो वाहन तथा षन मे.चरृद्ध्‌ मे युन प्रसिद्ध, यद्षस्वी, सिय का अधिक सुख, 
भ क | 


आम का स्वामी, इचुद्न्ता, पूवे वातां मे र्छन एवं अपने मनुष्ा के, पाख्ने वाखा होताहे। 


| 


शमि दृष्ट टाभ फलः- 
ग्रामोषनोरवपुशः प्रयुतस्तन्‌न- 
। भित्रानितोध्य इमनीटदुरायलाभः ।, 
` धान्याप्तियुद्‌ एुतजनाल्सुखमस्पकन्ञा ; ` 
ठन्धिः खर्धबति रग्रवधेजख काभ ॥ ५२॥ 


१९१५६  ज्योतिस्तच्वे 





 खाभस्थानपर्‌ निकी द्ष्टिदोतो ग्राम के समूहे, गोरवसं तथा पुरमसि युक्त} पुत्र तेथा भित्र 
युक्त, खोहा, हाथी, नीर तथा मरदिषरी कालामः) धान्यकं प्राति स युक्त, पुत्र मे अस्प सुख; विद्वान्‌ एवे नी 
जनु < खाम दता इ) 








राहु ट लाम कटः 





ठय गत छाम पलटः- 


# % 





ठ्य म लाद ६। त] आतत न +त $ {र ५) ९,1 ~ 8 48६. 
भधिक्र सत्व रुणवाद्या, इप्या वादा, परिजन ऋ रय, नीना स रदति) 










अल्पायु, श्वत धात्र वाद्या, निष्ट दारी, बन्वान्‌ , अती उचचम 
तृष्णा दोघसे मृट्युकी प्रप्त द्यदाद। 





घन्‌ गत दाभेद् ¶टः- 





| सन्‌ ध ९] भ वा दयुभग्र प त) धन्‌ ध 
सन्तम दस्र ऽ युक्त, पाडत एव आत्मा । 
वाला, अस्पायु, रोगी» अस्प भोजने बाट। 












क प न 
कोर सहोत्थ समबाप्मिनेतरे तदा सते।५ 
निःस्वापतेयः ऊञ्लोऽखिरष च दार्येष श 


धन वा सहजम टलाभेशदहाते 
एवं निरन्तरः श्रूररोग वाह्य हेता दै । 





छाभमावचिन्तनप्रकरणं जयसि्म्‌ १०५७ 
सदजगत लाभ फलः- | 

ज भवेद (ववया इुव्क्रम। शुचनरसः सहजाधिकः स्वप्‌ | 

श्त्या नजवरमवत्सलः सुबान्धवा रल्तप२।क्कः श्‌ ॥ ५९ ॥ 


बन्धुश्रापालङः स्वीयलाकमित्रातिखामदः 
सुमगोऽषे स्वबन्धूनां हन्ता स्याद्र षवन्नदः । ६०] 


तृतीय मं लभे होतो विघयवाला,+.अति पराक्रमी, पविच्र, मनुर्यो का स्वासी, अधिक भाई; बाह्य धनवान्‌, 
अधिक विद्यावाखा, घम्म परियः सुन्दर बान्धवां बाला एवं रत्नो का परीक्षण करनेवाला द्योता है। यदि श्चभग्रह 
खाभश होता बान्धवो की क्षमी की पाटनेवाला, अपने सग तथा मि्चोके लिए लामदायक्र एवं देश्वर्यवान्‌ ह्येता 


है) यदि पापग्रह खमे होतो शच्चुजनो के समान अपने बान्ध्वौको छेद 
सुखगत रमर फटः-- ` 


वाद्यदहोतादहे) 


मावेशचेऽम्बुनि मातृतातसखभाङ म्लख्प्रियो धर्म्मवान्‌ 
प्रा्स्यः स तु तखन यदि कषः कमाचत्वितोऽप्यवी | 
दीर्घायुः समवस्षिकारणरतः सत्कम्मतो कामवान्‌ 
प्रादिनन्दनफम्मण स्वजनकं मक्तवेखा भूतिमार्‌ | &१ 


सुख मे लभेशदहोतो माता पिता के सुखवाला, म्टेच्छजनो का श्रिय, घममात्मा; कृषि के काय मे तत्पर होने 
पर भी तोख्ने मे प्रचल, दार्घायु, प्राप्निके कारणम डीन) युम कमं से लामवाख 
भक्ति, बलवान्‌ एवे एश्वर्यराटी होता दे | 


भवेश्वर भूतटमवसस्थ कं ठन्तुयात बहुस्ाख्ययुक्तः । 
युक्तः कमरे समस्तसिद्धप्रदायकऽनकधनः सथम्मः | ६२ ॥ 


युख वा सुत म लाभ ह हुत साख्य तथा पुत्र युक्त) समस्त ¡पाद्धयां का दाता, अनक प्रक्र क 
= | 


खनवाल ओर्‌ धमात्मा दीता द । 


१०९ ¢^. *< ^. ५ 4 व 
, पुत्रके क्ममें प्रीति, पिता मं 





सत॒ गत छमख १८९. 


अयानपेऽपल्य गते स्वरोकापकारक्तो स कवयरायुः । 
्रज्ञासमेतः .सतसोख्यथुक्तो गेदप्रियस्तातसुतां तदानीम्‌ ।। ६ २॥ 


परस्परं त॒द्यगुणौ भवेतां तथा मिथः खरता सदा ता । 
शभः सखाद्यो मितञुग्‌ पिकामारफरं प्रादष्ट चाजना नर | ६४ ॥ 


पञ्चम मे लाभेशदोतो अपन रोगां का उपकार करनवालाः कवि, दी्बायु, बुद्धिमान्‌, पुत्रसुख से युक्त 
पञ्चम 
खर को प्रिय माननेवाला एवं पिता पुर दोना परद्पर्‌ कस्य युन ~ अर परस्पर स्नेह युक्त हत दं) यादि पच 
थालाममें चुम रहौ का सम्बन्ध होतो छख युक्तं तथा जर. भे जनवाखा होता ह) एवं पापग्रहा स विपरत 
तर 
फर कटा है । ~ 
उयो, , @ ० 4 २२. 9 


 ज्योतिस्तवै , 





ण्डा गरृडी शतुः परदेशचाी ` हि 
मानापतापमाहता हयसङ्कह।( च ।। ६५ ॥ 





€ 9 शः 
१ नत्त ञः 
# 


परटवगाभिनास्यान्ता म 


क, किन. 
१८.५५ 


सृषरा दु 






९६ 


प्र ग लखामश इति यानुना कवे नीत्ति स अपनी स्थिति, सव यकार क्रा मुस्त, प्रत्न करे दिए बहुत क 
परया सचक्र, बाघ) प्ररवारवाल्दा) दुक दरार) परदशा वाप्री) अनेक राग युक्त, धोरो को संग्रह करनेवाला णवं 
अतीव बैरवात्म होता दै] याद पाव अह द्मे टा तो चनुर्‌ पस्था °. साथ सम्मने, परदेश मं वास कश्ने क 
करण चोर कै दाथसे सत्थ दीदी ६। 








पत्म मृत द्धा नदा ५: 













भ्म भम लाभ दकता कति, -उय्रस्यु श्र. श्र क्रः सश्र तर ् तश्र य 
चहूत अन तया सम्पत्‌ सं युक्त धद श्रीधारा „ 1न्श्यूमय स्‌ ट मरी 
सप्तम तथा दभ म पाप सम्भन्न्दयीता म हुते रगा स्त युक्तं आर्‌ द्युमन्‌ समर्प 








साभमावाचन्तेनम्रकरणं, जयाल्िरम्‌ 
अष्टम म खम्द्यद्योतो प्रचेत, दर्भचारी 


पी 


१०५९ 
अआठसा;) उट शरीर एव पत्थर तथा जछ से उस्पन पीडा वाडा 
खत आर्‌ दुभ ब्रह दभेश दोतो सच्च 


दता दं} यदि पाप ब्रह खभेशहोतो अति दी शमो, नित्य अतीव 





समूह से वेर करने वाला होता ` 


1 ॥। 
॥ 4 $, <| 


मुम गत टलमद्य ८! । 





५ 4 , ` 


नवम मं साभेन्र द्योते उत्तम मनुप्य, धम मै विख्यात, शास्त्र वेत्ता एप आचाय तथा देवता ओः की भाक्त 
मरत दका 





दर्म या नवम मं लाभ होतो घनवाच्‌ विख्यात राजाओं चे सम्मानित; सुत्यं व॒क्ता, अपने कायम 
ह्यनीण, पराया उपकार करन बालम एवं स्वधम्माविस्म्बा होता ५ 


दद्म मत राभश्च प्टः-- 


तात ऽ यप षरकरः स्वतात भ था सतर 
सुदाधजीवी स्वसुजाजतक्रिच्न, सुका, र रि 








एुखन्‌ ।। ७२ । 


दसम मं लाभेर टतो पताके सथ वर्‌ करन्‌ वाखा, माता ब मक्त सखन वाल्, पुण्यात्मा, तिदीत्रायु 
भ्वाला अपने बाहूबर से उपार्भित्त बनवाला) उत्त कीति प्व सुत्त युक दता दं | 





सुभ गत ल्छाभक्ष ८ 
माधाधिपो सवगतः इर्ते जने 
दीघोयषं बहटनन्दनपीत्रयुक्तम्‌ 


सत्कम्मवाहनधनां श ररूपशीर- 
1 पश्वन्बितं श्भतदं विपुर मनाह्नष्‌ !। ७४ 


` दिने दिने सु्षव्येन प्राण्डिव्यन विवद्भते। क 
सपशर वाग्मी तेजसी चान्तः सुला ॥ ७4 ॥ 


५ 
लाभ छभेश होतो मनुष्यो का सवामी) दवायु; बहुत पुत्र पात्रा त युक्त) < कृर्म, वाहन, धन; 2 
रूप. शील तथा पञ्च ओं से युक्त) वि्तीण मनाहर उत्तम दास = चव्य तथा पाण्डित्य से प्रात [दन बढता 
* "9 
दे । युियुक्त, मनुष्यों मेः शर्ट;  प्रशस्तवाकववक्ा) तज. त तथा बुष) दयता ६. 





१०६० ` व्यीतस्त्वे 





व्यय गत खाभेद्च फटः- 
| = 


 कामायेः क्षणिकः सदेह यवनैः ससभेयुग्‌ ठम्पटो 
मानाद्यस्तनुजीोषितस्तनुधनः घत्पन्नयुग्‌ दुःख माक । 
स्यादुत्पातरतः स्वल व्यसनयुक क्व्वामयेनािति 


† ् 


दाता ना स्थिरभोगषान्‌ स्थितधनः प्राप्चीश्वरे प्रान्यमे ॥ ७६ ॥ 


बह ङ्गनायुग बह्दृ्टरेमपी वेतालिकाभिः परिबुद्धयते जनः । 
मदाटसोऽय शयितोऽङ्गनाजनसङ्गेऽतिकषटेन समंसितो मवेत्‌ ।॥ ७७ ॥। 





व्ययमें कूमेशदहोतो कामस पीडित, नित्य क्षणिक स्वभाव वाला, यवनो ( मुसलमान ) ते समागम 
रखने बाद, व्यभिचारी, मानी, अल्पायु, अल्पधनी, अतीव उत्पन्नभोगी, दुःखित), उत्पात कायै म ततवर, अधम 


^) 
व्यसनी, कमरके रोगस पीडित, दानी, स्थिरभोाग वाला आर्‌ सञ्चित धन बाला बहुत सियो से युक्त, बहुत 
दुष्ट बुद्धि, अतीव कष्टयुक्त एत स्रीजनों के सङ्घ मै मदके आल्ससे तोता हा भताल्का ओं से जगाया 
क । | | 
जाता हं । 


लाम गत भेष कल-- | 
उपान्त्यगेहोपगतेऽजसञन्नते पंख यदा जन्मनि काभमादि रेत्‌ । 
€^ » म, + 9 = _ = 
तु्य।ें मानवनाथसेवया जां प्रभूतं परदे श्षसेवनात्‌ ॥ ७८ ॥ 


रममेंमेषदोतो चतुष्पदो से उत्पन्न काभ, राज सेवा जन्य बहुत काभ एवं परुद्शके सेवन से धनः 
का ठाम कदे । 


खाम गत व्र फटः- 
पए्खागम यस्य उना बृषाहूय धनस्य ला प्रवद्‌द्ाशेष्टजम्‌ । 
सद गाोधम्मङ्रतः कृप।वरखचथा स एशात्स्व एख्तसाधुतः ॥ ७९ ॥ 
खाभमेव्हो तो सञ्जम जन्य घन कालभ कह । एषे गोपालन तथा धभक्त्य, कृ्रीवल ( किसान ); 
प्निजस्री तथा साधुजन के पाससं धनके टाम क्रो कह । 


खाभ गत मिभ्रून फटः- 





मनोरथसो नरय॒ग्मप्रञ्ितस्तदः प्रकुयोदतिकाभमद्गिनाम्‌ 
बहभ्रासाद्ध वस्नाथभाजनपान द्षव स्राजनवदह्छम तथा ।। <° || 
लाम्मे भिथुनदहो तो व्र, द्रव्य, भोज तथा पेयपदाथे जन्यं बहुलाभ एवे बहुत प्रिद्धि तथा चिका 
का रिय करता ६। | | 


खाभम गत ककं फलः- 


न्धा कुरर जनने जनानां लान्व्रभवत्सज्ननसङ्गमन । 
छषेश्च सेबाजनिता प्रभूता श स्च भण्डद्रसनाद्ीह ॥ ८१ ॥ 


लछाभमावच्विन्तनप्रकरणे जयाक्ज्म्‌ ` १०६६ 


खाभर्मककंहोतो सज्जनोकेसङ्कसे, कृषिते,सेवासे, शस्रसे, माण्ड विद्या से तथा वस्नसेभीं 
बहुत घन का छाम हेतादहै। 


तमम गत सह फरः- . 
प्रा्चङ्गते पश्चनखे बहूनां सदा जनानां वधबन्धनैः । 
व्यापारतो वा परदेशवाप्ताद्‌ भवेद्टखामो ञनितख एसः । ८२ ॥ 
लाम सिंहदह्योते। नित्य बहुत जना केठे्ध से बन्धन से, व्यापार से तथा परदेश्च के वासे धन का 
-बहूत लाभम हेता हे) ॥ 
लाभ गत्‌ कन्या फटः-- , 
यदाऽथिकामारगताऽङ्गनाख्या राभ विधत्ते विनयेन वेदात्‌ । 
 श्खरादुपायबंहुमिश्च साध॒नीत्यादथतेनोत षिवेकतोऽपि ॥ ८३॥ ` 


लाममे कन्याहोतो विनयसे, वेदसे, शास्र से, बहुत उपायो से, उत्तम नीतिसे, अद्ञुत कार्यस तथा 
विवेकसे धन के खाभको करतीद्‌। । 


लाभ गत तखा फटः- ` 
म्बे वणिग्भे जनने विक्रिररण्यजः सज्जनसेवया च । 


सदा स्तुतं श्रष्तमं प्रभूतं लमत खाभ विनयेन जन्मी ॥ ८४ ॥ 


लाभभ॑व्टादह्ोतो विचिच्र वस्तु से वनजन्य पदार्थं सै, सज्जन 1 से एवं विनय से प्रञ्सनीय) 
 अत्यन्तश्रष्ठ तथा बहुत राभ क्म प्राप्त होताह। 


लाभ गत बृश्चिक फटः - 
अयानयाते यदि भृङ्कसञ्ये नरस्य राः प्रमवेत्परस्य । 
पैशन्यसज्ञातवि्रारतो ऽ घाच्छलेन यद्धेष्चम भाषणन्‌ ॥ ८५ ॥ 


छाभम ब्रश्चिकदहो ता पराद्‌ भेद नीति जन्य विक्रारसे पापसे छट से अथवा उत्तम माषणसे वनका 
छाम होता दे) 


 छाभगत धनु फटः-- 
त्रङ्जंयेऽधिकधामयाते सुसेवया पोरूषतः क्षितीशः । 
पृष्पाम्बरः शसमवसरूपायः स्वाप्रबलाप्रान्भजते जनुष्मान्‌ ।॥ ८६ ॥। 


लाभम धनु होता खुन्दर सेवासे, पुरुषार्थं से, राजास पुष्प तथा वस्र से एवं शस्रजन्य उपायों ते धन- 
क्रा लाभ ओर बह विलस के भोगता द) | 


, (क. - "प्र क ॥ क भ { थ  , ध 1 
९.०८६.२९२ “'. „ज्ोतिस्तच्े' ::. 





च्म मर मकर होतो जर वान ( नाव वा जदाज) के सेवन 
शौर यद्धं मनुष्य अव्यन्त उपयात्मक ( खर्चाला ) होता द} 





, , ; (्मराभ मत्त कुम्भ एटः- 








(क [) ऋ 


सोभ मं कुस्म हतो विया तथा नीति 
क्रम से धनक्रा लाम द्योता ६ | 





, साभ गत मीन्‌ फडः 








खभ मे मीन हीत मित्र जन्य राजसम्मान जन्य सह जन्य अथवा विचित्र वाक्यजन्व, अनेक प्रकारक 


आप्ति चद्वर पण्डिता ने की ह ¦ 





शति .श्रीमत्यण्डितयकरन्दरामपिरप्चेते ज्योतिस्तचे जो्चीतयुपाह पं, चक्रधरभद्कृत 


भाषारीकादादरणोपेतं लाभमावचिन्तनभ्रकरणं त्रयलिश्षमवसितम्‌ । 








1 
४ = 
+ । 


 -स्यय माव मं चिन्तनीय पदाथ परिक्ञनः-- 


व्ययः समस्ता विभवस्य नाशे व्ययः सयज्ञेषु घनस्य हानिः । 
ऋणा प्रदूराटनवन्धनाद्‌ खापाद्‌स्ञख्य ।विकटत्वदष्डा । १ 

कषेः क्रिया दुगेतिदानटब्धी दातृत्ववामाक्षिजलाश्यादि । | 
ताताञुजा वकतभ गपूर मंत्री पिवाहः पतनं रिपूणाम्‌ ॥ २॥ 
टृचान्तमप्युद्रहनं पितः स्वं निवेन्धवाधे सदसत्करियादि | 


क, 


सम्पूणेमेटद्‌ व्ययनामधये हे नराणां परि चिन्तनीयम्‌ । ३॥ 








समस्त प्रकार का डभाद्म व्यय, विभव का नाश, उत्तम यज्ञो मै व्यय, धनकरी हानि, ऋण ( कजं\), 
वरण (वैर), दुराटन ( दूरदेश याचा ); बन्धन (कद )) शयनादि सुख, किकिल्ता, दण्ड; कृविक्रिया ( खती का- 
कार्य ), द्मैति ( नरक पतनादि ), दन प्राप्ति, दत्र (दान देना); वामने; जलास्षवादि (घ्या करज वाचं 
इत्यादि ), पिता के भाई ( ताऊ चाचा), विक्रार) भगादि, मंत्री, न्वा) पतनः श्ब्रुगौ का दन्तान्त, उ 
 ( स्वीकारादि विङेष ), पिता का धन, निनन्ध (हठ), बाधा ( फडा) ओर द्युभाश्युम क्रियादि इन सचक्ा स्थय्‌ 
भाव मं विचार करना चाहिए 








&*+ 


व्यय भाव म॑ विशेष विचारः- 


वरि चिन्येञ्ञ्यौहिपिः् जवन्यदस्तनायनारुणनन्दनन च । 
दटृलवदृराटन टतः सद{ खपाष्दसत।स्य वकमवायरक्तकष्यस्‌ ॥ ५ | 





दाचरृत्व ( दानशाक्त ); दूर्न ( दूरद्श् को याचा ); दुगति ( नरक पतन।)द)) स्वापादिखोरख्य (यना 
दुख ); विभव ( रेश्र्य ) तथा घन का नाद्य इन सन वस्त॒ओं का चिन्रार्‌ स्भयभाव, व्ययेश तथा खानि इन तीनों 
से करे। 


सदसद्‌ व्यय योगः-- 


| # छ (भ 


शोमनश्वरस क्षिते व्यये वाथ तत्र द्ुमवभणे कि | 
 केन्द्रभेगतमलः ज्ुभव्यय द्वादशे खरखगऽहुमनव्ययः ॥ ५॥ 


यदि स्ययस्थान दुम ग्रह तथा व्यये्चसे ट्ट हो अथवा व्यवस्थान श्युभग्रहौका वग हो अथवा केन्द्ध मं 
` अभः रह दहतो छम ( उत्तम कारमं) व्यय होता ह| वादे न्यत्रस्थान म पाप प्रद हाता जष्ुम (पाप कायम) 


ज्यय (खर्च ) होता है। 





१०६४  ष्योतिस्तस्प 
लुभ त्यय योगः- 
स्थे सुहूननिजगणे ट- 
युक्तेऽ्पऽ्थ चरमशगमागनथे 
अन्तः सतोः श्चुभगणे सखकताश्रगाश्चे 





स्वोच्चराशि मै मित्रवगमे वा स्ववर्ग मे व्ययेश दहो ओर वह दयमदरमेशसेिद्एटवा युक्तहोतो ( १ फ 


ग्रहयो के अन्तरारुमे श्युभ वग 
के कारण धन व्यय दह्ेता है| 








बुधो द्वाद ज्गौ यद्रोपाध्यायो विमटेक्षितो 
पारावतादिभागस्थो धम्म॑मूखाद्धनव्ययः ॥ ७ ॥ 





/ 


व्यय मे चन्द्रमा तथा बुहो अथवा व्ययमे गुरुचुक्रदो ओरवेद्ुभमद्ष्टहों तथा पारावत्तापदि दुभ वरग 





मेदहदोतो धर्म के कारण घन व्यय हाता दे। 


पाप व्यय योगः-- 
पङ्क व्यय तद्‌{धप दुरतेऽघद 
वाऽक तद्य उत सन्याहमन्द 
पापांश्चकेऽथ रिपनीचगुखाश्चयति 
किंवा केन्द्रतरिकोणस्थे करूरपष्टिरेऽक 
अथ वा वक्षित पापः पापहताधरेनक्षयः ॥ ९ ॥ 

















व्यय मेँ पाप प्रह दहो, व्ययस्थान का स्वामी पाप ग्रहदयो ओर वदं पाप ग्रहसेदृष्टहं 


व्ययेशं यदि गुटिक राहु तथा शनिसे युक्तदया अपरपापाशमंदहदोतो (२) शच्च वा नीच प्रश्रति नेवांश्च म 


हो ओर वह पाप कर्मंशसेच््टदहोतो ( ) कन्दर त्रा चरिकोण + व्यये हो ओर वह्‌ क्रर्‌ प्ट ञ्च है अधवा 


कः 


पाप्षटदहोतोपपमृखसे धन व्ययदहातार्‌। 





राच देव॒ घन व्यय योगः-- =. 
मान्ादियुक्ते विबरारिपेक्षितयुक्तऽन्तिमेशेऽरि वश्चाद्धनव्ययः 
आयेऽरिपेऽरो एट्पे धरागुणे वपं इवेद रिपुमूखतो व्ययः ॥ १० ॥ 





“्ययेशः यदि गुलिकादि से युक्त दो ओर निर्वरुष्षेशसे दृष्टवा युक्तदहोतो शन्ु के वश्च 
होतादै। रामम ष्छटेश तथा षष्ठमे लगेशशेतो इश्व वभमेवा श्वे वर्मे शन्न 








त्परय हाता ई 


न्ययभावाचेन्तनप्रकरणं चतुखिशम्‌ १०६५ 
. स्रा तया ज्रतां के हृतु धनव्यय योगः-- 


वचास्यवामञ्चयुताक्षत्‌ऽन्त्यपे करांशके स्रीवश ता-यनाश्नयर्‌ । 


0 म, (म फ 


परखनवक्रानुनपान्वतेक्षितेऽकेशे खलांशेऽनुजकारणव्ययः | ११ ॥ 


+ कदी, क ५ भ्व 
रार अ व्यय हा जार्‌ वह्‌ निब स्तमेशसेयुक्तवाद्शहोतोसखी के कारण धन कानाश होता । 
एव क्रूरांश म व्ययेश हो ओर वह निरु भौम तथा निर्बरु सहजेश से य॒क्त॒वा द होतो भाद्‌ के कारण धन 
व्यय होता है प 
भ्राता) कर तथा पुत्र दहेतु घनव्यय योगः-- 


तद्वद्‌ व्यये कोलकुजावथान्त्यगे पूज्ये कर व्याजवशाद्भनन्ययः | 


वीतोजसा धीपतिना युतेधितेऽन््येशेऽमगे सुतमूलतो व्ययः ॥ १२॥ ` 
व्यय म शनि तथा मङ्गकहोतो भी भाई के कारण धनमग्ययहोतादै ¦ व्यय्ेगुरुहोतो करके 


कारण धन व्यय होता दै। एवं क्रूरांश में म्ययेश हो ओर वह निषैर पञ्चमेदा से युक्त वा दृष्ट हो तो पुत्र के कारण 
घनम्यय होता है) श न 


माता तथा पिता के कारण धनव्यय योगः-- 


तातेश्चतत्कारकदृष्टसंयुतेऽवपानपे तातवजशचाद्रसुव्ययः । 
सोग्रेऽन्त्यपे मातृपलोकितान्विते कूरस्य भागे जननीवश्चाद्‌ व्ययः ॥ १३॥ 
‹ व्यये › यदि दरामेशा तथा पितुकारकं प्रहस दृष्टवा युक्तदहो तो पिता के कारण धनव्यय होता है । 
एव करर म पापयुक्त व्ययेश हो ओर वह मातूमाव ( चतुथ ) पतिसे दष्ट वायुक्तहोतो माता के कारण धन- 
त्यय होता द| 





व्ययगत ग्रह के सदश व्यययोग तथा राजा के कारण धनव्यय योगः-~ ` 


ग्रहा यादृशा द्वादश्चागारयाता व्ययं तादृषं नाऽऽचरेज्जन्मकाटे । 
यदा द्वादशे दैत्यकाग्येनयोगस्तदा स्वव्ययो रत्नगर्मेशमूढात्‌ ॥ १४॥ 


पुष के जन्म समय म जिस स्वभाव के प्रह व्ययस्थानमे होवे उशीदठु स धन ऊ म्यय का करत ह | 
जब व्थयस्थान म रादु, टक्र तथा सूयका योगहो तत्र राजा के कारण धघनन्यय हाता है | 


| 


बहुत प्रकार से धन व्यय के योगः-- 


¦ 


कुजे द्वादशे चाद्धिणा युक्तदष्टे प्रभूतः प्रकारमवादत्तनाशः । 

निधाने व्यये बाऽरुणे मङ्गरे बा बुधे संयुते कामिनीखेचराभ्याम्‌ ॥ १५ ॥ 

निषादैः सदा गानवेश्याजनैवी बुधा तरत्यतो द्रव्यना्च वदन्त । ` 

व्यये योधने सोरगे सेनसूनौ विसेध्यादिभिम्डंच्छबदृषटःस्वहानः ॥ ९९ ॥ 
१३४... | [म 





व्ययमें मोम दहो ओर वह बुधसे यक्तवा दृष्टे तो अनेक प्रकार से धनकानाक्च द्योतादैः) घन वा व्यय 
म सूय, मङ्गख वा बुधं जर बह स्त्री गरहौ ( चन्द्र तथा क्त) से युक्तद्ये तो निघादो( मह्छाहयो) से गायन से 
वेद्या आं से अथवा .ट्त्य.( नाच) सेद्रभ्य के नाको कदतेदहं | व्ययमें बुघ हो ओर वहराहुवा शनिसे 


१५ (= अ, 


युक्त दो तो विरोधिननोसेवा स्छेच्छौसेवा दुष्टननोसेव्रव्यकी हानि होती हं। 





यदि व्यय मँ चन्द्रयुक्त इन्यादि (खनि, राहु, केतु तथा गुलिक) हौ तो जक से धनन्यय होता दै। एवं 
व्ययगत इन्यादि मोम वासूयसे युक्तो तो अभेसेघनका नाञ्च होता दै । व्यय गत इन्यादि श्युक्रसे युक्त दं 
तो परादद्ीसे धन्‌ काःनाद होता दै । व्ययगत इन्यादि बुधसे युक्त हौ तो शघ्नजनसे धन.का नाश्चदहोताहै। 


विनं 


एव व्ययस भम हइ ता क्षन्चवजनद्चं वन क्रा नाद हति दह । 





व्यय म ब्राह्मणादि वणं व प्रह हो तो व्राह्णादि वर्णौ से धनहानि होती है | व्ययमेंस््रीश्रहदहोतो 


स्रीजन से धनदानि; पुरुष ग्रह दहो तो दाच्च से घनहानि एवं व्ययस्थान भित्र ग्रह से युक्त हो तोमिच्न कै 
दारा धन की हानि देती दं। 





यदि 'व्ययस्थानः निर्बल ग्रह चे युक्तवादृष्ट हो तो निर्ध ग्रह की ददा तथा अन्तर्दशा मेँ दष्ट (अष्भ) 
व्यय होता दै जिस जाति वाष्े ग्रहके वगं मं व्ययकारक (शनि) ग्रह हो उक्च जातिके वर्मं के लोर्मो से 
अनथ ( धर्नहानि ) को करता ई ¦ 





पुष्णन्त्यथं शोभन। दादश सदृ पूर्णे ग्टावि तत्रारिद्शः | 
जीविन्द्रच्छाः पोषणं स्वस्य कुयुः पुष्टं स्वक्षादिष्थितेरन्यथाल्पम्‌ ॥ २० ॥ 





व्यये डम प्रद द्यो तोद्रव्य की पुष्टी (त्रद्धि) करते दे । यदि व्यय मं पूर्णं चन्द्रमा दो तोभी धन की 
पुष्टि करता दहै । एवं व्यय मँ गुर, चन्द्र तथा शक्रहौ ओरवे भौमे दष्ट हतो धन करा पोषण (पाठ्नवा 
द्धि) करते द । व्यय में स्वराद्यादिगत अद दों तो पुष्ट ( बहुत) घन होता दै । यदि उक्त प्रकार से विपरीत 


हो तो अस्प धन होता ह । 





धेभे व्ययाल्ये तथे बलोनेऽधरवेरिरासिमे । 
प प्‌; प्राणान्वितोऽके विलो प्रहोऽथहा ॥ २१॥ 


व्यय्भावचिन्तनप्रकरणं -चतुलिशम्‌ १०६७ 


नवम स्थान वा व्ययस्थान यदि डाम प्रहु सरे युक्तवादष्टदहो जोर. उख का स्वामी शच्च रारि वा नीचरयाशि 
हो.एव नगल दतो घन व्ययके: अभमावको प्राप्ति दोता ई । अथात्‌ धनं का रक्षण. करने.वाका हाता इद।. 
` व्ययश्च ˆ यदि बली दो आर व्ययम्‌ निरू प्रहदहो तो घनकी हानि करने वाखा होता ह| 


धनहानि योगः--~ ` 





आधिक्य उग्र्सदां दशां व्यये पदे प 


)॥ 
&*++ ॐ न, 





५५. 


0, 1 


षष वा अष्टम म चन्द्रमाहा ओर सप्तममें श्निदहोतो स्वस्व की हानि होती) एवं व्ययस्थान में 


(करी 


पापग्रहौकीदृष्टिकी अधिकता हो तो पद पद पर्‌ धन की हानि अथात्‌ प्रत्येक कार्यम वारंवार घनकी हानि होती है। 
घनहानि समय परिज्ञनः-- 


दयि यक्ते विपसयादान 
ककि गा्रत्स्व भूच रेणोाग्रस 





धनेश की दशा तथा अन्तदश्ा म धनकी दानि, शरीरम कष्ट तथा राजमय होता है| जन्म राक्षिसे 
वां जन्मरख्यराशि से द्वितीय स्थान स जम पाभग्रह आवि तव धन की हानि को करते दह | 









क 
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¢ 


सत्यन्त्व्य वममवामचर्‌ | त्‌ नूच [स्धय] ॥ न त्यमः | | ४ 


(१, 


स्वेऽन्स्ये कोऽप्याकाक्चभो वतेते नो दुष्टर 
 . चेदुत्पत्तौ वित्तपो 1 दिते द्वादल्चे भोचरेण ॥ २७॥ 
 पापेयाते प्राधिरर्थस्य नोक्ता नक्षत्रश्चाद्‌ दादक्चे वा कुटुम्बे । 
याते करूराकाशवासे तः स्यादथहानिः प्रमृता ॥ २८ ॥ 





मरस्य | 











जन्म चन्द्र रारि से वा जन्मट्य राशि यदि गोचर षे दवितीयम स्वराधिगत. पापग्रह हां तो'धनकों 
देते द । एवं जन्म चन्द्र राशिसेवा जन्म ल्म रारि से व्ययमंवा दवितीयम वा दोना म मेष; वृश्चिक) ककर, मकर वा 
तुखा राशि गत सूय जब गोचरस्े अवे अथवा उक्त स्थाना मे सिंह) ककं, मकर्‌ वा धनुराशि गत भोम जन्‌ गोचर से 
आवि अथवा धनु, मेष, वृश्चिक, सिंह वा ककं रादि गत शनि. जज गोचर से उक्त स्थानां में जवे तव पुरषो की 
नित्य धनहानि कनी -चादहिए । जन्भ समयमे जो रह धनर्मवान्यय भं हौ उसकाजो श्रु ्रह है वह्‌ जब 


गोचर से उसके समीपम अवि वा.उस ग्रह से.यक्त दहो वा,उसर से सत्तम.मनहो तद्र धन की.-हानि होती हं) 


१०६८ ज्योतिस्तच्वे 


यदि जन्म समयमे द्वितीय तथा व्यये कोर मीम्रदनदहोतो उक्त दोनों स्थानौ के स्वामी जब गौचर 
से दुष्टस्थान ( ४।८।१२ ) म॑ निर्जर होकर आवै अर जब पापग्रहसे इष्टवा युक्त हा उ समय मनुष्य कों 
द्रव्य का खाभ नहीं होता दै । जन्मक्तमयम जन्मल्यसे द्वितीय स्थान कास्वामी निष राशि मे दो उख से 
द्वितीय तथा द्वादश म जब गोचर से पापग्रह अवि तब धनकी प्राति नं होती है। एवं जन्मचन्द्र राश्चिसे 


दादश तथा द्वितीय म जब गोचर से पापग्रह आवे तत्र धनलाभम की अवेक्षा धनकी अधिक हानि होती है । 


नभ्ण नच्रद्‌ चाग | । 


म॒द्रशकादो धिषणेकषितेऽङ्कपांशेरेऽथ वित्तायपयोसिभागयोः 
पती ट्वेश्चां च सुताङ्केन्द्रगा विशेषितांशे जनिमानृणपरद्‌ः ॥ २९ ॥ 


कणि 


म्रदरंशादि म ल्मेश के नववांश्च का स्वामी हो ओर्‌ वह गुर से दष्ट हो अथवा धनेश तथा लामेश के 
्रेषकणेश ओर नवांशेश पञ्चम नवम वा केन्द्र म स्थित होकर वेरोषिकांशमदहो तो उक्त योगो मे उत्पन्न पुरूष 
ऋण देने वाला होतादहे। 


ऋणम्रस्त योगः- 


सपापाङ्गाधीश्चे त्रिकपयुतद्ष्ेऽथ सुतपे 
शुभाद्णे देहे किमिनकरट्पमे खल्य॒ते । 
धनेशे नाशेऽर्थडथ धनमषपों निम्नगृहगा 
असरषष्ट्यंशे वा मवपयुतदशे जनकपे । ३० ॥, 


व्ययेऽङ्गशे पापे धननिरयगेऽथोत्तमयुते 
मवेशक्षारोशेऽछ्भखरसभागे त्रिकमिते । 
ऋणग्रस्तोऽङ्गश्े सधनमदपे दिण्णतभगे 
त्रिके मूटे नो सल्सुकृतपतिद्शे यदि तथा ॥३१॥ 


‹ टग्रेरा ` यदि पाप ग्रह से युक्त हो आर ज्रिकेशसे मी युक्त वाद्छहोंतो(१) ल्य मपञ्मेश द्यो ओर 
वह शुभदष्टनदहदोतो(२) अष्टम्‌ बाधन मे पाप युक्त धनेश हो ओर वह अस्तगतदहोतो (३) करूरषष्ठयेश में 
नीच राशि गत धनेश तथा लमेशदोतो (४) " दरमेश ` यदि छखमेशसे युक्तवाद्ष्ट हये, व्यय में ल्येश 
हो ओर धनम पापग्रहद्योतो (५) कूरष्रटयेश में तथा चिक्‌ में कामेश की राक्चि के तथा नवांश के स्वामी 
हों ओरवे द्यम युक्तहोतो उक्त योगो मे उस्पन्न पुष कणम्रस्त होता है । यदि ' ल्श? द्वितीय स्थान वा सप्तम 
स्थान के स्वामी से युक्त हो ओर वह नीचरािमेँ वा शत्रुराशिमें वा ज्रिकस्थान में वा अस्तगत हो एवं शुभग्रह 
से तथा नवमेशसे द्टनदहों तो भी क्रणग्रस्त होता है। व 


पाद हानि, पादनच्छेद तथा पादरोग योगः- 


न सद्रीक्षिते ककगे सेन्दुमन्दे विनारेऽथ वा वक्रभाङ्गे सवक्रे | 
तदा पादहानिः खगेज्ञाहिमन्दः पदच्छेद आकां गदे पादरोग ॥ ३२॥ 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतलिशम्‌ | १०६९ 


अष्टम म चन्द्र युक्त शनिद्दो ओर वह ककं महो अथवाल्य मँ व्री ग्रहकी राशिदहौ ओर उस 
क, ("७ अभ 


भैकक्रीग्रहदहोतो उक्त योगोंमे पाद हानि होती दहै) दशम मे बुघ, राहु तथ श्नि शतो पाद्मे छेद होता 
हे! प्व षष्ठँ रनिहोतो पादरोगी देता दै। 


पङ्गु योगः-- 


अण्डजोदयाशेरी मृदुगेन्दुरक्तदौधिंतिविलाचनसखे । 
किं शनीक्षितविधाविनहोरसङ्गते जननवानेह पङ्गुः ।। २३ ॥ 


ग्रमं मीन राशिदो आर्‌ वह खनि, चन्द्र तथा माोमसेदृष्टहो अथवासूयकी दोरा (सिंह) में चन्द्रमा 
हो ओर वह शरनिषेच्ष्टदहो तो उक्त योगों म उतन्न पुरूष पड्गु (कंगडा ) दता दै | 
सेन्दो अशेऽङ्के मरिनैमगन्द्राजान्स्याश्चगेवा गथि गोरररमो । 
सल्छाकनोने वसुधाकुमारविरोचनेनात्मजलाक्षिते वा । २४॥ 
दनाथघ्षनीं द्ुनभावमत्तरि पङ्केरुपेते यादि पड्गुरुद्धवः । 
॥ > न, 8 # न, ~+ (५ ७२ 
अकाच्रतंः काणकृपुत्रचान्दरं याट गृहात्वा प्रचरेन्मनूद्धवः ॥ ३५॥. 
ल्य मे मीन राशि गत चन्द्रमा हो आर सिह, मेघ, मीनतथा धनु मेपापम्रहदहोतो (१) वषमे शुभग्रह 
से अदृष्ट चन्द्रमा हो ओर वह भोम, सूयय तथा रानि से दषटद्ो तो उक्त योगो मे पङ्गु (कंगडा) होता दै । व्यय 
म शनि, भोम तथा चन्द्रमा तो ङकडी के सहारे चल्ने वाखा होता दै । 
खञ्ञ योगः-- 


सोरीनायेवेरिगवाच्य द मात्तेण्डात्थदिट्‌पयोद्रादक्चे वा । 
कालग्ावेरयक्तयोः पावकेन कीटेणाजापत्यशत्रुखयोवां ॥ ३६ ॥ 
गुर्वागारे करकिमस्स्याटिनक्राजग्रागटमे जायते खञ्जजन्म । 
ग्छोपङ्ग्वो: सामरेययोः ककंमीनकीटाजेणास्यस्थयोः शे सुते वा ॥ ३७॥ 
खञ्जो भव्यावीकषितौ माग्यमेश्ौ करके वायुः पुण्यपालो सपापो । 
पातास्थो योश्चनोनीलवासो युक्तौ पुण्यैनक्ितो खजञ्जजन्म ॥ ३८ ॥ 
षष्ठ म शनि, सूर्यं तथा म्ङ्धरू हो तो (१) व्यय पाप दृष्ट शनि ष्ष्ेश हां तो (२) दश्चिक, मकर, मैषवा 
ककं मे पाप युक्त शनि चन्द्र होतो (३) गुरु सद्म भे कर्क, मीन, वृधि) मकर वामेषल्यदहों तो उक्त योगों में 
खञ्ज ( दला ) मनुष्य का जन्भ होता दै । नवम वा पञ्चमम कक, मीन, दृश्चिक) मेर वा मकर राश्चि हो ओर 
उस म पापयुक्त चन्द्र, शनि हों तो खज्ञ जन्म होता दै | कर्क में रानि, चन्द्रहों ओरवेडभ््टनदहांतो (१) 
सुख में पापयुक्त अष्टमेश नवमेश हां तो (२) अथवा अष्टमेशा, नवमेश यदि शक्र, शनि से युक्त दी अर्‌ जुम दृ 
न होतो उक्त योगों मे खञ्च ( टला ) मनुष्यका जन्म होता दहे 
पय्यटनरील योगः-- 


@ क, प, 


जन्मकाले चररारिसंभरिते चराश्रपान्थे चरमाल्ये यदि । 
 देशाटवीपय्यटनं करोतु स त्रिकाधिपे इयामयुतेक्षिते तथा ॥ ३९ ॥ 


‰९५७.९  .  ज्योतिस्त्रे 


८ याद्‌ मनुष्य कं जन्मकाल मं व्ययं म चरराश्चि गत चरप्रह ( चन्द्र, बुधंवाद्युक्) हो तो षह मनुष्य देश्ष, 
दृदान्त्र तथाः तन्‌। म पय्यटन (भ्रमण) करतां | एवं ' च्रिकरेडशः यदि शनिसेयुक्त वा दच्छद तो भीः 
पय्थैटनसील ( घुमने-िरने बाख ) होता है । रि ` , ` -% 


वन्धनं योगः- 





(> ४, च 0 


नकतन [कशानकतया्यद्‌ा 





^" व्थंय तथां द्वितीय भे, नवम तथा पञ्चम मे, व्यय तथा षष्ठम, तृतीय तथा खममे एवं चठुथं तथा दशम 
मे सम संख्यक प्रह हौ तो उक्त योगौ म उत्पन्न मनुष्य को बन्धन (कारागार वा कैद) दौतादहै).. 
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८ १ 
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धनम शुक्र, टसम चन्द्रमा, पञ्चमम राह ओर व्यय्मबुध सूयदहौतो (१) ख्यमं शनि तथा 
दशम म चन्द्रमा हे.आओर-वह्‌ श्ुक्सेद््टदहो तों (२) भिकोण, व्यय तथा धनम पापग्रहा तो (३) चिकोण 
वा केन्द्र मेष्य तथा ल्येशदहयौ जओरवेरहुवाके॒ से युक्त ह्‌ अथवा शतिसे युक्त र्यतो ४) यदि जन्म 
ल्यमे स्पादिद्रेष्काण दहो ओरवेवटी पापग्रहौसेव्हीं तो उक्त योगो म उत्पनन मतुष्य को बन्धन (कैद ) 
होताहै। धनु; वषवामेषयव्यदहो ओर्‌ व्यय, पञ्चम, धथ तथा धनम पापग्रह द्य तो उक्तयोग मे मनुर्प्योको 
रउ्जू ( रस्सी ) से बन्धन दोता है| 


{५ 


नृयुकूतरास्लाकरशोद येऽशभेद्ः यन्त्य्‌ रधीसेनिगडन बन्धनम्‌ 
उग्रग्रहैः स्वान्त्य पुताङ् गहरात्थसान्टुमाङ्ग निगड निबन्धनम्‌ ४ 
मिथुन, . वका, कन्यावा कुभ्म स्यदो एवं द्वितीय, व्यय) नवम तथा पञ्चम मं पापग्रहहों तो निगड 
( देथक्रडी. वा बेडी .) सदत बन्धन होता हे । एव र्धिह मीनवाक्कंल्यदहो ओर्‌ द्वितीय, द्वादश, पञ्चम तथा 
नवम मेँ पाप्रह दतो निगडरहित बन्धनरहोतादहै। 
तातादितत्कारकभावमत्तामेस्तातादेकान्‌ प || ५४५॥ 
बन्धन प्रद अर्हौ कीदशा ओंम वा अन्तदशाओं मे मनुष्व बन्धनको प्राप्त ह्येतां | एवं पिता प्रभृतिर्थीं 
के कारक तथा भविशः यदि बन्धनप्रद ग्रहौ से युक्तं दोंतो पिता प्रभ्रतिर्यो को बन्धन. कदतेःदे। 
















व्ययभावचिन्तनष्नकरणं चदुल्िशम्‌ (१७.७१ 


` दायनसौख्य योगः --- 





(न 


अपने परमोच्चांश मेँ व्ययेश ह तो मनुष्य का विचित्रसश्च यै रायन होता दै । परमोस्च गत व्यये यदि 


भाग्येश से'टृष्ट'हयो तो मणिरत्नजडित शय्या होती ई। 


$ ५ प, (५ प 


शय्यासुखं जेऽच्छयुतेकषिते व्यये पर््यङ्कश्चायी निजतुज्ग> 
सर बन्धिनि $| [न्त्यषृत्‌ सत्‌! ]। 





{+ € [६ ६। & र 8 भ्‌ =£ य॒ धर प्यूधु | | , ६ । 








 व्ययमं बुध्य जर वह युकसेयुक्तवाद्शदहोतो शय्या कासुश्व हता है। एवंव्ययेस का द्युभ अहौ से 
सम्बन्ध हो तथा स्वोच्च राशिमंवा दभ प्रष्टौ के वगम व्ययेश हो तो पय्यङ्कश्ायी ( पल्ग मे सोनेवाला ) हता 
हं | यदि पापग्रह भी व्ययेशदहो आर वह्ुमग्रहीके वगमेंदहोंतो भनुष्य्‌ को शयनसुख ह्येता ह । 


शयनसाख्यामाव योग, 


। ५५ न १. ६ ॥ 
(+, . १ कक ; 1 


धिपतो जिकेऽथं वा | 


असोम्यस्म्बरि खपे 
निम्ेऽथ वा सावर्यमुमन्दजेऽसिषेष्षेते न निद्रासुखमाघ्रयाद्भवी ।। ४७॥ 


ूरांशक म व्यये हो ओर उसका पापग्रह से सम्बन्ध हो अथवा चिक्र मेँ ल्मे हयो :अंथवां वा नीचराि 


म ल्मे हो अथवा ' ल्पे? यदि खनि, रहुवा गुल्किसे युक्तहो ओरष्षटेशसेद्षटहेतो उक्त योगो मँ 
प्राणी को शयनसुख नदींदहोतादे 








कों न्तिकादि योगः- 


भागे भोमे कान्ति धृ 
कम्मनज्ञानो बेदविदामकैत्(< 


५ ण्ट, 


विदयाजीवी दैवे कारकांशात्स दिद सुते स 
 स्याद्व्म्मारमाऽऽचार्यभक्तोऽन्यथा न भागे ३ 


कारका ख्यमे मोमदहोतों क।न्तिक ( ग्रास वा वरच्छा ) धारण करने वाला, घाठुवाद्‌ वाला तथा अथि 
से जीविका करने वाला हतार | कारकांश द्यम गुर होतो कृमे्ञान वाला, वेद्‌ जानने वाला तथा दान करने 
 वाखादहोतादै। कारकांश ल्य में शक्र युक्त पूणे चन्द्रमा दही तो भोगवाला तथा विद्या.से जीविका बाला होता 
है । कारकांशल्यसे जो नवम स्थान हो वह दाम प्रहे दृष्टवा युक्त दी तौ सत्यवक्ता, धमांस्मा तथा गुरुभक्त 
होता है । यदि विपरीतदह्योतो उक्त फर न्दी हिता द । एवं कारका ल्य म॑ डुक्रदहीता.राजाका सेवन करने 
वाला तथा कामाठुर होता दै ! ध ` 


नह्य ^, „क 
वन्द्[जचा ग 


0 











धनुषधारी प्रश्रति योगः 


"५ 


अके फणिनि काञ्चकथधाय तस्करः किम लवात्तामरार्‌ | 


| | | मन्मथे | प्रत्‌ ता पि ०९111 





| ५० |} ' 





१०७२  : उयो तिस्तखे 
कारकाश ल्मे राहु होतो धनुष्यधारणक्ररने बाला तथा चोर होता ई । कारकांश ल्म ठे सततम मे सूय 
होतो उस पुरूष की खी पतिव्रता तथा विकल अङ्गवाटी होती ह । 
खीनाश् प्रभृति योगः-- 
ब्ूनेऽङ्गनाथे दायिता न जवेचयद्वा विरक्तो मालिने विटे । 
नो निर्भलैर्यक्तनिरीकितेऽस्मिनसन्न्यासभाग्वा प्रलयोऽबररायाः ।॥ ५१ ॥ 
सप्तममे ल्थेशदहौतोसखी न जीवे अथवा वह पुखष विरक्त होतादहै। ल्य में पाप ग्रहो आर्‌ वह शुभ 
गरहस युक्तवाद्ष्टेनशेतो संन्यास वालावाल््ी की मृष्यु होती ६। 
दी नाश्च तथा भ्रात्रहीन योगः- 
` (4 द, न जमः र्ट 
` क्रमान्मदारिमृद्युगेस्तमोमहीजमन्द गः । 
गे न (न. | | 
न जीवतीह स॒न्दरी सहोदरः समुज्चितः ॥ ५२॥ 
सप्तम म राहु; षष्टमं भोम तथा अष्टमम्‌ शानि होतो उक्तयोगमेंस्रीन जीवे ओर्‌ श्राताओं से रित 


होता दै। 


दया युक्तादि योगः- 





विक्रान्तभे वैरेणि विग्रहेशे जातो दयाविक्रममानयुक्तः । 
मानेऽमूते मूतिंपतो सुखी च कामी घनेशे चरमेऽथयुक्तः ।॥ ५३ ॥ 

मानी च सेव्ये सहजेशि धीरो जातो जनः शाखविश्षारदश्च | 

सारे सहोस्थेश्ि जडः प्रचण्डः कोपी च सोत्थाधिपतों समान्दो ॥ ५४ ॥ 
धीरो चट; स्याज्ञनितो जडश्च दैवात्मकेन्द्रे पथिपे सुखः । 

्ोदीक्षिताव्ये धनभागधेयविदययुतः सौजसि तीरथनाथे ॥ ५५ ॥ 
पारावतादो सुदती धनी च मानी गुणी साधभे ग्रे । 

उग्रे्िते मृत्युरुजोमहीपकोपात्स्वनाशो जनकस्य मृत्युः ॥ ५६ ॥ 





सहन वा षठ मे ल्मरेश हो तो दयावान्‌ , पराक्रमी तथा मान्य हदोतादै। दशम वा चतुर्थे च्येश्होतो 
सुखी तथा कामी होता है | व्ययम धनेशदौतो निधंन तथा मानी होता हे । सहजे यदि गुरुसे युक्तो तो षैर्य- 
वान्‌ तथा साखवेत्ता होता दै । वरतीयेश यदि मोम से युक्त होतो जड (मूख वा आक्षी ), दीक स्वभाव तथा 
क्रोधी होता दै । तृतीयेश यदि गुचकिसे युक्तहो तो धेथवान्‌ दृढ विचार बाला तथा जड होता है । केन्द्र वा 
ज्रिकोण मे नवमेश हो ओर वह ्यभग्रह से दृष्ट तथा युक्त दो तो धनी, भाग्यवान्‌ तथा विद्यावाच्‌ होता है! पारा 
वतादि जुम वगं में बरी नवमेश हो तो पुण्यवान्‌ › धनवान्‌, मानी तथा गुणवान्‌ होता दै | अष्टम वा षष्ठ में नीच- 
राशि गत सूयं हो ओर वह्‌ पापद्ष्ट हो तो राजा के कोधे धनका नाश तथा पिताकी मस्यु होती ३ 











९१०७२ 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुखिद्यम्‌ 


बहुली प्रभति योगः- 









मद्रलाच ममाम्‌ हव्ये | 
त्रपहीनोङन्त्यहृस्परस्थेः ।॥ ५८ ॥ 
ध त<<्> ऽ क्रयम्‌ धनस्‌; । 
र [~त रे उन्भ्या जरकर 





। धातो |¦ ५९॥ 





दुट्ग्बीदता दह । सप्तममे मौमद्षितो बहत छियोमे च्छीन 


 सप्तममेंस्येद्धातो बूत वादा तथा 
तथा सहजम पाप प्रहदवो पराद्‌ 


तेथा वश का नाश व्रने वाल्यदहातादहं । धनम व्ययश्च, व्यय मे साग्चरेश 
सीमे र्टान, बुरुत भाज्न बाला आवर्‌ निन्दति क्रं करन वाला दहता दहे । नीचराक्षि तथा नीन्नांशमे गुरु द्यो 
| देताह। व्यय, ल्य तथा सप्तम 


आर गर के नयाय मस््वदह्यतानव्टतद्‌ःख वादा एवं सण तथाप 
ता निधन तथा न्याम दहता दहं 


न्स 


{टत 

म पापमरहदाता प््त्थाषू्यकानारालयतादह | रप्रम इरदष् हा 
कः ॥ न, = > 

खतम मे भामः व्ययवाल्यम सूय तथा ष्ठे चद्धमाद्य तामा प्तिाकाघात (नाश ) करन वाला हादाहे } 


सष जलादि भय योगः- 
द्‌ {दुद॒न्दक्षदक्छादमतिः। 
पे युज ध्वजान्समे सधनोऽनुजोनः ॥ ६० ॥ 





च्यम मङ्गल्ये जौर वह नेत्रपाणि अवस्थासेंदहोतो सके दातस्ते घाव, जल तथा अचिरे मय 
दती) त्रतीयेर यदि दक्से युक्तदहाता कल्ह करनेवाला तथा कामी तादे । तृतीयम केतु तथा चन्द्रमद 


(क 


द्छतो धनवान्‌ तथा भाड्‌ से रहित हाता द। 


मातु पित्र मरणाद्‌ योगः 
वः्रे्धयोदृष्टगयोगेतीजमीरेाधिनाथे सबले जनिक्षणे । 
मतुः परितुवा मरणं ३दस्स्वपे श्ये स्वेदुद्यममाग्‌ धना गुणं ॥ ६१॥ 


नरक चे निट सखेरा दद्मशदौ ओरस्पेशवबीदहोतो पुरुष के जन्म समयम मातावा प्तक मरण 
चलो कहे | नवम वा लाभम धनेदशद्यतो उन्यतं वाला, धनवान्‌ तथा गुणवान्‌ हता €| 





श्रावृक्षे्र धनादि प्रति योगः 


कृन्द्र कपाटट्वप सखलाङत क 
मख्यलाकित युत रभतऽनुजस्य 1 


छत्रं धरन पद गयो विं घबन्धुपत्योः 
सर्वाथधोरणयुतो विधिना समेतः ॥ ६२॥ 


| ज्यो, धै # 7 ॐ (4 र 4 ॥ न 


[८ ज्योतिस्तत्वे 


कन्दर म सुख शके नर्वांश का स्रामो हो ओर वद्‌ भित्र से द टो अधना मङ्ख से द वा युक्त हत ) 


भई काक्षित्र (खत) तथा धनको पातादै | दशममे नवेश तथा चठ्थशरहौततो सप्र सम्पत्ति, वाहन तथा 
भाग्य से युक्तदातादहं। ` >, `. क +^ ५ 








मानयुक्तादि योगः-- ` 


आज्ञाङ्गतऽङ्खिरसि चेतन इ्धितज्ञा 

मानी फ्रिमथगतयोद्युनयीश्चान्योः। 
सेवारतः स्थिरघन। मरिनेक्ष्यमाणे 

काशश्वर कपटता विषमाजनं स्यात्‌ ॥ ६२ 


दशमे गुष्डोतो इ्गितक्च (इकारे परसेमन करीं बात जानने वाखा) तथा मानी ( अहङ्कारी ) हता 


है| घनमेंसू् छधर्हतो सेवा भँ तत्मर्‌ तथा थि घन वाला होता दै। "धनेशः यदि पापद्ष्टरशोतो कपटादि 
से विघ मोजन वाहादहोतादे। 





दूर धार प्रभृति योगः- 


सोदयं कारखगे शभम स शौय्य- 
वध्य।।न्वतोऽनुजपमागपमागनाय | 
स्वक्ष(द्बगसराहतं कर्हप्रियख 
न्यम सुनिभणा विपणञ्थमूचयाः ।॥ ६४ ॥ 


प्राणी मवो मधघुखङ्‌ मधुरभ्रिय 
स्यात्सयत्राद{नरतो भगम मदे । 

प्रागलग्रगे प्रथम कदटुकप्रियोऽय 
क्राध। तथा व्यप्तनभाङ्‌ मटन तमन्या; ॥ ६५ ॥ 


यचूनजेभे भवति द्चकेर वरिघाती 
तामथ" कुनखरी कसते श्रिमऱ । 


 श्योपगे विषभयं भिखिभू लङ 
स्थाद्‌ स्यभङ्ग इननन्द्नचन्दिचन्राः \। ९६ ॥ 


कुय्युषिधिव्ययचतुष्टयगा विभूति- 
्ञानान्छ््तं शर्चिनि च सचिवञऽ्डषन्वोः 
जातो जितेन्द्रियजनस्तपसा समेतो 
दाना खः काङ्गतत्रणरक््मयुक्तम्‌ ॥ ६७ ॥ 





गुद्य ` भगन्दरपस्ामययभार्‌ सगन्द्राःः 


सव यदाऽधरसपतनल्वापयताः । 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुधिशम्‌ १०७५ 





(दमस्थतता अपि ८८ युभक्रर महीन 


 भिक्लाशेनं च जनयन्ति जन तदानीम्‌ ॥ ६८ 





4 शह क गार म श्रातृकारक ग्रह (भाम) ह्यतो बल तथा धयसेयुक्त होता डे) तृतीये जिस 


अवाशमे हो उस के गवारा का स्वाम्म याद्‌ ग्चणृहादे उगमहोतो कटर करनं वलया माना तथा युद्धम चवर 





हाता द । धनवाल्यम रुरुद्यातो मरा बालन बाला, सटा रक्खाने यटा तथा सत्यं वक्तादाता हं | सख्यम 
लर हो ओर वहस्य भ्मसे शष्ट हात वटक (र्वंडवा ) रस्का प्रिय मानने वाटा, कधी तथा व्यसनी होता 


द 1 सदज म राहु तथाशक्षनि दह्यतो दनि हाथमे प्रहार (चाट) वाला, वातरोग वाला तथा कुत्सित नख वाख 
होता दे। सजमे भोम वा सेय ह्यतो विषक्त मय, अभिसर चिन्ह तथा आस्थमङ्( टूटा हइ द्ड़ी ) बाला होता हं 


नवम व्ययवा कन्द्रमय शान्‌, बुध तथा चन्द्रमा ६1 ता स्य तथा ज्ञान स राहत करत्‌ ह दश्चमं स चन्द्रमा 


+ १ 


आर्‌ ल्य वा पचमम गरू हाता 1जलतन्द्रय, तपर्वी तथा तथा दान ह्यत दें | अष्टप्र स पाप अह्‌ दा ता गलान्त््य 
तरण वा व्चन्ह्‌ ष्व भगन्दराद साग याद्मदहयता दं | सयाज वा रच नवार मे स्थित ग्र 


यद्‌ स्मच्वि रास 
गत मीद्यता श्म क्म ९ {ट्त तथ म्क्ल दात्त वाङ स्नुष्य व उस्न करत्‌ ई। 


मूत्र चरच्छादि योगः- 


कन्द पधाश्न रिट कारिते प्रदुष् 
ऽघमूव्रकनत्गद्‌भाग जरिता नपुंसः | 
साम्रा व्ययहाहममू काटब्ह्टमः स्या- 


टुन्मादभास्‌ भपातिभा मरणञ्य वाऽ । ६९ 


सन्दय्मार्‌ सजस्गामय उदटतश्च 
अआग्रवलाक्रतद्रुत बातमरश्रमान्वम्‌ 
धित्री च दद्वगदकष्डुनिभीडताङ्गा 
धांमटस्पो पाततमा याद वातपित्त; ।। ७० ॥ 


सङ्कश्भणसति ख प्रथमहयपये 
भीमान्वितामृतकर परदेरवसी । 
भिक्षाश्यपमे विधुविदा हुमभागहनो 
केन्द्र रमी मनभवो फिए विस्मयाडः ॥ ७१ ॥ 


सत्तम मे पाप युक्त ट्ट भोमद्याते मूत्कच्छर्‌ सगयला तथा नपुरुक हेता दै। व्ययम पाप युक्त राहू 
च्चन्द्र तो कर्द करने जालात्था उन्म्बदरोगा (पागल) दता अषमवा षष्ठम चन्द्र छक्र दाता मन्दान्‌ 
रोगी त्या उदस्येगी दाता दै । अष्टम मं ल्येशाहयो ओ)र वह पाप द युक्तं हाता मन्दा योगी, श्तद्ुष्टी एव 
ददु (दाद) येणसे वा वण्डु ( खुजल ) योगसे पीडित घता द । पतित (श्छ तथा व्यय ) स्थानम गुरं तथा 
प्विदीयेश दयता निधन ओरङ्कश वा्यद्धताहं। ददम म पप प्रह = स स्थरेश दहो, चन्द्रमा यदि ममे 
यक्त दहोतो परदेशमें बास करने बाला, भिक्षा माजन करन वाल्य तथा दुःखी होता ईै। कन पे च तथ 
बुघ हो ओरवेद्यमांशमेन तो भ्रम स युक्तं तथा विस्मर) वाला ६ं। # 


4 ०७६ उयो तिस्त्‌ 


नाच घ्राति यागः- 





्रान्त्ये तमेनान्यतराचितत विमो कव्याः कुचिवसतिः पराप । 
श ५५ @ _ १५ 9 2, ~¢ 1 न ग 
सम्य खले वाञ्ञ्युपि सोमतो गुरौ व्यर्येऽ्घ्य वर्चिः सुजवन्पत 


| 






अष्टमे द्युतवापापहो एवे चन्धरमासे पञ्चनवा धनम गुद्हतो अदन्त नाच 


व्वय भँ ष्षेश दहो सौर वह राहु वापस युक्तहातो नीचद्रात्ति वाहा तथा परत्र घ्रएम वा करने 
अाछा हेता ह| 1 स स 
द 


कम से जीविका हत हं) 


सिद्धादि योगः- 


¢ ` र (भ) क = कनि भू थघ॒ 
ए.कृ{स्मन्नि तुङ्खम हतयुत द्धः प्रभूतयवम्‌ 
५ ^ भ न, न्ध त, 

कोणे कण्टकम्‌ खपे बलयुते चयान्धयत्नादि श्रत्‌ । 
| ५ | (~ ८. ६. ॥ । ५ 
गीवाणातिपिषरूजकः दुमका राज्याथदा वक्रिणः 

पापाफाशचरास्तथा व्प्रनदा विचस्य दानप्रदाः ।॥ ७२॥ 

जिव के जन्म समयमे स्वोच्चरतियेषएकमभी ब्रह्य ओरवडई्‌ अप्य निरस युर्द्यितो वह गिद्ध 
पुरप्र तथा ब्रहुत धन बा हतार परिणगणग्रा छन्द मं बदरी दशमेदहीतो उक्र योगम उद्यन पशम यश्चा 
तथा कूपा. जल यव वनने वरानन, धज्नादि कलने वात्र ष्टं देता तथा अमियिधो का सम्मान एसे बाला हेता 
है | यदि श्युम भ्रइ वक्री दते सन्यतथ। सम्नाति दाप्रक ओर पापरग्रह वक्रीदाीतो प्रेति तथा धन्‌ द्यात््रद्‌ 
अ ७ न+ 
होते ६ । 





चन्द्राधि धागः-- 


„र सि तणप्राभ्रयार्य त्‌ पात्‌ 
पस्यथिपूतचयपमाः परिलञाटुःण्याप्रपान्थाः बस्ारतम्पात्‌ | 


एपोऽधिषोगो जनितो जलुष्मान्‌ मनाधिनाथः सचि सशषः ॥ ७४।॥ 


चन्द्रीधडिति राधिसेष्रठदिवःन स्थानों भ अपरत्‌ षष, सतमतथा अग्मसमश्युमप्रःर्हो ते यड्‌ अतिगोग 
होताद। प्रहांके स्ना षडटूबरलो की न्धून,धिक्ता कै क्रमे उक्त याणे उद्यन पुर सनापरति मंत्री का 
राजा ता ह। 








व्यय भाव सम्बन्धी प्रकीर्णं योगः-- 





अचञ्चप्रानय सुबाडह्‌ सुरूपवान्‌ सन पद्युप्रामप्रुतः कद । 
५ (४, 


पुण्यस्थले पुण्यमतिश त॑५कृत्।घ तु पाम वितथे धनान्तञ्रत्‌ ॥ ७५। 





च्यम ्प्रयेशदहौतो सुन्दर वचन बा वात्र तथा सुन्दर सवान्‌ हेतादहं | व्यपरमे व्यपेशदह ते षध 
अ। च तवा दमिता प्रातावक्रर् स दुक अर्कम मादर वाटा दता हं | नम्रमम स्परे हेतो घम्पर बि 


वाखा तथा तथान कन बाछादहेष्तादै। यदे वप्रये पापग्रहसे युक्तहातो पापातमा तथा गिध्याकरा्यमे 
घन का नाध अर्थात्‌ घन उ दुखयोगःकृसन वाला हाता दहे । 














व्ययमावाचन्तनप्रकरणर चवुञ्खरशम्‌ = १०७७ 





 पिवदश्ालः पवनामयात्तेः स्वक्षदियाति त॒ परोपक 


पाथात्ययातंः सचरेरसाम्येर्विपलखम्‌ 








व्ययस्थान यदि श्युम प्रहासे युक्तदहोतो त्यागी ( दानी); भ्रमात्मा तेथा कषक (खेती कसे वाला ) 
दोताहे। व्ययमंपापग्रहदहोतोनेवरोग से पीडित, पर्य्यटन र्ग चञ्चरचत्त; विव।द करने वाखा तथा 


वात रोगसर्पराडत दहता] यदि व्यय म स्वराश्यादि गत पाप प्रदहो तो परोपकासी हाता ईह) एवं व्ययमें 
 नेर्छा पापम्रहद) तो राचुवगे से बहत विपत्तिहातीदै। 


श्वय दुरा यायनहमस्षस्पदः प्यज्न्दाता स्मुजञ्चयज्करत्‌ | 
दवाक्व्ुचाद्‌ तत्र रघन खासन वचर ववा दडागक्त्‌ ॥ ७८ । 
व्ययमे गुरु दातो गो, धन, सुत्रणं, सम्पात्त, तथा वघ्र राख एवं अन्न दाता हाता हैएवं व्ययमे च्युक्र 


होतो अश्वयज्ञ करन वाला, बुषदातो सुन्दर भूमि तथा क्षि फरिया करने वाला होता दहे} यदि व्यय म चन्द्रमा 
हो ता तलाव बनाने वाखा होता है, 








तत्राखिङेन्दौ पिपरा गृहाः स्युः ्रन्त्ये सचःन््रौ चुष 
समप्यत्खं भृत्य कव्ये साय्ये सुकम्मां सधनो म 


साम्ब च क्ष्ण निरतोऽय तत्र साह वववाधेयुतश्च सेम्मः। 
मादिनिध्ायियुरव्येयस्यः काष्टासमरोहानिर्शङ्ग पडा ८० ॥ 








व्यय पर्णं चन्द्रमादोतो बहुत घ्रपदति ई | ग्ययमे बुव युक्त सूयद्ोतो सेवक कौ अग्ना समस्त धन 
देदेता ६ । व्ययं गुर युक्त उक्त होतो उत्तम कर्म करने वाला, धनी एवै पावनी सदत श्रीशिव मे तथा श्रीङष्म 
ग्वन्द्रजी मै मा रखने वाद्मद्योेतादे । यदि व्यथ्रभें साह युक दयुक्रद्यातो मानसिक रोग तथा नर्णो से युक्त 
होता षै पयं व्ययमे बुध शु शनि याहु, तथा गुख्किद्यल कष्ठ पाषाम सोह वात अथवा सींगवाल्े पुस 
पीडा दाता द। 





न्त्ये सारादित्यपङ्ौ खक्तरिः सोदय्याणां संक्षयः स्पाचदानीमू । 


तेज्याच्छानासङ्गमस्तत्र सौख्ययुक्ताः स्थाः स्पुस्तयेरि बञक्तम्‌ ।॥ ८१ ॥ 





(क) 


व्यय में मोम सू युक्त शनिदोतो माता गिता के माद का नाश दत हं । यादे व्यव भ इध, रुरु तय 
श्ुक्र का योगहोतो माता पिताके माई खी देतिद। 
। गु्रोषी व्यसनी यमे व्यये तत्र क्षमाजे नयने श्रत गद्‌; । 

ङ््ऽध्य वाम षु बामदन्नवा, कव्य क्षृतं बुखुटनावकाङ्कता ॥ ८२ ॥ 





व्यय मे नि ह्ये तो गुप्त दोष बाहा तथा व्यसनी होता दं। च्यवन भामनहाता नत्र तथ 
वमाङ्गमे वा वाम दक्षिण कटिमें क्षत ( घव) आर उस की स्री अधिक अद्ध बाहा हती ह] 


न | | । कक श पि 
किन ज्यो तिस्तच्वे ` 





सोज्जं खले<न्त्येऽरिमृतीश्योर्वा कष्यथनासो द्विचतुष्पदषै । ` 
ज्यय तदप्न्यथ्रचरण यु नाश्चाऽखिलानां पहुरिङ्राणाम्‌ ॥<२॥ 






व्यम बली पाप ग्रह हो अथवा षष्ठा अष्टमश हाता खती तथाधनका नाञ्च होताह | व्यय मेँद्रिपदवा 
ननवुष्पद राशि दा आर वह अपन समान द्रपद्‌ वा चतुष्पद प्रहस युक्त होतो समस्त पञ्ुतथा भ्वत्यो का नाश्च हातादै। 


व्यय्‌ गततं राव फटः- 





प्रान्त्यस्थाने पतङ्के प्रभवति पतितः सोऽन्यदेशे निवासी 
हानी रायामपत्रव्ययकृदृतुगुणान्दे नरो गुल्मशेगी । 

गोहत्यादोषक्चेद्रलिनि मवने देवतानां च सिद्धिः ` 

 सय्यारूटूवाश्चरीर्रशतिसुख मिहोत्पत्तिकाले तु यस्य ॥ ८४ ॥ 








मग्रे यदाऽपात्रजनव्ययङ्करः शय्यासुखोनोऽरिपुसंयुतेऽषवान्‌ । 
 सगाघ्रद्धिमान्‌ बष्ठगदेन संयुतः स्याचननिघ्र सिः शुभरोफितान्विते | ८५ ॥ 


व्यय म सूये हों तो वह मनुष्य पातित, परदेशवासी, अपात्रजन) म॑ व्यव करने से धन हानि; ३६ वें वधम गुसम 
रोगौ एव गोहस्या दोष वाला होता हे । यदि माच्च व्टीद्योतो देवताओं की शिद्धि ओर शय्या, खट्वा (खाट), 
तथा खयर इत्यादि का सु होता द । यदि वड पाप युक्त होतो अपात्रजना मेंव्यय्र करन वाला तथा शय्या के सुख 
से रदित होता दै) यदि वह ष्ेश से युक्तदहोतो पापात्मा, रोगच्रद्धि बाहा तथा कुष्ठराग से युक्त ओर वह द्यम दृष्ट 
युक्त हो तो उक्त दोष की निष्ठत्ति हाती दै । 


॥ ल्यच ग्रत "सन्दर प१५,९--- 


खीरूगभाम्‌ व्यस्रनसमृद्धिमान्‌ व्यये<ञ्ज 
 कोपयद्रव इह दृष्टभोजनः स्यात्‌ । 
दुष्पात्रव्यथपतित्ताऽनसवहौनः 


| (ह (नि 


सदयुक्ते भवति विचक्षणो दयावान्‌ ॥ ८६ ॥  : ., 


५.१४) 
॥ 


पापज्ञात्रवसधुक्तं तस्मिच्‌ दुष्करृतलोकवान्‌ । 
सोम्यमित्रयुते अष्टरोक्वाञ्जञायते जनः 


च्यय म चन्द्रमाददौतो खीरोग वाटा, व्यषनौ कौ वृद्धिरा, कोप तथा उपद्रव वाला, दुष्टमोनन बाया अपात्र 
मे व्यय तथा अन्न से रदित होता दै । यदि वह श्म युक्त होतो पण्डित तथा दयावान्‌ दीताहै। यंदि'पाप श्र 
खे युक्त दातो पाप लोके वाला ओर छम मित्र से युक्त दतो श्रेष्ठ खाकवाला दता हं । 





व्यय गतं भौम फलः 


““ '  आभीरमे कोकनदच्छों चत्तदा मलुष्यो द्रविणेविहीनः । व 
पिचानिरापतकरेवरः सादवचास्युक्तं कपरी प्रजातः ॥ ८८ ॥ न 





व्ययभावचिन्तनग्रकरणं चतुखिराम्‌ १०७९ 





व्ययम्‌ भास होतो धन से रदित एवं पित्त वात युक्त सर वाटा हाता द यदि बहपपि युक्त -होतो कपटी 





। ५ + । 1, ग 
^ । । । + क स धः ^ | 5. ५ "8 
| 6 ॥ ~^ ति ^ द, 4 (:; > 0 +, " -1 
गत॒ 1.) र ॥ | ^ प $ ध ६ (= श, ५ ध {¢ {८ [च ५ 
# 2२] 1, 


पाश्रात्यस्थे पण्डिते जन्मकाले दानी सोग्रे चश्चरुस्वान्त एष ` ` 
भूपद्रषी सदयुते स्वन्यथः स्याररयोमूलाद्ियया सविदहीनः ॥-८९ ॥ 








जिस के जन्म समयम व्ययमवबुधद्ो वह दानी होता दै । यदि वह पापयुक्त द्येतो चञ्चल दहृदय तथा 
`राजा का श्ुहोता दे । यदि वह शम युक्त होतो धर्मके कारण धन व्यय तथाविद्या से रदित होताः दे.। 


व्यय गत गुख फलः- 


पूज्येऽक परितोऽधनो गणितविद्‌ ग्रन्थिव्रभा भोगवान्‌ 
धाद स्पात्मजवान्‌ स्वमोचमभवने परण्याभ्रषान्थाचिति | 
स्व्गािस्यध रकभाक्‌ समिति बिचन्ययो धम्म॑तः 
सम्माग[ जयता करम जनः स्याद्‌ गनणप्गमा ॥ ९० ॥ 
व्ययर्मे गुर होता शस्त्रो का पढने वाला, निवन, गणितज्ञ, प्राने तथा रण रोग वाडा, भोगी तथा अद्य 
पुत्रवाखा होता है यादि वह स्वराश्च वा स्वोच्च राश्चमैषे वा ्युभम युक्त होतोः स्वगं रोक की प्राप्ति ओर पाप 


युक्त होतो नरक कीयरस्षि एवं धन के कारण घनका व्यप ब्राह्यग सियो के समोग बाला अथवा गानणी सल्ली 
-गमन करने वाखा होता हं। 


# 


न्पूय गत॒ 2 ५८ 


काव्ये क्षतो बहुदश्रयुतः स तस्मिन्‌ 
[ पापान्विते भिषयटुन्धपरः सषेम्य । 
`  श््यादिसख्यप्हिता बहुधिचबान्स- 
छकाधिस्ग्रसहिते नरकस्य रन्धिः ॥ ९१ ॥ 
व्यय ओं शक्र होतो बहुन दसि युक्त होता दे | यदि वह पापभुक्ठ होतो {परय वासना करा खोभो ओर 


आभयुक्त होतो शय्या ५ यति ॐ सुख ख युत्त, बहुत धघनवाला एवं उत्तम छोक की प्राति होती दे । यदि बह पाप 
युक्त होता नरक की प्राति होती हे। 


ग्यय्‌ रत रान फट; 


मन्देऽन्से पतितस्तथा च विकरद्धस्तत्र पापान्विते 
छदः स्यान्नयनं स शोभनम सष्टोकलन्धिस्तदरा । 
जातो रम्यत्रिलोचनः सुषयुतस्तत्रेनसा समत, 


प्राप्तिः विचरहितोऽपत्रह्र्थ मानवः ॥ ९२ ॥ 





` धै, कग, ५, 


१०८०  उ्योतिस्तच्चे 





व्यय मे शनि होतो पतित तथा विकरकशरीर वाला ह्येता दै । यदि वह पापयुक्त होतो नेतरौ मै ॐेद ओर्‌ 
धुम युक्त होतो उत्तम रोक की प्राप्तिः सुन्दर नेत्र तथा सुखी होता है । यदि वह पापुक्त होतो नरक कौ प्राति 
धन रहित तथा कुपान्नों मं व्यय करने बाला होता दहै । 





पय गत राहु फढः~- 


अवप्ानेऽुराधी चे संस्थिते स्वष्पपुत्रवान्‌ 


५५ । 


विरुचनामय।( पापरगतिपाज्ञधयते यवि ॥ ९२ ॥ 





ग्यय मेँ राहु होतो अस्प पुत्रवाछा नेत्रे येगी तथा पाप गत्तिवाला होता दै। 


व्यय गत केतु फलटः-- 





पूवाजिंताथेश्रयङन्पहौपतुस्यः प्रभूतव्ययकृन्ननष्पात्‌ । 
दु्टस्व भाषः चिखिनि प्षतिस्थे हुःसोख्यह।ना रयनांधरिवाधः ॥ ९४ ॥ 





व्ययमेंकेतु होतो पवस्तद्चित द्रव्यकरा नाद्य करने वाला, राजा कै समान धनी; बहुत व्यय करने वाला, दुष्टः 
स्वभाव हृदयस्ख्यपथ दन नच तथा प्रद्‌ पडा वद्ध हन्ताद्‌, 
व्यय गत रव्यादि ग्रस्यं का संक्षिप्त फटः-- ` 
| | ० भ प ८~ _ भद, क 
वन्द्रोऽपचितें त्रिवत्सरे । 
तः ्रहपुलोऽब्दे ऽक्षाभ्ितुस्ये युवतिव्यथां ततः ॥ <५॥ 
ने सितेऽथप।ख्यं शर वत्सरे दिशेत्‌ । 
6 ८\ कि 

व्ययं प्रडुय्युव्ययगाः शरश्चतिवर्षे कुजघ्वान्तपतद्गजध्वजाः ॥ ८& ॥। 


७ 







व्यय मै सूय होतो ३८ व वर्मे धन की दानि, चन्द्रमा होता तीसखरे वष धनदहानि तथा पीडाः; बुध द्येतो 
५५ वें वधम स्रीपीडा रुरुहोती ५ वे वधं धन हानि तथा शुक्रहोतो ५ वै वध्र धननजन्य सुखको देता है 
वे 


` एवं व्यय में मद्र, राहु; शनि तथा केतु हतो ४५ वै वषमे धन व्ययकों करते दह । 





रवि दृष्ट व्यय फटः-- 
दृष्टे दाद शसञ्जिते दिनक्रृता चेस्स्थानभङ्गः पर- 
यानाप्निः किर कषटजीवितमिनाब्दे शङ्कितो वाहनात्‌ । 
त्रास षिक्रमसम्पदथसहिता विद्रस्युहृद्धिः प्रिय- 
कव्ये तत्पर एष मित्रनिचये वज्ञाभिमानी मवी ॥ ९० ॥ 








पञ्चम से अथवा वाहन से भय, पाण्ड्त तथा भित्रजनां से पराक्रम, सम्पत्ति तथा धन से युक्त, प्रिय कायम छीन 
ओर मित्र मण्डली म कुर का अभिमान रखने वाला होता ह | | 


व्ययभावचिन्तनप्रकरणं चतुखिशम्‌ ` १०८१. 


पह एव्यय ५ 
दष्टे व्यये सितसुचा पटुताक्षिरौस्यं 
वित्तव्ययः पितृसुखं न भवेचिरायुः । ` 
नव्याङ्गनासुखयुतोऽसतमाषिकोऽसा- 
वन्योपकारनिरतो जनुषीततन्द्रः ॥ ९८ ॥ 


न्ययस्थान चन्द्रभासे दृष्टो तो चरता, नेनां मं चञ्चलता, घन का व्यय, पितृपुखभाव, दीघायु+ नवीन 
स्री के सुख से युक्त, भिथ्या बोंलने वाला, पराये उपकार मे तत्पर ओर तन्द्रा ( आल्स्य ) रदित होता हे । 


भोमदष्टव्ययफलः-- 
वक्रेशिते व्ययगृहेऽखिल्वैरिनास्नो 
निस्यं तथाऽप्यरिजनाच सुखक्षयः स्यात्‌ । 
युख्या तमोगुणिषु तातस॒खं न जन्तोः ` = 
सत्कम्मसु व्यय उतास्य सुभाजनं च ॥ ९९ || ` 


व्ययस्थान यदि भोम दष्ट हो तो समस्त शुज का नाश होने पर भीशघ्रु जनौ से सर्वदा सुल का 
नाद्य होता दै । एवं बह परुष तमोगुणियों भ प्रधान ओर उसको पिताका सुनो तथा सत्कर्मो में व्ययो 
अथवा उसका अच्छा मोजन होता हे ! + 3 + 
बुषदृष्टव्ययपलः-- 
। नित्यं खवन्धुषु तथा खजनपु वैरं 
दृष्टामयोा हदि मरुद्‌ बणजस्त्वनथात्‌ । 
ह () (~ ष 
उद्राहयानरिपुतो व्यय इ्षितेऽन्त्ये 
शीतांह्जेन गणगौरवभागमात्यः ॥ १०० ॥ ५ 





व्ययस्थान यदि बुधसेदृष्टहो तो बान्धवो मे तथा कुटरम्नि्यो मे वेर, हृदयमम वात वा तरण से उत्प दु 
रोग,. अनर्थ, विवाह, वादन तथा शच्रु से व्यय एवं गुण तथा गौरव बाला ओर मघी होता है. 


२९६ एव्ययफठः- 


 देवत्राह्मणकाय्यद्रद्‌ व्ययकरः स्यात्सवकष्टान्वितः 
सवसखाथपरो विपक्षगणतः सम्पाडितः कान्यवित्‌। 

 लिल्पज्ञो धिषणायुतोऽतिनिपएणः सिद्धा खकायस्थय चं 8 
लञ्धश्चञ्चलचित्तवृत्तिसहितो दृष्टे व्यये घूरिणा ॥ १०१] 


व्ययरथान यदि गुरुखेरष्ट दहो तो देवता तथा ब्राह्मणो का कायं करने वाला, व्ययं करने" वाखा, समस्त 
कष्टो से युक्त, सब के स्वार्थो म तन्पर, शाच्चगण से दुगखत,. कान्य तथा रिल्पदयास्तर ` कां -राता;: बुद्धमान्‌ ) अपन 


काय साधन मे अति चतुर, लोभी तथा चञ्चल्टरात्ति बाला द्ोता हं । त 
ज्यो....१२६ 


१०८२ व्योतिस्तच्वे 
शुकदष्ट्ययफटः-- 


समभ्योत्तमो भृमिविभोः प्रसस्तथीः सदनुविदो बहसम्पतो भवेत्‌ । ` 


विवेकयुक्तः परतनाधिनायको लग्ान्त्यखण्ड भगुणा निरीक्षिते ॥ १०२ ॥ 


न्ययस्थान यदि शक्रस दृ्टहोतो राजा के सभ्यो मे प्रधान, उत्तम बुद्धि, पुज तथा विद्यास युक्त, बहूतों 
का मान्य, विवेकी एव सेनापति दोता हं । 


रानिदषटम्ययफलः- 


सट्ग्रामे विजयो व्ययः मतितो वित्तस्य वित्तक्षयः 
स्वस्पं सोख्यमिहाङ्गनासुतजनेः पित्तप्रकोपन्यथा । ` 
धीरोऽसो मलिनस्तथाऽलसयुतो द पामिभृतो यदु- 
 त्पत्तो चेच्छितिवासस्ा व्यथने दृषटेऽतिशुरो जनः ॥ १०३ ॥ 
व्ययस्थान यदि शनिसेट्ष्टहो तो युद्ध म विजय. दुष्टसे धन का व्यय, धन का नाश, स्री तथा पुत्रों 
से अस्प सुख ओर पित्तप्रकोप से पीडा होती है । एवं वह पुरुष धेर्यशाखी, मलिन, आलसी, अभिमान से वशी- 
भूत ओर अति श्रूर वीर होता ह। 


राहुदृष्टग्ययफलः-- 
प्ोद्री्षिते पिममन्दिरिऽदिना व्ययेन दानेन विवतो जनः 
सद्प्रामभृमौ रिपुनाशङृतनूवकल्यभाग्‌ भूरिसुखेन संयुतः ।। १०४॥ ` ` 


न्ययस्यान “यदि राहु से हष हों तो ठउ्सृय तथा दान से रहित । रण भूमि ५ 
रीर म विकलता वाला एव बहुत सुख से युक्त होता है । ` 





म शनुजनो का नाश करने वाडा; 


रमगतन्ययेराफलः- 
षण्टोऽबलाद्योऽपि विवादसक्तो विदेश्चवासी सुवचाः सुसूपः । 
` वाम्मी विरोधी खललोकरक्तो रतिप्रियः पञिमपे पुरस्थे ॥ १०५॥ 
रय मे व्यये हो तो स्रीयुक्त होनेपर भी नपुंसक; विवाद मे खीन, विदेश्च में वाख करने वाडा सुन्दर बेचन वाः 
सुन्दर रूप वारा, प्रशस्त वाक्यवक्ता, विरोध वाडा, नीच जनो का सङ्ग वाखा ओर राग ( कोध) प्रिय होता ह 
पौराभरते किं प्रमदारयाश्चेते पाश्वात्यपाठे प्रमद्‌ासुखस्युतः। 
निस्य कफन्याधियुतः सुदुबरो दहिरण्यविद्याविधुरो यदोद्धभे ॥ १०६ ॥ 
 ल््मेवास्पममंव्ययेशहोंतो स्री सुख से वर्जित, नित्य कफरोग से युक्त; अति दुबे, धन तथा 
विद्या ते रदित होता हे। 
 धनगतन्ययेरफरः- 
स्वे कष्टपे नष्टधनो विनष्टधीः कुटम्बरोषो विकलोऽतिदुष्टवाक्‌। ` 
जनः कदर्यः पञ्चरन्धद्षकोऽसे चौरभपानङतो धनक्षयः । १ ०७ | ; 
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धन मं व्ययेशदहो तो नष्ट धन वाला, नष्ट बुद्धि वाला, ट्भ्बिथों से रोष करने बाडा, विकर शरीर, 
अतीव दुष्ट वचन वाखा; कृपण एर पञ्ुओं से प्राप्त अभिमान वाका, होता है। यदि व्यये भोम होतो चोर 
राजा वा अग्निस धन कानाह्दहोताहै। 


कुटुम्बमावे किमु काटमन्दिरे त्रीश्वरे सवगुणेः समन्वितः 
भक्तियज्ञोदातनयेऽच्युता प्रियवादी तथा धम्मसमेत उद्धवी ॥ १०८ ॥ 
घन मवा अष्टम में व्ययेश्च दो तो समस्त गुणों से युक्त, प्रिय बोल्ने वाला धमत्मा ओर्‌ उसकी श्रीकृष्ण - 
चन्द्रजी के चरणो मेँ निश्चर भक्ति होती हे। 
सहजगतन्ययेश फकः- | 
रो्य्यैऽन्त्यपे सुकृतविक्रमभाग्विनोद - 
वादी व्ययाधेककरो विगतात्मकोऽसो । ` 
 वस्रान्नसर्ग्रदकरः समरे जयी सा- 
थः साहसी खलखगे गतबान्धवः स्यात्‌ ।॥ १०९॥ 
खला्चितो अन्धुजनेषु सवेदा दूरे वसेत्सोम्यखगेऽल्पसोदरः । 
अप्यथवान्‌ स्यात्कृपणः कठेवरी जातो रतो बन्धुजनेषु सन्ततम्‌ ।॥ ११० ॥ 


सहज मेँ व्ययेश हो तो पुण्य तथा परक्रम वाला, क्रीडा करने वारा+ अधिक व्ययशाली, आत्माह्नवस् 
तथा अन्न का सद्प्रह करने वाखा; रणभूमि मं विजय पाने वाला, धनवान्‌ तथा साहसी होता है । यदि पापग्र 
ग्ययेश हो तो बान्धवो से रदित नीचो से सम्मानित ओौर नित्य बन्धुजनं से दुर ब्रसता है । यदि डुमग्रह व्यये 
हो तो अख भ्राता बाला धनी होने पर भी कृपण एवं नित्य बन्धुजनौ में ठान रहता हे। 


आचाय्यवेश्मोपगतेऽथ वाऽनुनखानाभिते धीसचिवाधिनायके । 
जातो नरः खीयश्चरीरपोषको देषी तथा स्याद्गुरुसोत्थयोषिताम्‌ ॥ १११॥ 
नवम वा त्रतीय में व्ययेशदहो तो अपने शरीर का पोषण करने वाखा; रुरु, भार तथास्री जनो काश्च 
होता दै । 
सुखगतन्ययेशफलः- 


केऽकाधिपे मानविवादतो व्रती सत्कम्मङगन्मातसुखेन वर्जितः 
 यानाश्रयी वाहनतुर्यपादतो धनाधिनाथो जनितो मनोहरः ॥ ११२॥ 


कृपणश्चोपकारी च महादुःखी च रोगभाक्‌ । 
| कर्म्मणा कटिनेनाद्यः स॒तेभ्यो मृत्युमादिशेत्‌ ॥ ११३॥ 
सुख मे म्ययेश हो तो मान तथा विवाद से दुर रहने वाला, उत्तम कर्मकर्ता, माता के सुख से रदित; 
वाहर्नो का आश्रय करने वाखा, वाहन तथा चतुष्पद। से धनवान्‌ , मनोहर रारीर, कृपण स्वभाव, उपकार करने 


वाला, नडा दुभ्ली रोगी, कठोर कम से युक्त ओर पुत्रो से उखकी प्रत्यु को कंदे । 





१७८४ .. म्योतिस्तसे 


; ` : ` - अमायपे नीरनिकेतने वा क्रियते खतुसुखेन हीनः । 
` . माणिक्यदुक्तामणिभिरूभेत किञ्चिद्धिरण्यं न सुखं खपित्रोः ।। ११४॥ 


सुख वा दशममे व्ययेशे तो पु्सुख से रहित, माणिक्य, सक्ता तथा मणि से अस्पधन को पाता है 
ओर माताका सुख नदीं पातादहै। 7 ् | [ि 


पञ्चमगरततव्ययशखः-~ 


पुत्रे पीडनपे समपयत ना स्वध दहिजभ्यो धनं 
युर क्ते नो पितुरवितो मलमप, परथ्वीपतेराप्रकः | 
जातः प्रोटयश्चा युतो धिषणया सामथ्येवान्पामरे 


छनूनस्तनयः खरः सुखचरे ताताथमाक्‌ पुत्रवान्‌ ।। ११५ ॥ 


पञ्चम म व्ययेशा हो तो अपने सित धन को ब्राह्मणोंको दे देवे ओर स्वयं पिता के धन का उपभोग न 
करने वाला, लोगों से सम्मानित राजासे ख्ब्ध सुख वाला. प्रोढ कीतिं बाखा, बुद्धिमान्‌ तथा सामथ्यवान्‌ होता 


है । यदि पापग्रह्‌ व्ययेश हयो तो पुत्ररहित वा अधम पुत्रवाछा आर शुभग्रह व्ययेशदहो तो पिता के धनवाला 
तथा पुत्रवान्‌ होता हं । 


प्रसूतिजेशे प्रतिमानिकेतने वायाल्ये सन्ततिसोख्यवजितः । 
गितिथदन्तेस्तनयेध मौक्तिकैनिवीदकः स्यन्मणिसजञिजञतेस्तथा ॥ ११६ ॥ 
= -पं्चम, वा काम व्ययेशदोतो सन्तान के सुख से रदित, क्रीत ( खव्दे हुए) वा. दत्त ( गोद छि 
हए › पुरो. से, मोतिया से तथा माणियो से निवाह्‌ (जीविका वा रुजाया ) बालादहोतादहै। 


रिपुगतव्ययेशपफल : 


` ` ङशेऽकेशि महाघगोहयधनो लोकाग्रणीः कीतिमा- 
70 ञ्जातः `पुण्यजनाभिवन्दित इलपाेः प्रपूज्यो जनः 
 „ ठोकानायुपकारकृत्कतुकरो युक्तो विवेकेन स~ . ` 
ि ` पपे लोचनदुषणश्च कृपणो मृत्युं नितान्तं तजत्‌ ॥ ११७ ॥ 
खलस्तथा पराटयाश्रयी सिते सुतोज्क्ितः । 
, , विरोचनोनितः श्मेपलन्धिसंयुतः सदा ॥ ११८॥ 
घष्.म व्ययेश हो तो महावेता ( महंगाई ) गो तथा घोडे के धनवा रोगों का नेता, यशस्वी पुण्यात्मा; 
जनो से तथा राजाओं से सम्मानित; रोगों का उपकार करने वाढा, यज्ञ करने वाङा एवं विवेकवान्‌ होता है । 
यदि पाप ग्रह व्ययेश दहो तो नेत्रदोषी, कृपण ओर नित्य मृत्युतुस्य कृष्ट को पाता हं । एवं वह मनुष्य अधम तथा 
परण्दवासी होता दै । यदि व्ययेश शक्र दहो तो पुत्र तथा नेचहीन ओर उत्तम बुद्धि वालादहोताह। 


र 
५)... + 
4 


त्तीश्वरेऽरातिनिकेतनेऽथ वा व्ययेऽन्यजायासु स रम्पो जनः |. . . 
क्रोधी प्रनादुःखयुतोऽघकारको मातुरविरोधी चे तदन्तचिन्तकः ॥ ११९॥ ¦ . 
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षष्ठ वा व्यय म॑ व्ययेराहो तो पराई स्रियो में व्यभिचार करनेवाला, कोधी; सन्तान के दुःख से युक्त 
प करने वाख, माताकारान्रुवा माता की मयु चाहनेवाराहोतादहै। 


ससमगतम्ययेरफरः 


 : दनेऽन्त्यपे मोगयुतः प्रतिष्ठितो नतीह्रतारिथ विश्चाररोचनः। , 
मदारसो रोकविरोकनोचितो मीतारेको दुश्वारेतो विशारदः ।॥ १२०.॥ 
गृहाग्रणीदेम्भयुतश्च दृष्टधीः सौम्ये क्षयं वारवधूजनाद्‌ व्रजेत्‌ । 
एनो ग्रहे दारविवजितोऽथवा निजाङ्गनातो निधनं समेति सः ॥ १२१॥ 


ससममंव्ययेशहोतो मोग वाका, प्रतिष्ठा वाखा, .शन्रुजनों को नीचा दिखाने वाला, बडे नेत्र वाला; 
मद से आलसी) खोगोकी दृष्टि मे देखने योग्य, रत्नौ को भयदायक, निन्दित चरित वाखा; चतुर, घर्‌ का 
मुखिया तथा दुष्ट बुद्धिवाखा होता दै। श॒ुमभरह भ्ययेरादह्ोतो वेश्या म्य कों पाता हं। यदि पापग्रह व्ययेश 
होतो स्रीरहित अथवा अपनीस्रीसे मृव्यको प्राप्त होता हे] 


अषटटमगत व्यय फटः- 


स्यात्स्वाथेसक्तोऽष्टकपाटकोऽङसो ऽतिनिन्दको वन्हिकष्ामयार्दितः । 
द्रोदी क्षयेऽन्त्येक्षि स कायसाधनहीनोऽनघाभरोकामे सारसट्ग्रही ॥ १२२॥ 


अष्टम मे च्ययेश हो तों स्वाथ में तत्पर, भिष्चुक, आलसी, अतीव निन्दक, अभि तथा कफरोग से पीडितः 
द्रोह वाखा एवं कायं साधन से रहित होता है। यदि रम प्रह व्ययेर हो तो धन सद्यह्‌ करने वाखा हाता दहं) 


नवमगतव्ययेराफरः- 


पीडाधिनाथे पथिगे पराथकभोक्ता गदोनस्तपसा मदोज्ज्वछः। 

सुपुण्यकरत्ये त॒ कृताथको महान्विस्तीणधीस्तीथचरो भवेदसो ।॥ १२३ ॥ 
तस्मिन्नसोम्यद्चरे सदुष्कृतः प्रयाति तस्य द्रविण निरथकम्‌ । ॥ 
 वृक्ति्व्यये तीथविरोकनाच्छमे गोकासरद्रव्यसमान्वितः सुधीः ॥ १२४॥ ` 


नवमे व्यये हो तो पराये धन का भोगने वाला, आरोग्य, तपसे बड़ा उज्ज्वल, पुण्य कायम वडा 
कृतार्थ, विशाल बुद्धि वाला तथा तीर्थो मे पर्यटन करने बाली होता हं । यदि पापग्रह अष्टमेश दौ तो पापात्मा 
तथा उष का घन निरर्थकता को प्राप्त होता दै ओर तीधांटन करने से उसकी इत्ति व्ययमंदहोती दं. एवे इम 
ग्रह अष्टमेरा हो तो गो, मदिषी तथा घन से युक्त ओर विद्वान्‌ होता हं। | 


दरामगतन्ययेराफलः-- ` 


पादेक्षि शिष्टौ सतो निधानगोयानभूषावसरनैर्नवीनः । = . ` 
दरि नृपाणां खयक्चाः प्रतापी स॒करम्मकारी परकाय्यंकृत्सः ।॥.१२५॥ 


, र ०८.& .  ज्योतिस्तच्चे 


पवित्रगात्रः परकामिनीजने पराट्युखो नन्दनवित्तसदग्रही । ` 
न. ० छ © । ६ 
अम्बाखलो दुवेचनाचरक्तकोऽस्याम्बापि दुवाक्यपरा तनुभृतः ॥ १२६ ॥ 


दशम मे ध्ययेश हो तो पुत्र युक्त निधान ( शङ्खपद्मादि निधि); गौ, बाहनभूषण तथा वसौ से नवीन, 
राजद्वार में यरस्वी, प्रतापी, खुन्दर कम॑ करने वाखा परोपकार करने वाखा, पवित्र शरीर, परादंस्री से विमुख 
( सुह मोडने वाला ), पुर के धनका सद्ग्रह करने वाला, माता के साथ नीच व्यवहार वाला, कटु वचन बोलने में 
आसक्त आर उसकी माता भी कट्‌ वचन बोल्ने वाटी होती दे) 


लछामगतन्ययेशफट :-- 


एकादशे द्वादश्षपे विषादवान्‌ विप्राचकः पण्यप मदोद्धतः । । 
 अम्बासुखो भूपतिरब्धवेभवो रोकोपकारी प्रियवागुदारधीः ॥ १२७ ॥ 
वित्ताधिपः स्थानवरः सुकोमरो दाता प्रसिद्धो बहुजीषितान्िितः | 
समस्तकार्यस्य च कारको गतखलः सहः स त॒ सस्यवाक्परः ॥ १२८ ॥ 


लाम में भ्ययेश हो तो खेदवाखा ब्राह्मणो का भक्त, पुण्यात्मा, मद से उद्धत, माता से सुखी, राजा से 
घनलाभ बारा; लोगो का उपकार करने वाहा, प्रिय वाणी वारा) उदार बुद्धि) घनका स्वामी, स्थानसे प्रतान, 
अति कोमल शरीर, दानी, विख्यात, दीर्घायु, समस्त कार्यं करने वाखा, नीच जनो से रदित, दष युक्त ओर सत्य 
वक्ता दीता'दै। ` 
व्ययगतन्ययेशफलः-- | 
व्यये व्ययेशचेऽन्वयधरम्मतत्परः खलः कुस्पः कृपणोऽलसोऽतिभीः । 
युतोऽतिवासोद्र विणे; सुभोजनः क्षयरद्धिकः स्यास्स्थिरकास्यङृत्सद्‌ ॥ १२९ ॥ 
ग्रामवासमना जीवेद्यदि कापण्यधीः खरः | 
पशूनां सङ्ग्रही धीमान्‌ भूतिमान्‌ परवासमाक्‌ ॥ १३० ॥ 


व्यय म व्ययेश हो तो कुरुध्म में तत्पर, नीच, निन्दितखूप कृपण, आसौ, बहुत मयवाडा, बहुत वख 
तथा घन से युक्त, उत्तम भोजनवाला, क्षय वृद्धि वाला तथ। स्थिर कार्यं करने वाडा होता है । यदि जीवित रहे 
तो माव मे वसने की इच्छा वाला, कृपण बुद्धि, अधम, चतुष्पदो का संग्रह करने वाखा, बुद्धिमान्‌, रेश्वयवान्‌ 
ओर पराये स्थान में रहने वाडा होता हे । 


व्ययगतभेषघफट :--~ ` 


लम्रन्त्यखण्डोपगतेऽविरा्चो व्ययोऽशनाच्छादनसोख्यजातः । 
छन्ध्या तथाऽनेकयराक्रमेण विवर्धनेनेव चतुष्पदानाम्‌ ॥ १२१॥ 


व्ययमेमेषदहो तो भोजन तथा व्र के सौख्य से उत्पन, कन्ध से, अनेक प्रकार से तथा चतुष्पदो के 
पालनपोषण से चप्रय होता दै। । | पि 


व्ययभावाचिन्तनप्रकरणं चतुखिशन्‌ १०८७. 
व्युयगतन्ष्रपःढ ~~ | | 
संबिःसहाये यदि गोङराभिषे विचिच्रवस्ग्रमदाश्चितो न्ययः 
राज्यन नृणां केयु विक्रमेण च विचक्षणः स्यादपि धात॒वादतः ॥ १३२॥ 


व्यय म वृष हों तो विचित्र वस्र तथा स्रीकी प्राति से, राज्य से, पराक्रम से, पण्डितो से धातुवाद से 
व्यय होता है । 


व्ययगतमिथुनफढः-- 


वीणाधरे बुद्धिसहायसस्थिते प्राण्युद्धवो गर्हितशीरतो व्ययः | 
तथेव योषाव्यसनोत्थ आत्मजजातो भवेत्कस्मषरोाकसङ्गतः ॥ १३३ ॥ 


व्यय मं मिथुन तो जीव। से उत्पन्न, निन्दित सीर से उत्पन्न, स्री के व्यसन से उत्पन्न, पुत्र से उत्प्र 
ओर पापात्माओं के सहवास से उत्पन व्यय होतादहे। 


व्ययगतककफलः- 
कष्टाटये ककटभे व्ययो भवेद्‌ गीवाणपथ्वीसुरयज्ञसम्भवः | 
पुण्यास्मिकाभि्बहरुक्रियादिभिः सदाऽऽर्य्यलोकैः स युवि प्रशस्यते ॥ १३४ ॥ 


व्ययं क्केहो तो देवता, ब्राह्मण तथा यज्ञ से व्यय उत्पन होता दै । एवं वह पुरुप बहुत पुण्यात्मक 
क्रेयाओं के कारण साधुजनो से प्रशसित होता ६। 
ठ्ययगतासेहफलः- ` ". 
भवे नृणां भंत्रिणि चित्रकायमेश्चुभो व्ययः स्यासप्रचुरो महीपतिः । ` 
चोरैः कुपात्राश्रयतश्च कर्म्मणा क्षेपेण निन्यो जनितः सतामसौ ॥ १२३५॥ 


व्यये सिहतो राजा षे, चोरो से, कुपा्रजनों के आश्रय से तथा निन्दित कर्म से बहूत अभ व्यय 
ता. है ओर वह पुरुष सज्जनं के मध्यभ निन्दनीय होता दै। 
ग्ययगतकन्याफलः-- | : 
यदा ऽऽमनस्यालयगाऽबलामिधा तदा व्यथः स्पाद्वहुसाधुसङ्गतः । 
माङ्कस्ययज्ञेध करग्रहेण वा प्रभाभवो वा प्रमदाजनोद्धवः ॥ १३६ ॥ 


व्यय मे कन्या हो तो बहुत साधुजनो की 
ल्ीजन्य व्यय. होता है । 





सङ्गति से मङ्गल कार्यो से, यजञोखे विवाह से एवे कान्तिजन्य वा 


न्ययगततुलाफलः- 


तुलाधरे चित्सचिवो | ग यदि श्रतेः स्मृतेबन्धुजनाद्‌ द्रेजास्पुरात्‌ । 
करतो व्ययो वा नियमेयमरसो भवेत्प्रसिद्धः किमु तीथेसेवनात्‌ ॥ १३७ ॥ 





१..०८८ | स्योति्तच्े 


व्ययमेवुलादहोतो वेद, स्मृति, बान्धव, व्राह्मण तथा देवताञओके कारण किया दूजा स्यय एवं नियम 
तथा य॒म से अथवा तीथस्ेवन से व्यय ओर वह पुरुष विख्यात होता हे | 


पष्पन्धये पथिम्वेहमयाते व्ययो भवेचोरकृतादविकारात्‌ । 
प्रमादतो वाथ विडस्बनाभिः कुशेयुषीतः इुषहूजनोत्थ; ॥ १३८ ॥ 





व्यय मेँ वृश्चिक द्यो तो चोरङरृत खे, विकारसे, असावधानतासे, विडम्बना ( अनुकरण ) से, दुष्ट बुद्धि से तथा 
निन्दित मित्रजन से उत्पन्न व्यय होता दै । 


व्ययगत्‌धनुफरः-- ` | 
रोपासने रिःफएगहोपयाति सेवारत वा परवजञ्चनाभिः । 
हिरण्यमस्याऽषननप्रसङ्गास्कृपिक्रियाभिन्यय उक्त आये; ॥ १३९ ॥ 
व्ययमे धनु हो तो सेवारत व्यय एवं परवञ्चना से, धनोपाजन बुद्धि से, पापिर्यो के प्रसङ्ग से तथा  ङृषि 
त्रियाओंसि व्यय होता दै । 


व्ययगतमकर फट ~~ 
म्रज्ञास्हाये दरिणास्यराो कृषिप्रसङ्ार्किय सस्यजातः। 
पानासवोस्थो निजवगपूजाभवो व्ययो जन्मभतामजन्लम्‌ ॥ १४७० ॥ 


व्ययमे मकरदहतो कृषि कै प्रसङ्ध से, अन्नसे उतपन्न, पान (पेयपदाथं ) आसवं ( म्यमान्न ) जन्य एव 
अपने बान्धर्वो की आवभक्त आदि से उत्पन्न व्यय होता दै। 


व्ययगतकुम्भफलः 


अरग्धिगेहे करश्चाभिधाने तपखिसिद्धामरवन्दिसंषात्‌ । 
शासेषु गीतप्रथितश्च साधुलोकानुरोधादि पलो व्ययोऽस्य ॥ १४१ ॥ 
व्यय मे कुम्भ हो तो तपस्वी, सिद्ध; देवता तथा बन्दीसमूह्‌ से, शास्रोक्त प्रसिद्ध व्यय एवं उत्तमजना के 
अनुरोधसे बहुत म्यय होता हे । 
व्ययगतमीनफलः- 


पुरान्तिमादं परथुरोममे विशां कुसङ्गतो जीव नयानतो व्ययः | 
निरगेलान्नन्दनसम्भवोऽथवा विवादतो वाऽशनपानसम्भवः ॥ १४२॥ 


न्ययमें मीन दहो तो कुसङ्ग षे, जल्यान से, निरगेङ ( अबाध वा प्रतिचन्ध रहित विधय) से, पु्रजन्य । 
विवाद से एवे अशन ( मोजन ) तथा पान ( पेयपदाथं ) जन्य व्यय होता दै । 

इति श्रीमत्पण्डित मुकुन्दरायक्रते ञ्योतिस्तच्वे जोश्चीद्युपाह् पण्डत चक्रधरमद्कृत भाप्राटीकोदाहरणोपेते 
व्ययभावचिन्तनप्रकरण चतरक्चिरामवसितम्‌ । | 
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या भवाऽसत्खेटयोगेष्टणानो सक्ता दृष्टा<स्तारिनि्र्ठगेतनिः + 


श्र 


सुस्थानशेः स्वामिसोम्यग्रहन्दरेवीच्या हष्टस्तस्य भादभ्य नूटम्‌ ॥ १।। 
जो “ञव ताप इदे च याग तथा ६1 स राहत हः पच अग्त, सडरास तथा नाच यि जो प्राप्तम्‌ 
शी रएेसे सुम्थानो (१।२।३।४।५।५।९।१०।१४) के स्वाम्य पोकः अपने स्वाम ओर यभ. ग्रहां ठे युक्त तथा 
षट डो तो अवद्य उस भाव की ब्राद्ध कटनी चाहिए 





या माव इशेन ज्ञमेथ काषिना भवधिपोऽप्युतम्संयतो युषा | 
जाग्रल्कुमारो यदि द्‌ प्रगस्तद्‌ा ठद्धाविजन्यं सुखमाघ्चयाल्लनः ॥ २॥ 


जो (भावः अपने स्वामी तथा श्ुमग्रद्यंस्दृष्ट्हो एव माव का स्वामी मी उत्तम ग्रहौसे युक्तस ओर 
चुका, जाप्रत्‌, कुर तथव दाप्ताव्स्था मह्य ता "मनुष्यः उस्र मावजन्य सख को प्राप्त हाता ई) 


यन्मान्दररो हार जाज्रकोणमः केन्द्राप्गा वा दुकृरग्रहोक्ष॑तः। 
स।२रप्ता 1" जतुङ्पूवमरते८ शमनः सच्‌ एटषु\८म)1दस्द्‌ ॥ २३। 


जिस भाव कास्वामो ख्य से चिक्रण (५।९) व्यन्‌ अथवा केन्द्र (५।४।७]१०) स्थानम ह्थित्द्यप्व 
श्वद्नलौ खे यत्त, ओर अपनी उच्चादि रा्षिभेप्रप्तद्येतै पाण्डत जन उस भाव केफर्को पुटिका कदे । 





य्धाषा्षिस्वाप्तेणानुजस्था र द्वेशष्टस्तदुचधिनाथाः । = 
ुग्युस्ते तद्धावपष्टदरूयः चन्नास्त याता नाररिनवचेक्ष्याताः ॥ ४ ॥ 
भार्यो केस्वामियों के भिच्रग्रहं तथ भावेश के उच्च राियां के स्वासा थ खव अस्तगतत) नाचराशचि 
गत तथा रन्न यशि गतनदहां प्ववे भावष एकादद्य) द्वितय तथा वृति स्वन म द, तो भावा कर पष्ट 
जरु को करते » ३ + 
तन्वायेषु गृहेषु सत्छचरमोपेतेषु तत्सा , 
त दष्ाट्यषु तदयवुद्धरुष्दता नापतद्दव्वय । 
द स्याणायङ्टम्बन्धर ममवनान्येभिख्तुमवेखः 
सयुक्तर्मतुजख यख. जनने सऽनृतकाथान्वितः ॥ ५॥ 


ज्यो. , 8.3. 4 ३ | | 9, इ 8. 


१०९० ज्यो तिस्तच्वे 





तन्वादि मार्वोके मध्यमं जिन भावों ज्चमग्रहणी रारिरहौ ओरवे उनके श्वाभियौषे्््वा 
युक्त ह्‌। एवं पाप प्रहस युक्त तथाद्ष्ट नदहौतो उन भानो की चरृद्धि की दहे | जिस मनुष्य के जन्म समय मं 


५ 


नवम, एकादश, द्वितीव ओर दश््मये चारौ स्थान बलस युक्तौ तो वह समस्त धनो से युक्त छता दै 
य-दचपद्त मववश्पनपवक्छः सम्नता यद्धवनस्य जानना । 
अप्यायमस्वत्छमवस्तुनी महामा उहन्ताति पुराणीव्रहःः ॥ ६ । 
राभ माव का स्वाम) जप्त माव्मद्य अथत्रा साभेश्च जिस भावके स्वामी से. युक्त दी तदनुरूप वस्तु 
करी प्राति हती दै। एवं छामगत्त रहः से मी तदनुर्पवस्छुका लभ होता दे । इत प्रकार पण्डितजनोने कदा दै । 
भव कोब्रद्धि तथा द्यनि के योगः-- 
७५, ५५, म, (^) ५. त स + स्‌ अ, 4 ि 
पय. मश्ःः उ. स्परवग थताः स्यन्त (नःशषाः साम्य ब्रह्धूवान्त | 
म दध लस्ववरभाो श्रता य ते सन्राः स्वु्न्वयषपिस आः 1 ७॥ 


जो जो भावद्युम श््येकेस्म वरगसे युक्तो वे सम्पण श्ुमताकोो प्राप्त दोतेदं। जिस भावम पाप म्रहय के 
सवर्ण की आधक्ता ह पण्डित्तजन उस मावकी हानि को के | 


६२{: क्पधरीखाम्वुभाग्ये सत्खम्याद्य पङ्कयामेप्षभःने | 
 तद्धावानां पुषटिरुक्ताऽन्यथा चद्धानि५भैः खचरभि्रमुक्तम्‌ ॥ ८ ॥ 





जिन मावो ते सप्तम, प्श्चम, दशम, च्तुथ आर नवमये कछःमाव उभ प्रह ओर अपने अपने स्वमिर्यो से 
युक्त ओर पाय प्रहस युक्त तथादृष्टनदही तो उन भ्व कमी पुष्टिकदीदहै। यदि उक्त प्रकारे ल्पिरीत दं 
तो उक्त मावो कीदहानिदहावी दह्‌ | प्व मिश्र म्रद से मिश्र फठ कद्‌ | 


4 ५५ 


भावात्सन्तः केन्द्रकोणेषु सेल्नाह्यायार्स्थाः पाङ भावषस्य । 
मित्राणि स्पुभःवसिद्धिध्रदाशवद्‌ व्यस्तस्थास्त नव भावस्य सिद्धिः ॥ ९॥ 





जिस मावसे केन्द्र तथा `चिकरोण मे भ॑ल्वान्‌ दयुम प्रहदहोँ एवं तृती, लाम तथा षष्ठ स्थानम पापग्रह हो 
रवे भव्रेछके मिदर तो भार्षशिद्ध देने वले हात ष्टै। यदि उक्त ग्रह विपरीत दहौतो माच की सिद 


री 1 . 
ब्‌ भ 4 ६ ५ 4 | ५ + † ( 
0 4 # £ . ॥ 
^“ ज ^; ^ ५ । | 
॥ 






` स्वरा गः पामरदवतेऽपि मवखव्द्धि प्रकरोखलं सः 


ॐ 


: त रिपुराक्षिगोऽपि करोखयवहवं भवनस्य नान्तम्‌ ॥ १० ॥ 





याद्‌ पाप अहु भीोस्वग्णशै महातो षह पय्याप्त भाव च्रद्ध क) करता है | चच राहि गतचा च्यत राशि 
गत पाप प्रह सगे अग्रघ्य स्व का नाष करता है। 


यद्युचय;उप्मुत्त सस चराश्चकाधिपो विदष्याद्धवनम्य सक्षयम्‌ | 
भरवराटु द्रस्य बिद ध।त पवकः सुस्थाननाथा यदि तुङद्धमाश्चितः। ११॥ 


ष ५५५, 


मावसारांशग्रकरणं पञ्चच्रिशम्‌ । 1 


तरिकष्यान का स्वारी इम प्रह यदि उच्चगतम्ीहोतो मावका नाश करता € ! एवं सुस्थाने पापग्रह 
यदि उच्चगत द्य तो भाव की अनुक्रूल्ताको करता हं। | 


साज व्रिकेशे त्रिकमावमाश्चिते तद्भावि क्थयन्तिस्रयः! 
यत्रायुरीश विबलः स तरक्षयं रोतु शस्तं खषिसद्यणा २६ ॥ १२॥ 





व 


यदि चिकस्थान का स्वामी बट्वान्‌ हकर च्रिकस्थानमेदीद्यो तो पण्डितजनं उप मावकै पुषटिको कसते 
द} निट अष्टमे जिस भावम दहो उ भावका नाश करता है यदि वह अष्मद मच राशिम 
फल को करटा ₹ै। 


क 


हो तो श्रुम- 


भावाधिपापिष्ठितराश्चिनायके दुःस्थानगे दुबेटतां तदौदसः । 
तसिन्सहृर्स्यःय मतुङ्खरारिग भावस्य ष्ट निगदेद्धिचक्षणः ।\ १३॥ 


तन्वा्दि माव का स्वामी जिस राकशिमद्यो उस राधःका स्वामी यदि (£!८)९२) स्थानमेद्ेतो 
पण्डितजन भावकी दुबैल्ताको कदे} एवं तन्वि कः स्वामी निस राद्धिसहौख्स राधिका स्वामी यदि 
मित्र राशि स्वराधि वा स्वोच्च रा्मिंदह्ोता माव की पृष्टा कहे। 
हि 0, र न ॥ ण 
 हशतदश्ा सब्र चतः स्यात्तव, प्लान बल्नाजन ता | 


ॐ५ 


 स्थाद्धानिरषं वििखार्यष ते भावनाथाज्जबसन चिन्ख | १४। 


यदि ख्य तथा लये ये दोनों बल्वान्‌ ह्यतो उनदोमों केष्टलाकौ ब्द्धि दती दै) यदि वे दीना निचः 


ज 


हौमतोदोनौीकेष्डछाकी दानि हाती इ । इसी प्रकार अन्पभायोम मी मावर कै उलादद्त्व स ब्राह्ध तथा 
दानि विचारना चादि 


हारेश्चो यद्धावगो यद्भुहशघुक्तो यच्छत्तत्फल प्राणयुक्त । 1 
भावे तत्प तन भावन साख्य गात प्रान्नः प्राणमक्त व्यथाक्ता ।। ९५) 
सुप्र का स्वामी जिस भावम हयो ओर्‌ जिस भावेशस यक्त होउक्तके फलकी देत दै) यदि माव जर 
मवियये दोनों बली द्यं तो उस्^मावसे सुख कल्म हे । एव भ्यव तथा भव्य दोनों वररवो वो माव 
जन्य पीडा कहे । 





भावस्य यस्य बलिना वि्चुनाऽन्वितोञङ्द्‌ 
 यद्वेहगोऽधिफलयुग्मगतः स क्षस्तम्‌ । 
तन्मन्दिराजुगुणमातनुते विलोमं 
वी्योनगहपयुताऽ्ल्पषरक्षेगः सः ।। १६ }) 
र्य का स्वामी जित दटवान्‌ मावे से युक्त दाकर जिस माव = द्य अथषृ। कश्च तिस आधिक रेखा- 


किम द्ो उस माव के अनुरूप दुम फरको करता हे । "स्थे यदि निर्य नाव के स्वामी से युक्त दे 
अथवा अस्प रेखां बाट रासेम॑दहोतो विपरीत. फक क करता है अथात्‌ भाव कोहानि के कऋस्ताहं।, 








२०९२२ ज्योतिस्तच्वे 





यद्धे भव दद्विरूदिता विचक्षणैः |. =. :,\ ` 
पश्चतेशसहितः पराधिपा यन्निफत उदितस्तदत्ययः ॥ १७॥ 


भद, 


खयर जम राद मह्य उस रसाले त स्वा यद्‌ ससश के स्ाधदहातो पण्डितजनाने उस भाव कीं 


1. करते 


द्र फद्याटह्‌ | एव त्य का स्वा. आ्मेश स श्रुत्त हकर जक माव मरह उक का नाय कहना चादि 


 पौरार्पिाभरितयरस्य सवि परेशो ऋ 
यस्य.छ्वस्यर्वयुना पराहत ।९४त्‌ । 1 
दद्व जातम एरनातनीति 

दुः एतदटुदित्‌ विपरीतमेव ।} १८॥ 

भावस्य जान यदि दुबे जनवरतीवदोषः कथितः सहोयुते । 

द।५स्पतेा यद्भृहमगो घनाधि (ऽप्य 4 मनस्तद्रुदद्धिभादिशषत्‌ ॥ १९॥ 

५ चज. श्र.यतेऽन्यमदननः प्रावस्यञ्रुकतं न हरो क्च५ञ्चाजि। 

५।१ २१ भर वातत सधस्तदार्ध ग॑सद्‌ इद हतः ॥ २१० || 


जिस भावन "कः तय उसकी कुयल्ताक्रने कदे। छ्य का सवामी जिस भावके स्वामी स युक्त का 
[जख भावम दो उस भावसे उलन समतप्त फ क| करता दं । यदि ल्ञेश दुष्टस्थानर्मेदह्ोतो उक्त फर विपरीत 
होता है। जिस दुष्ट स्थानें ! दमश्च) उ8 का स्वामी नि्वैठ दो तो अत्यन्त दोष देता है| यदि भावेश बर 
वान्‌ दयोदो स्स्पदधदहेता६) एवं दस्य क। स्वाभी पापम्रहभीद्ये किन्तु वह्‌ जिस भावम हो उसकी चरृद्धि 
को करता है। “दि ट्मेशः ल्य से च्रिकत्थान का भी स्वामी दहो ले अन्य ( च्रिक) स्थान की प्रबला ( प्रधा 
चत्ता) न कहे अर्थ॑त्‌ ख्मकी ददी प्रबल्ता को कदे। यहां यह उदाहरण दहैकी सिह राशि गत अथवा मीन राशि 
गत मङ्खरू यदि पश्च स्थनय॑दहयोतो पुत्र की प्राप्नि को कहै । यदि. वह्‌ पञ्चम भावगत मङ्गल शुम ग्रहांसे दष्ट 
होतो शीघ्र पुत्र की तिक के। 





सोचारिगो गाप्रविनाश्ञकरत्खगः समः समक्ष सखिमे त्रिकोणमे । 
स्यच खमे मव्रचयप्रदः चुभाश्युभषु दुःस्थषु विपयंयं कटम्‌ ॥ २१॥ 





नाच रादि गत तथा शत्र राश्चि गत ग्रह भाव का नाश करतादहै। सम राशि गतमप्रह का सम कर होता . 
हे । मित्र रारि गत, मूल चिकरोण रारि गत्त, स्मोच्च राशि गत, तथा स्वराशि गत म्रद भाव की बृद्धि को करता 
ह । एषं चिक्रस्थान गत गदौ का चिपरीत फल हात) है। अथात्‌ निक्रस्यान गत श्युभ प्रह माव की हानि को करते 
दै! ओर्‌ भिकश्थान्‌ गत पापग्रह मावकैी बृद्धि को कस्तेदै। 


व्रस्य वैरिणो रिपौ मृतौ विनाज्ञरन्ध्रयोः। ` 


व्यय रेःफवैरमाने पिटामता विचन्तनम्‌ ॥ २२॥ 


षष्ठ स्यानं जण तयाद्च्च क्रा, अष्टम म मूल्य तथा छिद्र (दष) का प्व व्ययर्मय्ययः (खः खय) का. 
विपरोत विचार करना चाहिए | कन्तु उक्तं भावा म, अन्य वस्तु का अन्य मावो के सदश धिन्वर करना. 
चादहपः ¢ | 





0. | ६ 
भावसारांशग्रकरणं पञ्चम्‌ | १५९६ 


१ ^ थ मो | 
नशर: :यम्स्थतो मूरखनिकःणस्वग्रहाचराशेगः । 
9५ ॥॥ 


गङुषासे। ^ = पकरारवः एरेना तत्र गतोऽस्तु दोप्त्‌ ॥ २३ ॥ 





घट, हादद। २ उस चन १.९ अ्रह्‌ यद्द्‌ मृट कोण स्वरादि का रच्चरशिमं रिथतद्धतो द्योष कारक. 
"नर्क हिता ईै1 यदि चकरथान्‌ ग ६५ प्रहे मूक च्रिकोण स्वराशिवास्वोच्जराश्चिमे न दाता दोष कारकदतादै. 


नो भावय्ेऽयः -चगलोचयातो मावधीः पामरः कोगनः स्यात्‌ । 
स्य८.।८द <५[ ८. (जलन्न शस्तः सन्तः सव मूटन्मचापरमनाः । २४ ॥ 


स्वरादि गत तथा उच्च २।।५गत पापदह भव का नाशा नह्य करता हयद्‌ पापय्मह भाषवकास्वा- मीं 
होतो छम दता दै | जिक्स्थान > स्मित पपप्म्रहं यदि स्वरादि वा उच्चराश्ि म स्थित हेतोभी श्च 
नही दात ह | य,८ न्‌ ३.५ ०} वः प्रेद्‌ आस्त गत पः सत तया दन सख गतम्‌ हां तों धभ होते द | 


1.) १ | । | ४ क, 


विरङ्कमा यि .महगोऽप वा यदा<धारातिखवोपमो वदि । 
पापः सघ भित्र(न्यय वमप्रयुतो वा सौोम्यदृष्टो यदि सत्फरप्रदः ॥ २५॥ 





| यदिजो कोर रह (६।८।१२ ) स्थानद, नीचांश््मवा शत्र नवांशमभंहौतो वह अञ्चुम फर 
देता दै) एवं जो कोड्‌ ग्रह मिच्र की रादि मवा नर्वाश्मभ वा स्वोच्चरादि मवा नवांश्मेहि वा छ्भ प्रहस 
ष्टहोतो ज्म फर देता हे । 
। त्रि रणक्रन्द्रारयपाः शुभप्रदाः स्रा सथोङन्त्याभगहा न खोभनाः। 

रश्रथुः सद्युतत।ता बला यदजस्त तत्पु्टरन।चश्नुमः॥ २६॥ 
निकोणेश तथा केन्द्रेशा ग्रह छभ फल दायक हेते ६ । यदिवे त्रिकोण तथा केन्र के स्वामी पाप अरहो से 
अक्त होकर परस्पर एक दूसरेसे द्वितीय ओरद्वादशमेद्ोतेो छम नदीदहेते षं । यदि खु राशिं तथा नीच 
राशि रदित ल्मरेश चस्वान्‌ हो एवं छ्मग्रह से युक्त तथा दृष्ट होकर निक्त भावमेदो उस भाव की पुटि कटनी 
 चाेए । 
 वबन्धुत्रिफोणास्तवघर्योपगा यद्धव्तोऽ्वाः ज्चुमदा यद्ाऽरिगाः। 
कुगयुस्तदा भववपचमन्पमास्त ‰<्इथमत ठद्वनद सवदा । २७ ॥ 


जिस भाव से चतथ, पञ्चम, नवम, सप्तम, दविरतय तथा इष्टभाव 
मं श्युभग्रह दो उस भावकी हानि कस्ते द | यदि उक्त ग्रह उक्त स्थान 
मावकौ बृद्धि को करते ६। , 


त्रिकोणनाथाः सकलाः खगाः शुभाः सुभा न सध मव्रवाम्यषदूत्रिपाः । ` 
दर्दर श्रः सृम्पखमा ण्‌ रमना पु खर््रहः ण्ट वपा, शुभाः स्मता | | २८ | । ए 


पपप्रह्‌ हों एव सिस माव से घष्ठश्थान 


से 
कै अतिधक्तस्थानमदह्ोतो नित्य उक्त 


खव रग्यादि रद यदि जिकोणेश्च दतो द्मद्यते हं | एव सव रव्या ग्रह लाभ, अष्टम) षष्ठ तथातू्तीयुके 
-स्वामै होतो श्म नहीं होते दै ¦ यदि युम प्रदकेन््रके स्वामीहोंतो श्म नदी, दते, दै ओर पापप्रह्‌ केन्द्र के स्वामी 


ब ङडेतो लो शुभ होते टै | 








१०९४  . ज्योतिस्तच्व 


र, क क, ७ $ [र के, श. 
रेरिःफनाथो मवतः परेषां यौ साहचार्य्येण पएरप्रदौ तौ । 
७ ७ = ७, ५ | ॥ कहै, तष ५, क, (न 2 ॥ः 
केन्द्रषदाषो बलवान्‌ कमण ग्ल।सोम्यशुक्रन्द्रपुरोहितानाम्‌ ॥ २९ ॥ 

जो ग्रह द्वितीये आर्‌ द्वादशेश हों वे अन्य ग्रहो के सम्बन्ध से फर्दायक होते द| चन्द्रः बुध शक्र आर्‌ 
गुर का केन्द्रेश दोष क्रम से बल्वान्‌ दता दे अथात्‌ केन्द्रेश चन्द्रमा की अपेक्षा बुध का अधिक दोष, केन्द्रे बुधः. 
की अपेक्षा केन्द्रे शुक्र का अधिक दोष ओर केन्द्रे युक्र की अपेक्षा केन्द्रे गुरु का अधिक दोष होता द| 





भाव हानि के योगः- 


यो भावोऽधरखराश्यचयतेवां नीचास्तदिद्धगद्युक्तः । ` 
 सौम्यःम्ररः स्वामिना नाव्यद्ा हानिर्गीता तस्य भावख तज्ज्ञः ॥ २० ॥ 


जो भाव स्वराशि तथा उच्च राशि रहित पापग्रहोंसे चट त्था युक्त हो अथव्रा नीचगत, अस्तगत तथा - 
श्नु राशि गत तथाग्रहयसेद्ष्टवा युक्तं दहो एवं शुभग्रहे ओर अनने स्वापीसेयुक्तवा दष्ट न हत उ₹ 
भाव की हानि कदीदै 
त्‌ | थ 1 | ^ ८ | | ट म्‌ त्‌ म्‌ प 
स्य चाथाञ्न्त्य ठव्ट भवमगाना। 


+ की ७, 4५५, 


कतं रक्ता भावरा त्रकडरराशं मृदं दुमेरु भावप चत्‌ ॥ २१। 


जिस भावस जे फठ बचिच्ारणीय दहै वही फल उसके स्वामी ¶ विचरना चादिएर । यदि माव का 


स्वामी चिक (६।८।१२ )स्थानमंद्रघ्रु राच में अस्तगत वा दुब हति भावगतग्रह मावकी चद्व करने 
असमथ होता दं । 


यस्माद्धाघादयत्फरं चिन्त्यम 





यद्धविशो नाश्चगो मूटरिनीचक्षस्थो नोत्तमेयुक्त दुष्टः । 
नाश ब्रूयाचस्य भवेख तादृग्‌ भवथ्दप्यास्त सन्ना तथाग्रः ॥ २२ ॥ 
जित भावका स्वामी उष्टमस्थानभ 1सस्तग्त ` -वुराशिमेहो वा नीच राशिभैदो ओर ज्युम ग्रह 


से युक्त वा दृष्ट न द्योतो उस भावक नाश करलादै नाव का स्वामी श्युमग्रह होतो श्युभ नदी होतादे | यदि 
भावे पापग्रंह होतो भाव का नाश्च करता दै। 


यद्धाव नाथद्चिकपाद मयता मृतय सुप्तः स्थविरः प्रपीडितः ॥ 
भवन सम्यग्‌ यदं क्षते पुमान्‌ सोस्य न ठद्धावमवे समाघ्रयत्‌ ॥२२॥ 


जो भावेश तरिकेशादियो से युक्त हाक्रर्‌ ग्रत सुप्त वृद्ध वा प्रपीडित अवस्था मं हो एव अपने मावकौ 
उत्तम प्रकारसे न देखता हो तो मनुष्य भावजन्य सख को नदी पाताहै | 


यद्धावपो दुष्टगतस्तिकाधेपो यद्धावगो नोच्मखचरे क्षित, 
भावस्य तस्य प्रख्याश्चक्र ्िकेट्‌ स्वराशिगः सन्नहि कैशिदोरितम्‌ ॥ ३४॥ 


मावसारांशप्रकरणं पञ्चर्चिराम्‌ १०९६ 


जिक् भाव का स्वाती चिक स्थानमेंदहयो एव चरिकेश जिस मावमं स्थितो ओरदमग्रचे से दष्ट-न 
दति उख भावक्रां नारा कदे । चरिकस्थान का स्वामी स्वराश्च मे स्थित ह्येकर जिकस्थान मेँ होतो युम नदी होता 
दै | इस प्रकार कोई ञानचचा्यं कते € । 


पङ्ासिकस्थास्तदुपूयेभावाल्डवेन्ति ते तननिरयख नक्तम्‌ । 

कस्याणलटा यदि तेत्र याता नातव कस्याणकरा निरुक्ताः ॥ २५ ॥ 
यदि र्यादि मानं ते त्रिकस्थान मे पापृद्मह होतो उस भावका नाश करते दै। एवं जिस भाव सै त्रिक- 
स्थान मै समग्रद दय वे अत्यन्त इमफल्दायकं नर्द कहे दै _ 

यो दुष्टेयातः खर एष द पतो भावस्य इद्धि विदन शोभनः । 

तत्र ।स्थत्‌स्तद्वन कष्य «तद त॥1५ महै 'लनप्ठत्तेय ' नधत ॥ ६ ॥ 
नरिकस्थान भ पप ग्रह दते वदं दधतत उस मराधके टेद्धि कोकेरता <| एत मिकस्ानर्मेश्चुम अह होतो 


उस माव करा नाद दल द | इ ।खय्‌, चद्द माना च उल्ल वेष्ट का न (द ईत ह । 


यद्धावमच) सखरुलिकष्यता निञ्नारगस्तद्धबनस्य संक्षयः| `... = 
माचा स्(वपतब्दुक्षवन्त्वस्या स्धर्था सवस्वासबह्षत्‌ ॥ ३७॥ 





जिस भाव क्न स्वामी पापयुक्त हयोकेर जरिकष्थानमेद्योञ)।रनीचयाशत्र साशिभंद्टोतो उस भावकानाश 
होता है यदि मावस षष्ठ अष्टम वा व्ययमै भाव क्न स्वामी होतो मनुष्य माव जन्थ पीडा को प्राप्त दोता दै! 


मूधव मावाधाश्र कार ्खह्‌ःसवटान्तःस्थ वातिवायऽरपषः | 
युतः दृष्टे नान्यखरेस्तदम्बुकोणान्यायुःस्थैः स्रदेस्तद्ुहस्य ॥ २३८ ॥ 
हानिः स्पष्टं द्वििसभादभावाद्‌ जातित्यंशेडैधनास्तारियाताः। 
भातत्तत्तद्धावता नाश्चनाथस्ते भावघ्राः शक्त्र्ताः स्वदाये ; ३९॥ 
भाव, मावेश तथा भाव कारकं य तीना निने दाकर पापगर्हो क्रे अन्तराये शत्र -जर पाप रह 'से 

युक्त तथा दृष्ट दां एव अन्य भरद से न्त द गहा सर गाव सेच तु+ क्रमण, च्यव तथा अश्म म पप ह 
होतो उस भावका नाश होताहइ। जघ्दोवा तीन मतदहों वहां यह खष्टमतदै। बादनवेद्रेष्छाणका 
स्वामी; माव से अष्टम, सप्तम तथा षष गत ग्रह एवं प्रत्यक भाव से अश्म म्धान क्रा स्वामोये सव्र पूवौक्त रह 
 निर्वल्हातोवे अपनी दशाम भाव का नादा करते ह। 


राहयोः श्पेक्येद ययोः शयेनः पयक्रद्ी क्षय भाव पस्पितः | 
मान्दीश्चरः क्रूरदमाणनथो यमय तद्युक्तभभःगताथाः ॥ ४०) 


 स्वभ.णुरतष छटुभखा या जना सर गबदनन्नष्टयतिः। 
 य॒क्तः समता दहनबिषृङ्कः इम्यारस्वदायं सवनस्य हानिम्‌ | ४१।॥ 


चन्द्र राशि तथा ख्य राशिसे अष्टमस्थान का स्वामा,+ अष्टम दी, अष्टमस्थान गत, गुख्कि राशे कास्वाभी 
कूर व्रष्काण्‌ ( सपादिवा २२व द्रष्काणं ) करा स््रामा,) शान ण्व उन ने युक्त राशि नर्मासा के स्वामी भौर 
राहु इन सवर्मेजो अतिनि हाकर अनामष्ट (६।८।१२) भावम स्थित एवे पापग्रहा से युक्त ष्ट दी 


बह अपनी दशाम भावकीद्रानि का करतादै। 









यद्धािपम्याध्यरितचग या रग्यापिहीनषः ¦ 
 तदीयदायञऽ्ङ्गग्रहादिकानां नान्न धुव दबावदा बदन्ति 1 % 





जिक मात्रेरा का जा अधश्च ग्रहदा उसका दशा मतथा जा भावक रखा राहतराश्चमदहो उख काः 
दसाम निश्चय स तन्वाद्‌ मावा क नाश का कहत दह्‌ । ` 





तत्तद्धावःन्नेयनदस्थितासि तस्माद्‌ दव दारकं पूषपुत्र 
यक्ष भागं प्राप्न चाराचस्य भावस नाश्चः ॥ ४३॥ 








` विचारणीय भावसेजा अष्टमस्थामटहो उसका स्वामी जिस राश्चिके नववाश्चर्मेहो उससे नवम वा 
पञ्चम राशि म मथवा व्यश की अधित यषिमेवा उसकी नत्रांश राश्िमंजव गोचर से यान आवे ततर 
उस भाव का नाश हाता द । 





दिद्राधिरच्छिद्रगयाम्यवीक्षकायुष्यश्चनाथािजराशिनायकाः । 
 ,\ .. । ते कष्टदः स्थ 


पवलोऽपि तेपु यः स्वक्रीयदाय स विनायका 





. | अष्टमेश ) अष्टमध्य, अट्रम दरी › अष्टम क द्रष्य णका स्वामी सो र गुलि करा न्तिका स्वामी थे सब कृद 
ड उन सबोर्मजो नि पृ हों वह अप तीददामं मू रगुकारक ह्‌।त्‌ [ ह 











सारनस्याकाश्चवास्षस्य दाये जाता जन्मी पञश्चतामाश्चयात्सः । ४५।। 


प्रत्यक तन्बादि भाव से व्यथगत ग्रही दा म अथवा प्रत्येक तन्वादि भाव से ग्ययगतरागिकेस्वा 


दषा म अथवा उन दीनो भेजो निवल हो उत्त दश। ये मनुष्य मलयुको प्राप्त होता है| 








स्वामी यस्य ग्रहस्य दुःखग्हगः संखोऽक 
भावस्य द्यनुसूपवस्तुन इहान्त कीत्तितः कोविदैः 
यद्धावाधिपती रिपुखटगतो यद्धाबगो वेरिपो 


यद्धविप्रथ्चुणान्वितो जजुषि ते भावा इयुः शत्रुताम्‌ | ४६ ॥ 


पो यत्र तद्‌- 





जक भाव के स्वासा व्यय माबमदह्य अर व्यये ¡जस भावेमं न्ष उख भावके अ सुरूप वस्तु क) नाक 
होता दै । जित माव कास्वामौ ष्टस्यान्म दो, नर्च जसि भावम दो जौर जि माव के स्वामी 
दो वे सनभाव शटूता को प्राप्त हेते दं | सर्थात्‌ उन भार्वो के राय मनुष्य कौ शत्रुता होती र। ` 





भावसारांशप्रकरण प््चत्रिश्चम्‌ १५१९७ 





दो राशियों के एकाधिपत्यफङ का निणयः-- [र 
` दुःखानेशध्ेत्तदन्यखभखः खधेत्रोत्थं त्फलं तद्विधत्ते । 
नान्यस्पुत्रे पट्गुरेणे तनूजसिद्धिः ष्ष्श्चतदोषो न तस्य ॥ ४७।। 
दुःस्थान ( ६।८।१२ ) का स्वामी यदि अपनी दुःस्थान (६।८।१२ ) की राशि को छोडकर अन्य दुखरे 
स्थान वाकी राशि मं स्थित हो तो वह अपना स्वक्षेत्रजन्य भावफक को करता दै। अन्य दुःस्थान काफल नही 


करता है । जैसे मकर राशि गत शनि यदि पञ्चममेहो तो पुच्रसिद्धि ८ भ्रा ) होती है । उषका षषटेश्चस्व दोष 
नदीं होता हे । 


अस्ति दिस्थाननाथतं मुख्यं त्रिकोणराशिजम्‌ | 
तदरु खगे प्राग्यदुभयोस्तदशायुखे ॥ ४८ ॥ ` 
पश्ाद्धावं वदेदत्रापराद्धंसमये समे । 

गृहे युग्मजमोजस्थे सत्योजभाव्जं एटम्‌ ॥ ४९ ॥ 


जो प्रह दो स्थान कास्वामी दो उस की मूल रिकोण राशि का फल प्रधान होता ह ओर स्वगृह का फर 
आषा होतादै। दशा के आरम्भ मं मलरिकोण राश काफ्ठ्दहोताहे। ओर दसा के परार्धमं स्वराश्च का 
फट होता हे । किसी आचाय्य का मत है की जन्म समयमे " ग्रह ` समराक्षि मंदो तो अपनी समराशि के 
भावका फ देता है ओर विषम राशिमेंहोतो विषम राशि के भावका फल दता हे! 





भावो भावाधिपो भावकारको भाववीक्षकः | ` 
क~ ० 2 $ र । $ क | 
भावात्रताऽत्र प्रञ्चानां सम्यिता मावासद्धदा ॥ ५० ॥ 
भावहानिप्रदाऽसत्ता मिश्रता मिश्रदा भवेत्‌ । 
स्थितेरपेक्षया दृष्टिः खेचराणां बलीयसी ॥ ५१ ॥ 
भाव, भावका स्वामी, मावकारक, मावदरशीं ओर मावगत इन पचि की. सोम्यता भावधिद्धे देने वां 


होती 8 । एवं ्पौचिों की पापता भावकी हानि करने वारी आर भिश्रता मिश्रफलढ देती हे । प्रहा की स्थिति च 
अपिश्चा दृष्टि बल्वती होती दै । 





भावादखेटाद्ग्रहयुक्तभावो ज्यायान्सखटादधिक्ग्रहाव्यः । 
चरस्थिरदन्दगरहाः सवीय्यीः साम्ये क्रमाद्धाववरं किरत्थम्‌ ॥ ५२॥ 


प्रह रहित भाव से प्रह युक्त भाव बलवान्‌ हता हं । ग्रह युक्त भाव छ आच द युक्त भाव बलवान्‌ 
होता दै | यदि भावगत ग्रहं की समानतादहदो तो क्रमस चर; स्थिर तथ। द्विस्वभाव राशि बलवान्‌ होती हं | 


सख पकार भव भावो का बर जानना चाहिए । । 






भावो भावाधीश्वरः कारकशच ते संयुक्ताः शक्तिभिः स्युस्तदानम्‌ । 
श्रोक्तं पूण तत्फर जातकज्ञरदरं दवाभ्यां खट्पमेकेन वाच्यम्‌ ।। ५९ ॥ 








भाव, माव का खामी तथा मावकारक्‌ ये तीनो यदि षड्रस युक्त हौ तोन का फट पूण कडा हे | 
यदि उक्त तीनोंमेसे दो बलवान्‌ होतो आधा फल ओर एकबदी दहो तो स्वस्प फर कहना चाद्दिएट । 


प्राग्भावजफरं दयादारम्भसन्धितोऽल्पकः । 
विरामसन्धितः पृष्टः खगो गस्यगृहोद्धवम्‌ ।। ५४ ॥ 
यदि भावस " प्रह ` अस्प हो तो वह प्रथम ( आदिम ) भावके फल्कोदेता दै । एवं विराम (अन्त्य) 


कः 


 सन्धिसे " ग्रहः अधिक हो तो वह आगामी भावके फलकोदेताह। 


भावस्फुटप्रमलवो यदि भावयात- 
स्तद्धावजन्यमखिरं फलमत्र ङय्यात्‌ । 

सन्धिस्थितो दिविचरः स्वफलं न कुया- 
न्मध्येऽनुपातवश्चतः फरमृहनीयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


यदि भावगत मरह के अंशादि स्पष्ट भावं के अंशादि के समानदो तो भावगत ग्रह उ भाव से उत्पन्न समस्त 
फलको करता है | एवं संधिगत ' ग्रह्‌ ` अपने फल्के नहीं करता दै अथात्‌ उस के फएल्का अभाव होता दै । 
भाव ओर सन्धि कै मध्यमे स्थित ग्रह का“ भाव फल › जेराशिक विधि से विचारना चादर | 


ग्रहः स्वतुङ्गस्वसुहृद्धयातः प्रथानवीर््यः सहितोऽपि षड्भिः । 
सर्िधिगतः सन्‌ फएल्दोनहीति सञ्चिन्त्यद्ररिः प्रबदेदश्चायाम्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि ' ग्रह ' अपनी उच्च राशिमंस्वराशिमेवा भित्रेरारशिर्मे हो एव मुख्य प्रद्र से भी युक्त होकर 


वह सन्धि म स्थित हो तो भावजन्य फट को नहीं देता है | इस प्रकार ग्रह के श्युभाश्चुभ फर का विचार करके 
ग्रह के फर को प्रहकी दशा मं क| 


धनादि भावों की चेन्तनाविधिः-- 
| चिन्त्यं फलं यस्य गृहस्य तदहं विरुप्रमेवं पारेकरप्य देशिकाः । 


ततः फलं द्वादशभावक्षम्भव वदन्ति तदूपधनादिकं कमात्‌ ।॥ ५७ ॥ 





जिस भाव के फलका विचार करनाह्ो उसको दय मान कर उसके दादश भाव जन्य फठकोक्रमसे 
उसके रूप धनादि को कहे | | 


भावकारकग्रहसे फलटचिन्तनविधिः- 


तत्कारकादिति फर्‌ परिचिन्तनीयं 
तातस्य मातुरन॒जस्य च मात॒लस्य । 
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इस प्रकार देहादि. भावों के कारक से भावजन्य फल का विचार करं । सूर्यादि ग्रहौ की अधिष्ठित राशिख 
पिता, माता, भ्राता; मातुर, पुत्र, पति ओर दासे के शुभाम फर का ल्य के समान अपने अपने कारकसेभी 
फक का विचार करे अथात्‌ सूयौधिष्ठित राश्चि से पिता का, चन्द्राधिष्ठित रारि से माताका, भौमसे भ्राता का; 
बुघ से मामा का, गुरुस्े पुत्रका, सक्र से पति-पत्नी का ओर दानि षे दास के ग्ुभाश्युम फर का विचार करे । 


०५ (५ 


तातस्वरूपं तपनस्थराशेद्वितीयगेहेन चयं प्रकारम्‌ । 
 ततीयतस्तद्युणसोदरादि चतुथेतस्तज्ञननीं सुख च ॥ ५९ ॥ 


प्रचन्धभावाद्‌ धिषणा प्रसाद व्यथारिरोगान्‌ जनकस्य दोषम्‌ । 
देष्यान्मद्‌ात्तन्मद मारपूवं तदायुरन्तं व्यसनं विनाशात्‌ ॥ ६० ॥ 


भाग्याच्छरं तज्जनकं च पुण्य व्यापारमभ्रात्परिचेन्तयेत्सन्‌ । 
लब्धः स्वलाम व्ययमन्त्यगेदाचन्द्रादितोऽपीति फट विचिन्त्यम्‌ ।॥ ६१ ॥ 


¢ 


जन्म खमयं " सूय ` जिखराशिमहो उसरादिकोपिताका ख्य मानकर उख से पेता के इुभाद्यम 
फल का विचार करं अथात्‌ सूर्याधिषठित रारि से पिता के स्वरूपादि, स्यसे द्वितीय स्थान मं बृद्धि तथा प्रकाश 
तृतीय स्थानम पिताकेगुण ञओ।र उसके भ्रातादि ( ताऊ, चाचा ) चतुथ मे पिताकी माता का तथा उस के 
सुखादि, पञ्चम मे बुद्धि तथा प्रस्ता, पष्ठ मे पीडा; शत्रु तथा रोग एव पिता के दोष, सतम्‌ म॑ मद तथा 
कामादि. अष्टम मे पिताकी आयु, त्यु तथा व्यसन, नवम मे मंग; पिताका पिता ( पितामहं ) तथा पुण्य, दशम 
म व्यापार, लाम मे धन का एवं व्यय मे व्ययका विचार करं । इस प्रकार चन्द्रादि ब्रह्म च माता प्रशरतिच। के 
स्वरूपादि का विचार्‌ करं । ` च 9 


तत्तदगरहार्कारकतः प्रकस्पयेदि तीह तत्तपितृमातपूवकान्‌ । 
तस्कारके तद्धवने तदीश्वरे शोय्यानिते तद्गृहसख्ययुच्यते ॥ ६२ ॥ 


इसी प्रकार पितामाता प्रप्रति के पितामातादि काडउन के स्थान से जर्‌ उन के कारक से विचार करना 
चादिये ! पितामातादि का कारक; उन के स्थान आर्‌ उन के स्थाना क स्वाम यदि ये तीना बल्वान्‌ द्य तो 
उन भाव का सुख कहा है । | 


चिन्तयेचरमभादतीतकमेष्यमथभवनादि भावस 
माव्यतीतद्रगाधिनाथतः साम्प्रतं हरिणलाञ्छनाभेधात्‌ ॥ ६२ ॥ 


9१ 


व्ययभाव से भूतकाल जनित फर) द्वितीय भाव स भवत्व कार जनित फर एवं सूय से भविष्यकाल 
जनित फल, राहू से भूतकारूजीनत फलं आर चन्द्रमा ~ वर्तमानकाल्जनित फल का विचार करे | 


भावसिद्धिकाटपरिलनः- 


एते योगाः प्राक्तनार्य्यः प्रदिष्टा यागानां ये कारकास्तेषु यस्य । 
अजः सान्द्रं तस्य वटस्य दायि शुक्तौ तज्जञस्तत्फटं कल्पनीयम्‌ ॥ ६४ ॥ 


११०० |. ज्योतिस्तस्रे 


ये योग प्राचीन आचार्यौ ने कहे दै । उक्त योगों के जो कारकं प्रह हों उन सब केमध्य मं जो.अधिक 
बर्राटी प्रहदहो उसकी दशा तथा अन्तर्दशा मे उक्त योगों के फ़टप्राप्नि की कल्पना करनी चाहिए । 


भाव च भावपगमांशस॒ताङ्मं वा- 
ऽङ्गशोऽङ्कपस्थभलवाङ्सुतक्षेमङ्गम्‌ । 

आयाति मावरमणोऽपि तयोश्च योगे 

तद्रीक्षणेऽपि कथयेत्सदनस्य सिद्धिम्‌ ॥ ६५॥ 


भावरसारि मे भवे की आभध्रित राशि मे नवांश राशि भ॑ अथवा उस ( मवेशाक्रान्त) से पञ्चिम राशि 
मे वा नवम राशि भं जब गोचर से ल्येश अवि त्ब भाव की िद्धि को कहे अथवा ल्श क्म आधित राशिमे 
नवांश रारि भं अथवा उस ( टयशाक्रान्तराशि ) से नवम राशिमं पञ्चम राश्चिभवाख्यराशिमं जब गोचर 
से ख्येश आवे तव भाव की सिद्धि को केदे अथवा ल्येश तथा मावेश्य का जव समागम दो अथवा जब उन 
दोनों की परस्पर दृष्टि हो तत्र भाव की सिद्धि ( प्राप्ति) कों के | 


एवं तनूतनुपकारकचन्द्रतोऽपि 
यद्धावनाथगतराशिनवांश्चमो वा । 

तस्मात्‌ त्रकणगृहगोऽमरराजमत्री 
गोचारके वदतु तस्य गृहस्य सिद्धिम्‌ ।॥ ६६ ॥ 





इखी प्रकार ख्य, ल्श, मावकारक ओौर चन्द्रमा से मी भावश्ैद्धि का विचार कर । भिस भावेश क 


आक्रान्त राशिमंवा नवांश राशिमे वा उससे त्रिकोणराशि म जब गोचर से गुरु आवे तव भाव की शद्धि 
को कहे | 








यद्धावनाथाङ्पयोयुतियंदा तदा चदेतत्फरसिद्रयनेहसम्‌ । 
शुभ गृहेलाधिबरेऽन्यथा यद्‌ान्यच्चन्द्रतोऽङ्गादपि चिन्तयेदूबुधः ॥ ६७ ॥ 
जिस भावेश ओर स्येश का ज्र गोचर से समागम हो तब उस भाव की फर्सिद्धि के कारु कौ 


भावेश के वल्वा मू होनेपर लुभ फट होता हे ओं र्‌ उस के निषे हो नेपर गरुभ फल -का. अमात्र होता हे । ए" 
न्द्रमा ओर छ्यसे भी फटसिद्धि के समय का विचार कर| 











वैरी तद्रक्षगो भवेदितरथा व्यस्तं तन्‌पो रिपुः 


 यद्धावाधिपतेरुतारिभृतिगस्तत्कारशत्रोवेशात्‌ 


र्था तेन सहादिशेस्सखियुतौ चेन्मित्रतां गोचरे ॥ ६८ ॥ ` 


च गोचर से टेश तथा ष्छेश कायागदहो ओर व्ये से षष्ठस्थान में जव दुबल प्रह हो तब शत्रु उस 
के वशाकोप्राप्त होता है । यदि उक्त प्रकार से विपरीतहोतो शत्रु वशीभूत नही ह्योतादहै। ख्य का स्वामी जिस 
भावेश का राच्च हो अथका गोचर मे तात्कालिक रुकी अधिष्ठित राशि सेषष्ठवा अष्टममेव्प्रेराहोतो श्रु के 
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साथ स्पधाको कहे । एवं जब गोचरमें स्मेर ओर ल्येर मित्र के मावेक् कायोगदहो तव उस भाव से 
भित्रता को कहे ।  . 


यतपूर्य॒क्तं द्रविणं खगस्य या कमेवाती कथितां ग्रहस्य । 
आरोक योगोद्धवभावजं तस्सवं कृतिन्योजय तस्य दाये ॥ ६९॥ 


क 


ग्रह का सन्चाध्यायोक्त द्रव्य; म्रहकी कमाजीवाध्यायोक्त ब्रत्ति, ग्रहकीों दृष्टि अर योग से उत्पत्तफर तथा 
भावज फ ये खव ग्रहकी दशमं कहे । 


विहङ्गस्ये कस्यैव समणफट्योयत्र भवति 
 पिरोधे नाश्चः स्याघादे यदाधेकं पस्यत इह । 
दन्य; खेटाना इतरफर्कं हन्ति सदशं 
खगाः सर्वेदद्यनिंजनिजद शायां निजफटम्‌ ॥ ७० ॥ 


यदि एकी प्रह के परस्पर विरोध वले दो फर समानद्यौतो उनका नाश होता है। एवे एक अह 
फल की न्यूनाधिक्ता होता ^ ग्रह्‌ ? अधिक फख्को देता द । ८ अन्यग्रह ` अन्यग्रहुके फलका नाश नहीं करता 
है | सब ग्रह अपनी अपनी दशा भ अपने अपने फलका नाञ्च करते ई | 


असमथ ग्रह के लक्षणः- 


ये खेचरा निश्नामिता विरधाः क्ररैस्पेता अणवोऽस्तयाताः । 
वी्योज्छिता वैरिपरयानजिताः स्युन ते समथा नजकम्मकन्तुम्‌ ।॥ ७९ ॥ 





जो `ग्रहं नीच राशिम ह, रूक्ष कान्ति वाले ही, पापग्रहो सं युक्त हौ, राशि के तीस्व अशम हों, अस्तगत 
हों, बररदहित हयो एवं श्रु ग्रहों से पराजित हो, वे सब प्रह अपने कतव्य पालन मे असमथ होते ६ | 


पूणफलप्रदग्रहलक्षणः 
 माचण्डमागाह्वषर्‌कयातो पियचरःपूणफरुप्रद जसा । 
 योऽनन्तगेहो गुरुपूणेदृ्टयादृष्टः सनानि्टफलग्रदाता ॥ ७२ ॥ 


यदि ग्रह के अंशादि १२ अश से १८ अशके अन्तगेतदह तो वह पूणं फल्दायक होता है] ए्वंजो 
ह" युष्ते प्रण दृष्ट द्ये वह अनिष्ट ( अश्म) फ नददीदेतादं। 










वक्रो्चादिगतग्रहफलठकथनः- ` 


वक्रोचयातःसुृतोनमभशधरो महाबलीवक्रग उग्रखेचरः। ` 
अत्युग्र उष्णद्युतितोऽस्तगोदिशेत्पूणं फर मिश्चरफरु ददाति वित्‌ ॥ ७३ ॥ 
रुम अह यदि वक्रगत वा उच राधिगत दह तो महाबटी होतादहै। एवं पापग्रहं क्करगतदहो तो अतिक्रूर 


= ० 


होता हे । यदि सयं से सततम स्थान मे प्रहद्ो तो वह पूणं फल्को देता दै । ख्व कायो में (बुध! मिश्रफ़र को 








११०२ ञ्योतिस्तचवे 
सूर्यादिग्रहकेकष्टप्रदस्थानपरिज्ञनः- 


कारिन्दीष्स्तीथगो ग्टोरहितस्थोऽसग्वीस्यस्थोऽबुद्धिगोवासवेडचयः । 
कामस्थोऽच्छोमन्दगो मृस्युथातः कशंकक्य्यशरेतनानां सदेते ॥ ७४॥ 
नवम म सूय, चतुथ मे चन्द्रमा › ततीय मे मङ्गल, पञ्चम म गुर, स्तममें शुक ओर्‌ अश्म्मे शनिदहोये 


कह पद 


सब उक्तं स्थानम प्राणियाकों क्रेंश करते हं। 
ग्रहोकाड्युभाद्चभफछः- 


र्णं शुभं भावबलं निजोचचे करोतुनिम्नेऽस्तगतःफलं खम्‌ । 
स्वोचेऽश्ुभं शन्यमसत्समस्तं स्वनिश्नराश्ौ सुरवर्म॑चारी ॥ ७५॥ 


यदि " ग्रह्‌ ` अपनी उच राशि मेहो तो उसका मावजन्य फर पूणं भ होता दै । एवं ‹ ग्रह्‌: अपनी 
नीच रारि मे वा अस्तगतदहोतो ग्रह का भावज फल स्ून्य होता है । यदि " ग्रह ` अपनी उच राश्ेर्मेहोतो 
अश्युभ फर यन्य होता है ओर ‹ प्रह › नीच राशिर्मेहयो तो अश्युभ फर पूर्णं ह्येता दे 


पाशवदरये यस्य गृहस्य शोभने स्यात्सत्फरं चेदद्यमेतदाश्छभम्‌ । 
नीचस्थयुक्‌ तुङ्गगतश्च नीचगस्तुङ्गस्थयुङ्‌ मध्यफलं तयोभवेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
जिख मावके दोनों पक्वम द्यम ग्रह हौ उसका श्यभ फल्दहोता है । एवं जिस भावके दोनो पाकश्च मे पाप 


ग्रह हौ उसका अश्युभ फर होता है। यदि (उचराशिगत प्रह ` नीचराशिष्थ प्रह से युक्त हो अथवा नीच 
राशिगतग्रह यदि उचस्थ ग्रह से युक्तदोतो उन दोनों का मभ्यम फर दोता दहै 





 पूर्णक्षया प्यति यद्गृहगो लराद्‌ गृहे यत्र च तद्रहै भवेत्‌ 
तत्तुल्यवर्ष फलमस्य लम्रतोऽकान्तं समाद्राद् तद्दग्रतः ॥ ७७ ॥ 


जो “राशिः ग्रहकी पूर्णं दष्टिसेद्ष्ट हो वहराशचि ल्य से जित्तनी संख्याके भावम हो उख संख्या 
के तुल्य वक म उस दरीं ्रह का दष्टि जनित फल होतादै। ल्य से व्ययभावपर्य्यन्त १२ वधै होति ६। उसी 
प्रकार अगे मी वर्ष की कलना करे अथौत्‌ द्वितीयाच्रत्ति मँ ख्य से व्ययपर्यन्त २४ वधं होते ह । एवं अगेभी 
विचार कर्‌ । 

इति श्रीमत्पण्डितयु्कन्दराम पिरचिते ज्योतिस्तच्वे जोशौीस्युपाहपणण्डतचक्रधरभटृकरतभाषा- 
रीकादाहरणोपेते भावसारांशप्रकरणं पञ्चत्निशमवासितम्‌ । 


पः 





; ¦ । ^ ४ , ५ " स ) । 
# 
श्र ५... १३: ^ ^ :९ 8 # ४ ; १ ~ # १ ् 1. त 4 १; + हः ध कि }, 1 ति 7. 1 ५ १ # ॥ ५ 

+ 2 स ‡ । र + श नि "६ क: ह) & स 
न, नन ,४१ ति माति £ ५.4 2: १ १. ॥ 4" ५ 

५,५.५.* 2 है | | ॥ 

] व ५ ५५ ः + 
1 क ९१. ० । # 4 
ऋका । 
} 


मेषरााक्नेगतरविफङः- 





उद्यक्तो अ्रभणरुचिद्टायिषन्धो- 

ऽजे शासखराथकृतिकलान्ञ आहवेच्छरः । 
पित्तासृग्गदबल्कान्तिसाहसाव्य- 

श्षण्डोऽके वरविदितो नृपः स्वतङ्क ॥ १॥ 


जिस मनुष्य के जन्मसमये सूय, मेषराशशिमेंद्योतो वह अपने कार्यं करने म उद्यक्त, नण करने की 
इच्छा वारा, टृढञअस्थिबन्ध वाला, राख का अथ करने वाढा, कलाओं का जानने वाला; सग्रामप्रिय, रक्तपित्त- 


रोगी; ब, कान्ति तथा साहस से युक्त, प्रचण्ड स्वभाव, श्रेष्ठ तथा म्रसिद्ध होता है । यदि मेषराशिगत सूर्य 
परमोच (१० अश के अन्तराल ) मदह्ोतो राजा होता द । 


वृष्रराशिगतरविफटः- 


वन्ध्याङ्गनाद्रेषयुतो युखाक्षिरोगाभितप्ो बहुशत्रपक्ष; | 
भक्ता न हि क्लेश्चसदिष्णुरेष स्याच्छेपुषीमान्न्यवहारवादी ॥ २ ॥ 
आच्छादनेभौननगन्धमाव्येः समन्वितो गायननूस्यवेत्ता । 
वाद्यप्रियः शम्बरभीरुरक्षराशिं प्रयातेऽम्बुनिजीवनेरे ॥ २॥ 


वृषराशि म ‹ सूय होतो वन्ध्यास््री से वेर करने वाला; मुखे तया नेत्ररोग से पीडित, बहुत. र्रुवारा 
भक्तजन, ङ्वेश्च ( कष्ट ) न सहने बाला. बुद्धिमान्‌, व्यवहारवादी; वञ्च, भोजन, गन्ध तथा पूष्पसे युक्त, गायन 
ओर व्रस्य जाननेबाला, वाद्यप्रिय एवं जस्स उरने वाखा होता हे । 


मिथुनरारिगतरविफलः- 


मेधावी सुभगो बहद्रविणयुग्‌ षिज्ञानकशषाखरेषु च 
दक्षो वाद्धधुरो दिमात्र सहितः स्यान्मध्यरूपो नरः| 


वास्सल्यादिगुणेयुतोऽतिनिपृणो जातो विनीतः श्रुता- ` 
चारो ज्यौतिषविद्रयौ मिथुनगे चोदारचेशोऽनिशम्‌ ॥ ४ ॥ 
मिथुन म “ स्यं ' दो तो धारणा-बुद्धिवाला, रेश्र्यवान्‌, बहुत द्रभ्यसे युक्त) विज्ञानविद्या तथा छाखरोमे चतुर, 


मधुर भाषी, दो माताओंसि युक्त) मध्यम रूपवान्‌, वात्सल्यवादी गुर्णोसे युक्त; अत्यन्त कुश, नम्र; शास्राक्त 
आचार वाला, ज्यौतिषश्चाख्वेत्ता जर नित्य उदारचेष्टा वाा होता हे। 


११०४ उ्योतिस्तचे ` 


ककरारिगतरविफलः- 
स्यान्मानी बहुखखितिः पित्रगणद्रश्ा सुरूपः सम- 
(~ (\ > (भ स (~ @, 
धमी कम्मेसु चञ्चलो निजगुणैः ख्यातो धसिीशजाम्‌ । 
- विद्रषी स्वजनस्य मद्यरुचिको दिगददेश्वेत्ता वर- | 
वाक्यः पित्तकफादितो दिनकरे स्रीदुभेगः कर्के ॥ ५॥ 
ककं म ‹ सूर्य ` हु तो मानयुक्त, बहुतस्थिति वाखा, पितृवर्गका रानु, सुन्दर रूपवान्‌, समान धममोवरुम्बी 
कम मं चञ्चक, अपने गुणों से प्रसिद्ध; राजाओंका तथा परिजर्नोका शच, मद्यखचिवाला, दिग्देशकाल का 
जाता, श्रेष्ठवचन वाका, पिद्ठ, कफ रोग से पीडित ओर स्रीका अभागा होता हे। 


सिहराशिगतरविफलः- 


विख्यातो विपिनमहीष्रदुगचायै गम्भीरः सिरर आमिषस्य भक्षी । 
उत्साही बधिर इरपतिष रोद्रः शरोऽथीं हरिग इने स॒तजसाव्यः ॥ ६ ॥ 


सिंहे ‹ सूर्य॑? हो तो प्रधिद्ध; वन, पव॑त तथा दुगौँ मे रमण करने वाखा, गम्भीर चेष्टा वारा, स्थिर 
बली, मांसभक्षी, उत्साही, बयिर ८ बहरा); प्रथ्वी का स्वामी, उग्रस्वभाव; शूर वीर, धनी ओर तेजस्वी 
होता हे। 
कन्याराशिगतरविफरः- 
विद्वान्वस्मुकथस्तथा मृदुवचा दीनोऽस्पसच्ो नरो ` 
 छज्ञावान्‌ छिपिषिद्‌ गुरोः सुमनसां शश्रृषको दुबल 















कन्या मँ ‹ सूर्यं? दो तो पण्डित, टेढा बोकने वाला, कोमलवचन, दरिद्री, अस्प्रली, लजाकान्‌, ठे 
कम्म जानने वाला; गुरु तथा देवताओंकी सेवा करने वाका; दुर्ज॑क, घारणा बुद्धिवारा, वेद्‌ के गायन तथा ब्रा 
म ठीन, स्री के समान शरीरवाटा एवं बाहनकमं म निपुण होता ह| | 






त॒खारारिगतरविफलः- 








करने योग्य, धृष्ट, परदारगामी, राज।से अपमानित, द्वेषवाला, मखिन;, पराजय, क्षयरोग तथा य्ययु 
लोत्‌ दह । ए 


अन्यकमंकत। एव नीच जनों से नष्ट प्रीतिकाला हे 





ग्रहरारशियुतिप्रकरणं, षटत्रिशम्‌ | ११०५ 
ठाश्चक रादि गतरवि फलः- 


न्‌ सत्यवार्‌ करोधपरः करिग्रियोऽ्सद्रत्तकथःनृ तवाक्‌ सुरोभवान्‌ । 
कुसीषिधेयः प्रविनषटदुष्टकयोषो जनन्या जनक्ख दुभेगः ।। १० | 
क्रूरो जुष्माननिवारिताहववगश्च मूखः शुतिधम्मंसयुतः 

ग्रस्ता षिषणायुधतः कृश्चाुना सरोसुपस्थ जनन दयुमत्तार ॥ ११॥ 


श 


वृश्चिके मँ “सूथः हो तो असत्य वचन वाला, क्रोध में तत्पर, कर्द धिय, दुष्टचरित्र वाला, मिथ्या माषी 

तलोभी) निन्दित स्री के कचन प्रहण करने बाला, नष्टावयव दुष्ट स्री वारा; माता पिता का अमागा अथी 

मातर पितृ सौख्य रदित करश्स्वभाव अनिवारित युद्ध वेग वाखा, मूर्ख, वेदिक धम्म वाला, विष, शखर तथा अभि, 
क्यु अरस्दटं हता हे | | 





धनू रादि गत रवि फटः- 
पथ्वीपतीष्टय बससय॒तो भवी प्राज्ञः प्रश्षान्तः सहसा समन्तः । 
 गीवाणविप्रायुरता मतङ्जश्खराख्रशिक् ङ्गशले मरोहरः ॥ १२॥ 
 षिस्तीणपीनः प्रमवेत्छटेवरः सदां प्रपूञयो व्यबहारयोम्यद्ः | 


१५ ~, 


स्पमेगयबन्धो।६तकारको धना निषङ्कयाते नलन(वेमो जना ॥ १३॥ 


घनू राशि "सूय, होतो राजा से पूजित, द्रव्य से युक्त, पण्डित, स्थिर स्वभाव, बल ञे बुक्त; देवताः 
स्था ब्राह्यणो की भक्ति मे तत्पर; हाथी,शास्न तथा अस्र की दिक्षा मे चतुर, मनोहर कान्ति, विस्तीणं तथा स्थूलः 
आरीर; सञ्जनों से सम्मानित, व्यवहार योग्य तथा बन्धुजनो का दित चाह> वाल होता दै । 
मकर रारि गत रवि फलकः 
 छभ्धः सतष्णो बहुकाय्येरक्तो विदीनबन्धुबेहुभक्षकथ । 
` भीरः इयोषिन्निरतः इकम्मसब दितः स्यादटनप्रियश्च ।\ १४ ॥ 
स्वपक्षधिक्षोभविनाशिताखिरश्चरप्रकृत्या सहितोऽस्पसखवान्‌ । 
कुरङ्गराञ्चि प्रगते सरोजिनी प्राणाधिनाथ मनुजस्य सम्भवे ॥ १५॥। 
मकरमें सूयः होता रोमी, तृष्णा युक्त; बहुत काय में आसक्त, बन्धजन रहित, बहुत खाना खनि 
राख, डरने वाला, निन्दित खरी मे आसक्त, निन्दित कम॑से वरदा हुआ, श्रमणमे धति रखने वाखा, अपने 
 ऋमस्त पश्च का विक्षोभ से नाश करने बाला, चञ्चल प्रकृति वाखा एवं अस्प बद्टी होता दहै | 
कुम्भ राद गत राव कठः- 
सता वगद्या बहुरषसयुतः प्रङ्खनाना छुमर्प्व कन्म 
|  अुनिधितो दुजन उद्धवस्तदा स्याद्‌ दुष््रलापो मार्रः करेवरः ॥। ९६ ॥ 
व्यो... १३९ 


११०६ ` ल्योतिस्तच्वे 


अदश्रसखोाऽस्पधनः प्रस्तिजप्रायः रटश्श्चरसोहदः सदा । 

नूनं मनुष्या हृदयामयान्वितो हद्रोगगे जन्मनि तीव्रदीधितो ॥ १७॥ 
करुम्भमे “सूय होतो सज्जनो के मध्यमे अतिनिन्दित, बहुत क्रोधी, पई लियो के सोभाग्य वाखा 
कम भे अतिनिखित, दुनन, व्रथा दुष्ट बकवादी; मलिन शर, बहुत पराक्रमी, अस्य धनी, दुःख प्रायः, शठ 
चञ्र भत्रता वाला ओर द्ृदय रोगी हाता इे। 


¢ 


मोन रादि गत रवि फटः-- 


सुवाग्‌ षिपधित्सहदां ससङ्गहस।खः समज्ञाधनतां जयद । 
सत्वनमृत्याप्नयश्चाश्च जौबनपण्याथवान्‌ मितगुद्यरोगवान्‌ ॥ १८ ॥ 


प्रभूतसोदस्यसमन्वितोऽचृतवाद। प्रभूतारिसपूहनाक्चकः 
प्रत्या युवत्या इह छन्साख्यवान्मत्स्यद्रधस्थे खरररमिमालिनि ॥ १९ ॥ 





मीनर्म भ्सूम होतो सुन्दर वचन वाला, पण्डित, भित्रषण्डली वाला, कीरसिं तथा धनसे जयोदय वाला, 
उत्तम पुत्र तथा भृत्यस् ठ्न्य कीस, जछके व्म्रापार से धनवान्‌; बहुत बख्वान्‌, गुत रोग वाखा; बहुत मादय 
वाला, मिथ्या वादी, शत्र संघक्रा नाद्च करनेवाका एवं ल्ली कौ भ्रति साख्य की प्रापि वाल्य हेता दहै] 
मेष सारि गत चन्द्र फलः ~ 
 सवणदह्‌; इनखाङ्गवटः सदि स्वद्नश्वषृः ।स्थरस्थः | 
 स्याटक्नामजान्‌ र।त्नायकरात्तः खदल्वता जवनमारूपङ्ञ। ॥ ९० ॥ 
पाण्यविभिः पञ्चनिभैः सविस्तरतदहोद्धबो वत्तेरतल्यरेचनः । 
पाजितो मानधन साहसी सुधाकर सेम्मषिरा अजभत ॥ २१॥ 


४, 








मेषर्मे च्चन््मा' हतो दुवर्णं के समान शरीर वाखा; कर्षित नरव, शर्‌ तथा बाः भ्राता रदित, 
चद्ल स्वभाव, स्थिरधनी, क्षागजानु, कामदेव से पीडित, स्नेहसे युक्त, जल से डरने वाला, कमलके समान्‌ 
हाथयैर्‌ बाहे बहत प्र से युक्त, वञ्चक समाननेत्र वा; चि से पराजित, मान धन बाला, साहसी ए 
्रणाङ्कैत दिर वाल देता दै। [र 


वृष राशि गत चन्द्र फरकः- 


कामी वदान्यो टषतुस्यनव्रः खाद्‌ व्युढवक्षा यश्चसा समेतः | 
कन्याप्रजवान्‌ घनवक्रतेमा मध्येऽन्तिमे मोगयुतश्च कान्तः ॥ २२॥ 
्ान्त्यन्वितो ईसस्षमानर्खीलाप्रचार आस्येऽङ्कयुतथ षे । 

गिमखौ गबीन्दो ॥ २३॥ 


पारं ककुरफे प्रथुजानुजंघापादसिकभरोे 








वृष मे 'चन्द्रमा' होता काम वासना वाखा, अतिदानी) बेख के समान नेत्र वाखा, विस्तृत वक्षस्थल वाख 
 यश्चस्वी, कन्यासन्तति वाका, घने ट्देबार वाडा, मध्य तथा अन्तिम अवस्था में भोग युक्त, मनोदरयरीर, खहन्- 


ग्रहराशेयुतिप्रकरणं षट्‌ निशम्‌ ११०७ 


र्ता वाला, हंत कं खमानटाला तथा गाति बाख; मुख; प्रष्ठ; पाश्च तथा ककुपदेश मं चिन्ह युक्त एवं विशाल 


जानु जघा पाद्‌ स्कन्धकाटि ( कमर ) तथा मुखवाला हता ह | 





मिथुन राशि गत चन्द्र फङः-- 


रतवाव्कडावन्नाटनत्रचनसा 
विषयस्खस्षमता मागमास्‌ व्यायताङ्खः 
2 यतवचनयुचछः कच्यद्कत्‌ @बस्रस्यः 
न शशिन चूश्ाज हस्त मत्स्यपाङ्कः श्चिराटः । २४ ॥ 
 भिधुनमे चन््रमा'हदोतो मेथुनकी विधि तथाक्छाओंको जानने वाला, द्यामेनच्र, उचीनास्किा 
प्रियवचन माधी, कान्य करने वाला, नपुसकौ से 


वाखा) विषय सुख से युक्त; मोागवाला, दीर्घ॑शरीर बाला, 
2 । 


मिच्रता करने वाला, मस्स्ाचन्ह युक्त हाथवाखा; एवं शिरारू अथीत्‌ नाडागाला हेता 

ककं राशि गत चन्द्र फलः- 
कामासक्तो ज्योहिषक्ञानशीखेः संदुक्तः सोभाग्ययोगेषेयस्येः । 

गहोन्मादंानैः केशकस्पो भृभन्मत्री हानिव्रद्धयादुयातः ।) २५॥ 


: कण्ठः सप्रमाणः प्रवास वाप्यु्यानस्वगेनायाटसयानाम्‌ । 
मून रचः स्यात्तारानायथ ककरा प्रयाते | २६॥। 








पी 





करकं मे. च्वन्द्रमाः होतो काम मं आसक्त, ज्योतिष, ज्ञान, शरीक, सोमाग्ययोग, भित्र, अह) उन्माद तथा 
अटन ( भ्रमण) से युक्त; केदाकद्प (अस्प वाठ वाला), राज्मद्री) हानि ब्रृद्ध को म्राक्नि ह्येने बाला, स्थूलकण्ठ 
जारा, उत्तम म्माण वाखा, प्रास्त म रहने वाला; वापी ( बावडी), उद्यान (वगीचा) तथा देव मन्दिर बनाने 


जबाटालोगोंर्मेवा पलों प्राति रखने बालादहतादै) 





सिंह याश्च गत चन्द्र फल 
दाता सुवक्षा स्पुपिङ्गरोचनस्ताणोऽर्पधुत्र च इह दाननः । 
रषद न्तोद्ररोगपीडितो विक्रान्तकः पौवरकीकसस्तथा ॥ २७ ॥ 
देधी युवत्याः पलमक्षकोऽखिरगम्भीरदृ ट खदुरोमसंयुतः । 


काय्येप्रखापी विपिने चग रतिः स्वमातवश्या एहममा &(₹ गत ॥ ^< ॥ 





सिंह मँ (चन्द्रमाः होते दानी, सुन्दरवक्षस्थर बाला, छोरपीटे नेच वाखा, तीक्षण स्वभाव; अल्प पुत्र वाखा 


विशार कण्ठ मुख वाला; क्षुधा, पिपारा, दन्त तथा उदर रोगस पीडित, घूर वीर, स्थूक अस्थि (हङ्कौ) वाराः स्री से 


चैर करने वाला मांख भक्षी, सब प्राणियों म गम्भोर दष्ठिवाला, कोमल बाछ वारा, कर्यं में बकवास करन वाखा; 


खन तथा पर्वते प्रीति रखने वाखा एं अपनी माता का वशीभूत होता दै। 


११०८ ज्थोतिस्तत्ते 
कन्या राश्चि गत चन्द्र फटः- 
शिन युवत्वित ऊम्बबराहः इमा 
जनक ईह छुतानः क्षान्तसाभाग्यज्चाख। । 


रटितद श्नदेहास्याक्षिकणेः ससषयः 
परविपयरतः स्ीलोलकः श्ञोचयुग्‌ ज्ञः ॥ २९ । 











कन्याम ‹ चन्द्रमा ' होते लम्भ जुजा वाका, कन्या्जओ का पिता, पुत्र रदित; सहनी तथा सोमाग्य- 
खटी; सन्दर दात) यरीर्‌ सुख) नेत्र तथा कणं बाला, सत्य युक्त, परदेश मँ वास करने वाख; लिय में चनव 
पवित्रात्मा एवं पण्डित ह्येता दै । | 
वख रारि गत चन्द्र फटः- 
प्रभूतदासे व्रपयुद्‌ च धान्यादनिकबुदधि्पतुस्य ष्कः । 
पुभूतिग्‌ हीनतः क्ास्याङ्कः द्वीजिततो विक्रमविसरजातः ॥ ३० ॥ 
उन्नासको व्यायतलोचनस्तथा शौचान्वितो बन्धुगणोपकार रत्‌ । 
भूवतानां धरिदिषाधिवािनां भक्तस्ियमेश्चि तुलाधर ङ्ते ॥ ३१ ॥ 








तखा मे / चन्द्रमा › होतो बहुत ली बाला, पुण्यात्मा, अनषद््रह, वाका, वैल के समान अण्डकोश वाख, 
सुन्दर रेव युक्त, दीनशरीर, दुर्बल मुख तथा शरीर, स्रीको जीतने वाला, पराक्रम का ता, उची 
विश्च नेच वाका; पाविच्रासमा, बन्धुवगं का उपक्रार्‌ करने वाखा एवं ब्राह्मण तथा देवताओं का भक्त होतार \ 


चृ (शक रारि गत चन्द्र फटः- 





वृत्तारुजघः कठिनः कलवरोऽन्यदारगामी प्रथुमस्तकोदरः । 
भूमदरुताथधिवु्ेन दोभ्वेरनोऽलियति क्षणद्‌ाधिनायके ॥ २३ ॥ 





नरश्चिक मे " चन्रमा › होतो लोभी चोर, बास्यकाटमें रोग से पडत, कम्म करने के छिए उद्यत, ऋर- 
चेष्टा वाखा, समृद्ध शाली, प्रचण्डस्वभाव, चतुर, सु-दर्‌ नत्र, मस्त, अन्धुच्ग स ह्‌।न) वउृत्तके समान ऊर जधा वाल्य 
काटेण शरीर, परस्रीगामौ, विद्वा मस्तक्र तथा उदर्‌ बाला, रजाके द्वारा धन अपद्रण क्या जाने बाल्य, 


चिद्वुक ( ठोदी ) ओर नखं दुःखित द्योता है । 








धनु राशि गत चन्द्र फटः- 
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प्रजातका इतत षेलाचनः परथचतःकटेवस्ततभूरिवीय्यवान्‌ | 
1 गूदगुद्यो वस्षतेस्तटऽम्बुनो निज्ञा्रे धन्वनि इुव्जवेग्रहः ।। ३५॥ 


धनू राशि म ` चन्रमा हाता इष्ट) दरवार) भट हए पर्‌ वाला; धृष्ट बन्धु सं स्मह करन ताखस्वूट 
कण्ठ, ओष्ठ तथा नासिका वाला, सुन्दर बोल्ने वाला) हिस्प विद्यावाला, स्थूर बाहु वाटा, कृतज्ञ, दीधस्कन्ध 
वाखा दीष कण्ठ वाला, अस्थिसारवाखा, वृत्ताकार नच्रवाखा, विशार हृदय काट्वारा, बहुतविस्तृत ब वाखा, गुप्त 
गुद्यन्ध्िय वाखा) जल के किनारे वाऽ करने वाखा ओर कुब्ज दारीर वाला होता है।. 






मकर रारि गत चन्द्र फटः- 
प्राश्च ४ ख्यातो ट तञ घ | मनध्ये। गत | १ स्यत्पल धम्म ॥ 4 # £ | | | 
खस्पामपों निद्यशारुचक्र्मन्दोत्साहो दपषेकण्टोऽतिकणेः ॥ ३६ ॥ 








रभीशयुर्दारसक्तश्चिचोत्थयुक्तः परथमस्तक्श । 
अतीवदुन्धः सुक्विर्षिंरन्नः क्षामाङ्क इन्दौ हरिणाननस्ये ।॥ ३७॥ 





मकर मे ^ चन्द्रमा › होतो ऊचा रीर वाला, प्रसिद्ध, इत्तजघावाला, गीत जानने वाला; सत्य तथा धर 
क्रा उपसेवन करने वाला, अस्प क्रोधी, निर्दयी, सुन्दर नच, मन्दोत्ाही; दीव कण्ठ, बहुत सुनने वाखा) ठंडसे 
इरनेवारा, रुर पत्नी + आसक्त › कामी, भिशाल मस्तक वालछा+ अत्यन्त खोमी, सुन्दर कावि, ठञ्जादीन प्व दुर्बल 
रीर बाडाहोतादहे। 


कुम्भ रारि गत चन्द्र फटः- 


कुरोचनः स्थृठक्चिराः परात्मजपिता विक्षालांधिकरस्तथा सताम्‌ । 
द्वेष्यः सदा रुक्षतनुन्रहत्कटिपुखो दश््रि निजधम्मेवलितः । ३८ ॥ 

शाब्याख्साम्यामभिभूत एष दुःखन तद्वः किल मद्यपायी । 

दुःशीरफः शिस्पक्रखास्मेत उद्घोण इन्दौ फलद प्रथि ।॥ ३९॥ 


1, 


कुम्भ म ‹ चन्द्रमा? दी तो निग्दित नेच; स्थूलाक्ेर, दत्तपुत्र बाला, परिशाल पाद हस्त वाखा, सन्जनं का 
सेरी; रुक्षशरीर, विशारु कटि मुवा, दरिप्र , अपने धम्म स - % तधा ञाख्ष्य त तिरस्कार 
दुःख से सन्तप्त; मद्य पनि वाला; दुष्रस्वभाव, रिल्प कल्म युक्त एवे ऊंची नासिका वाडा होता है । 





मीन रारि गत चन्द्र फलः- 
` भूपालसेषी बहुकामिनीरतो गयख वेत्तोदधियानपक्तकः | 
मनोज्ञदेहो निधिना सुखेन च धनेन युक्तः प्रमदाजितस्तथा ।॥ ४०॥ 
दानी सुषम्ी प्रथुकः स॒शिष्पजाधिकरारषाना कशल जये हि । ` 
सौख्याबितः शास्रविदस्पकोपवान्स्यात्सत्खभावो हिमगौ विसारगे ॥ ४१ ॥ 


\ ११० , ,. . ज्योतिस्तच्वे 


 मीनम ८ चन्द्रमा ! होतो राजा का सेवक, बहुत स्ति यों मं आसक्त) गायन विद्या का ज्ञाता, समुर 
धान ( जहाज ) मं आसक्त, सुन्द्रर शरीर; निधि, सुख तथा धनपते युक्तस््ीको जीत ने वाखा, दाता धम्मोत्मा 


वेशाख्डिर वाखा, उन्तम शिल्प कला से उत्पन्न आधेकार वाला, जय तथा दहितमे चतुर, सौख्यसे युक्त, शाख 


नानने वाखा अस्प क्रोधी एव उत्तभस्वभाव वाहा होता दै। 


मेष राशि गत भोम फलकः 


तेजस्या वसधाधपः कए रणा घी प्रचण्डः पर- 
सनाग्रामगप तस्तथा साहसी । 

शूरो राभसिकष सयसहितोऽद भ्राजघान्याविगं 
युक्तो दानरतो नरस्य जनने मेषद्घते मद्धले ॥ ४२॥ 









मेष म ‹ मङ्गल 2 होतो तेजस्वी) भूमिका स्वामी, सद्प्राम की प्ररोसा वाला, प्रचण्डस्वमाव, पुर, सेना 
था रामों के समृद का स्वामी, बहुत चि यों में आसक्त) साहसी, चयूरवीर, उत्सुकता (वेग वा हषं) वाखा, सत्य 
क्त; बहत बकरी, अन्न, मेंटा तथा गोंओंसे युक्त एवं दानदेने मै तत्पर ह्येता है 

तृष राश गत माम पटः 


(नि 


ष्यः प्रोद्धतवेपखेलसदितो ना व्याटतो बान्धषे- 
वसलम्भस्थितिवा्नता निजङ्कलोरसादा च सङ्गीतवित्‌ 







वृष मं ^ मङ्गल ' होतो वैर करने योग्य, उप्र वेष तथा खेर युक्त, बन्धु जनों से धिरा हुआ, विश्वास तथ 
स्थाति रदित; अपने वुल से प्रथक्‌ हुआ, सद्धगीत शास्र का ज्ञाता, परतित्रता छखि्योके पति ब्रत धमको नष्ट करने ` 
खा; स्प धन तथा अस्प पुत्र वाखा; बहुत खोगों का पाटने वाल्य; पापी एवं दुष्टवचन बोद्ने वाखा, होता दै 
मिथुन राक्ष गत भोम फरः- 


बहुश्रतः काव्य व्रिधिप्रवीणो धर्म्भण युक्तः प्रचुरक्रियास । 

रतस्तथा कश्च सहष्णुरेष हितार करखः सहदां एत ष । ४४॥ 
प्रचीणबुद्धिबहुख्ो विदेश्चगमे रतः कान्ततनुः प्रजातः | 

वक्रं पिपञ्चामगत स नाना शशिस्पासु विद्यासु नर प्रथीणः | ७५॥ 


मिथुन मे ' मङ्खक ' होता चतुर, काव्य कलाम निपुण, धमस युक्त, बहुत क्रियाओं मै तत्पर, डडय। 
दनशीट, भि्चोके पुत्रौ मं हितानुक्रल बहत निपुण बुद्धि वाला, विदेश की यात्रा म टीन. मनोहर शरीर णव 
पस्प कला ओं मे चठुर द्योता ह) 

कर्क राशि गत भोम फलः- 


त्र्व.स्वामयम इतः द्भ्व बराद्यं च राड्माजन 


 वखेप्म॒ः सलिल शियाद्‌ द्रविणवाच्‌ दनस्तथा सवतः । 








प्रदरा शियुतिप्रकरणं षटुर्चेशम्‌ ` ११११ 
बद्धः स्यात्स पुनः पुनः परण्दाननासी परागारक- 
क, =, (० (क ४, क क ` 
वासी बेदनिकाित मृदुरिखदेदोद्धवे क्कटे ॥४&॥ 
करकं म (मङ्गलः हो तो वैकल्य रेग से पीडित, कृषिधन बालाः बाल्य कार मेँ राजभोजन `वश्र की इच्छा 
`चाला, जटाश्चय से धनवान्‌, सव प्रकार से दरिद्र, पुनः पुनः द्धि वारा, परयि धर के अन्न का मोजन करने 


माला) पर धरम रहने वाखा, वेदना से पीडित एवं दु शरीर वाडा हाता दे) 


सिंह राशि गत मोम पल 


१ ७, न 


 क्रियोदयतो धरमम्मफलेन हीनो विनन्दनो व्याम्रगाहिहन्ता । 
 प्रचण्डशुरस्त्वसहः परस्वशरीरभूसङ्खहणस्वभावः ॥ ४७ ॥ 
` जातो बुष्मानटथीनिवासक्षीटः ससो मृतपूवेदारः । 
मांसे रुचिः स्यादिह गोलस्य महीतन्‌ज मृगराजयात्‌ ॥ ४८ ॥ 
सिंहमे “ मङ्गल ¦ हो तोंत्रियाओके करने मे उद्यत; धर्मफङ से रदित, पुत्र दीनः; ग्या, ग्ग तथा सर्पौ 
को मारने वाडा, प्रचण्डस्वभाव, दूर वीर, स्न न करने वाला, पराया धन तथा पुत्रका संग्रह करने वाला, 
नवास मं प्रीति रखने बाला; अति पराक्रमी; म्रथमस््नरी से रदित एव गोमांसमे रुचि रखने वाला हेता है|. 
कन्या रासि गत मोम फलः-- त 
श्रणीतपार््ो विषिधव्ययोऽखरौय्यः सुधीः खानविठेपनेप्पुः । 
मृटुप्रियभाषिक एप कान्तः स्वद्भ्र्षिस्पो रतिगीतवित्तः ४९. ॥ 
भवेत्स बेदस्म्रतिधर्म्मयुक्ते शरश धिपक्षाजनभीरुरत्र । 
1 भ भ (० क 4 क, ® (५, क | 
सतां प्रपूज्य मन॒जाऽतिषिचः पायोनराज्ञो पथिवीतनज्न ॥ ५० ॥ 
कन्या मे (मङ्ख हयो तो रचित पाश्च बाला, अनेक प्रकार के वरय वाला, अस्प परक्रमी, पण्डित, घ्रान 
त्था लेपन की इच्छा वाला; कोमल स्री तथा कोम भाषण वाला; मन्दर देह, बहुत छुन्दर रिद्य वाला, व्रेम ` 
गीत धन वाला, वेद स्प्रृति कथित धम्मं से युक्त) नित्य शत्रुन के प्रहस मव्रभीत होने वाला; सञ्जनोँका | 
मान्य एवं उतीव धनवान्‌ दयता दे। 
 वरखा रासि गत भौम फलः- 
विकत्थनः स्रसखपजनः सुपुण्यप्रसक्तवाक्यः सुमगे( रणेप्ुः। 
परोपभोगी परि्दनगत्रो मार्गे रतो भित्रवधूगुरूणाम्‌ ॥ ५१॥ ` 
मनोरमः स्याल्मृतपू्ैमायों बेद्याप्तभपे क्ष शष्डिकानाम्‌ । 
आसन्ने टन्धधनक्षयः स्याद्रक्राभिधन्‌ बणजं प्रथति ॥ ५२ ॥ 
तडा भ “मङ्ग हय तो अपन बडा करन वाखा) अट (परेजन वाला, अतिपुण्यासक्तं वचन वाखा, 
` "छेश्वय्य वाला; संप्राम की इच्छा वाला, पराया उपम वाखा, दैन देह) मागम तत मिज) खी तथा गुदजे 


१११२  च्योतिस्तच्वे 





कै मध्यमं मनोहर, प्रथम स्री से रदित; वेष्या तथा शओोण्डिकों (कलार) के समीप वास करने से नष्ट धनः 
बाला होता हं 


उशिक राशि गत माम फलः- 


| व्याप रश्चति ९७ त्याऽनङचिषे २ ता ्ुव्रणिस्तश्नयः 
जातो वरैरश्षटः क्रियासु निपुणो बुद्धोत 
मचा बहपराधयुर्‌ क्षातसतर्स्लणा प्रमुमाषक 
संघट्‌ प्रोहवधाहिताख्यधिषणः पापो नबार्चिष्यरो ॥ ५३ 
चरश्चिक मे “ मङ्गल होतो व्यापारी, वेदवेत्ता तथा सत्ययुक्त एवं अथि, विष, शस तथा वर्णो से सन्तप्त 
शरीर वाला, वर करने वाखा; कुटल हृदय वाला, क्रियाओं मं निपुण, सप्राम के खर उस्सुक, चूगख्खोर, बहुत 
अपराध से युक्त; भूमि, पएत्रतथा च्ियोँका स्वामी, चोरों के समह का स्वामी; द्रोहः वध ओर अदित बुद्धि 
वाखा एवं पापी हाता दै, 











घन्‌ राक्षे गत भाम फठः- 


भ्रमावश्षठः सुखतः परस्पर ऋवन ब्ायदुखः पृमान्मवत्‌ | 
शठः कृशाद्गा बहु भः क्षतः प्राघननः प्रजाताजत्र गुरुषसक्तकः ॥ +^ ॥ 


शताङ्गमातङ्गपदातियोधी सन्ये परेषां शरधारकोऽयम्‌ । 
तथा शताङ्गेन कटर वाक्‌ च शरासनस्थे वदुधामजाति ॥ ५५ ॥ 


धनू मे मम्ल होतो विशाल परिश्रम से सुखी, क्रोध से परस्पर नष्टवन सुख वाला, कुष्ट हृदय, बहुत 
क्षतो से कृशरारीर, पराधीन, गुरुजना मं श्रद्धा न रखने वारा; रथ, दाथी तथा पदातयो से युद्ध वा खा, शनंसेना 
मरै रथसेबाण धारण करने वाटा एवे क्रठोर वचन वाला हाता दै। 


मकर यद्धि गत भोम फछः- 


नेशः फम्‌ यूपतिः सबिदितः सस्थश् धन्यो धना- 
हां श्रष्टमतिः स्ववःधु षषये स्वतंत्रः कुज । 
स्वाचस्थे बहुलापचारनिरतो द्यारक्षकः शीलवान्‌ ` 
जन्तुभागसखान्विताञ्त्र सपदि प्रत्याह स्याल्यी । ५६॥ 
मकर मं ˆ मङ्गर ` होतो सेनाका स्वामी वा मूनक शागनी, प्रख्णात, नीरोग, भागप्रवान्‌, धन का हरण 
करने वा, श्रेष्ठ बुद्धि, अपने बन्धुजने के विष्य म रहने याश आर स्वेत प्रकति वाद्या होता दै । यदि ्मौमः 
परमोच्च ( २८ अश के अन्तभत) मे होतो बहुत उपचार भ तत्पर. रक्षा करने वारा, शीलवान्‌; भोग तथा 
सुख से युक्त एवे संप्रा भूमिम प्रत्याक्रमण करन म शीघ्र विजय क्षेत ६। 
कुम्भ राशि गत भाम फखः-- [वि 
(चतस दुभगः 
युटु२।{६; ।' ५७ | 





पानं र्चः प्रश्रयश्च; कुच र 1 





ए 


ग्रटराशियुतिप्रकरणं ष्रटूर्चिंशम्‌ १२.१३ 


मात्सग्यतो बाऽनृततस्त्वष्यया बाग्दोापतों वाऽपहूताथको भवेत्‌ । ` 
 समाहूतानीवक एष दुःखता जरस्समाङ्गः कटशस्थतऽयुजि । ५८ ॥ 
छुम्भमम ˆ मङ्गल ` हाता पय पदाथा मरुच रखने वाला, प्रम तथा पावत्रता सेहान, कुत्सित वेष बाख 


लेगी, अभागा दरूतादि से नष्टधन वाला, रोम युक्त शरीर वादा, मरण मे अतिदुर्गा वाम; ईषा, निन्दया तथा 
श्बागदाष से नष्ट धन बाला; सगरहीत धन स आजीविका वाला एवं दुःखसे वृद्ध के समान शरीर वाला होता दै, 





मीन राशि गत भोम फलः- ` 
हानोऽनिश मन्द स॒तो विषादी शुरुदिजावङ्ञक एष जिह्मः 
 सतीक्ष्णशका विदितः प्रजातः स्तुतिप्रियशथस्सितविच्छरीरी ॥ ५९॥ 
 मायादिभिवैश्ननदोषततो हृतसर्मेखको बन्धुजनाभिभूतकः । ` वि 
प्रवासशीरो गदपूषर्षीडिता विश्वम्भरानन्दन रस्थसिङ्गते ॥ ६० ॥ 
मीन मे मङ्ग हेतो शनदेह, अस्पपुत्र वाटा, खेदवाला, गुरु तथा ब्राह्मणों की अवज्ञा करने बाला, कुट्कि- 


वभाव वाटा, अति शोक वाला, प्रसिद्ध, मदाप्रैय, इम्ठितवेत्ता, मायादि तेथा वञ्चन दोष दे नष्ट स्वस्व, बन्धु- 
भरना से तिरस्कृत, प्रवास्श्ीक एव रोगादि से ("डत दोता ह 





मेष राश गत बुध फटः- [र 
बहृश्रमोत्पनविनष्टविचश्चरास्थिरः कूटकरः कृशाङ्कः । 
न एलयवाग्‌ बनव्टणबन्धभागी सङ्ञःतच॒तचताभेरतो दलिपिन्नः । ६१॥ 
रतिप्रियः स्याद्रिटपूर्चेष्ट आचार्यं एष प्रियधरग्रह् । 
वेचाऽक्षदेवी बहुभक्षको ना मेषोपयाते द्विजरालपुत्रे ॥ ६२॥ 





मेषमें (बुघ! हो तो बहुत पसिध्रिम से उत्पन्न कथि दए धनको नष्ट करन वारा, चटस्थिर्‌ स्वभाव, कपट रचने 

ला, दुबु दारीर) असत्य वत्ता, बहुत कण तथा बन्धन वाटा; सङ्गीत तथा मत्य म॑ तत्पर, लेखकः प्रीति को प्रिय 

मानने वारा, व्यभिचारी, धूपं चेष्टा बाला; आचाध्‌) कल्ह्‌ प्रियः; ज्ञाता; डवा खेख्ने वाल; एवं बहुत खाना खाने 
श्रटा दोता ३ । 


चृष याडि गत बुध फटः- 


दक्षः प्रगस्मा वदतो वदान्या व्यायाममास्वाम्बरभूषमन्च। 

 समन्वितोऽगप्रकृतिशच वेद शाघ्नाथवेचा प्रगृहीतवाक्यः ॥ ६२॥ 
रतौ प्रोरः स तु हृदयवद्युकथस्तथा स्फीतघनोञ््गनाद्वः । 
भदेन्नरो गायनदहास्यक्षालो गोभङ्गते गोरमरीचिपत्रे ॥ ६४ ॥ 


ज्यो,..,,१४०,.०८ 
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वाला, बडे हुए धन वाला, ली युक्त; गायन तथा हास्यस्वमाव वाला होता ह । 
राशि मतः बुध फलः 
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षान? निन्दित ~; स्वभाव, बहुत क्रिय 
र त्त्री मे असक्त हाता द । 
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ककं मे शुध्द 
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` कर्मर रार गत दुध्र 
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ञ्यष्ठु;ः स नाना वनयापचारवाद रताना मधुराङ्गनसु } ४ 
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ता रुणा स" उ्दार, विख्यात भातिः चट 
श्अत्यन्त बाटने वाटा; । वहणीर.तथां ५ 
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भ्मनितं. +चतुर, शाखरानुसार 
दि्पक्रसभौ तणा ` .काच्छ्रःजानेनः वाद्य, पुण्यात्मा, बद्ध 
उपन्ारःतया :विकृदः कीनि एवः कोमल सिध. मे अस्पवौख्वै वाला हता दै ¦ 
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सतीव अनुमत वली) देवतागणं, अतिथि रं ओर व्रणो का भक्त, अनेक दिशाओं 
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द तथी. हिःरप.मः तत्प सट ददय. वाखा; : वाणा मे चतरः; . बनाव्ी 
ह्ययं करन वाखोआर चञ्चर स्वभाव 





के व्यापार मं प्रेम रखने वाट 
उपन्चार मे निपुण 


५ 





न 
~ 


">~ 








चटा दहयताहै। , , , । वा: [र 
| मेटज्ञश्च नीचा 
विद्द्कृम्पास्वह्‌ इदकन्ताजनास्वता हव्य उना च || ७५ | 


11 ५ ५ 9 + 4 ५ |" { ४ ॥४। (५ ४ ^ ॥ ‡ } ५ (; | ॥ ष , + । „ च ॥ | | 1 ः | ध । . | | । । | । | । ; " | 2 
^ ग 
0 
तथणवान्स्याच्छटलकटप्रजातकः पारूष्वदप्ड(सर्ताऽन्यव्स्छतः 





“द, 


। । 
श गत्‌.वुध फलकः. ^. „~, | 
4 पैः | प 
„1 1: ५.५५ ५ (५ ( त प १ ¢ % | 1 
£ 1६1४ (| २५ 
14 
देहे र 





४ 


2 


` ¢ #। करः भ पु" ` + „५. > ५१।५५१ ४:44, ^ करा ४ गव ४ 4, 4 | „ हः १ 
1 1 4 3 | द # ष 5; ॥ , प ध. न= ^ प नी 


3 शक ४, † 4 ५ । ८ 
1 ॥ + गै 4 9 १०" 4 4 ४ 9 (0 +", ककः, ; + ह ॥ + } „९ 
¢ "~ + । ८ 4 0४ १ # „+ ५  # 4 ४ 





१४५ 


वृश्चिक वुध!ःशेतो शोक,तथा परिश्रम के कारण अनथ तत्पर,अतीव धम्मात्मा.तथा छन्जावान्‌, 
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न्रव्विजनां मं प्राति रखने बाट, शा्कम्मा मे गन्धां हअ, दुष्ट स्री से युक्त, दैर करनं योग्य, कणग्रस्त, छल करने 


५ 





+ ॥५्‌ 


वारा, मूर्ख स्व लोभी होता ह । 


#) ५५ / 


ग््राला; कठोर दण्ड मे निरत, अन्यक वस्तु का-म्रहृणं करने 
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स्याच्छास्चश्चातश्चाय्येश्चाटस हिता वश्चप्रधानस्तथा । 


म्री वाथ पुरोदितः सपुरूषो यस्योद्धवे देहिनो = 
1 निरतं ; ब्त तुर ज्ञाज्ञग || ७७ || 
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धनु मै ्लुधः हो तो "धारणा बुद्धि वाला; लेखनं वम, चित्रकं तथा दानि काथ ५ चतुर, दाता, ततवाला 
म्वतुर वक्ता; शास्र, वेद पराक्रम तथाः छि स्वमाव से यक्त, अपने वं (जर्मनी अथवा राजघुधैहित, सुन्दर 





षि स्वभाव 








1; युक्तः अपने वंद्य मे श्रेष्ठ, राज 
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१११६  भ्योतिस्तत्वे. ` 


मकर गाश्च गत बुध फखः-~ ` 


 अप्षखयचेष्टः पिश्चुनश्च नाना व्यथापरीतः परकम्मंकारी | 
 सगेोत्रमक्ता मलिनश्च दिष्टोऽत्यसंस्थितात्मा मनसम्भपरः स्यात्‌ 





छ, कि 


नीचो न्पसा जनने करादि गुणोज्ज्ितः सश्चक्तिः घ भीख 
प्रजातकः स्वप्रविहारशलः कम्भीरगे चान्द्रमक्षायने चत्‌ ॥ ७९ । 
मकर मे ८ बुध" हो तो असत्य वेष्टावाठा, दुर्जन, अनेक प्रकार की पीडाओं से व्याप्त, पर कमं करनेवाला 
बन्धुजनो से हीन; मलिन शारीर, उपदेश प्राप्त, अतीव अस्थिर आत्मा वाला) नीचजन) नपुंसक, करादि रार्णो 
इनि. भय से सञ्चदटित एवं शयन तथा विदार शीर होता दै 





कुम्भ याश गत बुध फटः- 
छीटेन ईीनो र श्चचिः प्रकीणधम्मोथपुक्तो पिहिताथेयुक्तः 
 त्यक्ताऽरिभेगिस्त्वतिदुष्टदारो वाचो धियः कम्मरतस्तनूभृत्‌ ॥ ८० ॥ 
| अरातिठाकः पारेथत एष क बाऽतमास्पटना विष्यः 
अन्ना विवार स्याद्‌तिद्‌भगश्नातेदधंसञ्ज्ञ करश्चाभपस्थ ॥ ८१ ॥ 
कुम्भमे ^ बुध › दतो उत्तम चारेत्र से रदित, अपवित्र, मिभ्चित घम तथा अथे से रहित) उचित अथरे 
व दुष स्रीवाला, वाणी तथा बुद्धि से कम्मं मे तत्पर, शव्रओं से अपमानित 
(वन्न ग्रहृण करनेवाला), मूख, वाणीरदहित एत्र अल्यन्त मन्दभागी होता है 





यु प्त" दात्र तथा मोगा दहन; अ 
नपुरुक) अतीव +16) माखन 


मनि रा<^ गत बुध फटः--- 
सृन्तानदहता वैच्नख सछचाकम्पप्रषाणः परधम्मसक्छः | 
दीन दशान्तरगः प्रङ्रीणे आचार बाञच्छौचरतो मलुष्यः.|॥ ८२ ॥ 
 िज्ञानहन्‌ः पराबचसश्चयदक्चः सदारः सम्मः सता तथा) 
स जायत वेद कराक्वि जतो विसारयात कृतिस घुरन्दव ॥ ८३ ॥। 
मीन म बुध्र' होतो सन्तान हीन, निधन, रन्वीकम म निवुण, पराये घम्म आसक्त, दरिद्री, परदेष वाख 


करने वारा, मिभध्रित समाव; आचार वाखा, पवित्रता युक्त) विज्ञान रदित, पराये धन॑ के सञ्चय कर 
उत्तम चरी वाला) सञ्जना के मध्यमे एश्व्य शारी) वेद तथा कलो से दीन एवं शोभन कम्नं बाला होता है! 





मेष रासि गत गुरु फलः-- 


पिख्याठकम्मो बहुराभिषाती नीजोयुतो बादिगुभः प्रपूणः 
 बवहुन्यधाथः प्षारक्षगाङ्कश्वण्डग्रदण्डाधिपतिः प्रगदहमः ।॥ ८४ ॥ 


 -अयलरलामाणेः समेतः सखेन वित्तेन बटन यक्तः ! 


तथा मरण जनां स यख छगाचेते निजरनाय क्च्ये ॥। ८५ ॥ 





ग्रहराशचियुतिप्रकरणं .षटतरशम्‌ | | ११७ 


मेष मे "गुरु, दो तो विख्यात कम्मं करने वाला, बहुत शच्च वाखा, ओजस्वी). वाद्री के.गुर्णो से पूण; बहुत 
-धन्‌ व्यय वाला, घाव के चिन्ह से युक्त शरीर, प्रचण्ड स्वमाव, उम्रदण्ड का अधिकारी; प्रतिभाशश्चारी; प्रयत्न 
 -दत्न; आभूषण, सत्वगुण, धन, बर, तथा पुत्रौ से युक्त हाता दहं । 


दृष राशि गत गुरु फरः-- 


स्याद्धक्तिमान्‌ गोषुरभूषरणां कान्तः सवेषः समगथ पीनः । 
विशारुदेहो कृषिगाधनाद्यः संतरिद्रणः स्वीयकरतरस्ः । ८६ ॥ 


सिषर्‌ विनता जानतो नयज्ञः प्रयागसम्प्राप्रककाश्चरश,। ` 
विेष्टवाणीज्चुभवस्तभूषायुतो गुरा ताबुरिराक्चियाते ॥ <७॥ 


१९ ५ १, 


वृष मे “ गुरु › होतो गौ, देवता तथा ब्राह्मणों की भाक्तेवाला, मनोहर शरीर, सुन्दर वेष, रे.धयेवान्‌ › स्थूलः 
त्था विद्याल इरीर, कृषि ओर गोधन से युक्त; बुद्धि गुण वाटा; अपनी खली मे आसक्त, वेद्य) नम्र, नीति जानने 
घाटा, प्रयोग से कुशलता की प्राप्ति वाखा एवं उत्तम वाणी वाला होता इ) 


मरि्ुन राशे गत गुरु फटः- 


धार्मा सुमधः उुवखाचनश दाक्षण्ययुक्तः साहता वृषेण | 

सदाऽअदहताथा जगतस्य यस्य मव स वज्ञानवक्ारद्‌श ॥८८॥ 

तथेव मान्यो गुसबान्धवानां क्रियारतिः सत्कविरेष विज्ञः ।. ` 

मङ्व्यतो मण्डनतः प्रटब्धवरःख्यश्ब्दो चुयुर्जन्द्रबन्ये । ८९ ॥ 
भिथुनमें ८ रुरुः दो तो सुन्दर बोट्ने वाला, सुन्दर बुद्धिमान्‌ , सुन्दर नेन, उदारता युक्त, तथा धम्मं युक्त) 
अदित धन ८ अमानत रखने ) वाला, विज्ञान खाल का पण्डित; गुर तथा बान्धवो कामान्य, क्रियाओं मंप्रीति 
` रखने वाला, उत्तम कवि, चुर एवं मङ्ख कार्यं से अथवा मण्डण ( सजावट ) से श्रेष्ठता प्राप्त करने वाला होता है । 


ककं राशि गत गुर फठः-- 
प्राज्न धनेशः सुषमस्वमाबः सुरूप्देदो यज्चप्ा मतेतः । ` 
प्रभूतधान्याकरयुम्‌ षिप्िप्पुण्यप्रयुक्तः सुविश्ालपचः ।॥। ९० ॥ 
स्थिरात्मजः सलखयसमाधियुक्तो दिशि म्मा विदितो रश्च; | 


मि 


सदैव मित्रासुरते जने स्यात्सःकुरः किमि निजरेज्ये ॥ ९१ ॥ 


¢^ भ 


क्कु भै ८ गुरु : होतो बुद्धिमान्‌, धनवान्‌, उत्तम स्व्रमाव, सुन्दर रूप शरीर, यशस्वी, बहुत अन्नवाखा 
पण्डित, पुण्यात्मा, अत्तिविशाक बलवार, स्थिर पुत्र वाढा, सत्य तथा समाधि से युक्त; उत्तम कर्म्म करने वाला, 
 श्रसिद्ध, राजा, भित्रजनें मे छीन एवं रोगों से सत्कार पान वाख होतादहै। 


सिह रारि गत गुरु फलः-- 


आस्थानर्ष्यो दटैरसचधीरस्तयाऽञल्या मतुजविनाधः । 
 सम्पूणेरोषोद्धतवेरिपक्षो हिते प्रतप्रियतास्षमतः ॥९२॥ . 








शरीर, वेश्य व्यापारियों के मध्यामः 
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विदेशवास्त करन वाटे, 


अस्प पुञ्जवान्‌, अधिके पारेधम बाख 
आचार मं तत्पर, निपुन, क्पटसे 
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परः अतिदानी एवं अनेक देगो.मँ वास्त करने वाखा होता दहै। ` "^ 


। ध, {^ + 
प 


५ ४ 








॥ 
५. # „१ 1 | # । 
४ ^ । 4 [ र 4 8. ~ ५ हि । ^ ॥ र 1१ [तर क 
7. ५ प्र क 4 शि ह ‰१५ » "५१ ह {८ पूतं चण ४०५९५ ष्पे 1" क (717 4 ५, चक ८ त +. १." ४ ००१ , च ब पि ता त 6 । ५ + 9 
. ध ५ र तः | 3) प: |+ ५ ४ + भ + ५, * ॥ २०. भ | ॥ ५, १ १. +" ६ 9 ^ ¶‰ अ+ `` । ग अ भ कि 7. , ; + "७ न १५५ १ ०१. १ 1 १7.777 रौ वकि । ५ छ वि | 
पर ४: । व. 4 ४. मक ॥ 1 १ १५ ध च ५४। * ५ ५" 2 । ५ - ५ ५ “ग + + ४ ५ ~ र ५ ॐ ‰ " 6 
, त्‌ 1 ॥ ॥ ॥ ,४५ ॥ । ध ४ 1 १ + ५ = ॥ ^ {४ , ५५ । 1 । ५ भै श्र ॥, ५ 9 न क 
ष ॥ ५ 1 ५ ६ 
` ः" १, ५ ध ॥ ^ ५ ५१४५६ । ४ न #, नु 
-4, ५ 34 0.) षै ॥ च ० ॥ 1 ) > + >» "५ ¢ ¬^ ॥ (0 4 । ^. + > ४५, "= १.१..4' * ; ५ ` ^ त ‡ 
1 (1 , ५ । “, ‰ ॐ ५, 1 ध. र । ॥ +: ॐ 


र. # प्र 
9. २ ५. १ १ प "^ ००५ ॥ क ५,०१॥ ५ # ,५* ^ , अ ५४," ^ + ॥ प त ५५ + . ५ 
ह >` ^ ^ १ , १ ` \ १ ¦ क 1) ; ध 
॥; र “ । । ॥ ॥ न, 1. ५ + । 1 4 ^ † ॥ 1 की + 1 





जी 
॥ ४ # " $ [9 „~ ह ~ ५ = ५ (स ५. ~ धु ५ ¶ (1 ष्ट =, नै 
+ 2 ५ „ "५ 4; (4 9 >. 
॥ ५ तक ६, + \# ^| ४; 3 
६ 1 “ 


४.4 +> # ५" वि +: 1 + ॥ 1 दम "4" १ ५।४ 2 


सगो्रवात्सस्यद यास्वधम्मेमङ्गस्य शौचैः प्रभो विहीनः | ` ` ` ` नि 
अमांसक्रायः पुषटषो विधेयः पुरन्द्रव्येऽजिनयोगिभस्थे | १०३ ॥:: 


ति क) (9 १५५१९], , ^ 
शै वयै 3 ॑ 
1 व 1.9 
+. ¢ 9 ५ ¦ ९ ॥ श + 
1 .! ५. ति १. * +. + २4 2) पै #॥1 


मकर म गुर हो तो कष्टमय अन्त वाखा; निधनं, अस्म्पबली, अनेक आचार वाला; खद करेन वाख, 


षरायादाष मूख, परेशवासी, बहुत. परिश्म करने वाला, डरने वाला, छश युक्त; ` बन्धुधीसछंद्य, दया, धर्म्म 


+ 9. | 


| 


मङ्धलकायं ओर पात्रता से रहित, इषु शरीर. एव विधेय" ( वचन ग्रहण करने बाहा ) हता है 





(4 ४ (1 (न + न ५, ॥] = ८ 4६ शु श्रै «~ ~ । 

: “ भति 4 ॥ १, ॥ # ५५२, + # ++, ^ ,' 4 

(५ ५, ॥ र ५ 1 . ^ 7 ५. १ ॥ 1 । + ता. 4१ * , ¦ शी #,. ५ ; 

धु ॥  ; 1 ४ ह म त 1 

छ # ॥ ५ ; । ४ ९ ४ ४ ¶ #। ॥ 
नि, 


¶ी श्ना ॥ 


निहीनरतो चश्सो जनि 


कन, रमन 2, # ५५५७७ 


+ ५.८ ४ [नि । ः । 
4 ९" ` ॥ | र १५.१० 3 न (५ "५ 4 4 
९ ४ 1 क १ १ , ॥ 1 # (५ ५ ॥ १५ # 4 5 
॥ ‰ क । ४ ¢ प ४४ # 
क । (८५१५; । 





धुर्य; 'छतर। 











५ 0.1.11 0 | न ४ 6 ॥ ; ३ 7 
(>. वक्यदाषण ननाश्तथा न सधु लः पहना मनुष्यः । | | 
कशित्पतोयाभ्रमक्षुकम्मरतो गदार्चो गुरुदारगामी | ` ` 
८ प 
गुणन पाद भरुन्श्तः -स्यन्रिताग्द्‌ ।चत्राश्चण्डत्ूना ॥ 
कुम्भे दुरुहोतोसंघ्रका प्रधान, नीचजनं मे. अस्यन्त्‌ नः. कूरस्वुमाव्‌, कोभ, अपने वचन्‌ के 
दोष से नष्टघन वारा; दुलीक, दुजन, निन्दितयिल्य,-जलाशय के कम्मे तत्पर, रोग से पीडित, गुर ली गन 


# र ध ९००५ व "१. + क, ५ ॥ 4 ५; १", ^ ५6," १ १ ~ ७, , 





५ १ ५ ¢ + क, 1 
भर+ , १» \4 १ भ्न सवुण च ज प (7१ ५ # (4 ५ म 5५ 4 ॥ 
9 ० धा 1 १ 1 र 1171 ति च) भ प, ६, ५ ॥ि ॥ श १. - "4 ५, ॥ ^` 1 ^ 
४ प 1 2 , 1 ५ ५ 1 [| र ५) ॥ र 9 } 1 1 + > ४ ॥ ५ ^ । \ भ 1 7 । 1 1 } " ध्म 4 "५ ५ । ५१ 91 ५ । (2 ४। ॥,; , ध 

\- 2 ` 4. ५, | क % ^ क ) ९ ८ 
४) 1 
प ;1। त र 2 4 | †, + 

र्‌. ध, ॥। = $ व = ~ „न ५६ 0 

् ॥ गै ि ८ ^ वे फर ध ¶ ५११. ॥ ,॥ २६५ १ (न न * भा ५ 2 वन्नः ^ १9, 
। =, ष ; १ ¢ ५५८८) भ ;, 019. !" 9" र $ 29 ~ प #॥ 
थ" करकी ~ ¢ 6 4. "२ न प #' 
५ ५ ९, ५ \ 
1 ^=. 


नरशनता सुहृदां सतां च पूञ्यः प्रसिद्धः सथनस््वध्रुष्य; । 
वदाथविच्छःसखपिदद्यहीनदपस्थरारम्म इदाङ्कधारी ।। १०६; 


क 8. 


सुनी तिशिक्षान्यवहारयुद्धप्रयोगकरवए.महुजाधिषस्पः 11; 


) 1 









मीने रुषो तो राजां का नेता, मित्र तथा सज्जनो का मान्य, विख्यात, धंनी, धृष्टता रदित, वेदः 
तथा यान्न का ज्ञाता; नीच, अभिमानी, स्थिर आरम्भवाछा; राजा की नीति, शिक्षा, व्यवहार, युद्ध ओर प्रयोग 
का ज्ञाता, चान्त चेष्टावाला, चञ्चल पराक्रम से युक्त एर्व प्रसनीय होता दै 


मध राये गत शुक्रं पटः 
विराधल्लीटः पएरदस्चरथमूपरश्रणसमूहनाथः 
 विश्वासहोनश एडारचारः शद्रः प्रगस्मा बहुदाषयुक्तः ।॥। ! 


 बनाद्रिवारी गणिकारतस्था सुवरापिनी कारणतश्च बन्धनम्‌ । 
प्राप्रः प्रजातस्य शरारमा जना स नाश्क्ान्वः सकता क्वस्य || १०९ 












मेघमें ‹ शुक्त ` होतो वैर करन वाल्य स्वमाव, परादंस्रीको चोरे बील, सेना. तथा यों 
खमूह का स्वामी, विश्वास रदित, कठोर हृदय वाला, चोर, कृपण, धृष्ट, बहत दोषो से युक्त, वन तथा पवतर 
भ्रमण करने वाला, वेद्यागामी, स्री के कारण से बन्धन को प्रात होने वाखा एव निशांध (रतौधा) होता 








ट्व रद गत न्यु, कटः~~~ 
दाता सुमूतिर्निजबन्धुमसो गुणः प्रधानश्च परोपकारी । 
बटुप्रदा गाडरखजाषिकः खयादनकषिद्यो बहुरतलयक्त |. ११० ॥ 
अद खकन्तासहितश्च सचदितप्रकच्।ऽजुकगन्धयुक्तः । 
कुषीवलो मास्ययुतस्तथाऽप्ट्यो यद्‌ा बरीवरद॑गते बलीज्ये ॥ १११॥ 





9 छ, के 


वृष भ शुक्रः होतो दाता, युन्दरद्यरीर, अपने गन्धुननो का पालक, गुणों से प्रधान, पराया उपकार करने 
बाला; बहुत देने वाला, गाज स, जीषिक्रा वाला अनेक श्रा वाला, बहत रत्न तथा बहुत लियो षे युक्त, परा- 
अमी, हित करने वाका; वघ तथा गन्ध से युक्त, खती करने वाल्य, चिर की माला से युक्त एव धनवान्‌ ह्येता है 





भिथुन राशि गत शुक्र फलः 


आटेख्यटेख्यनिरतः प्राथतः सुमूचि- 
 विज्ञानल्ास्चङचलः सुकविः सकामः | 
साधः प्रियो हितयुतो ध्रत्मीतन॒च- ` 
भूतिः सिते मिथुनगे दिजदेवभक्तः ॥ ११२॥ 
मिथुन मे !ड्क्र ' होतो चिन्न ट्खिने में तत्पर, प्रिद्ध, सुन्दर शर्य, विज्ञान तथा शास्र म चतु 9 


छन्दर कावि, सर्जन, ।ग्रय, मिन्‌ युक्त; गायनः:त्य तथा पर्य से युक्त एय देवता तथा ब्राहमणो का 
होता हं | | म 





ग्रन्धं " ^क => 


ककं राशि गत शुक्र फङः-- 


ष श्रा्ञा वेर युणवता सब: सुनाति-. 
[न राक्राह्तताथह्लद्रग रतिधम्भसक्तः | 


 अहरारियुतिप्रकरणं षट््तिंशम्‌ ११२१ 


ख्रीपानसम्भवगदेः स्वङुरोत्थदोपै 
सम्पीडितो विधुभगे प्रियदश्चनोऽच्छे ॥ ११३॥ 


ककम“ उुक्र ` हौ तो पण्डित, गुणिजनो के मध्यमे भ्रष्ठ, बलयुक्त, सन्दर नीति वाडा, आकांक्षित घन 
तथा सुख से युक्त; प्रसङ्ग तथा धम्म मे आसक्त) स्री तथा पेय पदार्थो से उत्पन रोग ओर्‌ अपने कुक से उत्पन्न 
दोर्घो से पीडित एवं देखने में प्रिय होता है त 


सिंहरारिगतद्यक्रफरः-- 


कान्ताजनोपासनकः प्रभृतचिन्तासु जातोऽनभियोग एषः! ` | 
अन्योपकारी प्रियवन्धुवर्गो विचित्रसोख्यो रधुसच्कः स्यात्‌ ॥ ११४ ॥ 
दुःखी तथा छन्धसुखाथमोद्‌ आचाय्यवर्गेषु गुरुदिजेषु । | । 
स्यात्सस्मतो वा निरतो अनुष्मान्‌ देस्याचिते बारणवैरिभखे ॥ ११५ ॥ 


संहमे (क्र? होतो च्ियो की सेवा करने वाला; बहुत चिन्तां मे अभियोगरहित, पराये उपकार 
केरने वारा, बन्धुगणो का प्रिय, विचित्र सुख वाला, अस्प पराक्रम वारा, दुःखित; सुख, धन तथा हषं से युक्त 
एवं आचाय्यवगं, गुर तथा ब्राह्मणो मे सम्मत वा तत्पर होता हे । 


कन्यारारिगतद्युक्रफटः-- 
कान्तासु दुष्टरतिषु प्रणयी सुतास 
काव्ये स तीथपरिषिबुधोऽल्पाचन्तः 
दीनोऽबलामघुरभाषणढ़त्परोप- 
सेवी मदः सुङकशलः सुखभोगयक्तः ॥ ११६॥ 


कन्याम 'डशुक्होतो दुष्ट प्रसद्ध वाली स्रया मे सेह करने वाल, तीथा मं समा करने वाखा, पाण्डत 
अस्पचिन्ता वाखा, दरिद्र, सियो मे मधुर भाषण करने वाला; पराई सेवका करने वाखा होता हं | 


तुखारारिगतश्ुक्रफलः - 
विदेशवासी भ्रमरन्धवित्तः शूरो विचित्रास्बरमास्ययुक्तः । . 
गीर्वाणविग्रा्चनलन्धकीत्तिराद्यः सुपुण्यः सुभगो विपधथित्‌ ॥ ११७ ॥ 
प्रीणरक्षणे दक्षः सुदुष्करेषु कम्मसु । 9 
चपलो मनुजो जातस्तुखास्थे षोडशाचिषि ॥ ११८ ॥ 


दुला भ दक्र होतो विदेश में रहने वालो, ` परिश्रम से धन प्राप्त करने वांछा, श्यूर वीर, विचि वख 
तथा माला से युक्त, देवता तथा ब्राह्मणों के सम्मान करने. से कौर्तिप्राप्त करने वाला, धनवान्‌ ; अतीव पुण्यात्मा 


रेश्र्य॑वान्‌, पण्डित, निपुणता के रक्षण मं चतुर्‌ एव अति काठ्न कम्भ म चञ्चल दोता है। 


ज्यो नन # क # १ र्ट १ 87१. 





११२२ ` ज्योतिस्तच्वे 
वृ श्चिकरारिगतडक्रफछः- 


पिसुक्तधम्मोऽतिशषटो षिकस्थनो धन्यः स विदेषरतिनरशं सकः 
विपन्नवेरी सहनेर्विवजितः पापो दरिद्र वधकार्यनेपुणः ॥ ११९॥ 
आय्य; पुमान्‌ गदहितश्षीर इत्वरादोषी दिरेफाभिधराशिसधिते । 
प्राद्रेवतापूजितपादपद्मके सुगु्यरोगी प्रचुरणेसंयुतः ॥ १२० ॥ 


वृश्चिक मँ “शक्र हो तो धम्मं से रहित, अधप्यन्त कुटिर हृदय वाका, अपनी बडाई करने वारा, भाग्यवान्‌ , 
वेर करने म रुचि रखने बारा; क्रूर, विपत्ति मँ प्राप्तजनों का शु, ्राताओं से रदित, पापी, दरिद्री, वधकायं मेँ 
चतुर, श्रेष्ठ, निन्दित स्वभाव, व्यभिचारिणी स्री का वैरी, अत्यन्त गुप्त रोगी एवं आधिक कणग्रस्त होता हं। 


धनुरारिगतशुक्रफठः-- 


सद्वित्तदारः सुभगः सुदक्षो मर्चयेशचम॑त्री दयितो जनानाम्‌ । 
अलङ्रिष्णुविबुधः प्रपूज्यः सतां समृहस्य भवा मनुष्यः ।। १२१ ॥ 
गोमांस्तथा पीवरतङ्गदेहः इर्न्धशब्दो रुचिरः स आस्थः । 
फेः समेतः शुभधम्मकम्मोरथने्ेयस्थे शतपर्वनाये ॥ १२२ ॥ 
धनू मे “ इक्र ` ही तों उत्तम वित्त तथा स्री वाला, एेश्वयंशाटी; अति चतुर राजमंन्री, रोगे का प्रिय, 
अलङ्कार बनाने वारा, पण्डित, सज्जनों के संव का मान्य, गौं से युक्त. स्थल तथा उच्च देह वाला, प्र्वी 
के हेतु से ब्द प्राप्त करने वाखा, मनोहर शरीर, श्रेष्ठ, मङ्गल्का्य, धर्म, कम तथा धन से उत्पन्न फलों से 
युक्तं होता है । 
मकररारिगतद्युक्रफटः- 
परार्थचेष्टोऽ्र विपन्नचेष्टः सुदुःवितः डश्चसहो विधेयः 
नपुंसको दुबेरविग्रहः स्याज्ञराङ्गनायां निरतः प्रवीणः ॥ १२३ ॥ 
धनस्य टन्धो व्ययभीतितप्तः पुमान्स लोभानरतवञ्चनश्च । 
प्रजायते स्वान्तगदेन युक्तो वातायुभस्थे विबुधाखिन्धे ॥ १२४ ॥ 
मकर म ८ शुक्र? हो तो परायेवास्ते चेष्टा करने वाला, विपत्ति मे फंसने की चेष्टा वारा, अति दुःखित 
केशा सहने वारा, वचनमग्राही, नपुंसक, दुबे शरीर, बद्ध स्री मे खीन, चतुर, घन काशरोभी, व्ययकेभयसे 
सन्तप्त हृदय वाखा; लोभ, मिथ्या तथा वञ्चना वाखा एवं हृदयरोग से युक्त होता हे । 
कुम्भरारिगतद्युक्रफकः- प | 
उद्वगरोगसन्तमो विफलेषु च कम्मसु | 
सदैवाभिरतो जातो विधर्म्मो मरिनिस्तथा | १२५ ॥ 
सानोपभोगवसनभूषणाेनिराढरतः । 
कृतवेरः सुतः साद्धं गुरुभिः कलशे क्वो ॥ १२६ ॥ 





ग्रहराशचेयुतिप्रकरणं षरार्रंशम्‌ ११२३ 


कुम्भम 'दशुक्र होतो उद्वेग तथा रोग से सन्तप्त, नित्य विफल कम्म म ठीन, विघम्मा, मलिन; स्नान, 
उपभोग, वस्र तथा भूषणं से रहित, एवं पुत्र तथा गुरुजनों से वैर करने वाला होता है | 


मीनराश्िगतद्यक्रफटः 


दाल्िण्यदानयुणवान्‌ दायता पाणां 
स्वादेयवाक्‌ सुजनटन्धविंभूतिमानः । 
ख्यातो जने वर उदारविशिष्टचेष्टो 
 वाग्धीयुतो हतरिपुः प्रथनोऽण्डज मे ॥ १२७ ॥ 
मीन म ‹ डुक > हो तो उदारता, दान तथा गुणवाला, राजाञओजौ का प्रिय, अस्यन्त ग्रहण करने योग्य वचन 
वाला, उत्तम जनों से रेश्वयं तथा मनप्राप्त करने वारा; लोगो मे प्रसिद्ध, शष्ठ, उदाराश्य; उत्तम चेष्टा वाहा, 
वाणी तथा बुद्धि से युक्त, शु कौ मारने वाला एवं अति घनवान्‌ होता हं। ` 


` मेषराशिगतशनिफटः- 


चण्डशीलोा निजबन्धुपक्षनिघ्रःङ्कवेषोऽपि च ठन्धदोषः 
परिश्रमेवो व्यसनैः प्रतप्तो जधन्यकर्मा द्रविणेन दीनः ॥ १२८ ॥ 
न॒ङंसको नैकृतिकस्तथा प्रियवेरः सरोषः परुषो विगतः 
धृष्ातिवाट्ना प्रभवेदचयकः पपोऽजराि प्रगते पतङ्गजे ॥ १२९ ॥ 


मेष म “रानि हो तो उग्रस्वभाव वाका, अपने बन्धुजनो के वश म रहने वाखा, निन्दित वेष, दोष वाला 
परिश्रम बा व्यघन से सन्तप्तद्टदय वाला, नीच कम्म करने वाढा, निधन, क्रूर; निरादर पाने वाखा, वैरग्रिय 
अतिक्रोधी) निष्टुरभाषी) निन्दित भचार, धृष्ट, अतीव बोल्ने वारा, इषां वाला एवं पापी होता द । 


वरषराश्चिगतदानिफठः-- ` 


अ, €^ 


युक्तवाक्यो नहि सत्यकम्मा द्रव्यर्विहीनः परिचारकः स्यात्‌ । 
वृद्राङ्कनाचित्तहरः परसखीप्रेष्यः प्रजातः कुवयस्य युक्तः ॥ १३० ॥ 
मूढो मवेन्नेकृतिकस्तथा स्फुटद्ष्टः कलत्रव्यसनंः समन्वितः 
` बहुक्रियासङ्गत एष देहभेत्‌ पङ्गुयंदा पुङ्गवराशिमाश्रितः ॥ १३१ ॥ 
 च्रषमे “ शनि होतो युक्त वचन न बोलने वाखा, सत्य कर्म्म न करने वाला, धन से .हीन, भस्य, वृद्ध 
छली के चिन्तका हरण करने वाला, परइ स्री का दास, निन्दित मित्र वाला, मख, निरादर पाने बाहा, स्पष्ट 
देखने वाला, खरी के व्यसनो से युक्त एवं बहुत क्रियाओं वाखा होता है। 


`  भिथुनराशषिगतसनिफङः-- 


क्रियातिशायी. छरक्गच बाद्यक्रीडायगः शाव्यगुणेवियुक्तः । 
भ्रमान्वितो 5 व्यन्तऋणातेबन्धनेस्तप्तः शीर; ऊसमेषु शीलः ॥ १३२ ॥ 


११२९४ ज्योतिस्त्वं 


सदेव गुद्धो निकृतश्च बन्धनविहारसक्तो जनने जनुष्मतः | 
यस्यायुमंत्री स तु दाम्भिको भवेदधेराचनो जन्मनि वह्कीं गते ॥ १३२ ॥ 


मिथुनमें (दनि "हीं तो बहुत क्रिया वाला, छर करने वाला) बाह्य क्रीडा का अनुगमन करने वाखा; 
कपट गुर्णो से रदित) श्रम युक्त बहुत कण घे आते तथा बन्धनं से सन्तप्त हृदय वाखा, निन्दित शक वा कामी 
नित्य दी गुप्त, कुटिल हदय, बन्धन तथा विहार म आघक्त एवं अनुर्मत्रणा वाला ओर दम्भी होता हं। 


ककेरारिगतरानेकटः- 


विलोमश्ीटः परबाधकथ सदाऽऽतुरो बन्धुजनेविरुद्ः 

निस्थो विषधित्सुमगप्रयुक्तो बाल्ये च रोगेरतिपीडितः स्यात्‌ ॥ १३४॥ 
विशिष्टसक्तोऽतिमरदुश्च मध्यमे भूनाथतुस्यः परिभोगवद्धितः 

जनो विशिष्टो जननीविव्भितो जम्बारनीडदूगत उष्णरस्मिज ॥ १३५ ॥ 


ककं भ (शनिः होतो विपरीत स्वभाव वाखा, परजनोँका बाधक, नित्य रोगी, बन्धुजनो से विरुद्ध, पण्डित, 
दरिद्री, देश्वयशाली, बास्य कालम रोगो से अतिपीडित, उत्तमजनो मे तत्पर, कोमल शरीर) मध्य अवस्था मे 
राजा के समान, भोग। से वर्धत) उत्तम मनुष्य एवं माता से रदित होता है । 
स्हराशिगतशनफ्टः- 
= विगर्हितोऽध्वश्रमभारदुःखैः प्रकीणदेहो भ्रतिजीविक्व । ` 
चिन्रद्धरोषो निरतः क्रियासु नीचासु देदी दयिताविहीनः ॥ १३६ ॥ 
युदा विमुक्तो छिपिपासल्यतत्परोऽभिज्ञो विशीलो निजपक्षवजितः 
| ०, ओ, ६। लि रः ३ 
भ्रान्तो भवेस्स प्रभवो मनोरथेनंखायुधस्थे नरिनीरानन्दने ॥ १२३७॥ 


सिह “रानि !दहोतो विष निन्दित, मागं के पारेश्रम तथा भारके दुःखों से थकित्‌ शरीरः; भ्रति 
( नोकरी ) से जीविका वाका, बे हुए क्रोच वाका, नीचक्रियाओं भ टन) स्री तथा हषं से रहित, छिखने-पढने 
मे तसर, चतुर, शीलदह्ीन, अपने पक्ष से रदित एवं मनोरथो रै तत ) होता दै। 





श्रन्ति ( ठ्य कख वा उन्म 


कन्यारारिगतश्निफएरः- 


 परान्नवेश्यानिरतो नपुंस्काकारोऽस्पमत्रोऽतिश्चठः कटेवरी । 


विद्त्यचेष्टः स ठसत्सताथेकः परोपकारी द्रवेणेः समञ्चितः ॥. १३८ ॥ 








कन्था मे “शनिः हो तो पराये अन तथा वेशया म निरत, नपुखकं के समान आकार वाखा, अस्पमन्नणा वाला 
अव्यन्त कुरिङ हृदय वारा, रोगी के खमान चेष्टा वारा; पुत्र तथा धन से शोभित, पराया उपकार करने बाल 


निधन ॥ निरोक्षकः कन्या जनक्नो दला दै वाखा १ रिस्प कथा का नं जानं म ने ग ला त्श -8 क्रियाअ। म तत्पर 
हताई। : ` | | 








प्रदराक्षयुतिग्रकरणं षट््िशम्‌ १६२५ 


तुखाराशेगतशनिफटः -- ` 


अतीववृद्रः समवायक्षसदां वयः प्रकषाच कृतास्पदस्तथा | 
साघुरविदेश्लाटनभाविता्थकमानो मनुष्योऽथपगो मनोज्ञवाक्‌ ॥ १४० ॥ ` 
स्वपक्षगुप्ाश्थरवित्त इत्वरीनटीविटस्रीरमणः प्रजायते। 

सुबोधनो वा मनुजाधिनायको यदा षटस्थ षटरूपभत्तरि ॥ १४१ ॥ 


तखा भ “शनिर्होतो संव तथा समा के मध्य म अत्यन्त वद्ध, अवस्था की अधिकता से प्रतिष्ठा प्राप्त, 
सज्जन पुरुष, विदेशभ्रमण से घन तथा मान प्राप्त करनेवाला, धनसञ्चय करने में तत्पर, सुन्दर वाणी वाला, 
अपने पक्ष से रुप्त तथा स्थिर धन वाला, व्यभिचारिणी नदी वा व्यामिचारीकीस्नी भ॑ रमण करनेवाङा; सुन्दर 
ज्ञान षाला अथवा राजादहोतादहें। 


न्राश्चकरान्चेगतशनिफडः- ` 


प्रचण्डकोपो व्रिषमथ मङ्गटवादित्रबाद्यो द्रषिणान्वितस्तथा। 
 विषायुधघ्नो हरणे समथकोऽन्यस्वापते यस्य तृशंसकम्मभाक्‌ ॥ १४२ ॥ 

मनूद्धवो देषपरः प्रदु पोऽभिलाषुका ना बहुदुःखयुक्तः 
 व्ययोपतापक्षयरोगतप्तथण्डां्ुपु्रे यदि चञ्चरौके ।॥ १४३ ॥ 


बृश्चिक मं “शनिः हो तो उग्रक्रोधवाला, विषम स्वभाव, मद्धर वादिनो से बाहर रहने वाखा, धन से युक्त; 
विष तथा श्र से मारे जानेवादछ, पराये धन का. हरण करने वाला, क्रूर कम्म करने वाखा, वैर मं त्त्र; हष से 
प्रुत, लोमी; बहुत दुःख से युक्त; व्यय; रोग तथा क्षयरोग से सन्तप्त होता ६ । 


 धनुराशिगतशनिफकः-- 


शीलः प्रसिद्धो निजधम्मवृत्तेयुणिः सुतानां प्रमवेत्तथेव । 
शिक्षाश्रतार्थो व्यवहारबोध्यो विघयावुकलप्रतिपञ्जलुष्मान्‌ ॥ १४४ ॥ ¦ 
सम्प्राप्तमानः परमां सुनक्ते क्षीरोदकन्यां वयसोऽन्त्यभागे । 
प्रभूतसञ्ज्ञोऽल्पवचा मृदुश्च स्तचिषीष्वासनराशियाते ॥ १४५ ॥ 
धनू राक्चि मं {डनिः हो तो शीर,स्वघम,चरित्र तथा पुत्रौ के गुणों से विख्यात,रिष्षा तथा शाखराथं वारा, 
व्यवहार जानने वाला, विद्याके अनुक्रूक बुद्धि वाला) मान प्राप्त करने वाखा अन्त्य अवस्था मे लक्ष्मी का उपभोग ` 
करने वारा) बहुत नाम वाखा; अस्पभाषी एवं कोमल स्वभाव ब्रा ह्येता है | 


मकरराशिगतरशनिफल्यः 


प्रवासश्ीरो मनुजः प्रजातश्षो्योपचायो बहाशिल्यवत्ता । 
श्रुः परक्षेत्रनितम्बिनीनां शरेष्ठः प्रपूल्यो निजवंशजातेः ॥ १४६ ॥ 


क्रियाकलाज्ञः परन्न्दसत्कृतो विभूषणस्नानरतोऽनिश भवेत्‌ । 
तथा प्रसिद्धो गुणवेदसंयुतः इम्भीरगेऽम्भोभवमित्रनन्दने ॥ १४७ ॥ 
मकरमे ८शनि' दहो तो प्रवास में रहने वाका, पराक्रम तथा उपचारयुक्त बहुत शिस्प का ज्ञाता, पराये 
सेन तथा खी का स्वामी, रेष्ठ, अपने वंश वालो .से सम्मानित) करिया तथा कलाओं का, ज्ञाता; शघ्रुखमूह से सत्कार 
पानि वाला, भूषण तथा स्नान में लीन, विख्यात एवं गुण तथा वेद से युक्त होता दै। ` 


कम्भराशिगतशनिफडः- 
 , बहुकियारम्भकृतप्रयतः इुसौहदो बहुरृतप्रचण्डः । 
स्यान्मद्यवामान्यसनप्रसक्तः पराङ्गनाथः सुमहान्नरस्य ॥ १४८ ॥ 
यस्याक्षदेवी प्रभवे संककेश्चाभाषी तथा वञ्चनश्चार एव सः । 
स्मरस्या तथा ज्ञानकथाभिरुद्धवो बाह्यः सदाजका सुदृटो षटङ्कते ।॥ १४९ ॥ 
कुम्भे “श्निः? हो तो बहुत क्रियाओं के आरम्भ करने का प्रयत्न करने वाखा, निन्दति मिन्रभाव वाडा, 
बहुत भि््याभाषी, क्रूरस्वभाव, मद्यपान, खीप्रसङ्ध तथां व्यसन में आखक्त, पराद्‌ स्री तथा धन वाला; अत्तः 
बडा मनुष्य, जूआ खेलने वाखा, अल्यन्त कठोर माषण करने वाका, वञ्चनशीक) नित्य स्मरति तथा ज्ञान कथाञ 
से विमुख रहने वाला एव॑. दृढ शरीर बाडा होता दे। [ 





मानरारिगतरानिफढः- 


जातः सुहद्धन्धुजनप्रधानः शान्तः सुनीतिः पखिर्दितार्थः 
 विनीत्चीलः पुरुषोऽत्र पथाद्‌ भावास्पदो रत्परीक्षणे च ॥ १५० ॥ 
कृतप्रयलः प्रिययज्ञशिदपवि्यः स्वधम्मन्यवहारसक्तः । 

गुणेरुपेतः प्रभवस्य यस्योत्पत्तौ तुरष्कोपगते कृशाङ्गे ।। १५१ ॥ 


मीन में ^ हानि ' हो तो मित्र तथा बन्धुजनो मँ प्रषान, शान्तस्वभाव, सुन्दरनीति वारा, वर्धित घन बारा 
नप्र स्वभाव, पश्चात्‌ प्रभाव तथा प्रतिष्ठा पाने वाला; रत्नपरीक्षण मं प्रयत्न करने वाला, यज्ञ॒ तथा श्िस्प विद्या 
प्रिय, अपने धर्म्म म तथा व्यवहार म तत्पर एवं उत्तम रर्णो से युक्त होता हे । 








इति श्रीमत्पण्डितथुडन्द्रायविराचिते ज्योतिस्तच्चे जोशीत्युपाह पं, चक्रधरभद्रृत ` 
भाषाटीकोदाहरणेपेते ग्रहराशेयुतिप्रकरणं षरूरत्रिश्मवसितम्‌ । 








चन्द्रयोग ( सुनफादि ):-- 


द्रव्यस्थेः सुनफा विधोरदिविचरैश्वण्डाशहनेस्तथा 
रिःफस्थरनफा तथा दुरूधरायोगोऽवसानार्थमैः | 
खेटा नो यदि भारती व्यथनगैः केमदमः कीत्तितो 
यागा वदामता नभश्चमसजाः प्रोक्ता वृधेः प्राक्तनैः ॥ १ ॥ 


जन्मकालान चन्द्रमा से द्वितीय स्थान भँःसू्य को छोडकर रेष प्रह होतो ‹ सुनफायोगः होता द । 
चन्द्रमा से व्ययस्थान में सूये को छोडकर रोष प्रह हों तो ८ अनफायोग ` होता दै। चन्रमा ते व्यय ओर द्विदीय 
मे सूय को छोडकर रेष प्रहरो तो ‹ दुरधरायोग ` होता है । यदि चन्द्रमासे दवितीय ओर द्वादश भ कोई अह 


नहो (क्न्विसूयहोमी) तो “केमद्रमयोगः होता है । ये चन्द्रमा से उत्पन्न चार योग प्राच्चीन 
पण्डितजर्नोने कदे है | 


प्रकारान्तर से केमदुमयोगः- 
वित्तोपयाते व्ययपे पिवीर्य्यऽवसानभावोपगते पथीन्ञे | 
पापगरन्ेयदि विक्रमस्थ; केमदरमः कीतित एष योगः ॥ २॥ 


द्वितीय म बररदित व्यये हो, व्यय मं नवमेश हो ओर तृतीयम पापग्रहदहो तो भी यह्‌ केमद्रुम › सल्लक 
योग पण्डितजनने कहा दै | 





सुनफायोगफलः-- ॥ि 
योगो भवेद्यदि जनो सुनफाभिधानः 
्रज्ञाधिकः सुकृतवान्‌ सचिवः कृती सः। 
ख्यातो जनेषु सकटेषु सदा विशाल- 


¢ ¢^ 


कीतिर्धनेन सहितः स्वथजाज्जितेन ॥ ३ ॥ 


जिस पुरुष के जन्मस्तमय म सुनफायोग दो वह अधिक बुद्धिमान्‌, पुण्यात्मा, मंजरी, पण्डित, नित्य खन 
लोगो के मथ्य में विख्यात, विशार कीतिं ओर अपने बाहूबर से उपार्जित धन से युक्त होता है। 


 अनफायोगफरः- ` 


योगेऽनफाख्ये जनितो विनीतः सद्रागिलासः श्चभश्चीटयुक्तः 
प्रयः सदा मन्मथतुष्टचेता गुणैः समेतः सषदारकीत्तिः ॥ 


११२८  ज्योतिस्तच्वे 
अनफायोगमे जो मनुष्य उत्पन्न हो वह नम्र; उत्तम वाणी के विकास वाला, उत्तम शीसे युक्त, 
सामथ्येवान्‌, निरय काम से संतुष्ट हृदय, गणो से युक्त भौर उदारकीर्ति वाखा होता ह! 
दुरुघरायोगफरः-- * 
गो जनों दारुधराभेधानः सीमान्तिनीसक्तमना मनुष्यः 
निर्यं हतारातिजनः श्चुभाथ सक्करञ्जरेलाहयसास्ययुक्तः ॥ ५॥ 
जिसके जन्मसमय म दुरुधरा योग दो वह मनुष्य चर्यो म आसक्त हृदय वाला) सवदा रात्रु्ओ का नाच 


 करनेवाखा; उत्तम अथं, उत्तम हाथी, भूमि ओर घोड़ों के सौख्य से युक्त होता है । 


केमद्रमयो गफटः- ` 


विदेशवासी च विरुद्रबुद्धिः प्रेष्यः छवेषो मखिनो विहीनः 
` `  खुद्रव्ययोषातनयात्मलोकैः केमदुमे राजसुतोऽपि जातः ॥ ६ ॥ 


केमदुमयोग मँ यदि राजपुत्र मी उत्पन्न होतो वह विदेश में वासर करने वाखा, विशुद्ध बुद्धिाखा, दास 
निम्दितवेष+ मलिन देह) उत्तम धन, स्री, पुत्र ओर आत्मीयजनों से रदित होता दै | 


 सूय-चन्द्रजनितयोग ओर उस का फठः- 


केन्द्रादिगे शिनि नेपणनीतिधीस्व- ` 
ज्ञानानि चाधमसमोत्तमकानि भानोः । 
नक्तं दिवाऽधिस्षखिमे निजमे किंमन्ने- ` 


ऽच्छेव्येक्षिते यादि सुखी धनवान्‌ कर 








ण । ७ || 


जिस मनुष्य के जन्म समय मे सूर्यं से केन्द्र, पणफर तथा अपोङ्किम म चन्द्रमा हौ तो उसका नैपुण्य, नीति 
बुद्धि, धन ओर ज्ञान ये सब केन्द्रादि के क्रम से अधम ( अस्प ) सम ( मध्यम ) ओर उत्तम ( अधिक) होते 
ह| रानि का जन्म हो ओर चन्द्रमा अधिमिन्न राशिमे वा स्वराशिमे स्थित होकर शक्रस दृष्टो, एवं दिन 
का जन्म हो ओर चन्द्रमा अधिभित्र राशिर्मे वा स्वरिमे स्थित होकर गुरु से द्ष्टदहो तो उक्त योगम उस्न 


मनुष्व सुखी ओर धनवान्‌ ह्येता ह | 








चन्द्राधियोगः 


मारारिृसयषु शुभैः शिनोऽधियोगः 
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डा तो उक्त योग मे राजमत्री का जन्म होता ह एवं उक्तं तीनों स्ना-स दम्ग्रह ङ त सजा का जन्म हत 
ष्व } उत्त योगा स उलन हए मनुस्य ष्य तथा साख्य से युक्त ) दुक क्म नाद्य करने वाले, रागर हित मर्य 


हित ओर दीधायु बा होते हैं| 








युस्तमीश्ो दिवा जना सत्फलकुसख एव । 


असत्करो दश्यते 
अदृश्यदेहो निचि दश्यदहः छम एरं व्यलययताऽन्यथा खात्‌ ॥ ९ 








न्म मं अहश्य ( करष्णपक्ष 


दिन के जन्ममं हदय ( दुक्कपक्षक्रा ) चन्द्रमा अद्युभफक करताह आर्‌ दिन कै 
न्द्रमा दुभ फट करता ह 


का) चन्द्रमा शुम फल करता है| एवं रात्रिक जन्मे दृद्यशरीर्‌ (डृक्तपक्च क ) 
ओर रात्रि के जन्म मे अद्श्यशरीर ( करष्णपक्च का) चन्द्रमा अश्चुभ फल करता &ै। 





धनियागः- 
पमेरुपवयालयगेविंलग्राद्‌ 
थवरान्‌ हिमफराद्‌ धनवां स्वभव । 
एकेन चासपविभवस्तथ सध्यपिनचो 
दराम्याभिदं प्रबटतोऽपरद्ष्यसश्छ ।। १०॥ 






ट्य से उपचयस्थान मेँ सबद्युम ग्रहदो तो अन्य अश्चुभय ते हुएभी बहुत घन बाल्य! हिता ई । 


ग्वं चन्द्रमा से उपचयस्थान म सच दयुम ग्रहहतो "धनवान्‌" हेताद ) यदि ख्य वा चन्द्रमा से उपय स्थान 
भ एक शुभग्रहदह्यो तो स्प धन वाल सरदो दयुम रहय तो मध्यम धन वाला होत्ता दे 


खेशेऽन्जान्पखकेन्द्रकषोणग्रहगे रदत्रजम "डतः 
कनो पिचाभरणान्ितो उरगताऽब्जाक्रान्तराश्रीश्वरः | 


कुया द्र स्तिषुख विष्वत्रभवनं पुण्य मुद्‌ भूनिपादु 
द्रव्य सन्ततिक्ामिनीहिदयसायुक्छाष्दरके पिकरम्‌ || ९१॥ 


जन्म चन्द्र राशिसे जो टश्म स्थान दौ उस कास्ममी यदि जन्म च्यसे द्वितीय वेन््वा छिकोणमें हो 
तो वह मनुष्य भूमिम रत्नोके क्षमूदसे मण्डित, घन तथा सूरणो से युक्त हाता दै । यदि चन्द्र रासि का 
स्वामी चतुथ स्थानर्मँद्येतो हाथिर्यो कासु, वविचिचग्रह, पुण्य, दष एव राजास धन खा, खन्तान,) -स्री, 


गमत, कीर, युक्तादि ओर ग्वा कौ करता दै, 





रवि ( उभयचरय्यादि >) योगः- 
प्यः प्रान्त्याथेयादरुमयचारेवश याग एष प्रासद्धः 
 सत्पपि राजहानेयदि जज्ुषि तथा एित्तगेवेश्चनामा । 


तद्रढोशिनरुक्ता व्यथनमवनयेः खचरः पण्याः 
प्रोष्यप्रान्याङयस्थने यदि गगनगेः कचरोनामयागः ।! ९२ ॥ 


| ज्यो, @ @ # ९ 4 4 ११११ 


११३० `  उ्थोीतस्तच्े 






जन्म समयम सू्यपे द्वादश तथा द्वितीय में चन्द्र रहित उभ पप प्रह द तो यहं प्रसिद्ध † योम्‌ 
हाता । सूर्यस द्ितीयमें चन्द्र रदितद्युम पाप ग्रहहतो षशिगरोगः हतार | सरसे व्यय स्थानम द्म 
पाप ग्रहहतो बोरियोग' ताद | एवं सूस द्वितीय ओर द्वादशम कोदप्रहन दौ (च्माद्मी) कतो 
“कृततैरीनामक्र योगः हाता है । 








उभय चाध्योग फलः ~ 





लुभ ग्रं ते उत्पन्न उमयतच्रियोग्मे जो मनुष्य उस्न दहा वद राजा अयता उक्त के समान सुख शी 
दया धने युक्त दतां) दुगड से उन्न उमपचरि योगम जो मनुष्य उत्मत्रदहो वड्‌ प्‌ कमं तथा दसि 
खे युक्त, परकरम्म स॑ तत्पर अर्‌ लगयुकदहैताहे। 








वै।शयोग फः 


@ = ऋ $ => + क 


सदुत्थथशो विभयो भितारि्वाम्मी सुधीरो द्रवि "रपेतः । 


\॥ ^ ^ पि 
अस्त्ह्वमलत्व इरख्काकर कः पवा इद्ध ८4 








दाम प्रद से उघ्यन्नवेष्ययोगमें जो मनुष्य उत्पन दो वह निनय, शच्रुओंको ज 


५१५५ 1) ॥ ५६ ५५, 


६ 1, सु 15 र धन से युक्त हता ६ । 





# 


वदि नोन फरः-- 


दाता विनादाधयन्नःसुखाजोपिद्यादिुक्तथतुरः श्ुभेष्ये । 
र खरद्य ववम।र्‌ सुमूश्वः कामा सुचक्रः परदेश्षगामी ॥ १५ 











दुभ ग्रहो से उत्पन वो योगम दाता; विनोद; धन, यश्च; सुख, बर तथा वि्ासे युक्त एवं चुर होतः 
हे पाप ग्रहौ से उत्पन्न वोशि योगमें वध वाखा, अतिमृख, कामी, : 
वाट] दहातदह्‌। 


पद्चममहापूस्ष योगो के छक्षण तथा नामः- 


स्दक्षचणाः केन्द्रगताः कुजाया वव्थिरूपताः कमक्ञः प्रदिष्टाः । 
यागा यन्द ख्चभद्रहमा मार्व्यकाख्यः शरनापपघेयः | १६॥ 


वद्वान्‌ [मादि पाच ्रह स्वरादि मे अथवा स्वोज्चराशे म स्थितष्टोकर कन्र्मेहहोतो 


स रत्वे; भद्र; दस्त, माट्ग्यर अ र्‌ शदनामक य पाच महापुरुष योग कहे हँ अर्था त्‌ बर्वान्‌ > पोम स्व 


स्थित होकर केन््मेर्होतो “स्वयोग: एवं बुधहातो “भद्र योग गुरुषहोत ह योम शर 
^ माव्य याग आर उनि हतो ! शश योग ` होता है। 












योगप्रकरणं सत्चिंम्‌ ११३१ 


स्च योग फरः- 


सनाश्चाधपातधेना रचभवः क्ञीरेन कीच्यो यतो 
च्य. कमु तत्समः सह्‌ नमाऽगान्दायषा स्यात्स | 
भाखनतल्यरूचिः सुरोपरुतनरोषण्ययुङ्‌ मत्रवि- 
च्छाक्लक्ञा बवास्तपाजपकरो दानी जितारातिः । १७॥ 





स्च योग मे उदयन्न मन॒ष्य, सेना तथा घोड़ो का स्वामी धनवान्‌, दाल तथा की्तिसे युक्त; मनष्या का 
स्वामां ( राजा ) अथवा राजा के समान एवे ७० वर्षको आ युके साथ सखो, सूय के समान कान्ति, अत्यन्त 
कोमल शरीर ९ न्दस्ययुक्त) मत्न तथा खास का ज्ञाता, बदले, तप तथा जप करने वाल, दाता आर खचर पक्ष कग 
त्रीतने वाला होता है। 








समस्त साम्राज्याधिप योगः- 
¢ 


एकोऽपि केन्द्रेऽथभवाड्पानां जनौ निञ्चानायकदः स्वयं चेत 
ताग्मा भवायारवस्ुः समस्तप्ताम्राज्यनाथलवयरपति जन्मी ।॥ ९२८ ॥ 





यदि जन्म समयम च्न््रमासे द्वितीय एकादश तथा नवम इन तीन खार्नोकेस्वामियींके मध्यमे कोद ष्यक 
न 4 भ्म प; = 3 मे १, श [ क चे क |) १ क, [+ क केष, क 
अह भी केन्द्र मदो अै।र स्वयं गुरु यदि सभेशदहोतो वह प्राणी समस्त साम्राज्य के स्वाभित्व के प्राप्त हेता है । 





भद्र योग फटः-- 
र एदृरतुस्यरपना धनवान्‌ यश्षस्वौ 
यानी मपङ्गजर्गतः श्वुभवचबाहुः | 
बन्धूपकारनिरता सृपतिद्हद्धौ-- 
जैवित्स भद्रजनितः चरदमज्ञातिः ॥ १९॥ 





भद्र योग म उत्पन्न मनुष्य दादूल कृ समान मुखवाला, धनी, यङस्वी, मानी, हाथो के समान चार्वाल्छ;) 
९ न, = र | (न भे (~ (+ क. १ भ, 
म चरित्र ओर मुनागला, बन्धुजना के उपकार म्‌ त्र, राजा) विशा आर्‌ अस्ता वषे जीवित रहता दं । 





हंस योग फलः- | 
हंसोद्धघः स्मरममो निपुणः सपादो 

हंसस्वरोऽद्चवदनोनतनापिकथ । 
गोराङ्क एति गगनमामतद्वमाथः 
 -्प्मा सखी तनयश्ञश्वगुणाङ्गनाद्यः ॥ ५० ॥ 

हंस याग म उतपन्न मनुष्य कामदेवठुल्य शरीर वाटा; पत्रीणः सुन्दर पाद्‌ ताल हंस क समान स्वर्बाला; 
इथिर ॐ समान मख ओर उदी नासिका शल्यः गर व्ण:८ र व्ल केव द्याः सत्‌ (कफः) प्कृति; सखी; पु 
खर, गुण ओर स्री के युक्ता ६} 





११३२ -ज्योतिस्तवे 


माटव्ययौगः- 








1 8 म्‌ ५ ¶; अ 1 » ् ^ म (४. ध (1 ध ध | हि | > पु (नूर न 
माट्ध्य योगम उत्पल सनचुष्य मष्ट प्ट; परद्यीमारय स्री स्नाव वास 


।# 1 
# 


याला; उत्सह) २ त) गुण) वहन्‌) तच) ध्नः सल जर्‌ तज दुक्त एत्र सतत्र चत + जा # 





द्‌ रभाग फरः- 


॥ कः 





रारयोग म॑ उत्यन पररृप्र सेनापति, करर अद्धि) रोष युक्त 
भ्रमण क्सने वाद्य, पार्वदी शा माक्ति चाद्य, द्यूर्‌ वार, कृुष्णद्‌ह, सुखो, अन्यस 
स॑ तत्पर पव घातु का आदी आर स्तर वध द्म आघ को म्राप्त हाता ह । 


पूवत योगा के फट्दान कालका निणयः- 


1 र्‌ भू | 
। ^ 








त्रन्् ह्‌ वृह ग्रह यादि च्छ पान्‌ † > + ~ ध ८, ) इ 


पूवाक्त चेन्द्रााध यागा म [लक्ष माग नृ जे 3 








दृष्टा तो वह अयना दशा वां अन्तद्दा मे मपना फल देता ह 
लक्षण सदिति भाष्कर योम फलः - 


यापा माद्करससञ्ज्ञक्ष धनकत ज्ञ 





कौषिदा सामगः 









सू1से द्वितीय स्थानम बुध, उससे खाभम चः 
योग" हेता द| इस. योग मँ उस्नं मनैभ्य समधवान्‌ „ धनवान्‌ 
दयूर वीर्‌, धय्यश्ाल्यिमे श्रष्ठ , मनोदर श्दीर, मनुष्यो का स्वामी भर शान्रवेचा होताः 9). 


यागप्रकरणं सप्तत्रिशम्‌ १९२ 


छक्षण सहित इन्द्र्योग फरः- 





म 


चन्द्रमा से तृतीयम सद्खल, उखि सतममे शनि, उदरे सतम > शुक ओर उससे स्तम गुखुष्ोतो 
( ने र क ५. = ग त म सनष्प > म 

ईन््रयाग ईति ३ । स्स यमि अ सन सकु; [दृल्व्रति) प्रताप तथा युम युक्त, सुन्दर बालन वाला; इख 
राजा सयवा राजा क समान; धन, वाचन सूदम्‌, कत अर्‌ स्पस् यु इता ह 





टक्चण सहित म रुद्‌ यागः-- 


कोणस्थः कविते शुरूधेषणतः ६ 
आदित्यो यदे कष्टकाटयमगतो वातारन्योगः क्ये । 
दक्षो विक्रयकऽपि षौनजट्यो बातेद्धबः शछाश्चवित्‌ 
सम्पन्नः पृथुहुनरराधिपसमे बाम्मी क्षमानायकः ॥ २६ ॥ 





क 


दक्र से निकोण मे गुरु उससे पञ्चम भ चन्द्रमा आर उसप्तेकन््रभसूयदोतो भ्मर्द्‌ योगः होता है 
ट योग म उत्पन्न मनुष्य कय अर्‌ विक्रम ल चुर्‌) स्थूऽ उदर वाखा) साच्वत्ता, धनाव्य, {दिखा हृदय वाखा 
र्ना कै समान, सन्दर नोल्ने वाघ आर मूमिकास्वामीदेतादं। 


टक्षण सदित बुध योग शफ्डः- 
गौरोऽङ्कं दिमगशतुष्टयर्तो गारा िथोबाहुमे 
राजन्य घसुगोऽषुे निगदितो योनौ बुधाश्यो बुधैः 
विषयातो बुधञ नेऽ्तुख्यल दुहैियुक्छाल्लवित्‌ 
्र्ञायान्‌ नरनाथेमवधुतो दक्षः कये विक्रये ॥ २७ 


ल्ब गुर, उससे वेन्द्र म चन्द्रमा, उससे तृतीयम सू4 तथा मङ्गल ओर द्वितीयमें राहुहेैतो 
तो तै <| याग कट्‌ म | र्द यमम छलम्‌ यर भ व्रर्‌ अ चर (<. | र त्‌ सास््रेचा बुद्धि~ 





मान्‌, राज रेश्वय्यै खे युक्त क्रय र विक्रय म चठुर्‌ हाता ९। 


लक्षण सदत शकट योग फलः 
वामीश्चो विधतो वधासिगृहगः भेन्द्रत्तिनारन्यगा 
योमोऽ्य शकटाभिधा बुधम तऽ्त्र जाता तरः । 
निदरेव्यो मनुजाधिनाथङ्रजोऽपीखाधिमूषिप्रयः = 


 कायास्वशषत्स॒तष्हूदया गगा दिमिर्मीयते ॥ २८ ॥ ` 





११२४ ज्योतिस्तच्ै 


चन्द्रमा से ष्ठ वा अष्टम स्थान मे स्थित हुआ गुरु यदि लग्मोत्थ केन्द्र से अन्य स्थान्भेदहोतो यह " कट 


योग ` होता है| इस योग म उत्पन्न राज पुत्र भी निधन, राजा का अग्रिय, देश ओर परिश्रम के कारण संतत 
हृदय वाला दोता दै । 








खम्ाधि यांग के टक्षणः-- 


विलय्तो वीतम सुजवधूषिनाशगेनानििततरो क्षतैः ख 
नाभ्रयखेटेवषुधातलापमेटग्राधियोगो युनिभिनिमद्यते ॥ २९॥ 






ख्य से षष्ठ, सप्तम ओर अष्टमे दुभ प्रदहो ओरव पाप ग्रह्यँ से युक्त तथाद््टन द्यं एवं चतुथस्थान 
मे पापग्रहनद्यतो प्राचीन पण्डतेनि ' स्याधि योग? कहा हे 


टयाधि योग फडढः- 


मख्यो महात्मा बहुश्षाख्कारकः सनाधिनाथः कपटोडिक्तो जने । 
(4 ¢= ५ (^ क, (~ ५ क 
विद्याधिनीताथयस्ोगुणान्वितो रप्राधियोगो जनने स यस्य चुः | ३० ॥ 





जिस मनुष्यज जन्म समयम ल्यधि योगदहो वह खगो मे प्रेष्ठ; महात्मा; बहुत सल्ल का करने बाला 
खेनापति; विद्या, विनीत, घ्रन कीरिं ओर गुणों से युक्त होता दै। 


परिजातादि नागों का फ९ः- 


सुखानि इव्यीद्दि पारिजातयक्तो ग्रह्ोचममागसंस्थः । 
निरामयं गोपुरभागयुगणोधनानि सिंहाप्तनग विभूतिम्‌ ॥ ३१ ॥ 


९१ ५ क 


भर सवी | 9 लं प ध = 1 ५ =) = ६ स ट्‌ म छ क र 


सयानसमां इरुते चपत्वमेरावतांशपगत विहङ्ः । २२॥ 







पारिजात वर्मं मै स्थित ग्रह सुखो को करता दै] उन्तमव्र्मं मै स्थित ग्रह आरोग्यताको करता दै। गोपुरांश. 
म स्थित ग्रह गोधनकोदेता दहै) सिहास्नांश मे स्थित ग्रह देश्वय्यं को करता दै । पारावताश्च भै स्थित ग्रह बहुत 
लक्ष्मी, यश्च तथा विद्या को करता है । देव लोकांशगत ग्रह्‌ उत्तम वाहन ओर्‌ सेनाको करता दै । एवं एेरावतांश्च 
म स्थित अह राजा करता है । 
। लक्षण सहित गजक्रसयी योग फरः-- 
योगोऽस्तौ गजकेसर शश्थृतः केन्द्रस्य इन्द्रार्बितः 
1# दष्ट हममास् दस्नमुर्‌ मसटाधर नस्तथा | 
सच्यस्त्त्र भव। मवद्‌ गुणवुतस्तजा-यधन्यान्वता 
मधावा बसुधावेमूप्रयकरः प्राहु स्त्वित प्राक्तनाः ॥ ३३ ॥ 


जिघ्र स्थानम चन््रमादहोउससे कद्धमं गुरुदोतो (१) ल्थवा “ चन्द्रमा? नीच राशि गत तथा 


अस्तगत रदित गुरु बुघ इुकरसेद्ष्टदा तो वह ˆ गजकेसश यीग› हाता । इस मे उद्यन मनुष्य गुण, तेज; घन्ध 
तथा धान्य से युक्त; धारणा बुद्धि बालां ओर राजा का प्रि होता हैः। 









योगप्रकरणं सप्तज्चिशम्‌ १९३५ 
छक्षण सदित अभटखयोग फछः- 


हाराया हिमदोधितः केम दुभा रन्याश्चतो जन्मवि 
यागोऽसवमलाभिधाञ्त्र जनिमान्‌ सम्पद्युतः सवेदा । 
केतिस्तवाशच शतार इप्िमरा ।ततस्वबन्धुभ्रिया 
राजज्यः स पएरापकारमेरता दाता गुणो भगवान्‌ ॥ २३४ 5 


यदि जन्म समयमेय्यवा चन्द्रमासे ददम स्थाने उमग्रह होतो वह्‌ ' आमल योग ? हयोतादै। इष 
याग म उत्पन्न मनुष्य नित्य सम्पाति से युक्त आर जग्रदक आकादपथ मे चन्द्र तथा तारागण विद्यमान रद तज 
तक पृथ्वीं मं उसकी कीति विराजम्बन रहती हे । एवं वह मनुष्य अपने बन्धुजनो का भिय, राजा से सम्मानित, 
अरोपवःार म तत्पर, दानी, णवान्‌ ओर भोगवाला दतादहे। [र 


टक्षण सदहित शुभम, अद्यभ तथा कन्तरी योग फलः- 


जन्माङ् सञ्चमे तमोऽ्य सतर योगोऽडभः कीततिदः 
सत्पपन्यय व्रित्तभयनितमोः सत्पापजा कन्तेरी । 
ग्म स्याच्छरुमयोगजो गुणयुते सूयान्वितः सीरमाक्‌ 
प्राण( पामरपगजेऽयनिरतः काली परटव्ययुक्‌ ॥ ३५॥। 
बली तेजोऽय्तयक्तः दत्प्पेरीभवो नरः| 


ध्ुशो मखिनः पापी यः कूरकत्यरामवः । २६॥ 

















यदि 'जन्मल्यः डमग्रह से युक्त दाता युमयोाग दयता है| जन्मख्य पाग्रसत युक्त होते अन्नम योग होता 
३ । एवं जन्मल्य्रसे व्यय ओर द्वितीयमे दरमग्रह वा पापप्रह ष्प्यत ह्योत द्ाभवा पाव छ उत्पन्न ' कत्तेरी योग) 
हाता है । द्युभ योग मे उत्पन्न मनुष्य सुन्दर ब्रख्ने बालः; गुण, रूप तथा शीसे युक्तदोता दह | अष्मयोगमें 
उत्प मनुष्य पाप्य टीन, कामाक्तत आर्‌ पतये द्रव्य का उपभोग कलने बालम दोता दहे । द्युभकरत्तरी मँ उन्न 
मनुष्य बरल्वान्‌ तेजस्वी ओर धन मेयुक्त दोतादै। एवे पपक्थ भै उत्पन्न मनुष्य भिक्षुक, मलिन ओर्‌ पाषा 
दता दे। 


लक्षण सदित पवेत योग फलटः- 


शद्धे यान्तदरेऽथ वा समुक्ते सोभ्येष केन्द्रेषु च- 
तप्राक्तः पए्वेतयाग उद्मगरहान्येश्चा मिथ चन्द्रमा | 

ष्टा 1मेत्रखमेस्तथा पुरपातेस्तजाोयशच घुङ्‌ स्मरा 
 विदचामग्पविनदि यर्‌ पर वधूक्रडाचटस्त्यागवान्‌ ॥ ३७॥ 


यदि जन्मल््र से षष्ठ ओर अष्टम स्थान द्ध द्य अथात्‌ प्रह रदित हों अथवा उक्त दोन स्थान डभयुक्त हों 
केन्द्र मे इामग्रह हदो अथवा ल्ग्रश तथा व्ययेशाये दान परस्पस्केन्द्रमेद्धय आर भित्र ग्रहां से इष्टदहोतोा 
पर्व॑त योग > होतादहै। इस योग में उत्मन्न पुरूष पुर का स्वामी तेजस्ी काममा, विद्या, भाग्य तथा विनोद खे 
एव पराईस््री ते क्डाकरने मे अपक्त ओर द्यार्गा ह्येत द। 











११३६  स्योतिस्तच्वे 


लक्षण सहित काद योग फटः-- 


ण्म र पि | 
प | ५ ५ प । । 


केन्द्रस्थां 





१ ६ ^ कथ | 
1 १५ र 
४४ १ नवनि ५३ \\ श्यै { 


वेधेयशतुरद्गसैन्यसहितोऽस्यग्रामनाशे भवत 





*५$ ॥ 


नवमेरा चतुर्था ये दोनो परस्पर केन्द्रमे हो आर स्य बख्वान्‌ हो अथवा चतुर्थश्च स्वोच्च राशि मेवा 
स्वरारे मं स्थित होकर दशमे से क्त दृष्ट 


क 


होतो ' कादर योग ` होता है | इस योग मँ उत्पन्न मनुष्य साहस 
ओर बल से युक्त, मूख, चतुर सेना से युक्त आर्‌ अद्पमामों का स्वामी हाता हे। 


छर्षण सहित मालिक योग फरः- 





भूपाेकतुर द्दुञ्जरपतिव्रिचादिसस्था निधू । 












भृत्वन्‌(दगास्तद्‌ =उमवदुतः र 


मल्घादिग्रहमए्लद् पितः कचिद्‌ दुविधा 


माद्या बहु श्सिनोेय ४० ॥ 


काभाषा नदिलक्रियाय कुसा सजाङ्खनारलण- 
ऽपयाटेप्रगतास्तरातव्ययकरः पूट्वः 


समस्तैभनेः ॥ ४१॥ 
यदि जन्म समयमे ल्यसे लेकर सप्तम स्थान पन्त क्रम से सात ग्रह स्थितर्हतो वह  ख्यादि माछ्िका 

योग ` हदोतादै। इस योगे उत्पन्न मनुष्य राजा, अनेक घोडे ओर हाथिर्यो कास्वामी होता है। धन स्थान से 
अष्टम स्थान पर्यन्त क्रम से सात ग्रह स्थितो ता बह “ धनादि मालिका योग होता हे | इस योग में उत्पन मनुष्य 
निधिका स्वामी, धेय्पेदाडा, उग्र स्वभाव, पित्रभक्ति वाला रूप तथा गुण से युक्त ओर चक्रवर्ी होता है) प्व 
सहजादि मालिका मँ रोग युक्त, शूरवीर, परथ्वी का स्वामी आर धनवान्‌ ह्यताहे। सुखादि मालिका मेँ बहुत 
देश, भोग ओर मोग्यसे युक्त, प्रथ्वी का स्वामी ओर्‌ महादान करनेवाखा हाता है| पञ्चमादि माल्किर्म 
परथ्वी का स्वामी यज्ञ करने वाखा ओर यदछस्वी होता है । षष्ठादि मारिकामें सुख तथा धन से युक्त ओर करी 
-दरखिद्रि दता ह. स््तमादि मास्किमें बहुत लिया का पति आर भूमका स्वार्मा होता ईं। अष्टमादि मालिका 

मं खरी से.पराजेत, धन से दीन, दीर्घायु र मनुष्यो मेँश्रष्ठ होता है! नवमादि माल्किार्मे तं स्वी 

का स्वामी; यज्ञ करने वाला ओर गुणी हेता ६। दशमादि माच्क्रिा भें पुण्य भँ लीन, धर्मी ओर ऊं्तम-ङोगं 









` योगप्रकरणं  सप्ततरिशम्‌ ११३७ 
सम्मानत होता ई | छामादि मालिका मे समस्त क्रिया मै चतर, राजसी ओर रत्नोका स्वामी होताहै 
ययादि मालका मे अति व्यय करने वाला आर समस्त जना से पूजित होता है । 

लक्षण सहित चामर योग फलः- 
टखा्च्यन विरोषिते हरिजपि केन्द्रस्थित तद्म 
प पोरे पथिमेऽय वा पथि पदे चारुद्रये चामरः। 
संज्ञः श्रतिशाख्विन्मनमवट्पूव्यो बुधोञ््र्धव 
आयुर्वषयमुषात कश्चदटत वाग्या च वदन्तः |, ४२॥ 


गुरु खें दृष्ट ट्येश स्वोच्चराशि मं स्थिति ह्ोकरक्न््र ल्य वा सप्तममे श्थितदहो अथवादो श्युभग्रह नधमः 
वा दराममं स्थितद्यतो (चामरयोग"हदोतादह। इस योगम उत्पन मनुष्य सत्र विष्य जानने वाल, वेदशा 
का ज्ञाता, राजाओं से पृथ्य, पण्डित, सुन्दर बोट्नवाखा, विद्वान्‌, राज अर सत्तर वघकी आयु को पाता है 


रक्षण सदित शङ्क योग फलः- 
विक्रान्तः पुरः पराङ्गजपती अन्योन्यङन्द्राभितो 
वाभ्रेे घने चर नियतिपे साज्ञ स शङ्ख ह्यः | 
योगोऽत्रोत्यजने वधूसुतदयकषत्राथसःघुक्रेया- 
दासज्ञानवषान्वताऽम्बरमरुद्‌ धुग्षसायुव्रजत्‌ ॥ ४२ ॥ 


भ भ 


ट्मेश बख्वान्‌ हो, षषे तथा सप्तमे येदोनां परस्पर न्नदमदटा अथवा दशमेश्च तथा स्येश चर राधि 
मेहो ओर नवमेश बल्नन्‌ होता ' शद्धयोगः हो म 


ं ट 
तादे । इम योंगर्मँ उघ्यन मनुष्य स्त्री, पुत्र, दया, क्षेत्र, धन 
उनत्तमाक्रिया, राखक्षान ओर पृण्यसे युक्तं एव अस्सी वर्धकी आयुको प्राप्त होतादै। 


लक्षण सहितं भेरी योग फट: 


सप्राण पदये खेषु विभवपान्याड्कनाङ्ष्यभे। 
केन्द्रस्था गरुतो भ्गृदयपत्तीं प्राणान्ते पुण्यये | 
[गो भग्येभिधो सुपो विभयरूर्‌ ख्यात धिरायुः सरता- 
चार्वबहमोख्यश्चास्येनभूयुङ्‌ सज्जनः शिक्षितः ॥ ४४ ॥ 


१५ 


दरामेश बलवान्‌ हो, द्वितीयः व्यय, सप्तम आअरल्य इन चार्‌ स्थानम प्रहा अथवा गुरुसि्केन्द्र मे 
शुक्र ओर ल्येश स्थित द्यं एवं नवभेश्च भख्वान्‌ होतो "मयी भोग: होता द| इत यांग भ॑ उत्प मनुष्य राज 
भय तथा तेग रहित; प्ररु; दीघीयु; पुत्र, आचार, खली बहुतस्त।ख्य, पराक्रम; धन तथा भूमि से युक्त) सज्जन 
अ।र॒ सिचत द्यत द। (र 

रक्षण सहित मृदङ्ग योग एठः 


कन्दर कोणे तुङ्कवटां शना स्वक्ष तङ्क शक्तेयु क्त सशषक्त। 
होरालेखभे मृदज्ञा यश्चस्वी भूयृत्तस्या रूपकस्याणयुक्तः ।। ४५ ॥ 
ज्यो, .., १४३... | 


उप्च राशिगत प्रह के नवांश क्रा स्वामी यदि खरराशिवा स्वोच्चराशचि मे स्थित दोकर केन्र वा चिकेतं 
अ पस्यतदो आर बरसे युक्त दो एव ल्मेश वल्वान्‌ होतो ‹ मरदङ्क योग होता दै इस योग मे उद्यन मनुष्य 
यचछस्वी, राजा के समान, रूप तथा कल्याण से युक्त दोता हे । [य 





क्षण साहत श्ैनाथ योग फटः- 





स्परोचे कान्तामवये कम्मयति युक्ते तीथस्वामिना खशि योगं 
ध्रनायास्यः सखदोऽपो भभओऽस्मिन्पयेः 


| 
पृथ३।पाटक शक्रतुस्यः । ४६ ॥ 


सप्तभेदा अपनो उच्चराशि म स्थित द्यकर्‌ दरम स्थानमेदहो आर दशम स्थान का स्वामी नवेमेश से 


युच्छद्ोतो ' श्रानाथयागण ˆ दाता द) स्ह दुम फर द्मे वाद्य आर्‌ ईस यापु न उत्प मनुष्य ईन्द्र क समान 
राजा होता दहे। 








२.{र्द् चाप के टक्षणः 
केन्द्रे बुध सवितरि स्वगरहेऽतिशक्ति- 
युक्ते खय तनयगेऽथ विधाक्षैकाण ` 
वाग्वाम्मिनि धित्तिशुवीन्दुजतस्चिकोणे 
बाऽध्ये बुधादमरमत्रिणि ज्ारदाख्यः ॥ ४७॥। 
केन्द्र मे बुध, अतिव्रख्वान्‌ सूय अपनी राषशिभ॑हो ओर दशमे पञ्चममहोतो ( ; ) अथवा चन्द्रखा 


से लिकोणमे गुरु ओर बुधे त्रिकोणम मङ्खढदहोतां (२) अधवा बुधसत्लाममगुरुदो तो 
होता द। 


शारदा योग. 
दारदा योग का फलटः- 

धम्मि जात रतिशारकषिदयातपोबरस्चीसतबन्धुगरक्तः । 

सुखी गुणी सूपविनोदयुक्ता यपभ्रियो देवगुरुद्धिजज्यः ॥ ४८ ॥ 


च्ारदा थोग मे उत्पन्न मनुष्य धम्मास्मा; प्रेम, शील) विद्या) तप, बरु, स्री, पुत्र ओर बन्धु्ओंदे 
युक्त; सुखा गुणत्रान्‌, रूप तथा विनोादसे युक्त, राजा का प्रिय, देवता, गुरु ओरव्रह्मणों को पूजने वाखाद्षेताहे 





लक्षण सहित मस्स्य योग फडः- 


पपिऽ्ङङ्ग साधम्य प्रबन्धे करूर रन्ध्र बान्धरे मत्स्यनामा । ` 
कारज्ञे धीधममविद्यागुणोजेसूपेः कीरा संयुताऽ सो दयान्धिः ॥ ४९॥ 


नव्रम तथा लख्य पाप प्रहरो ओौर पञ्चमम छभ तथा पाप ग्रहौ एवे अष्टम तथा चतुर्थं मे पाप 


ह्‌ द्धोतो  मरसपयोगण होता । इत योग मं उयन्न मनुष्य काङ्े्ता; वुद्धि, घम्म, बिद्या, गुण, बल, सूय 
1 ि ॥ | + । 
सथा कीरसिसे यक्त ओर टयःनागर्‌ चये द। | 


#। 4 पः 2 ५ + 
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योगप्रकरणं सतता्रम्‌ - ११३९ 
लक्षण सदित कूरम्भयोग फछ.-- 
मित्रोचक्ष तमाखा धीमातुखस्तापगाः 
पडा; प्राखाक्षातजासुजायद्हमगा [तित्रचबहयाचताः । 


कूम्माख्योऽ्त्र सुखी च सवगुणयर्‌ पमे का सिमान्‌ धाभ्मिको 
धीरो वाण्यपकारदन्नरपतिः खाद्राजमो्ीमवी | ५०॥ 





य॒दि "शुम प्रह. मित्रराधि मित्रांशम वा स्वोच्चराशे स्वोच्चाश्च म स्थितदहोषएर पञ्चम, घटद्र तथा सप्तम 
मे स्थितर्हो जर ८पाप ग्रह मिचरराश्च वा स्मोच्च राशि स्थित होकर व्रहीय, ल्म तथा एकादश मँ स्थित 
हयँतो " कूम्मं योग › होता हं। इस्त योगम उत्पन्न मनुष्य सुखी, स्वगुण से युक्त य्सय, घम्मीत्मा, धर्मश 
वनच्चन स उपकार करन बाहा राजा आर राजभागवालादहोता दं । 


लक्षण सहितं खड्खं योग फः 


केन्द्रे धीनवमेऽङ्कपे बिधिपत षित्तेञ्थपे त्ोथगे 

खद्वऽसिन्‌ इशरः प्रतापाथ१५'जोयुर्‌ कतक्गः सुखी | 
सम्पूणागमतखयक्तिनि पणो वेदाथक्रेच्छास्मि- 

त्स्वायाज्जेस्य बशान्मद्‌श्चषय उत प्राणी स निर्मत्सरः ॥ ५१ 


केन्द्र पञ्चम वा नवम मं ख्ये दहो, धन भँ नवभेश्च ओर नवममे घनेशदहो तो ' खङ्ग योग होता दै। इथ 
योम म उत्पन मनुष्य चतुर, प्रताप, बुद्धि तथा वल से युक्त, करतल्ल, सुखी, सम्पूण जदो क तच्च यकि निप 
वद के अथं का ज्ञाता एव शाल क्व ज्ञाता; अपन द्यी पराक्रम के कारण व्डे आशय वाखा अर्‌ मात्सय (डाह्‌ 


रहित होता हे। 
` लक्षण सहित टक्ष्मीयोग फरूः-- 


छकश्षायाम ९९1 £ 41 १ सट भट ~ 


केन्द्रे बा परमोचग बहुसुतघी शीरि परेघाङघपु्‌ | 


स्यात्काष्टान्तगतङ्कमघनिधवेना वन्दनीयः स्मर- 
स्पाऽसिमन्बहद शणो गुणयुता राजाधिराज भवः ॥ ५२॥ 





यदि जन्म ख्य का स्वामी प्युक्तं दाकर मृलत्रिकोणराशे महो आर नवमश केन्द्र वा परमोच्चवराशिम 
ह तो " रक्ष्मीयोग ` हाता हं। इस योग म उत्पन्न मनुष्य बहुत पुत्र, स्री, कोति, विद्या आरक्षित्र से युक्त; सब 
दिश्ाओंके ग्टानि रदित राजाओं का पूज्य; कामदव के समान सूपवालछा; बहुत देर्शो का स्वाम; गुणसे युक्त 
ओर राजाधिराज होता दै। ५ 


लक्षण सहितः कुसुम याग फलः 


गाऽयं हसुमाभिधः स्थिरतनो कन्दर कवाषक्षपे 
ध्यङ्कस्थे छ्भदतरे पद गृह पड्धो प्रतापी प्रथः 


१२१४५ ज्योतिस्तच्च 
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५ भ 


ल्यमे स्थिरयति, केन्य शुक्र तथा चनद्रदो, पञ्चम तथा नवम मँ पापप्रहहों ओर दशम मे शनि 





ह्यतो प्रतापी, मनुय कास्वरामी, सजाभ्नासे प्प; वड वेमे उव्यन राजा म मुख्य ओर्‌ ठोर्गो मं विशा 
य्‌ (~ 


¢. भ ह 
कीतिं से युक्त होता ६) 


[++ ५ र 


लक्षण सहित पारिजात याग फछः- 


प्स्त्‌.ढ मना थो धवा 

पारिजावाहयः । 

तस्यो ुव्‌- 

स्प्रियः ॥ ५४ ॥ 








ट्येदा क राशि का स्वामी [जस राश्चिमवा जिसिनवांशमें द्यो उस्र का स्वामी यदि अपनी उच्चरादि 
म स्थितं द्येकर त्रिकोण वाकेन्धमेद्ोता (पारिजातयोग” होताडे। इस योग मे उत्पन्न मनुष्य राजा; घोदे 
तथा हाथियों से युक्त, मध्य तथा अन्य अवस्था म साोंख्यवरान्‌, राजा से पूज्य, अपने धर्म क्र मे तत्पर, दया 
युक्त ओर हर्घप्रेय होता ई | 


लक्षण सहित कल्ानधियोग फट: - 


योगस्तवेष कलानिधिभिरि सुते छ्रारिबन्ये युते 


सन्दे भृगुणा विदा किम तयोः क्षत्राचिते मन्मथी | 


स {| भु पच्‌ दपेन्ध न्च | क स भयुक्त | नुप न 
एुख्पवन्वपद्‌ोऽतर सद्गुणयतो वतारिस्कपाध्वसः ।॥ ५५ ॥ 











यःद द्वितीय वा पञ्चम म॑रुरद्‌ अभूर्‌ वह बुध दुक ष्टृष्टदहो अथवा बुघ दुक्र की राशेमंदहो तो मह 
* कलानिधियोग › छेताद। इश्योग म उत्यन मनुष्य मेदी शर्त प्रश्ते वादिनां से युक्त एवे घोडे, पेना तथा 


मतवाले दायां प युक्त; शष्ठ राजाथ से प्रू(जत चरण वाटा उत्तम गुण( स्त युक्त; शन्न, रोग तथा भये रदित 
दोता दै । 





टक्षण सदत अशावतार येग फटः- ` 


स्वादग्ररा ध नाचतञकभूत सकण्टकं वास्षपूज्यकन्पाः । 
वन्द्र स्थयाजन्यचरादय स्यादश्चवताराहूय एष यागः ।। ५६॥ 


९ 
द 


उच्च र गत रानिकन्द्रमहो अरर गुखुद्युक्रमी कैन्द्र्मेरदो त्र चरराशिकेलखममं जन्महोतो य्‌ 
« ठश्चादः रयोग 'होतादे। । 





 योगप्रकरण सप्तधिशम्‌ ~ ११४१ 





 अश्चाव्तार योग फरः-- ` 





अशवतार याग षं उन्न मनुष्य कार्मा) ताथाय्न कर्न बाला; पुण्य श्छाक्र ( सुन्दर चरित्र वाला ), 
 कखा अ का ज्ञाता; दद) शास्र तथा वदान्त जानने वाखा; मनुष्यां का स्वामी) ठक्ष्ीवान्‌, आत्मा जीतने वाला ओर्‌ 
-काठकन्तां होताः दै | 


हरि, हर तथ। ब्रह्मयोग के छक्षणः- 


दरव्याधोशाद्‌ व्ययवधगता निमंखा दारनाथाद्‌ 
ज्ञाय्येग्छाबो निपतनमनामङ्करस्थास्तनूपात्‌ । 
कालिन्दीघ्रथगु जटिला जन्मकाले जनख 


खायाम्बास्था यदि हरिहरब्हयोगाः स्युरेते ॥ ५८ ॥ 





द्वितीयेश से व्यय तथा अष्टममं द्युभग्रद हय; सप्तमे से चतुथ, नवम आगर अष्टमस्थान र्म गुरु, चन्र तथ 
बुघ हो एवल्ग्रेश से दशम, एकादश आर चतुथ रवि, शुक्र तथा “ मङ्खछ्टहतोये : हहिहर ब्रह्य योग 


दोते ६ । 
हरिदर ब्रह्म योग के फलः- 


सम्पूणवद्यागमपारगामा स्यादपुण्यकम्मा सकट पकार । 
जताररसवाडखटसख्य ग्क्त मनाज्ञवार्‌ सलयरतः सकामः ।॥ ५९ ॥) 


हरिहर ब्रह्म योगो मे उत्पन मनुष्य समस्त विद्या ओकरा तथा वेद्‌ का पारगामी, पुण्यक्रम करने वाखा, सका 
` उपकार करने वाटा, शच्च समूद को जीतने वाला, सम्पूणं सख्य ते युक्त; मनोहर वचन बाला, सत्यम ठीन ओर 
 कामयुक्त होताहै। 


लक्षण सरित रञ्ज्‌ योग फलः-- 


रञ्जूधागः सवखटाश्वरस्या द्रव्पप्राप्ट सश्वरन्ना विदद । 
चश्चदूपाल्यस्तथा दुष्टकररय उत्साह। स्यात्कर्म भार्मष्छुरास्मन्‌ ।॥ ६०,॥। 


वि यदि जन्य समयमे सव्रग्रह चट राच मदह्ाता ' रञ्तरू याग टता हे | इस याग म उत्पन मनुष्यं द्रम्य 
आति के किए विदेशमें रमण करतादहै। ओर सुन्दर ह्पस युक्त दुष्ट क्म मे उसाह रखने वाला, द्रूर कम्मं 
करन वाला, ओर इषां वाखा हाता हे। वि . 


लक्षण खदित मुसल यागः- 


प्व सिरस्था पुरा नमोगा मामानयुक्ता बद्ृदरत्पसक्तः | 
सङ्ञानधान्याटमभवः हषः याद्राजतजाः प्रभवा जनाऽस्मन्‌ ॥ ६१ ॥ 


„ ११४२ ज्यो तिस्तच्चे 





यहि सबघ्रह स्थिर राशि म दाति मुस योग दता है) इस योग मे उत्पन्न मनुष्य खम 
युक्त होता ई । बहुत काम मे आषक्त, ज्ञान धान्य तथा पुत्र से युक्त, परे इषं से युक्त ओर राजतेज वाल 


ताहे 


लक्षण सहित नर योग फकटढः- 


व्व ज्ञाय ताः सक्छ वहज्ञ। सृलढा<न्र जन्मा © 
चज्पज्ञ ¦ [स्थि स भू प्ातवद्ध भूः स्यात्कन्या यत! पण्य 











यदि सच ग्रह दिस्वमाव राशिमेदहोंतो" नयोग › होता दहै) इस योग भम उद्यन मनुष्य समस्त र्त्नौसे 
परिपूणं, अङ्गमङ्ध वाखा, स्थिरस्वभावः, राजप्रिय कीर्तिं से धुक्त पुण्य दारीर ओर चठुर दोताहै। 


लक्षण सहित मा योग फलः- 
मालाख्ययोगो~मलनाकगेदैः केन्द्र्रयेऽस्मिन्‌ सहितः सृहद्धिः । 
सदभूषणास्क्छुतमोगयानेद्‌।लाङ्गनाकेलिविरास शीलः ॥ ६३ ॥ 


यदि तीन केन्द्र मे श्युभग्रह स्थित हतो ' माघा योग ˆ होता हे | इस्त योग म उत्प मनुष्यं भित्र, उत्तमः 


4४ 


भूषण, माला पुत्र, मोग जीर वाहन से युक्त दोला तथा चयो कौ क्र#डा ओर्‌ विलासज्ील बाला दोताहै । 
७ | को 


खक्षण सदिव ५1 याग फटः- 
ण्ठः माका | 


 असद्धहङ्गे छिषु कण्टपरषु व्यारस्तदुत्थः स प्रा 
सापौऽपकाराय सरुर्‌ सदर्पीऽमद्रौ दरिद्रः ्रतिघी सनिद्रः॥ ६४॥ 








यदि तीनों केन्य तरं पाषग्रह हतो ‹ व्यार योग ` द्ोता हे | इक्षयोग थं उत्न्न मनुष्य परान्न भोजन कमे 
वाला, अपकार भे, सिए सपं के समान, रोग तथा अभिमान से युक्त अमङ्गछ दरी, कोघी ओर निद्राशेताहे 


लक्षण सदत गदायोग फठः-- 
गो गदाख्या यदि सनिकृ्टन्ददयस्थः सकः स गीति । 


=< ` भ 


| दे सयग्रह सर्मपच्। दा केन्द्रं भद्ौतो' गदा योग ˆ होता ई इस योग मे उत्पन्न मनुष्य गीत तथा 
वाद्य मे चतुर, खी तथा मूष्ण से युक्त, उग्र स्वमाववेर करने वाला, अथ॑ लम वाडा, धनसे युक्त ओर यज 
ऋरने वाला होता हं) ति 





टक्षण सहित शकट योग फकटः- 


खटेधनास्तमयगेः ज्ञकटः समस्त- 
|| “~ 1:  रस्मिन्भवः शकटबरत्तियुगथदहीनः | 





येःगपरकरणं सतर्धिशम्‌ ११५३२ 


¦ सर्ग विभवमित्रजनेवियुक्तः 

श्रीरपि वज नितां समवाप्य मुक्त्वा ॥ && ॥ 

य॒दि ल्त ओर सपत्तममे समस्तप्रहहौो तो “शकट योग, होतादै। इस योग मै उत्पन मनुष्य शकट 
"{ गाडी ) कीं आजीविका वाला, धन से दीन, दरिद्र, रोगी, रेश्वर्यं तथा मित्रजनों से हीन ओर निन्दित आचरण 
वारी स्री को पाकरके उसको छोडकर पुनः प्रीति कों प्राप्त होता है, ॥ 









रक्षण्‌ कहत ववहङ्ख पाग फ5:-- 
पाथःखगेरखिलनाकचविहङ्- 
गा मवादेह धः कलि दतः 
ना यागसम्मवमसन युताल्टनः स्या- 
तप्राविगमरस्य सतत द्रषणादता च ।। &७। 





चतुथं ओर दशम मे सस्त प्रहदौ तो "विहङ्कयोगः हेता दै। इस योगम उत्पतन मनुष्य कशर्ह कर्ने 
वाका; दूत; योग जन्य सुख से रदित; भ्रमण करन बाला) नित्य यात्रा मे प्रीत्ति रखने वालाओर निधन हेतादे। 


लक्षण सहित गृज्ञाटक याग फलटः-- 
सवगर रिजदीक्षणदारकस्ः 
सङ्गारकथिरप॒खी समरामिराषी । 
स्यासादरष सुधिषणो जनितोञ््र भूयो- 
तक्षः सम प्रथमयाऽङ्कनया विराधः ॥ ६८ ॥ 
यदि जन्म समयमे स्य, नवम ओर प्ञ्चममें स्बम्रहहातो ‹ दृङ्गाटकयोग › होता ईद । इस थोग 
उत्पन्न मनुष्य चिरसुखी, युद्ध की अभिकषा वाका, षादसी, खुन्दर बुद्धि वाला, बहुत समृद्धि बाला, ओर प्रथम 
सनी के साथ वेर करने बाहा हता द। 


लक्षण सित इर योग फटः- 
लय्मान्य कोणग्रहगेः सकठामथः स्या- 
गा हरज भृतकः साखबन्धु्र(ः | 
यक्ता जनो बहुटथचक््‌्‌ च &५।वट: स्या- 
दुद्रगदुःखसाहतः प्रभवा दरद्रः ॥ ६९ ॥ 


ट्म जनित जिकाण कं छोडकर परद्र अन्य | [म म समस्त ह्‌ ह तो हटा २।९५। २ र्थ 


योग मे उत्पन्न मनुष्य भृतक ( दास ), भित्र तथा अन्धुजनो से स्यक्त, उद्वेग ( घवराट } तया दुःख से युक्त भोर" 
दद्दर हता ई। 
, लक्षण सहित वरर योग कलः-- ` 
वज्र.ख्ययोग उदयास्तगतेः घुष्टः ` 
करूर: कुबन्धङ्कटभय।द्‌ जाव्रतस्य । 


११४४ ऽय निस्तत्वे 






भागेऽन्तिम प्रथमके सखभाग्ययक्तो 


सध्ये सकोपमदनो विधिना विहीनः ॥ ७० । 


ल्ग ओर सप्तमे शुभग्रह हं एवं चदुर्थं ओर दमम पाप ्रहहोतो "वरर योगः ह्येता है| इस योग: 
मं उत्पन्न मनुष्य जवन के अन्तिम ओर्‌ प्रथम मागमे सुख तथा माग्य से युक्त सौर मध्यावस्था काम क्रोधे. 
युत एव भाग्यस्त दन दहता ६। ८ ५५ | । 





टक्षण सहित यव योग फटः- 
योगो यवोऽद्गमदगर्मलिनिः खहदै-- 


 कस्याणयुक्स् नियमत्रतयुग्‌ वदान्यः 
॥ १ | १, 
स॒द्रग्यसाख्यतनयः {स्थरमानस्श । ७९} 
` यदि व्य ओर्‌ सत्तममं पाप ग्रहौ एवं दशम जर चत्र मे श्म प्रह दय तो “.यवयोगः" हाता ‡। इख 


योग म उत्पन्न मनुष्य अवस्था के मध्यभागे सङ्धल; नियम तथा ब्रत से युक्त; अतिदानी; घन, सांख्य तथा पुत्र 
वे युक्त एव स्थिर चित्त वाखा हयतादहे। 





लक्षण सहित कमल येग पफलः- 
[मश्रमहः परपव-स्तमयम्वर्रस्य 
 होराबिद्‌ा निगदितः कमले बरीयान्‌ | 
भूनायकः प्रथुयश्चा बहुरस्समतः ॥ ७२॥ 












र्य, चठुथ,? सप्तम ओर ददाममे मिश्र (ज्चमष्धभ) ग्रहहतो कमल योगः हेता दै.। इस योगम 
उत्यन मनुष्य अतिब्रटी, मनोहर शरीर, गुणवान्‌, विश्चाक कीति से युक्त दाघायु, एथ्वी का स्वार्मा) विद्ार यदा. 


वाटा अ।[र्‌ बहुत उन्तमता स युक्त दता ष्ट) 





लक्षण सहित वापी याग फलः--- 
केनद्रान्यगेः पृष्करगेः समग्रवांपी सतृप्नो नयसाख्यहृटः 
तथा रस्थिएदरव्ययुखप्रयुक्ता धनाजने शिक्षितक्चमुषीभार्‌ । ७३ ॥ 
केन्र के अतिरिक्त स्थान अर्थात्‌ पणफर आर आपोष्िम म समस्त म्रहर्दौतो " बापी योग ˆ होता ह| इस 
बोग मे उत्पन्न मनुष्य अतिवृप्ति, नाति के साख्य स प्रसन्न,स्थिर्‌ द्रव्य ओर सुख से युक्त एवं धनोपाजन मं हिसि । 
बुद्धि वाला होता ह। 
लक्षण सदत यूप योग फलः -- 
रग्राच्चतुभवनगेर्निखिरेः खगेन्द्रे 
युपो बुधैः समुदितो भ्र आत्मवत्ता । 












 योगग्रकरणं सपःत्रिम्‌ ११४५ 


स्यागाचितोऽत्र नियमवतर्मत्रयुक्त 
इज्यारतः स सुखसत्ययुतो विशिष्ट; ॥ ७४ ॥ 


| ग्रादि चार्‌ स्थानम सब ग्रह दयं तो ' युपयोग ;'होताहै। इस योग म उत्पमन मनुष्य आत्मज्ञानी, व्यामी 
नियम, नत तथा मत्र से युक्त; पूजा मँ छीन; सुख तथा संत्य से युक्त एवं उत्तम पुरुष होता दै । 


कक्षणसाह्तरारयोगफखः 


तुस्याचतुगहगतैः शरयोग उक्तो 
नो साधुश्चाट इष॒करत्पलयुक्‌ च हिंसः | 


स्यादस्युबन्धनकरो मृगसाधनस्य ` 
सेवी प्रबतिजयुतश्च कुरिल्पकत्ता ।॥ ७५ ॥ 


चतुथं स्थानादि चार स्थानों मेँ समस्त ग्रहौ तो ˆ शरयोग ` होता है | इस योग मे उत्पन्न मनुष्य दुष्ट 
स्वभाव वाला; बाण बनाने वारा, मांसाहारी, करूरस्वभाव, चोरो को बन्धन करने वाला, मृगसाधन का सेवन 
करने वारा, दुःख से युक्त ओर निन्दित कम करने वाखा होता दहै । 


लक्षणसष्ितिशक्तियोगफकः- 
सद्ग्रामवादकुशलः संभगः स्थिरश्च । 


स्याज्ञातकोऽथरहितो विकल दुःखी । 
नीचोऽलसो बर्वियुग्‌ विपुखायुरस्य ॥ ७&॥ ` 








सप्तमादि चार स्थानो मे सत्र ्रह होंतो ‹ शक्तियोग ›होताहै। इस योग'मे उत्पन्न मनुष्य सङ्ग्राम 
वाद म चतुर, रेश्वस्य॑वान्‌ , स्थिरहृदय, निर्धन, विकरङ्ख, दुःखित, नीच, आलसी, निर्बल ओौर दीर्घायु वारा 
होता हे । 


कवनदिददन्डयोगरडः- 
सम्पू्णपष्करचरेः खचतुर्गृदस्ये- | 
दण्डो मवेद्गतथनो विषमो जसुष्मान्‌ । 
वीतत्रपो विपुतदारहितः सदुः . | 
क्रूरो विधीभेतकवैरकरोऽतिनीचः ॥ ७७ ॥ 





दशमादि चारस्थानों म सब ग्रहदंतो ! दण्डंयोग 2 होता । इसयोग भ ६ ठंस्पन मनुष्य निर्धन, 
विषमस्वभाव) रू्जाहीन, खरी तथा भित्ररदित, दुःखयुक्त, क्रूरकर्मा, बुद्धिरीन, मर्तृक से वैर करने वारा 





११४६ उ्येगितस्त भ 


टक्षणसदहितनौकायोगपलः- 


 नोयोग उद्गमगृहाद्विदगैः समस्तैः 
(४ (~ ९५ 
सषक्षगेः सविभवः सलिकोापजीवी । 
दृष्टो बली च कृषणः प्रचुरप्रयासन ` 
` युक्तथटो विदितकीत्तिरिहापि टुभ्धः ॥ ७८ ॥ 
ल्यादि सात स्थानों म समस्त ग्रह दो तो ‹ नौक्रायोग › होता दे । इस योग मे उत्पन्न मनुष्य एेश्चयारो, 
जल से जीविका वाला, प्रसन्ाचित्त, बख्वान्‌, कृपणस्वमाव) बहुत पराक्रम वाला, प्रषिद्ध ओर कीतिं से युक्त होने 
पर भी लोभी होता हे । (त सं ॥ 
लक्षणसदहितकूय्योगफकः-- न = =. 
सपतकषखैः सौख्यतः सर्वेः कूटो योगोऽसिन्कुमद्‌दुगेवासी । ` 
 मिध्यामाषी निर्धनो बन्धभाक्‌ च धत्तः क्रूरो महकः स्याच्छटो ना ॥ ७९ ॥ 
 चदथौदि सात स्थानौ मै सब्र तो ! कूट्योग ° होता है । इस योग मे उत्पन्न मनुष्य राजा! दुगे मे 
वास करने वाला, सूट बोठने वाला, निधन) बन्धन वाला, धूक्त, कूरः मल ओर कुटिल स्वभाव वाला होता ह । 
लक्षणसाहितछ्रयोगफलः-- 
 कामात्सपर्षथितष्ठत्रनामा योगः प्राज्ञो दुरवजीवी दयादुः । 
आधये भागे चान्तिमे सौख्ययुक्तो दाता भूमद्रहभव्ातपत्री ॥ ८० ॥ 
स्तमादि सातस्थानेौ म॑ खव प्रह्दोतो ˆ छत्रयोग ` होता है । इष योग मँ उस्पनन मनुष्य पण्डित, दधिायु, 
दयावान्‌ , आद्य तथा अन्तिम अवस्था ग सौख्ययुक्त, दानी, राजप्रिय ओर छत्रवाखा होता हे । 
| लक्षणसदितकामुंकयोगफल :=~--~ 
सप्तागारखैः खतः कार्थुकः स्याद्योगक्चोरो गुस्पापोऽतिगवः । ` 
मध्ये भागे भाग्यहीनो मृषा वाक्‌ कोदण्डः पवेतारण्यचारी ॥ ८१॥ 








दश्षमादि खात स्थानौ भ सन प्रह हौ तो कामुकयोग › होता हे | इस योग॒ उत्पन्न मनुष्य चोर, गुप 

पापवाला) अति ग्वै वाला, म॑ध्य अवस्था मे भाग्य से हीन, मिथ्याभाषी, धनुष अखरवाला) पवतः ओर वनचारी 

होताद। 3... 
ठक्षणसदितञरदचन्द्रयोगफल्-- `: ` ` 


ए 


# 4 । 9 स तु | णा भ्रू 


1 


प्रयेकं केन्द्रं ॐ अन्य स्थानं खे अथात्‌ केन्र को छोडकर पणफर वा आपे विम से आरम्भ दयोकर्‌ यदि सा 
स्थानों मै सत्र ग्रहहतो! अद चद्धयोग › होता है । यह योग आट प्रकार का होता है | 
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ओर चारों आपोष्किमो से आरम्भ होकर सन ` ग्रह्मसे सातस्थानोमदहयौतो उक्त योगदहोते दह । इष योगे 
उत्पन मनुष्य रेश्वयक्षारी, सेनापति, पुवं, भूषण ओर मणि युक्त; राजप्रिय, मनोहर शरीर ओर अस्यन्त बरी 
होता हे 

लक्षणसहितचक्रयोगफढः- 


विनतो भान्तरितेश्च षट गृहयातिः समग्रेयदि चक्रसञ्ज्ञितः । 
श्रीमान्‌ प्रतापी सुयशा नृपो य॒हुः स्यारपायनाव्यो नरनाथवन्दितः ।॥ ८३ ॥ 


मसे एक स्थान छोडकर छः स्थानौ मे सब प्रह हों अर्थात्‌ ख्य त्रतीय, पञ्चम, सप्तम, नवम आर एकादश 
इन छः स्थानों मेँ सबग्रहदहो तो ‹ चक्रयोग' होता है | इस योग मे उत्पन्न मनुष्य लक्ष्मीवाखा, प्रतापी, सुयश्वाा 
राजा ओर वारंवार पायन ( नजराने ) से युक्त एवं राजाओं से सम्मानित होता है ¦ 


क्षणसदहितप्मद्रयोगफरकः- ` 


षट्गेहगेरेकगृहान्तरंण द्रव्यात्वगेस्तेयधियोग एषः | 
दानी दयाटुनरम्रप्सोख्यो धीरोऽत्र धन्यश्च मनो्नशीरः ॥ ८४ ॥। 


घनस्थान से एकस्थान के अन्तराल से यदि छः स्थार्नो म अथात्‌ दवितीय, चदुथ, षष्ठ, अष्टम, दशम ओर 
द्वादशं इन स्थानां मे सबग्रहद्टौ तो यद्‌ (सम॒ुद्रयोगः' होता हं । इष योग मे उत्पन मनुष्य दाता, दयावान्‌, राजा 
से सोख्य प्राप्त करने वाला, पण्डित; भाग्यवान्‌ ओर सुन्दर स्वभाववाला होता है। ` 





छक्षणसाहितगोल्यागफरः-- 
एकर्षेः सर्वखगेः स गोरस्तस्मिन्भवो ना मसिनि वराद्यः ¦ 
दीनोऽथहीनः सततं च विघयाज्ञामानहीनो बहदुःखतप्तः ॥ ८५ ॥ 


यदि सबरव्यादि प्रद एकस्थान मे द्योतो ' गोल्योग ` होता दं। इस योगम उत्पन्न मनुष्य मलिन, 
नर से युक्त दरिद्र; नित्य धन से रदित, विद्या, आज्ञा तथा मानसे हीन ओर बहुत दुःख ठे सन्तप्त होता द 





योगा युगः स्याद्‌ भवनदयाश्रितेः सर्वेरिहस्थो मनुजो बहिष्कृतः 
 पाषण्डभाग्‌ हीधनमाननन्दनहीनो षियुक्तः सुकृतेन सवेदा ॥ ८६ ॥ 


यदि सब रव्यादि प्रहदोस्थानोंभेदो तों “युगयोग' होता है । इस योग मे उत्पन्न मनुष्यजाति से बहि 
 ष्कृत; पाषण्ड वाखा; ठ्उजा, धन, मान आर पुत्र से हीन एवं नित्य पुण्य से रहित होता है । 





` तेमः सम मस्ते ; सदनत्रयस्थितैः शूलाभिधोऽस्मिन्समरे स तत्परः । ` 
वादे तथा स्याद्‌ हदि निष्ुयोऽधनः कूरः सुशरो जनशुसदुश्ः ।। ८७॥ 





प्क ` ज्योतिस्ततवे, 


यदि.सब.रग्यादि, ग्रह-तीनस्थार्नोमर्दौ तो : शूल्योग ` होता. दै । इस योग म उत्पन्न, मनुभ्य सटुप्रामं 
तथा विचाद्‌ म॑ तत्पर, कठोर हृदयवाल्य, निधन, क्रूर, चूरब्रीर ओर लोगो म शू के समान होता है । 


टक्षणसहितकेदारयोगफरः- 


क 


चतुषु गेहष्वखिलद्यचारिभेः केदारयोगः सुभगः कषीवलः 
बहू पयोज्यः स चलगप्रभाववान्‌ स्यात्सत्ययुक्तो धनवान्विनीतकः ॥ ८८ ॥ 


यदि सब रग्यादि प्रह चार स्थानोँमेहोंतो ^ कैदारयोग ' होता दै । इत योग मेँ उत्प मनुष्य रेश्वथ- 
वान्‌ › किसान; बहुत योग्य, चञ्चल. प्रमाव वाडा धनवान्‌, नम्र ओर सत्य से युक्त होता हे । 


छक्षणस्राक््तपाशयोगफरः 


पञचर्षगेनकचरेरनूनकेः पाशः स्यृतो बन्धनभाग्‌ वने रः। 
दीनस्वरूपो ह्यपकारतत्परः स्याद्‌ भूरितस्पः कपरी सख्नथंयु्‌ ॥ ८९ ॥ 





दि स्थान.भर्तो ° पाश्षयोग› होता है । इस योग मे उत मनुष्य बन्धन वारा, बन 
म वास करने वाला, दरिद्र के तुस्य स्वरूप वाखा, अपकार मे टीन, वहत शय्यावाला, कप ओर अत्यनथ से 
युक्त हता है | 





 लक्षणसहितदामिनीयोगफलः-- . 

स दामिनीयोग उदीरितः षदभस्थेः समस्तैः पदयब्रन्द युक्तः । 

प्रभूतपुत्रेमणिमिः समृद्धो धीरश्च विद्राजुपकारकर्ता ॥ ९० ॥ 
सब रव्यादि ग्रह छः स्थानो म हौ तो पञ्ओं के समूह्‌ से युक्त, बहुत पुत्र ओर मणियो षे खमद्ध, धैथवान्‌ , 

विद्धान्‌ ओर उपकार करने वाहा होता है । 
लक्षणसहितवीणायोगफडः- ` 
 वीणामिधः सप्तगृहोपगेयदि सम्पूर्णखेटरिह वित्तवान्‌ सुखी । 
नेता प्रवीणो बहुभृत्यगायननृत्यैः समेतश्च स बाह्म ॥ ९१ ॥ 






होता. हे | इस योग म उत्पतन ` मनुष्य धनवान्‌, सुषवी, 





‡ ध; ¢ रहा क । न र ^ 
प ^ त नो र" । 6. 0१ ॥ भ 
अ 4. घ ष क अ मोर्‌ 7 । ॥ य प रमः | | # | ५ अह्‌ ( 0 (ध (ह 13 1 म {९ छ [ ८ "कर ५ 0 :4§ : 8 ॥ हि. 4 
॥ भर ४» 1 # { ` 8 ५ ¢ 49 कः ; , 6 - + 18.14. 7 4; भक ; \ ¢ + „ छ ८ | 
4 ५ भ 1 4 २ < ॥ ¢, ॥ ‡ ‰< ५ 5 ‡ 1, + प न 1 [1 ( 
| ‰ कः । । = 4 । # । , क । 
९ 1 म्‌ ॥ ॥ि ः; ध्‌ ॥ | | ह 1 । ५. ४ नो 
र्‌ ` ` $ 6 
ह { 
| । च ५ "ष तौ 
1 ४ # क 
# 


५ 


योगप्रकरणं सप्त्चिशम्‌ ११४९ 


 ठक्चषणसद्ितभ्वज्ञयो गफरलः 


मृत्युस्थलस्था मारना नमोगा अन्‌लका वीतमला वपुःस्थाः 
ध्वजाभिधो यागम उदाहतोऽ जातः पुमान्मानवनायकः स्यात्‌ ॥ ९२.॥ 
अष्टम स्थानम सव पापग्रह्ं ओरल्यर्मेद्यम प्रहद्दोतो ˆ ध्वजयोग ` होता है । इस योग मं उत्पन्न 
मनुष्य मनुष्यो का नायक होता है । - ` ४०९४ 
लक्षणसदहितदंसयोगफलः- | 
भवन्ति चेन्नाकचराः समग्रा यदा. मनोज्ञादयकोणमभस्थाः । 
स हंसग्रोगो युनिभिः प्रदिष्टः स्यात्पालकः खीयड्लस्य जातः .॥९४ ॥ 


यदि सप्तम, द्म ओर अिकोण मे समस्त ग्रहष्ंतो बह ' दंखयोगः होता हे।-इस प्रकार मुनिर्यो ने का 
हे । इस योग मे उत्प मनुष्य अपने वा करा पालन करने वारा ह्येता हे । 





मतान्तर से लक्षणश्चहित . दसयोगफकः-- ` 


जूके येऽ हरिणे षटेऽली स्यु; सवखेटा उत हंसयोगः । 
स्याच्चेतनोऽसौ सकट; प्रपूर्णो नरेशषपूज्यो नरनाथतस्यः ॥ ९५ ॥ 


यदि धनु, ठुला, मेष, ऊुम्भ, मकर ओरं -वृधिक. म स्.्रह.्ं तो. प्रकारान्तर से ^हंसयोग? होता दै । 
इ योग मँ उत्पन मनुष्य समस्त पदार्थो .से परिपूर्ण, राजा से सम्मानित आर राजा के तस्य होता हे । 


छक्षणसहितराजहसयोगः- 





राजसः कथितः पुराणे राज्यप्रतिष्ठासुखसंयुतोऽस्िन्‌ । ९६ ॥ 


यदि सिंह, दुला, कुम्भ, धनु, मेष ओर. मिशचुन म सच ग्रह हौ तो प्राचीन मर्षिर्योने वह ^ राजयोग 
कहा है । इस योग म उत्पन्न मनुष्य राज्य, प्रतिष्ठा ओर सुखः से. युक्त होता हे । 


छक्षणसहितकारिकायोगफकः- 





राजा ओर राजन कुर मे उत्प पुरूष तो अक्श्य राजा होता । इस मं संशय न्ी.करनां चादिष्ट | 
लक्षणसह्ितिएक्रावखीयोगफकः - 








११५० ज्योतिस्तच्े 

४ र र ५५, „= ८ क ८ > ५ 
लग्र ते अथवा अन्यस्थान से यदि सब प्रह कम से षडे होतो  एकावटीयोग होता है । इस योग मे 
उत्पन्न मनुष्य महाराज होता है । इस प्रकार पण्डितजने ने कहा है । ` 


रक्षणसहितचतुःसागरयो गफठः- 


चतुषु केन्द्रेषु भवन्तु सोम्यासोम्याथतुःसागरनामयोगः । ` ` 
राज्यप्रदोऽसो धनदऽथ जूके करके मृगेऽजे सकरग्रहेन्द्रः ॥ ९९ ॥ 
योगस्तथा जन्मनि सवरिष्टनिषृदनोऽय बहुरत्रयुक्तः। _ 
मतङ्गजद्रव्यहयेः प्रपूर्णो विश्वम्भरायाः पतिरेष जन्तुः ॥ १०० ॥ 
क्रूराथतुर्ष्वव चतुष्टयेषु विद्यान्मनुष्यं वसुधाधिनाथम्‌ । ॑ 
तत्राधिता्वेदिमला विहङ्गास्तदा भवेस्सिन्धुसुताधिनाथः ॥ १०१ ॥ 


यदि चारो केनद्रौ मे द्यम ओर पाप ग्रह स्थित होतो  चतुःखागरयोग ` होता है | यद योग राञ्य अ।र 
घन देने वाला होता है। वुला, कर्क, मकर आओरमेष म सनग्रहहौतोभी “ चतुःखागरयोग ? होता दै। यद 
योग स्वे अरिष्ट को दूर करने वाखा ओर इस योग में उत्पन मनुष्य बहुत रत्नांसे युक्त, दायि; धन तथा 
घोडा से परिपूर्णं एवं भूमिका स्वामी होता है। यदि चारे केन्र म पाप प्रदहो तो. मनुष्यको प्रश्वी का स्वामी 
करते ह| एवं चार्यो केन्द्र मे श्म प्रह्ये तो मनुष्य लक्ष्मीपति ( धनाढ् ) दोतादै। 


लक्षणसाहितिअमरयोगफटः- 


केनद्रतरिकोणभवने क्रियर्सिहगेऽके 

गोकर्कगे व्ययनिमीलनमे भनाथे । 

तौ चेत््रमेण जनने गुरुमागेवाभ्यां 
= संवी्ितो सकररिष्टदरोऽमराख्यः ॥ १०२ ॥ 














यदि ^ सू ` सिंह वा मेष राश्षिम स्थित होकर केन्द्रवा त्रिकोण महो ओर रुख सेद्ष्ट हो, एव 
। चन्द्रमा ` बृष वा करकं राशि म स्थित होकर अष्टम वा व्ययभाव मेहो ओर शुकसे ट हो तो “ अमरयोग 
होता दै। यह समस्त अरिषटकेो हरण करने वाखा होता दै। वश | % १ 








छक्षणसहितचापयोगफटः- ` ` : । ° न 
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पम्‌ १५.१९ 
एकातपत्रवान्भूरि पण्यभाक्‌ सिदविक्रमः। 
तेजस्वी गुस्पात्रा्येः सेव्यमानो धराधिपः ॥ १०५॥ 
भिथुन, क्क, कन्या, मीन ओर धनू रारिमे समस्त प्रहर्होताों उस को ! दण्डयोग ` कहते दै । यह योग 


 राजास्पदकारक होता है । इस योग मे उत्पनन मनुष्य एकचछत्रधारी, बहुत ` पुण्यः वाला; सिंह के समान पराक्रम 
वाला) तेजस्वी) गुरु तथा सजनादिसे सेवनीय आर प्रथ्वी का स्वामी होता दहे) 


प्रकारान्तर्‌ से लक्षणसाहितराकटयोगफडः-- ` 


मात्तण्डयुख्याः खचरा नितान्तं कटेवरानङ्गनिकेतनस्थाः। 
०० ० ० मो प क 8 
प्रोक्त बुधन्द्रः शकटाख्ययोगोऽनोर्िरत्र प्रभवस्य पुंसः ॥ १०६ ॥ 
म ओर रतम भ समस्त प्रह हो तो पण्डितो ने यह ‹ शकटयोग › कहा है । इस योग मे उत्पन्न पुरुष 
की राकट ( गाडी) कीद्रत्तिहोतीदहे। ॥ 


म 


टक्षणस्ताहतनन्दाचागफडः- 


द दो विहङ्खो भवनत्रयाचितो कमात्तथेकेकखगस्िष स्थितः 
नन्दाहय योगञुश्चन्ति कोविदा आस्मिश्विरायः सुखसयुतो भवः ॥ १०७॥ 


यदि क्रमसे तीन स्थानौ मदो दो प्रह स्थित हँ ओर तीन स्थार्नोमेँ एक पक ग्रह स्थितदहोतो 
‹ नन्दायोग ` होता है । इस म उत्पन्न योग मनुष्य दीधौयु ओर सुख से युक्त होता है। 


लक्षणसहितदात्रयोगफटः 


चक्षा विटे थुवने मपोस्थो ज्ञोऽस्ते नवाचिदिंवि कण्टकेऽमी । 
तदा : न्ति सवाथदातार इति प्रवेद्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 





णा सत्फटदा भवान्त 





य, म गुरु, चतुश्र शुक्र सप्तम मेँ बुध ओर दशम केन्द्र्म मङ्गल होतो यह्‌ “ दातृयोग ` होता ह 
उक्त स्थानोम उक्त रह युम परु तथा सब प्रकारके अथं को देतेदं। - 


लक्षणसदहितचिर्िपुच्छयोगफटः-- 





योगेषु सिहासनदहंसयोश्र चतुःसथुदरे मरुति ध्वजे च। 
दण्डाभिधाने यदि चिद्िपुच्छो महाषटर स्यादिति वेदितन्यम्‌ 1 १०९ ॥ 
तुःसागर, मरत्‌ 


` रिंहाखन, हंस, `, ध्वज ओर दण्ड इन योगो मँ यदि चिड्िपुच्छ दहो तो महाफल होता है । 
इस प्रकार पण्डितजर्नां ने जानना चाहिए | 





॥ 
पुर ६8 ५ 
५४ 
+ 





श्श्पर्‌ ` ज्योरिसतते 





सिहासन ओर उमस्योग्म तला, मेष वा मंकरल्धहो तो " चिरि 
मे कुम्भ मकर मिथुन वा क्के ल्गनदहो तो ‹ चिद्देपुच्छ ` 'होंताहे। 


विसास्योषाव्रषघ्रिकोदये पच्छश्चतुःसागरनामयोगके । 
पुच्छा ध्वजे ककेमृगोदये फरं प्रोक्तं विधत्ते द्विगुणं सपुच्छकः ॥ १११ ॥ 


चतु :सागरयोग में मीन, कन्या, वृष वा वृश्चिक ग्न हो तो ‹ चिरििपुच्छ ` होता है । एवं ध्वजयोग मे ककं 
वा मकर लगन दो तो ' चिद्हिपुच्छः होता दै । यदि उक्त योगाचिरिहिपुच्छषहित हो तो द्वियुणित फड को करताहे । 


चेरिहपुच्छयोग › होता है । एवं राजहंसयोग 


लछाखायियोगरक्षणः- 





निःशेषकेमद्रमयोगके तदा राराधिको योग उदाहृतो बुधैः ॥ ११२॥ 
अष्टम स्थान मँ चन्द्रमा ओर ककं रारि में सूये, क्र तथा शनि ये तीनों हं एवं सपूणे केमदुम योग होने 
पर भी पाण्डितजनों ने यह ‹ खालाटियोग ` कहा ! 
लाखायियोगफलः- 
लालाटियोगो यदि जन्मकाल आसम्भवात्कारकखेचरेनद्रेः । 
ख्यातः खशिल्पी युशठाकृतिना युक्तः प्रभूतात्मजसम्पदा्ः ॥ ११३ ॥ 
यदि जन्मसमय मे खालादियोग होतो कारकग्रदं के कारण वह मनुष्य जन्मका से छेकर्‌ विख्यात 
उत्तम शिस्प वाटा, मुश्चल के समान आकृति वाला एवं बहुत पुत्र तथा सम्पदाओं से युक्त होतादहे। 
रक्षणसदहितदोलायोगफकः- 
धनुद्धरे नीरनिकेत्ेऽजे रा 
योगः स दोलाख्य उदीय्येते 


धनु, भीन ओर मेष इन तीन राशिर्यो में समस्त प्रदहो तो ““ दोकायोग `' होता दै) 
को राज्य का देनेवाला होता है| 






वानम्‌ ॥ ११४॥ 
यह योग मनुष्यो 





लक्षणसहितवुधादित्ययोगफरः - 


इहां धा तभजा विवधं र 
मनुभ्य के जन्मंषमय मं यदि "बुष? सू्यंके खाथयोग करतो " बुघादित्य › योग होता है। इस योग 
म उत्पन मनुच्य धन), दीस धर्म ओर पुत्र से युक्त एंव पण्डित ओर ज्तिन्दरिय 


लक्षणसदितजल ( दरिद्र ) योगफरः- 









क 


योगग्रकरण सुतनरिश्यम्‌ [ ११५ 





सै ते ववि जचदतयद् भा ऽत्यानका क्षा सद 
विज्ञानेन वैवाजतो जरमवो ठ्ब्धो नरद्श्रलः ॥ १९६ ॥ 








कन्दर, दादश ओर नवम म श्नि सूय तथा चन्द्रमा एवे शेष ग्रह निबक्दह्ा तो पण्डितजनो ने 
° ल्ल ग्रोग कदा दै इस योग म उत्पन्न म नुच तिदु खत; धन तथा पएेश्वय से दनः; जर्प्रकृति से युक्त; पराये अक्र 
क आकाक्षि; विजान रादेत; लोभी ओर चञ्चल हता ह्‌। 








क्षण सहित श्रीखत्र योग फलः:-- 
कवटत्रकट्पव्ययक्श्चगहग्यदाऽख्ट! प्त्ररथापनायम्‌ः| 
प्रागजनमप्प्यादह्‌ दह्धापरणा आच्हत्रयागा उनन्‌ मवचदा ॥ १९२७ 


जव जन्म संमय मे सप्तम, ल्य, द्वादश आर्‌ द्वितीय स्थान मे समस्त ग्रहहतो मनुष्यो के पूर्वं जन्मके 
चरुष्ब से यह ` श्रीछत्र योग? होता दे। 





प्रकारान्तर सर टक्षण सदहित सहासन योग फरः- 


दिश्वच खगा अलिवरृषत्थसिकन्यकास 
यद्रा वयुम्महारिङ्कम्भदयेष्वशषाः । 
सिंहासनोऽत्र जनितो मनुजाधिराजा 
भूमप्डटे तुरगङ्कज्जरराजिरूटः ॥ ११८ ॥ 
जश्चिक, दृष, मीन ओर वन्या इन रार्या मे समस्त ग्रह द्ा अथव्रा मिथुन, सिह, कुम्भ जर धनुद्न 
गशि्यो मे समस्त प्रह्दोतो ! 'स्हिसन योगः? ेताह। इन योग में उत्पन्न मनुष्य भूमण्डलमे मनुष्यों कास्वामीः 
अथात्‌ रजो पव धाड आर दाथया का पात्त्या म जाहृट हानवादलया दता इ । 





लक्षण सदत चतुश्चक्र याग फलः 


घरद्यन्यरमालिसहाश्चिपषे समाजः खगानां जनो मानवस्य । 
चतुश्वक्रयागो महीपा जनुष्मान्‌ भवत्युतः साख्यमागादिभिः सः । ११९॥ 


अनुष्य के जन्म समय में कुम्भः, कन्या, मीन, मिथुन, बृश्चिक, सिंह, धनु ओरमेषमे समस्त म्रहहोंते 
« यतुश्चक्र थोग ' दाता हे। इस याग म उत्पन्न मनुष्य सांख्य तथ। मागादया स युक्तं राजा दहदोतादह। 





हति भ्रीमत्पण्डिदग्ङकदरामविरंचत व्यातिस्तख जाशाट्युपाह प, चक्रधरमडत 
भाषारयक्छदाहरणापत यागप्रकरण सप्रत्रश्ममवासतम। 





तत्रादौ मङ्कलाचरणान्याह्‌ 


देवक्या देहृजाता व्रजजनरमणा गा फासन्त्षन्प 
गोपानां बाटब्रन्दः सह विपिनरतामण्डप्‌ कलक्च| 
यो निष्णोरद॑म हारी सङखसरगगेः सेवितो यख पादौ 
श्रीकृष्णो यादवेन्द्र स नयतु सतत गोडकानन्ददाता ॥ १॥ ` 


 व्रजविपिनविहारी राधिक्षाराधनीयः ५ ¦ 
सरभिशिद्यसमूद्ावरतो गोप्बाडेः। 
असरनिवहहन्ता देवकीनन्दनो यो 
जयतु जलदवणा गोपस्पा हरिः षः ॥ २॥ 
गोभियुतो गोपगणप्रपना गोलोकपो गोढुरुभूविहात । 


` :  गोपालहून्मोदकरोऽग्रदेदो गोपालसूपा जयति. त्रजे्रः॥३॥ - 3 


देवफरीनन्दनो रुक्मिणीवह्मो यादवानां परदिग्रह्यणो मोहहा । 
भ्र।धरः श्रीपतिः कृष्णचन्द्राभिधः पत्र कषोचमा यस्य त रक्षत. ॥ %॥ 


जन्मनस्तिथिवारक्षयोगाख्याः करणामिषःः। 
, यस्यैषा पत्रिकार म्पा सन्तु तन्मङ्कलाय. तेः॥ ५॥ 











स्वस्तिं श्रीमन्वृपतिविक्रमादित्यराज्यादतीतसब्बरत्छरे. . वथा तज्जयिश्रीमन्छासिवाहनयःसिके. . -अयने,. कतो 
,.मासे ( सि). पक्षे (दले) तिथौ. ..वारे (वासरे) घस्यादयः...नक्षत्रे (भे ).घस्यःदयः... -जन्मनि ( जनुषि जनौ 
जनने वा )...नक्षचन ( तद्‌ ) मुक्तघव्यादयः...सनक्षघस्चादयंः..-दशासाधनायततःस्ष्टमेग्यव्रस्यादयः..-यौ" ( युतो ) 
घय्याद्यः.. .करणे घय्यादयः ~. फेतकीय ८ ग्रहलाघप्रीय ) दिवागणः...तदीयं चक्रम्‌ ..तदीयायनलवाः...दिनिमानम्‌. 

दिनदलम्‌..गरात्रिमानम्‌. --रात्रिदलम्‌..निङिय (.भिश्रः) -मानमूर.्यद्येयत्र ध्विम,). 
पश्चाङ्ग जुदधो सत्यां स। रमानेन..-अक्ंक्रमात्‌ .प्रभितगतेऽहनि,.. ्रीमनमा्तण्डमण्डलद् दरयादिनेहति घय्यः.. पलानि 
एतत्समये...उदये तस्य राक्यादौ । । । प्े.नहोरायाम्‌..दैष्काणे.ःसप....नवांशे..-दशमां चे... दादश 
...घोडशारो-..चशांरो,.घस्येरा^.नभ्रीमदू- नदेशे ( नगरे नगयी पुरे पुरितीय क्षेत्रे वा )...मण्डले..प्रामे अमुक 
{ विम्र, क्षत्रिय वेश्य हद्र ) वशावसे ( अन्भये कुठे. वा ,.),. उपाह श्रीयुत...अमुक (शाम्म, वभ्मे, गुप्त, दाष) 
आत्मज श्री वुत...अमुक ( खम, वर्म॑, गुप्त दास ) घम्मपत्नी ( गहिणी ) ( भयम, द्वितीय, तृतीय, चतुथं ) पञ्चम 


अठ, ५२ त्म प्र भति ) पुन ( कन्य | ) रत्नम अ | अनत्‌ , अथवा अमुक धम्मं वस्म 1 कम कऋङ्ुन् | ( ( ८. (६६. 4. ध; श्प. +^ रत्न च | 
























 जन्मपच्याददिलिखनानुक्रमम्रकरेणमष्टातरिंशम्‌ ` ११५५ 


{ प्राप्रूव अजनिष्ट अमवत्‌ आसीत्‌ अभूत्‌ बभूव) दातपदचक्रानुसरेण..-अमुकभ ( प्रथम, द्वितीय) वृतीय, चतुथे ) 
पादे ( अघ्रौ चरणे वा ) जातवात्‌,.जन्मनामेति । श्रीयुत अमुक. प्रसिद्धनामेति | एताभ्यां नामहयाम्यामल्ङ्क्रृता 
3 सौ द्विजाशीर्भिर्िंरञ्जीयात्‌ । जस्य..राशचिः..सवामी...वर्मः..वर्णः.. योनिः .. गणः... नाडी । एतरहवै विवाहानेहचि 
चविन्तनीयमिति } ` 





` ` अथः तात्काटिकां मध्यमग्रहाः सन्ति| अथं तात्कालिकः स्पष्टाः खगाः सजवाः सन्ति) 
अध सप्रयोजन स्पष्टग्रटपटमार 
^~ = 0. + बा + & = , 
वना खगः स्पटतरद्‌ श्ना रसत््यााद कना च फट बुधन्द्रःः | 
शुभाद्चभ ये कथयन्ति चृणां मध्ये सदा यान्त्युपहास्यतां ते ॥ १॥ 
र उ्वब्रटवटूदय[ नम्रः सदव द शान्तरद <द्‌युग्रहः 
माग तथाऽ<ऽराग्वदरः समर्तः खयदस्तयता धनमानहानदः। २॥ 


अथ निसगमन्म चत्रम्‌ ` | ' अथ तक्राटमर््रःचन्रम्‌ ` ¦ ' अथ पञ्चघामतरायम्‌ 
अथ स प्रयोजनमेत्रीपफलमाहं | 


। + 


भ्र पिनाऽप्यम्बरचारिणां वुधेदेक्ञादिकानां श्ुममष्यदीनता । 
न्‌ शक्यत ज्ञातपतोऽखगामिनां मत्रा प्रवशष्य त्रविधाः परस्पुटाः। १॥ 


पिवराधिभित्राटयगेो विहङ्गः पुत्राधरा्भ प्रकरोति नखम्‌ | 
स्वभे स्वतुङ्गे मनुअट्‌पद्‌ धि मृरत्रिकोणक्षगलेञ्द्कनाक्िम्‌ | २॥ 
द येऽधिश्चत्रावधबन्धनं स्यादीषटभ मित्रगहे स्वग्हे । 


स्वो समेवा च्मदा अर्निप्रदाः खमा नीचत्रपस्मस्याः।॥२३॥ 


` सपलनीचक्षख्वोपगानां दाये फटतरास्मञवःधुनाशचः 
ए्ग्यहानियृपतित्वभाङ्गो खमन्यथाबन्धनपू्क च ।॥ ४॥ 


स्यम्मचःमव्रक्मताः स्वदय मनार्थक्तनयाथलापम्‌ । 
कुय्यस्रफस्थाः खटमध्यगाः खास्तायुःस्थिता टुःखक्राः सफाक ॥ ५4 ॥ 


ˆ अथ धूमाद्रप्रकाशारव्या उपखगाः सखष्टाः सनित ˆ । ˆ अथ चरक्रारकचक्रमिदम्‌ ˆ । ^ अथ कारकाशङ्कण्ड- 
ीयम्‌ › ‹ अथारूटकुण्डटीयम्‌ › ‹ अयोपपदनुण्डलीयम्‌ ” । ‹ अय इायनाद्यवस्थाचक्रम्‌ › । ‹ अथ दष्टया्वस्थाचक्रम्‌ ' } 
< अथ दीप्ताद्वस्थाचक्रम्‌ ` | अथ ङञ्जितःद्यवस्थाचक्र५ ` । अथ जाग्रदाद्यवस्थाचक्रम्‌ ` | अथ बालाद्यवस्थाचक्रम्‌ ` 


«अथ. प्रवासादस्थाचनम्‌ । 






अथ गृहाद्याः षड्‌ ( सप्त दशर षोडडवा) वगाः सन्ति. । 


अथ सप्तवगम्यः 1क वचाय तद्राह 


॥ २ । ® ५, 


चिन्य विरग्र निजदहसाख्य हारातन्‌तः सुखसम्पदाम्‌ । 


॥ 


ष्काणल्रननिनबन्धुपतोख्यं विचिन्तयेत्सन्ततिमद्रिभागे ॥ १॥ 





२१५६ 





डय्यान्नवशचि शृिणीषिचारं मातुः पितुः सौख्यमिनांशरप्रात्‌। 
वशांश्कङ्धालफरभिष्टसञ्जे वाच्य समस्त तनुतोऽपि चिन्त्यम्‌ ॥ 


अथ रय्प्रादौीनां ग्रहाणां राश्चिगफग्रानि ले्प्रानि' | {ततः सुनररादान्‌ योगान्‌ सञ्चिन्त्य तत्कभन्ि 
रेख्यानि 2 । “ ततो नाभक्तादिधोगान्‌ पिचाय्यं तठामि स्ख्प्रानिः | ततः वच्चपद्पु प प्रभान्‌ सादन 
त्फलानि लेख्यानि ततो ऽखिख्तजपरेगनन्विचायथ त्कश्रमिं च्ल्यानिः । एं गज्ेत्रय्याङीन्प्रोगानपि 
-सञ्िन्त्य ततफखानि लेख्यानि 






° अथ तन्वादयो दादशमागः सन्धयः सरिति `| 


ˆ अथ चयक्षय ( भाव्रज, अ। सोदावयेद ) फरमिदम्‌ ` । ८ अथ ब्रहद्ष्टयः सन्तमा; ° ‹ अथ भावदश्कः 
-सरन्तीमाःˆ । ˆ अथोच्वबरलचक्तम्‌ 2 । ‹ अयथ सतवगजेदधवर्चक्म्‌ ` | ‹ अय युग्नादुग्नव्रक्वतहम्‌' । ' अय केन्द्रादि 
बख्चक्रम्‌ ` | अथ द्रेष्काणनेलचकरम्‌ › | 








‹ एषां पञ्चानामशादीनां योगे कृते सति स्यानचरु भवति ` ‹ ततस्तच्चक्र रेखनीयम्‌ ` । 
“ तत्पफलखमाद्‌ `:- 





` खटो यदा स्थानवबलेन युक्ते भूर्तिं परां गोर वङोश्चलादि । 
बीय्यप्रपुष्टं महसो षिद्ध कोत्यनेकद्र विणस्य रुन्धिम्‌ ॥ १॥ 
‹ अय दिग्बलचक्रम्‌ 
‹ तत्फलटमाह `- 
निजां दिश स्वयधनेन मिभि 
' अथ नतानतव्रट्चवकरम्‌ 
चक्रम्‌ | पषा चतुण्णमशादीना यमन कृत सति 








द्नरात्रितरिभागजछचक्रम्‌ ' | ३ 
ति ` ततस्तच्चक्रं डेख नीयम्‌ › | 





*" तत्टलमाद :- 


दस्त्यश्चमूटद्धिमरातिपृक्षयं लीलावि 
^. रलानि वास{सि सदश्च सम्पद्‌ 








' अथायनव्रलचक्रम्‌ । ] ¢ 
 सवस्तस्चक्रे टेखनीयम्‌ ` | 


‹ तत्फटखमाह्‌ 
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« अथ निसगक्छचक्रम्‌ 





"“ तत्फरमाह ˆ:-- 





° अथ टग्वखचक्रमिदम ` 


त्त्कटमाद्‌ `: ~ 
अमत्फख यच्छ.त ना समस्तमसलमद शामनराकतचत्‌ । 
शरु मप्रदोऽप्यव्रमस(म्यद््टा षिचारणा दक्सदसा (निरुक्ता ॥ ९ ॥ 


 थञ स्थ न्रखं 2 ! दिग्वं ˆ  काल्बङे ` ‹ चेष्ठ।बङ्‌ ` ‹ निसगेबङ 2 ‹ इग्बर्‌ › ‹ एषां धण्म 
न्योगे कते सति षड्चटेक्यं भवति ` “ ततस्तेच्चक्त ठेखनीयम्‌ ` । 





ˆ तखफलमादह ˆ:-- 
सद्धिःसर्वीर्ययैःकुतवित्ुदेवतागीर्वाणमक्तः सुमभूषणाम्बरेः | 
छ(चादराचारश्चुभः समातः सरूपान्‌ सत्ययुतः पुमान्‌ भवेत्‌ ॥ १॥ 
स्वका्थलिष्टो निजवंशहया तमोगुणान्वितः इत्सितकम्मंभाग्भवेत्‌ । 
रूरस्वभावः पुरूषो मकीमसो टुग्धः कृतघ्रः कट्षेब॑लान्वितैः ॥ २॥ 
४ अथ मावस्वाम्ररम्‌ › ‹ मावदिग्रलम्‌ › “ उमये.रक्यम्‌ ˆ ˆ मावटग्बलम्‌ ˆ ˆ उभयोः संस्कार; ` षद द 
-श्टष्टिश्च एषां योगे क सति भावव्रछक्य मवति । . ` 





अथ तन्वादीनां द्ादशमावानां सायुदायकतत्या फा चन्तनमादे --- 


[+ छ ५] 


यो यो भावः स्वामिना सत्छः सुखानरनचमूहारिदीनः | 
दृ युक्तस्तस्य भावख दृद्विदानिः पैः स्वक्चकोणोचमोनेः ॥ १ ॥ 


* पाठान्तरम्‌ - 


यो यो भावः कूरदणयोगरनो दे युक्तः खामिसम्पः सुम 
दआ्वास्षस्ततोगिरैस्तय वृद्धिहानिः पापः स्वक्षकणच्चगनः ॥ २. 


त चक्ष्यतो सिपुराशिमभितो वियचरो मवरविनाशङढवेत्‌ । = 
समः समे सखिभव्रिकनोणमस्व मोचगो भावचयप्रदः स्यूतः ॥ २ ॥ 
` येये भावाः सौम्यदगाभिताः स्युस्ते निःरेषाः सौम्यता प्रवन्त । 
 जेश हयास्तेऽषवर्गाभिता ये ते मिश्राः स्यु्मिश्रप्रगापयाताः ॥ ४ ॥ 






फलानां बलवतो तौ । 


हारातद्रोश्चा सबलं चतिः स्याचय 
भवनाथाल्जवशैन चिन्त्यं ॥ ६ ॥ 





स्याद्धानर्‌व नासख्रख्यसु 
> ‹ अथ तन्वादनां द्वादश्चमावानां टेखक्रियाक्रमो व्याख्यायते ।* ‹ तत्रादौ तनुभावविचाये ख्यते ! # 


तत्रापि 1# विचा््थं तदाह: 


ुधर्देहो व्णाऽऽकृतिगणश्िरोऽङ्प्रकतय- [र 
स्तने.मानं जातिजेनकजननीमातृ जनकः  . ` , ~ 

वयोमानं स्थानामखसग्वकरश्ीरखावलवल- [व 
प्रासाः सामथ्ये वपपि परिचिन्त्य सममद्‌ः ।॥ १॥ 


इति वचनात्तनुनिकरैतन, देदवणाङृतिशुणादीनां पदाथानां भवनं; अमुकाभिध; अमुक्रक्षेत्रं, निजेन नायेन 
समन्वित असमन्िते वा, अमुक ग्रेण वक्त, अवीक्षिते वा, अत्र गणितागत दयुभर्दषियेगः...पःपदृष्टियोगः... 
उभयोरन्तरम्‌ अत्र ..श्मदृष्टियागाडधिक्रस्तेन दशिजन्यफलरं शोभन वाच्यम्‌ । यदि प्रापदृष््मोगो डधिक्रस्तेन द गजन्यफलम- 
यभ वाच्यम | खयश्वलकपे लयननवाशेशायलेकयं च टख्यम्‌, इह ग्रहाणां वलानामपि न्यरूनाधिकता चि"स्या 2 ' तादित्थम्‌ ˆ 
अद्धाधिक्रं पटुकमितस्य छः शक्रस्य पश्चःपिक्मद्ररूपम्‌ । सपन्दुपुत्रस्य वङ्‌ पडेन्दोः सरारयोः 
साय सू्यससख्या उन्यादिनारषेवल्म्‌ ६।३६० बल्म्‌ ६।०, मोमनट्म्‌ ५।० ब्रुधबटम्‌ ७।०, ` गुख्वरं 
६।२३०., शुक्रधटम्‌ ५।३०, शनिवलम्‌ ५।०, चपरल्मे ग्रद्रो दहीनवः | अधिकरोमध्यच्रटः । उक्तव्रल्ादधथिको। अहोः 
षटवान्‌ वोध्यः | एं सवच्र बलावैचारणा कन्तेव्या | यत्र दयाख्नदाणां चतुण्णा वा ग्रहाणां वश्ान्यं सस्य मवति तक्र 
निसगवलादूग्र्बर चिन्त्यम्‌ | ‹ तादेत्थम्‌ `--रवेव्रन्म्‌ १।०।०, विधोर्ज्म्‌ ०।५२१।२६) भमोम्बन्म्‌ ०।१७।९); 
बुधबलम्‌ ०।२५।४३) गुरवलम्‌ ०।३४। १७) शुक्रम्‌ ०।४२।५ १, शनिबम्‌ ०।८।२३४) इति । एवं सदसद्‌- 
द्युचरहृष्टिविचारणादस्म पुसः अमुकवर्णः स्वात्‌, केन प्रकारण ‹ तदिःथम्‌--विलस्ननन्दांशपतस्यदेही ऽथवा 
 बलाद्यग्रहतुस्यमू।त्त\रति १ | ट्यनवांशपदतन्मध्ये यो वियच्चरो बद्वत्तरो भवति स ग्रहो टपर वा स्वन्‌- 
` वाद्प।र्‌ ह।ध्माप्तः वा युतः, तद्‌ चचरवङतो वपुः प्रच्ातम्ता यदोभ बदिन स्तस्तदा निखिन्ध्रु खचरेषुय 
खचरो ऽ धिकबटशाटी केदरतरिकोणङ्खतो ऽ ङ्गं बिलोग्रयति तदुचरवदातस्तनुप्रकतिरादेदया, यदा तनुः स्क्ितथुताः 
वा धद्वत्तरो विरोचनः केन्द्रे चरिकोणे वा तिष्ठति तदा शरो गभारथतुरखमूततं > ग्यिदि स्कतिः ` यदोद्य- 
अन्द्रट्टयुतः वा सब्रसश्न्द्रः केन्द्रे तरिकोण वा तिष्रति त्दा प्राज्ञः सुवक्ता मद्वा ) गिच्यादिप्रक्तः । एव- 
: विधोगमश्चत्तदा हस्वः. प्रचण्डोऽभ्चिनिभ्‌ ' इ्यादिप्रकृतिः । तथा विधो बुघश्चत्तदा दुतरीद टश्यामतनु † 
“ सत्यादि प्रकृतिः] तया पिधो गुषुशरत्तदा । ^ पिङ्खाक्षकेसशयोमतिमा ? नित्यादि प्रकृतिः) यत्र तथा विधो भागेवश्रत्तदाः 
मनाहराङ्गो मधुधा†गेव्यादि प्रकृतिः। तथा विधः शनिशरत्तदा दीघां ऽ कसं कपिखृट ' शित्यादिप्रकृति- 


ठंखनीया । 
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“° अथातः परं वणविचारः क्रियते | र क 


वणाऽन्जयुक्ताश्चपतऽःसमान ` (त्यनेन जन्मनि जेवावृक)-नवम्रामे-यां सेमत्न गाश तिष्ठति तदीशवश्चात्‌ 


अः वता त्पाटाक्षवणां † ८ व्यादि ` यदा नव्राशे चन्द्रश्चण्डभानोनगंशकरे -व्यवदिथतस्तदा. ताग्रठुस्यन्रणः; 
` स्वाशकतः द्युश्चवणः) मामस्यातल्ादतः, बुधस्य ह रतना ठः दृवाश्यामत्णः; यदा 1 चदु नवारसाबृहृस्पातस्तद्‌ा तातचण य्‌द्धा 
` बददानवच्यस्तदा 1 चन्नदणः यदा कृष्णस्तदा कृष्णद्णः | पर्‌ कुःख्ज11त द सवते) वणा वास्य इति| यास्मन्‌ राद्धा रक्रानायः 
सम्भवे व्यव]भ्थतस्तद्रा टुस्यपू त्तरा शस्वरूपस्तदुस्यस्वमावः कयन।यः । वद्या यस्य न॒जनमैऽजराशि भवति तद्य 
. तस्य क्ररस्वमावः, स्वाङ्ध।पत्ताधिकः, आतिरवः, प्राच्यां सुखो, पोत्णवस्तुत) वापिः अत्पावदासङ्कः;) : इशसन्तातः; 
सक्चकन्तः समाङद्ख इति | -यदा यस्य तुजन्‌म चृषमराख्मवात ठदा तस्य. {मन्तन स्वभावः; 2 1तटस्भिन््ः 
स्थिरारम्भी, कान्त्या ।वयुतः, शमनाशाया सुख, पवनप्रङ्कातः, भवदव वस्तुता सामः, जातरव.3 मध्य्रवस्धावा हन्ताक्त- 
"सुखामात । यदा यस्य नरस्य जनन चूयुगसमरयाशनव.त तदा तस्य पुर्घस्वम्तः; करर स्वभावश्च, स्वकय केण जादख्स्यनान 
4 रकायकन्ता, पवनाधिक द्‌।रेतवणवस्तुतो छामः, महानिनाद 9 {ि.थलाङ्धः, कनाथक।्टःया 5।ख्य; मध्यावेस्थाया 
सन्त्‌ तिसीम्‌नितन पुख।मे।ते | -: 








यदा यस्य पुंस उत्पत्तौ कुटीरयशिभवति तदा तष्य दयितास्वमावः;) सौम्यस्वमावश्च, निनादोनः, मितभाषी; 
रिधेलाङ्गी, प्रयःप्रियः ब्रष्मप्रङृतिः, बहुप्रजः कौबेय्यौ सुखी, बरक्षवम्वतो रन्धिः, काय्य ररभेऽतिद्ुततेति : छदा 
` यस्य पुंजन्मनि पञ्चास्यराशिभवति तदा तस्य पुरषस्वमावः, उष्णस्वमावश्च, स्थिरारम्भी) पित्तप्रकृतेः) उः) द्टदगङ्खः 
दीर्धष्वानः, पीतवर्णः, रुक्चकान्तिः, कृषवनितासङ्गः, अस्पापत्यः, रज्या सखी,  भूप्रपी तवण॑वस्ठेतो ऽ वापिः इति । 
यदा यस्य पुंसः सम्भवे पाथोनरासि भ॑वति तदा तस्य प्रमदास्वभावः, शीतलस्वमावः; साम्यस्बमावश्च, खण्डतरबः 
 रूक्षकान्तिः, रिथिलङ्गी, कृशसङ्ः, ऊशप्रसवः, पवनप्रकुतिः, अपाच्यां सुखी, स्वपरकायकरत्ता, पणण्डुतरणवस्तुतो 
.-खन्घिमानित । यदा यस्य नरस्य जनुषि जूङराशि मत्रति तदा तस्य पुरषस््रमावः, करूरस्वमावश्च, चञ्चः, नाना विववणेः, 
उष्ण अरक्ृतिः, करशप्रमदासङ्गः, कशसरन्तातः, .समाङ्गः, समीराधिकः० भितभाषी; वारुण्यां ` सुखीति । यदा स्स्व 
-युश्षोत्पतो सरीसपराश्चमंवति तदा तस्य प्रमदास्वभावः, सम्यस्वभावश्च, कफप्रकृतिः; . मितमात्री, इरथाज्ञी 
'पयःप्रियः, अदभ्रसन्ततिः, भदभ्रदयितासङ्गः, स्थिरारम्भी, बलक्षवणअ्स्तुततो सुचिः; राजराजाशायां सुखापि । यदि 
यस्य नरोद्धवे घनुदधरराशिभरवति तदा तस्य पुरषस्वमावः, उग्रस्वमावश्चः, कनक कान्तिः) अतिरवः) उष्णः). मागु- 
सकृतिः, रउद्पप्रमदासङ्गः, स्वल्पप्रसवः, परोपकारी) स्वर्कोयकाय॑ऽ लन इति | यदा यस्य नुखपता मृगाननरासि- 
र्भवति तदा तस्य सीमन्तिनीस्वभावः, सौम्यस्वमावश्चः, मरुपकरतिः, इच्याङ्गी, . पिङ्गल्वर्गः, कान्त्यूनः, ऊशप्रसूतिः, 
। कशसद्खः, स्वल्पभाषी, त्वरितकरायंकत्ता; काल्ककुभि सुखीति । यदा यस्प्र पुरुत्रस्य वरमवे कुम्भराशिभत्रति तदा तस्य 
युर्षस्त्रमाव्रः, उग्रस्वमाबश्च, घातुसमप्रकृतिः, दख्थाङ्गी मध्यमदहिटासङ्गः, मध्य्रतृतिः) , स्थिरारम्भी, कबुरवर्भ- 
वस्तुता टन्धिः, प्रतीच्यां सुखीति । यदा यस्य पुस्प्राद्धवे म।नलशिभनवति तद्या तस्य ठकल्नास्वमावः सोम्यश्ची्श्च 
` उयष्मप्रकृतिः, स्वस्पमाषी, अम्भःपरियः अस्यङ्गनासङ्गः, अतिवरसूतिः, पिङ्ख्वणवत्वुतोञबातिः, कदा त्वरित कार्य- 


कत्त, कदा स्थितरम्भी, काय्य. सोख्यभित्ि राशिस्वभावः 

















ञ्ल 





अथातः पर प्रकृति विचारः क्रियते -- 





च्छ - श 2 1 । प्री 
; ५५ त्‌ + ` तर । 





अन्षेसुषामरान्‌ +. योगाध्वानिं तचते-च 





-खमरद्धः, अकल्िततनु्भवतीति । 


"9 (फ & ५. 


११६० ।  “ ` न्योतिस्त्वे 


अथ रजोगुणप्रकृति विचार 





यो नरो रजेगुणवान्‌ भवात तत्य प्र तिः द्यू, उग्रधीः साभिमानः क! तमान्‌, मनस्वी, न्यायप्रियः मानवनाथ ` 
2 ६ श्र [त प्रा न, धनी निज जनपिष * द ॥ = ` 


दरि मानब्द्धिः, मन्मथा, तम्ब खाम्बरामरणप्र्तिघु शचः? सस्यापत्करा, 


मोगी. प्राज्यकस्पनास्तुतिदानान्वितः; गभीरः, गीतगायनेघु रचः, वात्ता रिको भवतीति । . ` 





अथ तमोगुणप्रकृति विचारः क्रियतः-- . . कि 9 त त 


`“ यस्यं नरस्य तमेगुणव्रकृतिर्भवति सः क्रोधवान्‌) अल्लः, तस्करपरसद्गा, अचः काट्वछमः9 छवा इतन ? | 
बहुनिद्रः, नटविदार्या कुयंत्रमेत्रषु च तत्परः, छलभदकत्ता, मस्तक सापवादः; सा^न्द्‌; छन बमातासतगुणावचारः | 





अथातः परं ल्घुदीर्घाङ्छाविचारः क्रियते -- ` 


मकराययाः षड्‌ (मकर कुम्भ, मीन, मेषः वृष, मिथुन , राशय हृष्वाः सन्ति । ककाययाः षद्‌ (कक, सि्‌ 
कन्या, तुला, वृधिक, धनुः ) रादायो दीर्घाः सन्ति, काट्पुख्षाङ्गक्रमेणेत् ल्प्रादीनां पुरूषाङ्ूगर विभागो बोध्यः; 
पयोजनं च यत्राङ्गेऽस्पप्रमाणराश्चावल्प ८ हृस्व ) रादइयधिपो ग्रहो भवति सतदङ्धस्यास्पत्वङृदू मवति, यत्र दार्षिराशौ 
दीर्धराद्यथिपो ग्रहो भवति तदङ्गस्य दधच्वङृद्‌ भवति, दीधेगादयशिपो प्र होऽलःप्रमाणराशे व्य्वास्थततो यदि तदा तद- 
ङ्गस्य मध्यत्वक्ृत्‌ । यदि तु तत्र बहवो प्रहारितष्ठन्ति तदा बल्वदप्रहवशानणयः ( दीघत्वे हृस्वत्व वा मध्यमत्वं }) ` 
कररव्यः | यन्न न कश्चन प्रदो व्यकवस्थितस्तत्र राश्िप्रमाणत एवाङ्गस्यदवितवाद्यव गन्तव्यम्‌ । 


अथवा - 


येषु शीर्घा्यङ्गेषु दीघराशयो ग्यवर्थतास्ते दीधग्रहरमोमगुर्डनेश्वरेः सहिता विलोक्रिताश्चत्तदा तान्यङ्गानि 
दघाणि देद्ानि, एवं येषु शोषायद्घ्रु लष्युरा्चयो व्यवस्थितास्ते टघुमञ्जक्रग्रहः सूरपोमसोम्यसितिः संगताः समारो- 
किताश्वेत्तदा तान्यर्गानिट्घूनि बोध्यानि, एव निजधिया विच।य्य टेखनीथम्‌, ॥कन्त्वच्र प्रागुदेत मतं त्ष्ठज्ञयाभकति` 





अथातः पर मधुरादीनां षड्सानां परिचारः क्रियते - 


^ ग्रहाणां रषास्तु प्रार्सज्ज्ञाध्याये प्रोक्ताः तेच यथा'-- ‹ चन्द्रं कषायः कटस्य मासुजोस्तीणाऽ. 
गुपङ्ग्बोमधुरा बृहस्पतेः । अम्रोरसो भस्य विधोः पटू रससोख्यंबद दस्यवतो चयुचारण * इते # 
चैद्यस्य पुषः सम्भप्रसमय सविता सरलो भवति ल्मे वा नतरांशव्ये वा तत्पतिथर्मिन्‌ भाव व्यवातस्थतस्तनद्धावे युक्ति- 
` इष्टिकत्ता विकत्तनश्त्तदा कटुक ( तिक्त ) रसवह्छमः, यदेषंविधो विधुभट्वत्तरो भ्रति तदा क्षार ( लवणस्य पटोवौ >. 
रसभोक्ता, `यदवविधो वक्रः सबल्श्यत्तदा. कटक ( कटुक्राय ) रसप्रियः, यदवविधो बोधनो ब्रट्वन्तरश्चत्तदा कषायः 
(क्राथ कप्ला ) रतप्रियः, अथवाभेश्ररसगप्रियः भिश्रानभोक्ता च । यदेवं व्रिधिना वाक्पतिः सखब्रटश्नेत्तेदा मधुर 
(दक्षु वारुड ) रसप्रियः, वा मघुरानभोक्ता, यदेवं विधिना भारगवो वी्पन्वितश्चत्तद'ऽम् ( दधि तक्र खटा). 
प्सव्छभः) यद्व ।व।वना 1वभावसुसुतः सबलश्चेत्तदा तीक्षण ( तेज ) रसप्रेयः वा कषायरसप्रिय इत्येव टेखर्नीयम्‌ । 
ठश्रद्मवा तमद्य; क उदर्‌ पवनः; त्वाच मायुः, न तुङ्गः वा तङ्गः सखवगवः | वागतः | यदोदये चरराशौ 
` चण्डाव्यवस्थितः वा विषुश्नरराश्चौ टम व्यवस्थितः तदेतस्ततो भ्रमणश्षीटः यदुदये श्ोभनदिविष देः व्यवस्थिते सक्ति. 


चदा ॐ ननं सघुरभाघा) यदा मूता स।स्नतग्प्रहे व्यवहियते सुति तदा' कटक्वनभाधी, शोभनखचरे स्वान्ते खरख्ताः; 
पाप्मान खपान्य तत्र चता कापय्यभव्रडइति। 

















जन्मपञ्यादिलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टाचिंशम्‌ ११६१६ 


गा मममत वयतत हष 







काशरङ्धे रारिििमागः" | _  प्रथमदरेष्कानेऽङ्घविभागःः। . 


¦ मस्तक | चरण | | | | शै | बः: 
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प 
< अथातः परमङ्घे तिख्मशक्रादि चिहमविचारः क्रियते " न | 
ततः पृर्वोक्तविंघनादे तिलमशकादि चहं ठकेखनीयामेति, अथवा गडगुमडादिगुच्छं टेस्नीयम्‌ इति । 

यदादयः आद्यद्रष्काण दगठमध्ये स्याद्‌ द्युचरोडपि प्रथम द्वेष्काणे स्यात्तदा जानकाखव्भ्टातताश्चद ल्स्वनीयम्‌ , अन्य- 

दरेष्काणे चु आगन्तुक चहु च्खनायम्‌ , यत्र मदद्रष्काणे ख्यं ग्रह्ये वा मवति तस्य भदोद्रेष्ाण कथरः, यद्यव.तदा 
 दिविचरस्य दशान्तद्‌गाप्रदशायां तिलखमरकादि त्रणादि गुच्छं छ्खनीयम्‌; यदाञ्याता रन्ध्र च दुारताः स्युस्तदा 
तस्य तना वुच्च 


2 








यदि तनयतपाभवने चांरुदिविचरा व्यवाश्थतास्तदा सम्भवी शास्नज्ञः; राजकरासु कुरलः, कात्तातु रसिकः 
कतवच्छरभी, कायक्ारेऽवसरवत्ताः उदारमानसः, प्रपञ्चे नरतः; सद्य उद्यमा; वाचाटः; दश्रानद्रः, गातयानं हास्य 


कथासु च कुरटता इनि | 





यदि दौक्षणदारकसदने दुरितद्युचया व्यव्थितास्तदा हठी; ` स्वेच्छाचारी; क्चित्पयावत्तप्व्ते) साटसः; अति- 





२२६२  .  ज्यीतिस्तसे ` . 


यद्धि जनने भिदरमङ्घन्ो शक्तिसदितौ स्यातां तदाञ्््यवयसि सुल, सूरिषितो ससय भवतश्चेत्तदा मध्य 
¢ = त ५२४, 
॥ 


प्रथमादिद्रादश्चमावान्तिषुं यत्र स्थाने खलाच्ये खटालोफ्रिते तन्मासि तद्धायने वा तस्य विग्रदे अरदप्रछतिवशते 
ज्वरवमनप्रभृतिन्चूख्चादर्थिककान्तरादिभिस्तस्य तनौ पीडा रुख्ाया इति । 





एतं यत्र शोभमनराशौ शोभनद्रसदा दृष्टे तदा तन्मासे तद्र्सरे वातिसुखं लेखनीयम्‌ । यस्मिन्‌ रार मिश्रं 
न्वः स[दिताक्षत तन्मासे तद्द्र वा मश्च फट कखनात्रम्‌, । अथत्रा दुार्तखतच मे दृष्वकचरखाकर्ये तद्य य 
दशान्तद्क्षापदश्ायां तदद्रमध्ये नमश्चरपरकरुतिवश्चतः कष्ट ङेखनीयम्‌ 








रिपौ रन्ध्र रिःफे वा दुरितद्यचर व््रवध्थिते तदा उतरवमनादिव्यशधा वेद्या, } वतरस्याने खन्न व्यवहियते 
तस्य दशान्त्रापदशायां तस्य भारस्य हानिदखनीया । पवलठे शोभने केन्द्र तरिका वा प्राप्ति तस्य दसान्तटृशापद्‌शायां 
तदब्दमध्ये त्स्य तनो सुखं ठेख्यम्‌। तस्य भावस्य ब्रद्धितरद्या, एवं खञ्जद्धवा पिचाय्य छखनीय्रमिति तनुभाव्रषिनचारः } 
‹ अथातः पर्‌ घन्दनविचारः क्रिप्रते :- 
तत्र किं भिन्तनय तदाद ":-- 
^ वित्त दरटम्य मणिदश्षिणाक्षििःगक्त्रष्रि्यावहम पमानि ! 
रणा कानां ऋष्वा च सलाद कानाम्‌ सच्छप्।। 
धृक्त.फटं यु क्तवेरेषपतत्यामित्राणि भित्र निजपूजाधम्‌ । 
दाप्य सेद्ध निधनस्य जां परिचिन्त्यमेतदू द्रभिणे समस्तम्‌ ' । 


धी = । 


॥ 





इति वचनाद्‌ द्वितीये पिन्तकुदम्बादीनां भवनं अमुकाख्ये, अमुकदैवरस्ये, स्वस्परमिना संयुते, 
युतं, अमुकखनचेरेण निरीक्षित बा अवीक्षिते, इद दयुभग्रदटग्यागः... पाव्हग्येगः, ज, उमयोारन्तरः... शुभयोग 
चिकश्चत्तदा दिलीयमावजन्यपदाथानां सखे), पायदग्योगोधिक्रश्चत्तदा द्वितीतमात्रजन्यपदमायानां धनमद. दीनाः 
पचयो वाच्यः | घनम चछेक्यम्‌... घनम वेतवदेकभम्‌ ,--चन करार र्वदरकयम्‌ ,.एतत्सवै ठेखनोयं तद्रतं "यू नाधिकता 
चिन्त्या ततो भावजन्यपदाभीनां न्यूनाधिकता जेया) एवं दभाद्धमदशटविचारणादगरं पुस्षो घनी निधनो वा इति 
चिन्त्यम्‌ । ना 1्सुखमदभ्रं कशं वा स्खनीवम्‌, प, अमुक्रवश्राति विणे दये) द्रविगचिन्ता चिन्त्या, इः द्वितीयमव्रनाद्धायनं 
पकटध्व्रम्‌, यास्मन्‌ स्थाने चद्याणखचदे स्यत स्थतो वा वित्तानिकर्तनमाश्कयति तच्छरन्मध्ये चयस्तरवणवश्चतोः 
 वित्तेदयः, यदि सनेगः सद्र सस्थितः स्थतुङ्गाधिनदृन्ुद्धःसदनकस्यो भवति तद्वरमरमध्येऽतीवमित्तो दमः, तव्य खपा- 
न्थस्य दाय मुक्ता वित्तीदयो ब्वश्लतो लेखनोप्रः, एत्रमनोम्मनमःसद्विततं भिनलोकयति तदद्ुमध्य वित्त) स्तद्‌ गरह- 
चल्वशष्धेसरनीया । कदाऽपि कररिक्तता न स्थाद्‌ वा सवदा कररिक्तता चिन्त्या, मणिमोफिकक्रनकरोप्यनित्ताय(ति 
श्िन्त्या, वष्टि द्रव्यसद्धवयो वा रिक्तक्रोष्ठार इरस्या चिन्त्यम्‌ , 












यस्य भाविनो जनन तुस्ाश्रमगः सत्पृष़्गगो द्रापिणानिलये प्यति तदा तु्ीधितो वित्तो पवयः, ए 
रणमगोडऽचाशुटुच ये वित्ता 1 1वलाकयत्ति तदाचठुश्चरणवडतो प्रित्तद्यानिः, यदि वित्ते व्यये मटिनवरियच 














गता, ` वित्तनिट्यो मिश्रगे पेतेक्षितो भवति तदाऽन्धाम्भेदद्वित्तं स्यात्‌, यदा भाद्धङुण्डल्यां यदुन्मिताः कस्याणखगा 
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कु 8 प्रातास्तहुमिमिता एञ वित्तं सम्भाव्यते, यदा द्रभ्वेने दिवाकरस्तदा ८12 1@:ःख्यत) अद भ्रद्रत्यत्रान्‌; तस्य 
द्य क्त ङ्ष्दसायां ष राजटण्डो भतत) । यंदा निघानिऽमृतनिधानस्तदा प्रहनानन ति {मररोगवान्‌, वानिता- 
वह्छमः । कशि बुटेटशचेत्तदा कोपी ख हेतेखाच्नः, बुभुक्ची) परषवक्ता, । वित्ते नो घनश्चेन्तदा चिपरीवल्ोचनः । 
अष्टत्नाविमात्त 1) गणिकाध्यक्षः अनच्यीर्चकः कलातु पराः । वाच वागारच्चत्तदा सुवाक्‌ मानी, श्युभवेषधारी) 
वत्त॒ल्वदनः, । चचुचजनन्छमः, परोपकारकन्ती, जन्चठडागाद्कत्ता च, । कोश काञ्यश्चत्तदा पिलाटविलोचनः कटाक्षः, 
धनी, } द्रव्य ५व क{श्येरदा वगा रस्त्ाङ्कः, वन्तलविलोचनः । एवं सोरिवरस्व्माणाः फटमपि [चन्त्यम्‌ । काराट- 
यस्यख [ह तवद्या दद्युगतिवण 2 इ तस्तटरणरो {वक्ताद्या वा 1वत्तहाानरादद्या । कित्तगतं।वप्रादामिरच्चरस्तद्रण।देक्‌ः 
द्रव्यटन्धिरवा दरव्यहाानश्न्तया । यदाथपः स्वोस्चान्िव णाघस!खरुदन प्राप्तो उ८३।त ठदा स्वकोयजनपदे द्रवणोदय 
खट्‌ <५३.स्य॒ ।वेम्रख्त] तदा 1वन्तयारगतरारेदिश्च वा तदीयनाथस्यया दिक हस द्रन्पद्राद्धः । यस्य स्सद्यानेयो 
ऽनन्तचार चत्चतत स वित्तेशसपत्नग्रहो भ्वति चेद्रा द्रव्य [4भूपा९ दाचुग्रदहाष्टमवाते तदा परिजनः सहारिमावः, यदाडथ 
मार्वांऽहःखगयुक्तो वा कशखाऽत्बनामयुक्तो वाऽञ्ाकरितस्तदा परिजनामावः यदि कोशागारे द दट्टषम्बरायना विनयते 
५1 चेच्चा स्समीरायनच)रिहटकप्थं प्राततस्तद्‌ा पार्जनवरगं सख कदा कटा 1वनाद्‌ाऽ।व4जातं अथीसच्कुटम्बसुखं सश्र 
वाच्यम्‌ | यद्‌ द्रविणागरे चास्गगनग्रह निवारैरुःत नराक्लते वा एव्र द्राचणाथप सातत्दा परजनसुख प्राज्यम्‌ 
सजनो निजचू दरम्बेपाऽको भवेत्‌ । एवं निजाधयाचाय्यं & नं द्वितीयमावविचारः | 


अयातः पर्‌ वृतीयभावो विचा्यतेः-- 
` तेच करं विचार्यं तदाहः-- ` 
भ्राता बलं सादसदक्षकमैकरोपदे श्चं फभूषणानि । 
प्रयाणकण्टस्वरवक्रमक्षुच्छोग्याख्यधय्य।षधयोघवीय्येम्‌ ॥ १ ॥ 
पत्रार्व भक््पविशषमूरफराश्चन तातकमातुलादि । 
गलरसस्थानसहाय भृखद्‌ स्याद्‌ सवे सहज विलाक्यम्‌ ` ॥ २ ॥ 


द्‌1त वचनाच्रृताय श्रातुः बलस्य सादसव्य दक्षकणकरयोश्च प्रभ्तीना मवनं अपुक्राख्यं भम॒कदेवतपरे पिजत नायपतरनेत 
रेवानिरी क्षितं वान निरीक्षतं, सहति वा नरुदितं सटसननमः सनिरक्षितवान इ टेखनी पम्‌, इह श्ुभग्यो तखाधवास- 
खग्योगः-..णपीवब्ुघमारचरदटग्योग...अनयाविवररम्‌, . द भटग्यो गे ऽधिकश्चत्तदा ततौ यभावजन्य पदाथानां अतषट्सा ` 
इसाद्‌ीनां श्र सुखम्‌ । पापटग्योगोऽधिकन्नेत्तदा तृत।यमावजन्य वस्तुनां भ्रावृवटस्ाहसावयीनामपचयो आच्यः | माव 
पयम्‌... म] चेर प्रटर्वेयम्‌ ....+1वक]रक ( ५} म्‌ ) नटर्कयम्‌.. .ए तत्सव टल्खनीय्म्र्‌ । तन्यून धिकरता 1 रन्त्या, | यदा 
पराक्रमे प्राप्य पूषा भवाति चेत्तदा सहजरःखवान्‌, यदि खम ( सू.) नीचया स्थितो विपक्षगवन स्थितो वा तदा 
सादरानरततट्खरदितश्च | यदा तदीय मा (च. ) वत्ते चत्तदा जन्मानन्तरं भगिनीजन्म ततश्चत्‌ भ्र तुजन्म वरेत्‌ | 
गरदा पाती ( मं ) चत्त. तदा ज्यष्ठसेदराणां तापा मत्त्‌ । वाद तत्र शान्तः, (बु. ) श्चत्तदा भ्रातृणां भगिनीने का 
नयने त्िमिरान्धादिदोषस्तथा विक्रमोऽधकोान मवति । यदा तच्र प्रशान्तः ( गु. ) श्चत्तदा प्रसूपक्षा्सु 4 जनकानेङ्केतने 
कि त्कमलाघ्रूद्ः । यदि तत्रेभ ( दु ) श्रत्तद्‌ा 1कवत्रमवाम्‌ याचका मवार । याद्‌ तत्र दघ ( दा } श्रत्तदा< 
स्पा{रेष्ट नादायति प्श्चद भ्रातरो म्‌ ःघन्त | एव तत्र चक्रम ( र ) यत्त॒ व्वदस्व, ष्ट मनाङ्वाद पश्चाद आाक्षरा 
न तिष्ठन्त । 
पप्र तृदीयभावल्मारर्तःयमावे सवशरविनुधमागचरथुतिदष्टिप्रासत्वात्‌ ` स्वावेक्रमात्ेवक्ादिसुखम्‌ । सदट्जसदना- 


-श्छहजाधिभूः सहजप्रसुश्चो भयोर्तनुपतिना सकं यदि मित्रता ` स्याद्रा तत्र स्थावे चल्वत्तरः कश्चन रह भवति तद्‌ 














११६४  , व्योतिश्त्वे 


सेवका दिरक्चषणेन निजानि चित्ततः, अनुजभवनादनुजनायरकस्य 1वश्रहावरखुना सत्रा सपतनमनायश्चैद्धा गत्त्खा भवतति 
तदा सेवकरक्षणा न्ने जनिमेतने वित्तक्षतिः, एव विचाय्य; लेखनीयम्‌ दु श्ित्काट्वे यो राद्यन्रि्रद तस्य यदङ्कप्रमाणे तत्वस्य 
नुजानामस्पत्तयः, एवं म्राव्रमाभेनीनामसुकसख्यातमक ज।वयागः;) असु कत॑र्डवास्मक्र सत्यु तट अ्रहरील्ाध्प्रयिः 
जका न५सशूखग शुबत। सतन्द्‌ आदित्यव्क्तति चरतत एमसि ` इ।त | यदि जन्मनि वृतीय- 
निशान्ते छृष्णकाविदो पिष्रम ( पुरुष ) राशो मवरतस्तदामा युर ता समराशौ मवतश्चेत्तदोभौ लिश, एवं सर्य 
ग्रहाणां तरतीयभावे योगो हृष्टिव। न स्यात्तदा चतुःसख्याकसादरस्पार्तः; € कर्त॑ग्रहस्य यावत्संख्यकांद्रयो भवन्ति 
तत्संख्याकसेदरोत्पतिमादरेत्‌, अथवा त्रतीयरमावाङ्क नवममावाद्क चकक्रत्य तदङ्कमानेन सदराणामुलन्तयः, सत्खम- 
वशत जीवति, निंजनायकव्यतिरित्तकटुघ्रलगाान्वितेक्षितं पत्तदजस्रदनं तदा सहजानां सख्या जीवति न स्यात्‌, अथवा 
सहजोत्पत्तिकारकरो विहङ्गमो वाऽनुजनायकः स्वोच्चमिचादिषंस्थस्तदङ्कप्रमाणेन सोद रेत्यत्तिणदेस्या इति । 
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ग्रन्थान्तरे. ए प्रष्काणक्रुण्डलवश्चतः रटजस्ख्या परोक्ता ' -- खचित्थम्‌ -- दरव्काणडन्दु मध्यस्था 


सख्याः स स्थिता ग्रहः । तत्छख्याः; सहजास्तस्य पाष पपा; रभे दुभा इत । देष्काणतनुते। 
यस्मिन्‌ स्थानि द्रेष्काणतनुनाथो चिद्ते तस््य॑न्तं बा पीयूषरदिमपय्यैन्तं यावत्तंख्या कवियच्चसः स्युस्ताचान्मिताः सहजाः 
काथितन्याः । खलैः खलाः ( दृष्टाः) शौम्थेः शुभाः ( सोभ्वस्वभावाः) सोदयल्यल्ञ्मानिकरे सपत्नराशओौ मटाचत् 
वत्मगा (भ्र. ) व्यवस्थिताः, त्तीयभावास््रथमादि वध पारेकेस्प्य तत्र रारदि सहजानां कलेवरे कष्ट भवर- 
वमनचातुकेकरान्तयादेव्यथा) प्य पराक्रममन्दिरात्कण्टककोणे कल्याण वचिष्णुपदायनाः (श्यु- अ.) भवन्ति 
चेत्तदा तत्र शस्दि सोदश्याणां बहु सुखं गदितव्यम्‌ । तस्य दाये यृक्तावरपदक्लायां वा सहजानां सुख दुम्खे वा 
अनिटाष्वग (म्र. ) व्रते टेखनीयम्‌ , त्रतीयभावे मागि (श. ) छण्डटि (ग. ) समन्वितालोभ्ति सति तद्‌ 
सोदरगभ गाता बेल््वश्लाष्ध्प्र | 


अथातः पर पराक्रमविचारः क्रियते - 





यदा जनने दुरित्रिवर्मचारिणः स्वतुङ्गे मित्रमन्दिरे नन्दांश्चे वा वत्तन्ते यदि ते हरिवत्म॑चारिणो जननो- 
दयतस्तृरतीशषष्ठायगाः तस्य महापराक्रमोदयः, कूरकार्यये स्वक्रीयपराक्रमतः सकख्कायंतनिद्धिः) गगनविचारिवशतो ऽ 
सुकवणतः स्वकीयपराक्रमन्रद्धिः, अमक्रवस्तुखोदित यपि लघवटनीरखराशिवज्चत। ऽमुकवभेवस्तुतःपयक्रमङ्ते निजानि 
तद्रणैब्रद्धिः, तस्माह्ठाभोदयः | 











चेत्सोदरषदनल्धच्छे मनगगनाधिवाकषिनः' कण्टक्रकोणाचितास्तद्धाय्रनमध्रे स्वपराक्रमोदयः, सौम्यज्राय्येु 
स्वपराक्रमोदयो लेखनीयः, स तु तद्रगनप्रमणवर्णजातिवशतो रेयः । तस्य॒ पराक्रमाय महिम्नश्च हृद्धिः, त 
दयुगतिदयि मुत्त विदशायां वा तस्य पराक्रन)द्यः | 





 पर्‌क्रमोदयवषाणि ग्रहरीलाध्याये प्रागुक्तानि तानि च यथा - 


रोषा जिना इमयमा रदषोडजश्चाका- 
 चत्रामि तश्दहना द्ियुगाः समा यः| 
सेवि स्मेऽम्धरचे दशवर्भगदधो 

भाग्योदयः शरदि तस्य खगस्य पसा ॥ १ 














जन्मपन्यादिर्खनानुकरसप्रकरणमष्टा्चिशम्‌ २६१ 


वा युक्तदृष्टा वा तन दूतायाचय्‌। युक्तहृष्टा भवाति ततपुष्करचरस्यान्दप्रमाणेन त्यं यराकमोदयः, तेनाद्वमकान्दे 
 छशपराक्रमाद्यः; अमुकहायने. मभयमपराक्रमोदयो वा अमुक शरदि - मदहापराक्रमोदय ड्‌ 
म्सारिभभिश्रपराएकमोदयः, 


्वविधों 


विचिन्त्यम्‌, मिश्राकाश- 

+सन्नन्रहलद्वपामत्यम्‌ --एकः) क्रूरः,एकः स) म्यः, एको बलिष्ठः; अन्यो बल्वार्ज्तः.. 

नस्तस्य पराक्रमोऽपि मिश्रः । बल्वत्तरस्याकाशवासस्य दाये दृतौ. बिदद्चायां वा तस्य -प्राज्यक्यान्नमोदयः 

` विबटपुप्कराटयस्य दाये इतो विदश्ायां वा स्वीयपराकमतः क्षतिः । यदि दुश्ितके . स्थिता वा दष्ट क्तो व्योम- ` 
नवासा तरानिचवृताः साघवाऽसाघवा वा भवान्त तस्य पुसः पराक्रमोदयोः नास्ति, स नयो दस्र, अलसः, खनिद्रः' 

प्रनिन्दाग्रियः, द्वेषी, एवे प्रहस्वरूपरारेस्वह्पप्रकृतिवणेवस्तु विचायं डेख्यभिपि तृतीयमावविचारः । 








अथातः पर सुखसद्मविचारः क्रियते"- 


तेत किं चन्तनीयं तदाह - 


सोख्याभ्विकाभवनवाहनयानबमधु- 
 कषत्रक्षमोपवनचिचगुणेष्टमूषाः 
पत्रं तरुर्निधिसगन्धतडागवापी- 
ङरूपाम्बुगाश्वद्युरहम्पेचतष्यद्‌ादि । १। 


विद्याधरताङ्गनजसांख्यबहिःपुखानि 
वक्षः स्थलाद्‌ जनको्यमपूसमान्नमू । 
ज्यादिवः शयनसोख्यकमात्मनदि 
स्कन्धासनं सममद्‌ऽम्बुनि चिन्तनीयम्‌ ¦ ॥ २॥ 


इति व चनाच्चतुथं सौख्याम्िकाभवनवाहनयानबन्धु्षेत्रादीनां वस्तुनां मवनं अमुकामिध अमुकक्षे र निजनाथेन 
 टष्टमदष्टे वा इतरेगगनगहेरपीक्षितम न। क्षेत वा एव सदसदूगगनवासिदृष्टिविचारतः फलठं केखनीयम्‌, इह ञ्ुभगगनगति 
इग्योगः, „. पड्कगगनाटनदग्योगः ,-.अनयोरन्तरम्‌. -.खभगगनवातद्टग्यो गऽ धिकस्तेन चनुर्थमावंजन्यवस्तुनां सोख्याभ्िकां 
भवनवाहनादनां सखे श्रेष्ठम्‌, यदि पावक्रगगनेचरटग्यो गोऽविकप्तेन चतु्थ॑भावजन्यवस्तुनां सोख्याम्बिकामवनबाहना 
दानामपचयः, मावबसैक्यम्‌... म विशवलेक्यम्‌ः... मावक्रारक बलेक्यम... एतत्सव लेख्यम्‌, तद्रकानां न्यूनाधिकत ऽपि 
चिन्त्या, यदि ते जल्वत्तरास्तदा भावजन्यपदाथनां चि।तः) त वित्रलाश्चेत्तदा माव्रजन्यवस्तुनामपृचिर्यः) | 





तूर्य्य एकफकरवगफलमुक्तं -- 


चेन्मातरमन्दिरे मदिरस्तदा मातृपक्षे दाभं न मवति, । यदि रोमः सवित्रीमावे विदयते तदां सवित्रीगानन 
सथारश्छष्माधिक्त सपि्ीपुख सम्पू क्षीणे क्षीणम्‌, । यदि तत्ररमानेन्दनश्रेत्तदा माता मन्दिना पीञ्यत, सा दुर्ध 
लङ्गी, कृपणा न वृदारा तेन सा बाह्यम्‌, | तत्र पालः (बु. ) चत्तदा माता वा मठ॒टानी [नस्यमा, | तत्र प्रख्यः 
(गु. ) चेत्तदा स्वयमुद्यमक्रार्कः चउुःशालागहस्य सा 4 (नजनितने दवदेषा श्रूषते, यद्‌. चक्षः ( गु, ), जख्चष-,. 
 रािमाभितः सन्‌ जटनिख्ये वर्ते तदा तस्वल्टीमुलानःमुद्यमी । तत्र तः ( ञ्चु.) चत्तदा नूतनानकेतनञुखो - 
पभोक्ता, निज निलये -निजान्वये चोद्यमी, तत्र पोष्णव्रूढपादा (श. रा. ) भवतश्चत्तदा मातुः चख न स्वात्तः चदे 
त्त्सखमीप्त ठव ५ त्तौ तनुता, स स्वथं मौचजनवी, स्वर्भषु वाग्वादी - एव विचाग्ध. केलनीयम्‌ ; | छ, 









२११६६  च्योतिस्तत्वे 


यदि चवुर्थ चाश्दयुनरमवने चरमियस्चर गीक्षिते चेत्तदा स्वसद्रनि उत्सवादिसुखं खानपानादिसुखं च, यदा ` 
पाताखे -पापाय्ये पपेपेते तदा निजनिशान्ते उप्सखवादिसुखं न स्यात्‌ । वरीय ऽ नुत्तमाल्ये उन्तमसमभेते वोत्तमाख्ये 5. 
ब्रुत्तमसमेते : एव "निधे भिरे. मिश्रफलं स्मह उत्सादि स्यात्‌, यदि चलतुथभावे ऽ चाख्टयुचरसदितनिरी क्षिते तदा 
` स्व;द्मनि ओौदास्यम्‌ । तत्र सद्रगनेचरसंयुतालोकिते तदा स्वोदवरःसेते सुख बहुलम्‌, मिश्र मिश्रफर मतम्‌ } येन 
 गगनचरेण चतुथम।वे साहितावलोकिते तेन साद्धं सुखस्वामि नः सदार्द चत्तदा भित्रपक्षदि एुख स्परत्‌, चद्वारिमविः 
बैरिणा वाधियैरिणावलोकितेपिते तेन सत्रा सुखस्वामनः ाच्रवं चेत्तदा तस्य सलिपक्षे सुल न स्यात्‌ , अ्थादादी, 
ेत्रभावः पश्चच्छन्ुभावो जायेते, नूतननिकफरेतनावा पिव) जाणैखदस्य सख्यं भवति इदे तद्विचारः च्यते । भूमविः. 
बटरानां गगनगतीनां भवनं तद्वद्‌ दमोक्तारः, ।  सूनिकाग्रकरणे तदुक्तम्‌ -- | 





। द्धं कुजे दिनकरे न च्टं सकष 
चन्दर नवं प्रसवधेस्म बुधं विचित्रम्‌ । 
भषन्वर्त ए? । <¢ ट 1६तर्‌ 


नान्यं मनोज्ञभिनजे सदनं पुराणः भिति 











॥ १॥ 


अस्याशः-- कुजे भौमे वीयातिते बलेन युक्ते दातेन चवुथमावे युक्तेष्टे वातदा दग्धग्रहभोक्तारः, 
दिनकरे रवो सकारं काष्रगक्तं न दृढं असारम्‌, चन्द्रे सितदले नवे नात गृ्टमः प्रमवेगरहं च, बुधे विचित्र 
बहुमिधशिर्परचितम्‌, सुरगुरो वृदस्पत सुदं चरका › सितस्य शक्रस्य नाथय नौतन मनोज्ञं बुन्दम्‌, इनजे 
नो पुराणं सदनं जीणेग्रहम्‌, इत्यमुना प्रक भ म्बरमातै ष पुक्तवयो सुख ८र५+म्‌, अमुक्रावस्थायां मित्रप 


सुखं दुःख वेते, आद्मध्यान्पयावस्थाया सुखं 















` ग्‌(चरप्र करणे त॒ 4 । प्‌ ( 


 . . “मादिगो रविङजौ शद्रीनजवन्त्यगौ मिगदितौ फलप्रदो | 
प मध्यगो पिषणदानवार्चितौ सवेदेह एर्द्‌ म्रगाङ्कज ' इति ॥ 


एव चतुथसस्बन्धिवियच्चरवशादव्रस्थोहनीभ्राति । ` 








| | | । यद्व दय््राख्य तुय्यी प्रसशिनिचितै वा तय्भ्रपद्गत समीक्षते सखिव्यव्रास्थिते तदा तुस्याध्रेतो <ट्‌ भ्र 
सपत्नभावन्यव स्थिते तदा तुर्यचरणतः प्राज्यं सुखं नास्ति मिश्र मिश्र फल ज्ञेयम्‌ । यदि मित्रसदनं ( श.) 
नागेन निरीक्षिते युक्त वा तदा मित्रमन्दिरतो हायन ऊनी प्रः, एवं गणनाक्रसेण यथासख्यात्मके स्थाने तन्नुध्ये १# 
सवित्रीगात्रे जूरसिवमनकफद्यूलादिचादुर्थिकेकान्तयादपीडा वक्तव्या दृष्ट.म्बरातजपदान चनः कष्नाश्च : | 














एवे पौयूषभानुतः परात्तारनिल्ये प्रतूमुग्वं चिन्तनीयम्‌ , । 
एवं बन्धुभवने वापीप्रहिष्कतकाय सिद्धिरसिद्धि्वां चिन्त्या, | 


कायतः कस्थटे कुग्मङ्कुम्भीरलभ्े दस्थेपरि वालदष्टशचत्तदा कस्यलतोऽन्दं परेकल्प दैवाकर्दये युतौ विद- 
शायां वा तस्मिन्नभ्द्‌ निजनिकेतनेऽकस्मात्तस्कर षाध्वसं भवत्‌ | 





गेहोपस्करादिसुखम भवेत्‌ । एव दुरिताम्बर नसे उति तदा 





जन्मपत्र्यादिख्खनानुकमप्रकरणमष्टार्चसम्‌ ९१६७ 





ब यात्‌; अस्मानमःसद्रतः क्षत्र क्रषेणादिकामोदयो वा दानैश्चन्त्या, । सोम एव समिनरी समूल्या, दङ्गमपदङ्खी बा< षर 
प्रसज्ञा, वा सङ्करप्रसङ्धा तत्तसरसङ्धनिजमानो पचयो बा मानापचयः ( अपमानः ) चिन्त्यः ! अथवा सुदटूञजनाच्छीरष॑ड 


इ र १० ९१ 
| "पृचूा क (न क त <> वा | ५ [९ 
दः) वा स्वयर।म।हुमाद्धः,) अस्य सुवसथरक्षणे सिद्धिवां हानिश्चिन्या । यदि नारनाथः नाकनाथ( वा मनोरथ 


निकेतने निघान्‌ निकेतने वा विष्ठति "तदा संवसथरक्षणे निखिल्कारय्यपिद्धिः परथा क्षातिन्ता एवे बन्धुभाते धिक 
.वेचाय्य लेख्यमिति सुखभाव चिचार वि 
ˆ अथातः परं सतभाबो विचःय्यते -- 
तत्र किं विचाय्ये तदाह -- 


घूनो सरनगेभनीतिस्थिती धीर्व्या तुन्द देवसेवा प्रबन्धः | 
मत्रो यत्रं तातभावो विवेको भूपो मंत्र शक्तिुण्ये विचिन्त्यम्‌ 


इति वचनासञ्चमं सूनुगमनीति्थिति्धी विदय प्रथनीनां मवने अपुकाहये अमुकक्षत्र निजविश्नक्षतमनै पेक्ष 


खा दतरेरम्बरगानिभि तस्षितमनीश्ित वा एवमनघावाम्बरचारिवीक्षणविचास्वशेन फलं ठेखनीयम्‌, इह श भाम्बरच्छ- 





टग्योगः. . -पापाम्बरपान्यहग्योगः . . .एतयोरन्तरम्‌. . -श्ुभद्ग्योगाधिकस्तेन सुतमवनजन्यपदाथाना सूनुगर्भनीतिस्थि- 
 तिधी विद्यादीनां बहुुखम्‌, यदि पापदृग्वागाधिकस्तेन सुततमवनजन्यपदाथानां स॒नुनर्भन।तीत्यादीनामपचयः, 


भावबरेक्यम्‌. .. भावशबटेक्यम्‌ . . . भावक्रारकत्रटेक्यम्‌. . . एतत्सव ख्यम्‌, तन्न्यूनःिक्ताऽ्पि चिन्या, द्वित्िप्ण्डः 
तिदिविचस्योगफलमपि रेख्यमू -- ि 





पचसे प्रस्येकम्रदफर्माद्‌ - 


पञ्चमे, पतङ्गे. चेखथमसन्तान सुख नास्ति, मध्यान्त्यावस्थायां सुतवां स्तत्छुखरवांश्च भवेद्‌ । "यदा सन्ततो सोम~ 
-ओचत्तद्‌ाऽऽय्रसुता ततः स॒तः पश्चार्पुच्ी एव षडपत्यानि जायन्ते । यदि विन्राख्य वक्रः वतते चेत्तद।ऽभयरषन्तते मद्‌ 


~ 


--मातुले भय भवति । बुद्धी गोघनश्चेत्तदा ऋय्यसिद्धिः विद्य'धिकः सृनुव्यरुनीः, चर्च ! 





 मनीषःसण्दिरे मत्र चेत्तदा सुखतः विद्यावान्‌ मेधावी व्यवदारे दक्षः सक्रल्कलासु कुराटः : ` 


यदा प्रतिभामवने भागैवश्चत्तदा दुदिवजनिः षडपत्यानि स्पु 


9 


यदा सन्ताने सावित्रसेहिकेयौ मवतशेत्तदा सदेव हकषणगर्मपातानिद्हूनि मर्वाति ¦ 





अत्य सन्तान 
ज स॒नसम्वा केः. सन्तानगनीतपत्तिय्ख्या,) अपुकव्ख्य क्जीविततनयः, अमुकरषंख्याकजोविततनया इत्यादि 


पश्ने सुखमम॒सं म्रृतवःहषो वा; अथवाऽम्य तनया जायन्ते नो तनयाजन्म, वाऽस्य सुतासम्भवः 





"अ 


क । | । ततरा दौ सन्तानचिन्ता विचय ते 
वेचिन्तयेत्सन्ततिमुद्रमाटिथब्ृहस्पतरस्तग्रहास्च पुत्रभ । 
सज्येस्तपानन्दनकामःस्तथा सन्तानचिन्तां मतिमान्विनिद्‌शत्‌ ` इति ॥ 





२१६८ "0 


:ततः सन्तानङ्न्यैः. सस्मवासम्भवविचारः क्रियते-- 
` ^ वीयानितादुदयतो `धवलांश्चुतो षा यत्यश्चमस्थरमिहात्मजवेश्म तस्मि 
 सद्ध सदाश्छुश्रहश्वरयुकद्ट सन्मध्यग्‌ नाहं युतक्षित उग्रखेटः ॥ ९॥ 
मूटाधरारिग्हगेः सुरपूल्यपुत्रभवेशयोः र बर्यो$ शुग इस्थयोवां 
धातत्पयोः अङ्कभयाः श्रभदश्ियुयोाः सन्तानरुव्धिरूदि तेतर 


दस्यु दितविधितः सन्ततिसम्भवास्म्भवचिन्ता विधेया 









ततः पुत्रभावगतग्रदवश्चहः सन्तानसंख्याज्ञानमुक्तं ग्रन्थान्तरे -- 


एः पुत्रो रवो वाच्यस्तथा चन्द्र सुताद्रयम्‌ । 
भो प॒त्रास्रया वाच्या बुध पुत्रा चतुद्रयव्‌ ॥ ९। 
' भरा मम सताः पच्च षट्‌ पत्या श्मुनन्दन्‌ | 
रनौ वा गभपातः स्यद्राहौ गर्भो मवेन्नहि ।\ २॥ 
दत सन्तानपाडा वा सुखं (-चन्यम्‌, | 
पक्षान्तरे - 
 सन्तानभावे य्ङ्कास्ते वः कम्-णोद्कदत्ता यावन्मिता अङ्ःम्युस्तावत्ख्याङ्काः सन्तान संख्या ठेख्या 
सन्तान निशान्ते पुरुष पुष्करबाक्िनां चदुश्चरणदष्स्या दृष्टे तदा जीवितसुतः पादवीक्षणे म्रियत एवं श्लो भनाकारावािनि 
जावतपुन्ा वा पुन्या राशवश्ाद्‌ भवान्त, यदा प्रमदाखपांथो रमगीरादयुपतस्तत्र तदृदष्श्चठुश्चरणमिता चेत्तावत्सं 
ख्याकपुत्री जीवति, यदा खलानामथ्रगाभिनां चदुश्चरणदष्टिःसन्तानमभाव चिद्यतैे तदावानता राशेवा पुरूषराशिवः 
पुच्रः पुत्री वबा त्रियते, यदा पञ्चपर पड्गुफणियुतं वा ताम्यांश्पूणदृछ्या द्र तदा गम॑पातो गदनीयः, यदात्मजभवनं 
पाबकपुष्केरगरखहतेक्षतं तदा वानिति जपदान व्रतादिकं काय्य अथवा तदचा विधेया यतः सन्तानखम्भवो 
जायत | ठ + 
यदा पञ्चमभावे कन्यार्नचे तत्र तदान्तिमनवांशे बुधवी क्षिते एव जन्मकाले योगोत्पनो यस्तस्य द्वे पुत्मौ भवतः 
यदा पञ्चमगे मिुनव्येऽन्तिमनवांशषो भवति तस्योपरि बुधसम्पूर्णहष्टिश्चत्तदा द्वौ यमल पुत्रो भवतः | 
यदाप्मजयुे मी नल्मेऽन्तिमनवांशेो भवति तस्योपरि बुधसम्पृणटष्टस्तदा यमके दवे पुत्रिक भवतः | अथ वाकं- 
गुर्विन्दुभिर्दिस्वभवराद्रयुयतेः पश्चममावे व्यवस्थितैः एतदुक्तं मवति } सिशुनकन्याघनुर्मीना एते द्विस्वभावराश्षयः 
स्युस्तन्मध्ये भिथुनधनुधी उभो पुर्षरासी, कन्या मीनावुभो स्रीराशी स्तः | ' अ 











एव पञ्चमम कन्याख्य्ररन्तिमिनवयि वा पञ्चममावर बुध भिशुनानीचत गुष्णा रविणावा त्राक्षित तदा 
यमलं भमवनः, तयारकः पुत्र एका पुत्री | ।  : "ह 
यदा पञ्चमे फौनन्मरेऽन्तिमनवांक्षो मवति बुधे धनूराशिमान्चिते गुरुणा रविणा वा ल्योकिते तदा ,यमख तथेव 
युत्रपुत्यो भवतः, यदा पञ्चमभाव भिश्रुनन्ये वा तन्वि बुधयुक्ते कन्यारादयुपेतपीयूषकरद्ष्ट वा चन्द्रयुते बुधदृष्टे 
तदा यपल्मे पुत्रपुन्यौ मवतः, एवं राशिवशेन वियच्चरवशेन च सन्तपतसदने फठ ` ठेखनीयम्‌ 1 यदा" ्ध्नवागीशौ 
विघभयोव्यवर्नति ताभ्यां सन्तानभावो युता वा दृष्टस्तदा प्रथमगमभ॑ं पुत्रजन्म, एवं धिष्ण्य .धिष्ण्येरधरणीजयुगमराश- 


स्थितेः पञमे युत्षे तदा मथमगर्भं कन्याजन्म वदेदिति । 


जन्मपन्याददिलेखनानुक्रमग्रकरणमष्टानिशयम्‌ ११६९ 


 सद्बुद्धिमान्‌ ग्हुञुद्धिमान्‌ विद्याविने दद्षसम्पदादिसुखं बाडन्तरायः, ` बुद्धिप्पञ्चो पायात्‌ विद्धिः गुणैः 
खाकमुपेतो रदितो वा विच्याम्यासानाना्विधमंनंप्रयोगादिकाय्यासीद्धः सिद्धिमैवति इति पञ्चमभावे ठेलक्रिया | 





अथातः परं षष्टभावविचारः कियत ˆ 
तत्र 1 पिचाय्ये तदाह 


वैरा सुजेम्ममधुरादिषडःपदंशा 
वन्ता व्यथा मवद्टा प्ह्युमतुखा च । 
गभः लत व्यस्नत्स्छरवघ्रश्डा- ` 
सापलमातस्तमरा रेपुभ विचिन्त्यम्‌" ॥ 
इति वचनाछषं वेरिरुनम्ममधुरादिष्डौषदंन्ञादोनां भवनं अपुकरामधं अमुकरदैवत्य आत्मीयप्रयुणा दष्रमद््े वा 
इतरेराकाश्भेरपि दृ्टमद्ट वा सदसदभ्रचरवीक्षणविचारणा्े लेखनीयम्‌, ततो द्वित्पादिग्रदयुतिफल ठेखनीयम्‌ । 
तत्र प्रत्थेकग्रहफटम।ह -- (व 
यदा वरिभवने त्वष्टरि (र. ) तदा बली, सपत्नजग्री, काष्ठारपाप्राणाक्तय्याच्रितस्वुद्धस्थलंद्रा पतने तरणम्‌ ! 
माले मासि (चे. ) सलिछाश्चवान्‌ कृङ्धितो वा व्रणम्‌, अभेमान्दी, वीश्णः, साट्सः; धवृरपक्ष धवछांशों 
षष्टे चत्तदा शाव्रवादयः; बहुदपक्ष विधा तत्र समीरश्छष्मक्दधदरो मवति, वर्खिन मापि (च) मातुलानां पिखि. दख 
ष्यीणे क्षाणम्‌ नः 
रौ करर (मं, ) गरटाप्रितो गदोदयः परिपन्थिनः, मोतुट्युखाभावः, । ` 





न पारुष्यञनक्राारः माठुपक्ष सुख धनोपच्रयः प।रजनवग सुखम्‌, राच्यपक्ष कृताद्यमवान्‌, रज्य 





` . परिषान्थि 


महादरायां मक्ता विददायां वा सेगारात्युदयो.लेखनीयः । तत्र शङ्के चेत्तदा धातुश्नयी, मात॑व्पन्ने उद्धेगक्ररः) अहित्दय 
 प्राज्यव्ययः | तत्न [स्थर (श.) धातारो (रा.) मवतश्चत्तदा टुजनाद्‌ व्यानाः वयमव कुर्सितव्यवः, सपत्नामयना- 
| अकरो मातुटपक्षे सखेन स्यात्‌ } एवं स्वीयकषेमुष्या विचाय्य टेखर्न यम्‌। यत्र शाचवागाररमणो दुंरितव्यामत्रारी भवति 
 तस्मात्छपतनस्वामिनः सप्तमस्द्मनि असोम्यग्योमचरोऽस्ति चेत्तदा नित्यमेव जच क्कार्य्यारिती `` विवादा ` ज॑.यत । चौर्य 
धूर्तैभ्यः कस्याचना वश्वत्‌ । 








यदा गदे म्द वा गदग्रहोपररि तद्दष्टर्भुवति तदा ञ्चकयकादिका्यसिद्धिः परयाक्षतिः यदा 1बुप्रणेभनषदहि 
तावलोकिते तदा तथ्य दाय हृतौ विदशायां वा गदोदयः, वेरिमवनाद्वष गणन ये, संपत्नत्द्मना यंत्र स्थान {वेमरव्यो- 
मायनो मवति सपत्नापरि तद्दष्टिस्तसिमन्‌ ह्ययने गदोदयः, दात्रव्द्यनि शार छभक्रस्दिवाकरटश्यम।ने तद 
` तस्मिन्‌ हायन पित्तविक्राराददिगदोदयः | 


ज्सो,.,. १४७..०., 


२१७०  ज्योतिस्तच्वे 

यदा अदिते अद्वितनाथ लाहिताङ्ग्ुभददटस्यमाने तदा जृत्तिपूवतः अग्ेगडगुमडादितः पीडा, रोगागारे तद्रमणेः 

 काड्क्स्याणगगनगदद्यमाः तदा तस्य दाये भुक्तौ विद्यां वा १ वनकृत्प†डा , वमनादिगदोदयः, सद्रगनषदा खड 
क्षीणः क्षणदीधिनाथः सफणिनायः सपत्नकषदूने वा तस्ये,परि दष्िप्राततस्तदा चादुर्थिकरकान्तरादिपीडा, मातृपीडा च स्यात्‌ 

तत्रशररदिना द।ये हृतो विदशायां वा अरिषटतस्यरोगोदयः ) एव -डोके)क्तामय5म्मवयोगप्रमामेनं कुष्टप्रश्रतिगद ^ 

सम्भवो लेखनीयः, यदा वैरेण वक्रो निजोच्चे तस्योपरि सबखविधुदष्टि्मवति तंदा गलोडेदिताङ्गमहादश्चायां इतौ 
विदशाःयां वा आरिश्तुस्ययेगोदयः, शीतामयाद्य।घधमन्षणेन रोगोादयो भर्वर्दति | 


शत्रभाववि चारपकरणे रोगाचन्तायां विशेषन्ञानमृक्तं ~ तदित्थम्‌ --- 


सञ्िन्तयेत्क्षतरिपुव्यस्नानि रोगान्‌ 
भामारितः भ्र गदाच्‌ गद भावयतु 
गुह्यान्त्यशगगनगेगद्र गेहेन 
यद्रा तदन्वितखगेः परिचिन्तयेद्धित्‌ ` ॥ १॥ 


दइघ्यादिना रोगाश्चिन्त्याः | 






यस्य पुंसः सम्भे गदागारे स्त्रस्वाभना समन्वितसमीक्षिते तदा नित्यभव सपत्नन सह विवादो जायते, यादि 
सं र: सपलनेशः सप्रस्ने तदा सपत्नो बल्वान्‌, मध्यबले मध्यवली) दीने, हीनचली शत्रस्तस्योदयः स्यात्‌, यदा परि- 
पन्यिनाये कण्टक्रकोमभे कल्याणाम्बरगपरते निष्वर्प्रेमग्रहूवी क्षिते तदा स्वजन एव सपत्नः यस्य तुर्हितभावेशेऽहिति भिश्र- 
व्योमग तदाऽञ्रववसि मरे सखायस्तदगरे सपत्ना भवान्ति, अद्रयो हिशेन सदि तस्तद। स्वजना एव श 


डात्रवाःस्युः ण्व 

योगे व्यापारागारे मिध्ररचरशरःद्ते तदा स्वजनः साक स्ेदेत्र वाग्वादो जायते, यदि द्रषयेशे। द रिफ दुश्चरो द्वेष्ये एवं 
योगे सहजः सह पत्नमावः, थवा दरेष्याधिपे दुाश्वरॐ तस्योपरि सपत्नाकाशत्रासटटः तदापि सोदर्यैः खाद सपत्नमाषः 
ष्य प सदजेशः सपतनसदने तस्गोषरि सपत्नाक्रारात्रासदशटिस्तदापि सहोदरैः सदहारिमावः, एतं तनयतर्णीतातनिश्चान्तना- 


यार्रातिखदने संस्थितः अथवा द्वेष्यो दारकदारतातानिकेतने संस्थितश्तदाऽऽतमजजायाजनङेः सह मावसमानः 


शत्रुभाव जायते एवं स्वीयस््रान्ते विचायं ठेखनीयम्‌ । एत्र द्विषि दुरितदिविचरेः सहिते मि शक्चिते वदा मावतु खपक्े 
-खुख न भवेत्‌, अदहिताधिपरस्तं प्राते अथवा वेरिकेदमानि क्रूराक्रान्ते अथवा परिपन्थिपतो पापाक्रान्ते 


सुखं नास्तीती टेखनीयमू, यदामयमन्दिरे सोम्यभिजाश्रचरोपेताव्रलो किते तदा मातुखानामदभ्रवुखम्‌, यदागबु्रप्रदे बा 


चास्खचरे निजतुङ्गराशिमााश्रते तदोञ्चमातुरो भवति करट्प्राणखगतुङ्खवशतो नित्यमेव भातुकपक्षे .स 


स्तः, दुरिततुङ्गवशतः प्राङ्‌ मातुल्पक्षऽतिसुशवं पश्चारक्षीगता स्यात्‌, एवे विचा्य्यं॑लेखनीयम्‌, मादुरपश्च 


पश्चि सुख व 
-सुलं नास्ति, अपघ्रुकदाप्नऽरीमामुदयो वा नाद्यः, अमुकान्दे गदोदयः, अथवा. निगशदगात्रं देखनीः 


यम्‌, रोगागारेशोऽ 
ङ्श बाटेष्ठत्वात्‌ सुखमिति वैरिभावतिच।रः | 7 


















अथातः परं मदनसूदनिचारः क्रियते -- 
तत्र किं चिन्तनीय तदाद ~ 


जायाविबाहपातकामपदाप्रिबस्ति- 
 नष्टाथेवाददधिद्रपपयोगुडादि । 





जन्मपन्यादिकलेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा्रि्चम्‌ ११७१ 


यात्राप्रपास्वतनुमृत्यवणिकक्रेयादि 
कामे स्वतातञजनको निखिरं षिरोक्यम्‌ 


इति वचनार्सप्तमं जायाविवाहपतिकामपदापिबस्तिग्रभ्टती नां भवनं अमुकाख्य अमुक्दवस्य स्वीयाधिभुवां सदितम- 
सीहतं व! टष्टमदष्टे वाऽन्यग्हेदष्टमदृ्टे वा॒प्वमुत्तमानुत्तमद गाचचारवशेनास्य कान्तासुखमसुखे वा लेखनीयम्‌, इह 
दयुभगोगतिवीक्षणयोगः-. ,-पापगनेगत्तिवीक्षणयो ग :-. . . अनयोरन्तरम्‌.,-यदि ङुभकवीक्षणयोगोऽयिकस्तन जायामवनजन्य- 
बस्तु्नां जाया,ववादह पाठकामपदात्िञ।रतप्रभ॒तीना श्रष् रुखम्‌, यद्ददे पापवीक्षणयागो ऽधिक्रस्तन जायाभवनजन्यवस्तर्नां 
जायाविवाहार्दानामपचयः) मावबदछक्यम्‌,. . . मावेशबटेक्यम्‌, . -भावक्रारक ( शुक्र ) बटक्यम्‌. . . एतत्छवै टेखनीयम्‌, 
तन्न्युनाधिकताऽपि चिन्त्या,  _ 











ततो ग्दिणीगृहस्य ञ्युभत्वा दिविचार्‌ - 
अ, ® दै, 


‹ अस्ताटपस्थस्दयाद्विधोः किमु पापचिहज्ञन सुभ यदस्ति । 
तरिक्रेऽघभस्थऽथसमन्वितेक्षिते सव॑ एलं सनौ भवनस्यमध्यमम्‌ ' इति ॥ 


ततः कान्तावाप्तिविचारः -- 
 मूत्तीन्द्ोयदि मन्मथ सुदृतमे सुस्थाननाधोत्तमैः 
सन्दे सहिते खकोयपतिना नास्तारिनीचाशरभेः । 
जायाध्चिं प्रवदन्ति कान्त उदये सौम्यग्रहाणां लघो 
वंन दादश्ञमाग एव मवति चछ्याप्निनिरूक्ताऽचिरात्‌ ' इति ॥ 
ख्ीचिन्तायां चिन्चेप्रवचारः - पि 


कटत्र चिन्ता भमदाथपेवां स्ीकारकज्ञेव्यसितेन्दुमध्ये । 
प्राणो खमो याज ठतः समस्त निरूपयद्रणमुख यहिण्याः ` इति ॥ 





गृदिणीवण।,दावचारः - 
अङ्गना भ्रगुटवाधपतुस्या बणरूपगुणपूङयुक्ता । 
किं कटचण्हनायक तद्य बवणेश्चाटपदेत दयितायाः ` इति ॥ 


यदा भायामवननाथो मायोमवने व्यवस्थितो भवसि तदा तस्य ` गगनगप्य तुद्य सीमन्तिनीस्वरूपं भवति+ 
तादशो वर्णैः स्यादिप्य॒थः, कटेवरात्कलानिेवा ` यदा. कान्ताल्ये विषमराशिभवति तदाः तस्य कान्ता कूरस्वभावा, 
व विग्रहाद्धिधोवां युवतिभवने युग्मरािमवति तदा तस्य॒ दयिता सोभ्यस्वभावा, मूत्तिमगाङ्कयामदन एकास्मन्‌ 
ओजराशेरन्याक्निन्‌ युग्मराशिशरेत्तदा भिश्रस्वभावा, एवमङ्कल्वेऽपि कल्नाव्ये लखनास्वभावो -विोकनीःयः, एष्करचा- 
रिवद्तः प्रमदाप्रक्‌(पस्या, एव चिचाय्यं रेखनोयम्‌ । ` 


| च. ` : ए > 
अस्य रीरेन्तिनी सुरूपा, खंवदनो ' खाव्ण्युक्ता मयति वा कुर्ितरूपा क्रधरता कुबदना यियच~रवशतः 
अछीयस्वान्ते विचार्य्यति टेखनीयम्‌ | क न [र 





११७२ ~ . ...ज्यीतस्तवे . 


ततः सीमगतिनीसुखविचारः नि.यते -- | 

यदा नारीनिट्य सत्खवत्म निरीक्षितोपते तदाष्दश्र दयितासुखम्‌, अथयेदयतो दयितानिशान्ते यो राक्चि- 
स्तद्रमणश्चत्साष्घुसेयुतषमीक्षते यद्रा महेटयशचे 1नज तुद व्यत्र मूलन्निकोणे कीणं ग्विमन्द्रिस्ाध्रते वा तस्य भूरि- 
खख भायुयाः) .कल्वररेन क्तिः कान्तागारेशस्तय)<न्योन्यं ` भित्र भवति चे तदा तध्य बहुकं सुखे बनितायाः, 
एवभिन्दुतो दा.गगारे विषछोकनीयम्‌, किंवा तनुतस्तमीशतो वा यो युवतिमावस्तत्र नवल्वल्य्निुर्धिदयते यद्रा वनिताभव 
नविसुवैत्तते उभयोः परस्परे सखित्वं तदा भरमदायाः प्रच्रं सुखम्‌, कन्द्.नैऽतेशः क्रूरखगो भवतति यद्वा नितभ्विनीः- 
निख्ये मरिनविदृल्ना व्यवस्थतो मवाते तदा तस्य ॒कुत्तञाया. जायते तस्य॒ वधूवल।सादिश्चखं न भेवत्‌, यदं 
सीमःन्तनीरस्द्यने अस।ग्यः स्वराशिमाश्रितों भवति तदा तस्य जाया जीवत्यपि ।चलास्ादेतुखं न भवेत्‌ः। ` 


अथदा.^ कतिपयहायने करग्रह्णमिट1द - 


यदा मारागारेश्चरो विमटपिदृद्ध मदेखाट्ये भवति तदा स्तमेष्ट्र पाणिपीडनम्‌, अथवा अनङ्गनायकै। 
[हारांशसुररिप्रपनियो {नजनिट न मवेतां तदा द्वादशवत्छरत उध्वमुपयामो वाच्यः, नन्दभागविभरुना साकं नारी 
निभःतननायक्रो यस्मिन्‌ मोये वतेते उभयोः सहाद चेत्तदा भावसंख्पात्मकेः संवत्सरे शयनिपीडने निगदनीयम्‌ , 
अथवा यदिणीगेहे सौम्यगगनगसद्धिते सिते तस्य दायि युक्त विदशायां वा सममे सुवत्सर्‌ शयग्रहणम्‌, यद्रा भागीवभाविभ्‌ 
चीतमटायदृङ्कमक्रसितावटे वितो अध्वा पिष्ण्यधिष्ण्नायको यभा रद्येव्यैवत्थितो तद्वा दिरमणाभ्यां ताववरोक्रिती 


का (वा ^ १ 


न्वेरदा तद्धावसखद्याप्राभेते ०" पाम्रहण मर्वादन्न टेखनोयम्‌, 


¢ अथ टदयिताया दहस्य सद5ःपटप्रदयोगानाह - 

वधुत्रदपनो वधे पारिकल्पनीयं, सदा . कान्ता निकेतात्कस्याणकटुप्रयोचयद्धयो खिकगयोस्तदा ष्ष्ठेऽ मे द्वादशे 
वत्सरे तदब्द्‌तध्य गृहिणी गतर ग्रहप्रक तेवशाद्‌ गदोदरणे भवेत्‌, अथवा कन्दपनिक्रेते कटुध्रावलौ किते कल्याणसमन्विते 
करमव्र सति तत्र चत्तदब्दमध्ये वा तदश्षायामन्तदशायामुपदशायां बा छलना करेवेरे कष्ट लेखनीयम्‌, अथवा सितख्कू- 
सित।वसोम्यावलोफितो सपत्नयश्चिमाध्रितो यद्रा दानवं. पाध्याये दिवाकरे तदन्दमध्ये प्रमदावपुषि पित्तषिविकारादि- 
गदादयः, आमयक्रारकव्योमगानां जपद नाचनयमयनास भवत्‌ । 


अथतेन्कस्य अद्य फलमाह - 
यदा कन्दपाने्ये कमलिनीनाथक्तषदादो दारकावाप्निः, | 


यदा तत्र धीयूष्राभीद्युस्तदा प्रथमा पुत्रा पश्चातपृत्नस्ततः पुरी पश्चात्पुन्नस्ततः पुत्री पश्चार्पुच्र एवं षडपलयानि 


यदा तत्रासृजि तदा प्रथमाप्याथ बहुदुःखी; रामातु रुधिरविकारादिता गडगरमडादितः कमखादितो वा 


नित्यमव रागिणी वेत्‌, पुमानपि गदी भवेत्‌ । 
यदा तत्र तमीशतनय्तदा दयिताद्धषी) तीक्णस्मरः; स्वयं शेमुषीमान्‌, व्यसनी) चरः, क्रयविक्रये चरता; 


म्मगोद्यमे सुखी | 


यदा जायाथवन जीवस्तदासू नुपक्ष सुख, जनकतोऽधिक्रः, साध्वीं सीमन्तिनौ, सोभाग्यसुख प्रचुरम्‌, तद्रनिता 
जतधारिणी, पतिव्रता तीथनचारिणी, भाग्यवती, रूपलावण्यापता च भवेत्‌ । ` 





दा कामे कछान्यश्चत्तदा पुमान्‌ व्यभिचारी; तम्य प्रचुर सीमन्तिनीसुख दारिकापक्षऽपि सुखमरदश्चम्‌, मूरिपुखः 
मोका, तस्य महिला माञिजष्टवणा पतिनेता धम्मचारिणी च भवत्‌ ) ४ | 





जन्मपच्यादिलेखनानुक्रम प्रकरणमष्टा्िंखम्‌ ११७६३ 


यदा: यामव माग्य वा मावयसाज तद्य मायिकः 'वरक्सुख सुख न भर्वत्‌,- तस्य जायाजटर पवन 
-कुत्पीडा, सा बुःत्सितरूपा, कुित्सितानन् स त॒ रके प्रसदः, सुखी वस्व॒तो ५हंकाधक्ता, .विल्म्वेनापत्यानि जायन्ते तस्थ 
`खाचन्ेासुख नास्त यात्रायासवराधः सुक्कता ध्वन्यप्यन्तरा यः; स्वाद्धेऽप्यामर्या भवत्‌, एव ।नज। धया विचाय५ रल्न+यस्‌ [| 
 श्लकेक्ते मेदिलग्तियोगे यो मृल्युकारको द्चरस्तस्य दयि युक्तौ यदायं वा तस्मिन्नब्दे मदिलामूद्युभैवेत्‌ ! 


| ह 


पुनः प्रमदागारे 1कवा खाह्णीग्रदे दोभनस्य विहङ्गम व क्षते यद्वा स्वव॒द्धगतावलोकित्े तस्य दयि छ्ट्ना- 
 छन्धिरभवेत्‌ । | 
भायामवने भागववञ।।ते भागवसाद्तावलो किति तदा भूरिभा्यारुन्धिः | 


अस्य जायासुख सम्पूण वा स्वस्पाभ।ते ।चन्त्यम्‌, अस्य वामा पिनदेषु तस्परा, सत्रतधारिणी, दुष्टा वा भवति 
-इति । चन्त्यम्‌ | 


यस्य पुसः सम्भे सुमञवसानेऽस।भ्याः पञ्च पयृषोखो मव।प तस्य पुरन्धीसुखे न स्यात्‌ | 
यस्य पुऽः सप्तमेऽघुरेऽद) भनसहितेकषिते तस्यापि पुरन्ध्रीसुखं न स्यात्‌ | ॥ि 


यस्य पुस्षस्योत्त्ता अद्दिताल्प्ये टोहिताद्धः, सत्तमे स्वभोणुः, मरणे मन्दस्तस्य जाया न जीवति । काव्याच्च 
-चरस्ापगतः व.र्म्बेस्तदा तस्य वनिताया वह्भिना वधः | 


के्त्रघान्तःस्थः कविः कलस्याणलचरावरोकितान्वता न मवत तदाऽस्य महिखाया निपात्तपाश्चजो मृस्युः | 
यदाऽनङ्गेऽ ्गारपङ्गुगण ।सतसादते स॑त तदा परप्रमदागा्मा यद्ध मृगजनो जायासद्मनि जगतीनन्दनविरोचन- 
पवेखोकेते<पि परप्रमदागम्य भवत्‌ | व 


अस्य वणिक्ूक्रिययां सिद्धिर्बाऽसिद्धश्िन्या, कृतोयेमे स्फ्यं वा क्षतिश्चिन्त्या, इह द्वि्रहादियोगफैः 
-भावेशषफटे भावगतरािफटं च सवंभावेषु ठेखनीयमिति सक्तमभाव विचारः 


अधुना निधननिख्यविचारः क्रियते -- 
ष `. तत्र के चिन्तनोय तदाह - 
+ आयमात्युरथान्तकारणमथो स्थप्रदश गत- 

 मेक्षाद्य गुदगुद्यदशसामेता दगादराधादकम्‌ । 

स्तन्यं व्याधिमवो मरतिः परिमवाणांदानदानानि च । 
नद्युत्तारकवस्तुनान्विवराद्य बन्धन नामखम्‌ ॥ ९ ॥ 
जीवनाङ्करद शान्नसुखारिभ्यल्चपङ्कटम्‌ । 
'मागेबेषम्यमाखिरु नेधनेऽदा षिचन्तयेत्‌ ` ॥ २॥ 





इति वचनादष्टमं आयुभृव्युमुखानां मन्दिरं अमुकं अमन्त्र आ्परीयविषठना विद्धोपित्तमविलोकिते घा 
तरैदिथौकोिरभिरीक्षितंमवीक्षतें वां एवे .` साध्व्रसनधुवियरररवौकछणाविचारवदेन ' फलं र्यम्‌; ` अत्र ' विमलवीक्षण- 
उभर्योस्तरम्‌ . .. यदिः गत्तम ल्य्।कन नो मेः विकस्तन स्युभाचजन्यवस्वुनामायुर्मस्यु-' 





११७४. ज्योतिस्तसव 


मुखानां बृद्धिः, एवं दहनारोकनयोगोडधकस्तेन मृत्युभावजन्यवस्तुनामायुमरस्युख्लानामपचयः । माकबटेक्यम्‌ 
भावेराबङेक्यम्‌,...भावकारक ( शनि ) बल्क्यम्‌...एतरमवें लेख्यम्‌ । सन्न्यूनाधकतापि 








अथातः पर पञ्चत्वमवनगतप्रव्येकग्रदहफल्माह †:-- 





यदा जनने मृद्युमन्दिरे मार्तण्डो भवति तदा करशात्मजः; टि 
यदा याभ्य यामिनीरास्तदा गदार्दितिः, नानामयप्रहारकः | 
यदा कालाल्ये कुटिद्शत्तदा राजान भोक्ता, शाणितविक्रारवान्‌ , कृशसन्ततिः पिले चने व्यथा | 


यस्य जनने वघभवने बोघनश्चेत्स इीतटस्वमावः, अगार्म्भी, चिरजीवी । 





यदा मरगेऽमरमैत्री तदा विपिननिवास्), दुष्टस्लभावः, सुङ्कतरहितः, जधन्यक्रम्मकत्ता | 


यदा शामनमवने भगुजन्मा तदा सदा मिथुनरतः का्क्रत्‌ दुर्बेधवचनः | 

यदि जनौ कालाल्ये काले यद्वा व्याछे सति तदा सुषिन्या सद्‌ विरोघः, वित्तविहीनः, चोरः, परदयितारतः, 
दीनाननो मवत्‌ | 

प्रकारान्तरेण फट्मादह - 

यदि धम्मराजभावो धाम निधिना नियीक्षितान्वितस्तदा काष्पाप्रणादिषातपातेदयः। 


यदि तत्र मासा सदितक्षिते तदा तस्य दद्यायां भुक्तौ विद्यां वा घनरसघातो यद्रा चदुष्पददङ्गितो घातो 
प्रतोदयः 





न 


यदि तत्रासृजा क्षिते गरल्यिक्षाणितरः 






ब्रणगभात्पत्तिति घातपातोदयः 





यदि तत्र तपनजतमोभ्यां संयुतावस्भभिति 
घातपातोदयः स्थात्‌ । 


नििलविदङ्धा निर्जानिजदायदिपे तम्मितं दाग्ने घाततपातोादयं विदधते | 





इह काटालयल्ट्ादयद्वा करानिधेरिधनटयाद्र्र गणनीयम्‌ । 





यस्य यस्य मारस्य जानिना निधननिख्ये निदक्षतानिवितं चत्तदादषएमस्थानान्तनद्धावपयमन्तमेक व्र गणनीयम्‌) 
तस्य तस्य कारणवङतो घातपातादया ल््वनीयः | तापे जट ५ 
भागव + वा ताभ्यामालार्कते तचा धमर घाति 
परिणामे सुख भवेत्‌ 
यदा निधनागारगते धनूराशचो खलखगदिते तदा वुरङ्गपतनाद्‌ घातपातेदयो 


५५ 


हायुश्चन्तायां धिदेषरविचारः -- 












 ' यादं निषे क्षीगक्षणदाधाशच भेवेऽ्ममागे तदामे दायने पञ 
म स दवम वने ुलनीयः ॥ पवि मिधुन्ये 


जन्मपन्यादिलेखनानुक्रमग्रकरणमष्टा भिशम्‌ ११७९ 


` चयोर्विंशातिभिते हायने मृत्युः ¡ एवेविधे कर्कटो कलावति कालाल्ये पञ्चावशातेख्वे तदा पञ्चविदातिभिते दायें 
--खयुत्युः । एवविधे पञ्चाननस्थे प यूवमयूख पञ्चताख्य पञ्चमल्व तदा पञमे हायने मृत्युः । एवभरिये कन्धागते कख- 
चति कारनिट्ये प्रथमल्वे तदा प्रथमे हायने पञ्चता । एवंविये वुन्ागते तुदिनकिरणे मृतो उुर्य॑ल्तरे तदा ठय्य 
 इायने त्युः स्च।चध इाश्वकस्य ॥विभावरारे वध व्यधकाचशातिमे क्वे तद। च्रयोविंशतिमिते हायनेऽत्ययः | एवं 
विधे धनुद्धरगते धवलांशो धम्मराजमवने धृतिमितल्वे तदा धृतिमिते हायने मृत्युः । एवं विधे नक्नोपगे निलापतौ 
नैधने नख्वंभितख्वे तदा नखषम्िते हायने निधनम्‌ । एवं कलशाभिति करे कालघम्न [ले प्रङ्ाततिभतय्वे तदा 
अक्ृतिमिते वत्सर पञ्चम्‌ । एवेविधे तिभिगते तमीपतावस्यये पक्तिमितव्वे तदा पंक्तिभिते रयव्बर्षरे पञ्चता वाच्येति | 
एव सवोरर्ट श्ोकोक्तं विचा लेखनीयम्‌ । यस्य यस्य तियच्चरस्यारिषटोःनः ) तस्य तस्यारष्टयोगनभोगस्थाने पुण्य 
पुष्करचरपुण्यग्रहरारिसमाभितेऽ1र्टस्थाने दृष्टे तदाऽरिष्टकारकचगतीनां जपदानाचैनानि पिघेयानि तेनार्ष्टनाश्चो भवेत्‌ । 
अरिष्टस्य कष्ट॒स्यारेवं िचाय्यं ठेखनीयम्‌ । यसिमिन्‌ भावे पड्कराशौ पडङ्कोपेते पङ्काव्ोकिते वा तदा तद्भाव. 
 सरञ्यात्मके व५ सीतला ओरि अच्छ्डादिरोगोदयः। पङ्कावलोकिते यदा तदाऽऽमयेन मरणम्‌ । चास्ग्रदनिर क्षिते 
जीवाति) एव सञ्चिन्त्य केखनी्य॑म्‌ | यदाऽनऽशोभनद्यचाीरंणः शोमनच।रिरोगिषमाधिती चास्टचरा अचार 
 'पियच्चररािसम।भ्रितास्तद्‌ा तस्य शौतलादिनिष्काछनयेगो न स्यात्‌ । यदा काल्घरम्भगरे ` कुर्टरकीिमीनाना- 
मन्यते राशो तत्र कुजे तदा विषधरादिगिषमक्षणाःदि घातपाततोदयः | यदा सखः मनैः समाखोकिते तद। घात- 
 पाताद्दिनाशः । यदा धम्म्राजाल्यगते धिष्ोऽस,म्प्राकाशवासेः समी्षितस दिते तदोच्चात्मतनयोगः । यदि श्यभग्रहा- 
न्यतमेनदष्टे सति तदा घातपाते पतनं तस्याङ्गे पतनात्सूकत९ नणम्‌ । एतत्श्वमपि दयि हतौ विदशाया स्वीयदविदा 
 सञ्जिन्त्य ठेखनीयम्‌ | यो पुष्करचरः पञ्चतागार प्यति तद्धा ठक पोद्धबा पञ्चता । यदि तद्‌ बहवो विय्च्चरा विलोकयन्ति 
तदा तन्नध्ये यो बली वियच्चते वधमवनं चिलकयति तदा तद्धातु नोपोद्धबो ऽत्ययः |. भथवा विधो्रघषभावे येन तियस्चरेण 
विरोक्धते तदा तद्धातुकोपोप्तनऽन्तः । यदा छिद्र छायानाथावरोकिते तदा इव्यवाहनदेदुको.ऽत्ययः + रोने साञल- 
हेतुकः । अ1९ आयुधदतुकः । अवावृकज चु( पदठुकः | आचार्यं आमयदैतुकः । आस्छुजिति त्ृडदेठुकः } ङृष्णे क्ष॒षा- 
तुकः । पन्तङ्गस्य पित्तम्‌ । कलावतः कफवाता । पृथ्वीतनूजस्य पित्तम्‌ । सौम्यस्य धातुसमः (जिदोषः) } षुरेः श्लेष्मा 
काव्यस्यकफभाख्तो । ५कर्तनेव।त इति ग्रहाणां धातवो च्चेयाः । एवे निधनावऽरे तष्य तस्य अहस्य धातुककोपाजिधरनं 
 छेखनीयम्‌ । यदा नैधने चरतािस्तदीशश्चरराशौ  चरराधिनिवांये च, विद्यते तदा तशय परदेशे प्रश्चता । यदा नेषन 
स्थिरो रासिस्तन्नायः स्थिररार। स्थिरा श च वपते तदा 1निजानिल्ये निधनस्र्‌ । .यदा नेषने दिदेहगाशिस्तद्ि् दिद 
राद्यो द्विदेदहाथे च वत्ते तद्‌।ऽध्वःने निधनम्‌ | पबे चरारिराश्य्टमे तस्यादययभ्यवस्य विभुयदि चरप्नदिराशो ; 
-दिनवाशे च न विद्यत त्दा स्मीयमन्दिरिे मरण एवं सञ्चिन्त्य लेखनीयम्‌ । अतस्तत्समये सुक्क पन्यं तेन सुकृतेन 
दुरितानि भिनद्यान्ति | यस्य पुसः परत्वपस्े पङ्गुप्पङ्गल्कणिना मवन्तः तदा प्रदाङ्कुपांडनात्पञ्चता वभ्च्या । याद्‌ 
ध्दिदये स रिसरासुराः स्युः स्वोच्चेसमाक्चिते सिते शम नक्षदने एवविपरे ये।ग जात तदा तस्य भतः पाद गासञ्चता ऽऽ 
 देदया । यदा यस्योद्धमे विभवे कके मानुभानुजमुजङ्गा भाय;मवि विदन्ते ते भिमख्नावरूकिताश्रेचदा नायकेन 
 पनिर्धन भवेत्‌ | पाटरीयचदये पुष्करवन्ते। म (रे मृ गाङ्कासयं कुटम्म कान्य एवा।तय याग तद्य वामक्राजाद्ववः प अथास्थ 
 आगाजन्मनि कस्मिन्‌ स्थाने कस्यां योन प्राह जीवः कस्मारस्थानादागते। ज।व इति तज्जानम।दं _ 








यस्य जननकाठे विधुविरोचनयोभध्ये यो बख्वत्तरो भवति तेनातितो यो द्रष्काणस्तस्य यो प्रञुस्तस्य लोका- 
-दागत इति वक्तव्यम्‌ | यदि दिवाकरनिशाकरयोर्मध्ये यो बली स यास्‌ द्रेष्काण तस्य स्वामी सुवश्च चदा सुरलाका- 
-दागतमे जीवः 1 यदा भमा।धिनाथौ भवतस्तदा पितृढेकादागतो जीवः .। यदा तरणि भूतनयो तदा तिस्यगूलोकात्‌ 
-"पश्चिखोकादागतो जीवः 1 यदा गमन्दमृगाह्कजी तदा मानवस्नेकादागतो जीवः | एवमरषटयोगन नभौगनेत्पनः 


९ + 


-दत्खद स्नीयस्वान्त ञ्चिन्त्य लेखनीयम्‌ । स्व सिन्‌ भावफये द्विचिप्र्षदियोमो स्खनोत्रः । तता भाते श्फ ॐ भावगत्‌- 


१५६ 





 शदिफठं च टेख्यम्‌ । नद्मतारादिमये वा न भय ठकेखनीयम्‌ वेघम्यदगप्रत्रेे कष्ठ सम्ब ताछ 
पुष्टे वा ऊृरातरम्‌ । दुष्टदिविचराणा जपदाना नैः कष्ट => 











अथातः परं धम्ममावव्रिचारः करियतेः-- 


.. तत्र पिः विचारणीश्र तदा -- 


` दातं इ्चना्वमं भाग्यमक्तिगुदेपु्यतरभृतीनां भवनं अनुकार्यं अमुकदैवस् 
चरेद प्रा अन्येग्ैयुतं घा वियुत देव्नोयम्‌, | दृह शुभद्यगामिद 

न्तरम्‌ .-यदि.दुमनमरवददग्योगोद्यिकस्तन नव्ममाविजन्यपद्ाथानां भाग्य्मकिगुसपृण्यप्रभ्रतीनां प्रष्ठ सुवे 
-पाप्रनभोगहग्योगोऽिकस्तन नवममभावजन्यवम्नरनां माग्यभे क्ति नः ध मु याद्ीनामपचयः | 


| * च, प 1 ५ र १. र (1 + 2 
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४ ^ ॥। 1 } ~ 
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(1 4 { 1 ॥ ष 9 


क भाग्यान्‌ तानिणयमाद,- 


1} ` ॥ नृग्र तह्न [कतम्‌ पल्लवम्‌ तटव | 
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१. पम्‌ ४५! ¢ 18 | र 9७९। न । >) ६.21 ; . मियं न कतऽप्रुः + (4 ॥ 
स्वामी यो रहः स प्रवोच्चलश्चा निजनिख्य निजमृद्भनिकरा ण उदम प्राप्तः 
द्ष्टस्थानेतरगः केन्द्रे निकणे वा विद्यते एत्र्िध 


यदा नवमण्ह सन्नमोगयनरौीक्षतं यद्रा 
॥ + ५ प ` | , 


,महाभाग्यो दयः । सु ६ श्च) ,.उ 





् £ 8 ¢ 3) | (त) +# [8 1  : न 3 म्‌ य 1 ध ] 6: र शभू ;+ प # 2. 
1 # 
ग्‌] क टै [: ४ 


जन्मपटयादिटेखनानुक्रमप्रकरमष्ा्चेशम्‌ २१७७ 


नाला कयत्ति नयुनाक्ति वा नियतिनिल्यनायकव्यतिरिक्तासन्नभागेन निरक्षितान्वितो भवति तदा भाग्योदयो न्‌ 
भवतति, न सुक्ृतक्रियायां स्वान्ते प्रवाति र। रवान्‌) न ताथदशना भिराषी, अन्यस्मिन्‌ श्चुमका्थै विघ्नकर्ता कशता 
“वातः अन्य नियत्यानायकः केवरं नौचराशो यद्वा नियतिनिख्यं केवल कलैः रुदितं निरीश्वितमस्ति तदा नियरयु 
दया न भवत्‌; यदा विधिविभुवेरिनवभागेऽघरराशे हितनन्दल्वे एवं भिश्रफरे सत्ति तदा विष्रयान्तरे विधेषूदयों 
भवात । इते सव फट सञ्चिन्त्य ङेख्यम्‌ | तत्र श्ुभाधेक्ये माग्पोदयो मवति अद्यमाधेष्ये भाग्योदय न भवति | 

अद्म सुक्रृतसदन सुकृतयुज्यतेऽसुकृतेद डयते तदाऽऽये वथासि विषेरूढदयो भवति, द्वितये वयसि दुष्टफटेपसछन्धयबति 
यदा द्वभचन पुण्यददयत पापर्युज्यते तदाऽभ्े वयसि दुःख द्वितीभवयसि मागभोदयो मवति यत्चदन्योवषयान्तरे 
नियत्या उदयोमवति, निवतिनायश्चत्तङ्दिगता नियातिनिल्यं गतोऽस्ति तदा महामाग्योदयो मवते, समवे 
समोऽस्पवरकेऽस्पो भाग्योदयो मवति, यदि नियतीशो नि्ईलोऽस्ति तदा कस्यां दिशि भाग्योदय इत्याई--यदि 
पुण्यप्रम्‌ः पण्डितः पूज्यो वा पुण्येक्षितो निष॑लो ` जननोदयें मवति तदा तस्य पूवस्य दिशि दिष्टोदय; यदि विधिभावेन्लो 


ः 


विरोचनो वक्रो वां निवछो व्यापारागारे भवति तदा दाक्षिणस्यां दिशि दिष्टौदयः, यदि पुण्येशः पङ्गः पत्नीभावे 
प्निवलो मचत्ति तद। वारुण्यां विधेशूदयः, यदा सुङृतसदनेश्वरः सोमः स्ति वा निलः सङ्िलसखदने तदा तस्य 
राजराजदिश देषोदयः, एवं सिन्य केखनीयम्‌ | = । 

अथ प्रत्येकग्रहुफलमाह १, 

यदा सुण्ये पतङ्घे तदा पृष्टे सहोदरो न तिष्ठति साजे खसिहे वा या्रैको भवतति | यदा नवमे निरापततौ तद ९ 

नित्यभाग्यद्रद्धिः, करा कृशं भाग्य, गोकरुडीरगते कलावति महामाग्यश्चारी- धभ्यिष्ठः;) शीलवान्‌, विब्वुघवाडवा ओकः 
घारिभववस्तृत्तो वा मणिमुक्तापफादितो विधेषेद्धि ५17 -7 

तत्र कादयपीकुमारे तीथयात्रायां दुःखी, परकास्यहन्ता, यदाजांलकुम्भीरराक्षिगते सति तदा खतो विजयेन 
प्रनाखर्तवस्त्रभमग्यव्रृद्धिः तस्य दाये यक्ते विदशायां वा केनाचैत्साद्ध यात्रा मचति ! यदा बिधो बोधनो चिद्यते 
तदा तस्य शीतदस्वमाबः, नववासाः, आच वयति सिद्धिः; यदा युग्भयुवतिराशेगतो मवति खछ्खगावरो किता- 
न्वितो न मवति उदय प्राप्तः तदा तपस्वी, अपूज्यपूजकरः, शाल्रज्ञः, राजकठाघ्ु कुशलः, महाभाग्यश्चाखी अर्दिखः 
सदयो भ्वेत्‌ । यदा तच बध्वन्तों वागीशमभागवो भवत्तश्चत्तदा रेखाख्यसलिटाक्याराममरुमण्डपप्रहितडागा- 


६.४ 


[देकारको मवति, धनी नेता, यज्ञयागतीथ।श्नरयकरणे उदारः, भगवद्‌ गुणानुवादश्रवणे प्रीतिमान्‌ , याच्रावान्‌ , . एतत्सर्वं 
विदद्कमवख्वरातो ठकेखनीयम्‌ । भाग्ये भाग्ये मोगिराजि चा सति तदा मकिन्रमाम्यवान्‌; वाताधिकः अन्नू: ( शट; ) 
घद्छकजनवछछमः, परवादग्राहकः, जघन्यजनाद्‌ विधिह्लाद्धिः) कैतवकमानुरतः; प्व 1 वहगवल्वश्चतो छङेखनी यम्‌ 
सुक्कतसदने यः सकृताकादावासः स्वो्चादिसरितसमीक्षितो भवति चेत्तदा तष्य विदङ्गस्य दाये हतो बिदशायां वा 
तदन्दमध्ये तद्वणतो नियत्या उद्यो मवत्‌ , खपान्थवद्ादमुक्रवस्तुतो विप्रजनादिता भाग्योदय भवप्त येन खचाररेण। 
नवमम्‌ बो य॒त्तो दृष्टरतस्य दाये मक्तावुपदशायां भाग्येऽन्तरायः, अस्यैव विचास्य, जबुधावप्राचनं प्रमग्रीतिसन्‌ 
वाडन्तरायः, कथाश्रवणे ददः वा शठः (निकृतो वाऽनृज्जः ) पापिष्ठः, `र्गतंगाने हास्यः वा मङ्गकत्ता; सडिख्सम्भव 
 मगिमुक्तापलसुवर्णलन्धर्बाऽकन्धिः । यदि -विधिमावे बलवत्तरो यिकचनस्तदा द्भाचेयाति*शदर 1दषटोदयः;, नवमे 
निशीथिनी चतुर्विशतिमे हायने नियद्युदयः; विधां वख्वति वसुधाज ` तदाऽशा्वश तिम हायन ` दवादयः; तीय 
तारातनये शास्यवति तदा दात्रिशतिभे हायने विधेरदय :ससार सूरा सुकृते. सति तदा भाडद्ऽ& ।द््ादवः भाग्ये 
च ख्वन्तरे मागवे तदा पञ्चर्थिरातिमे वभे भाग्ये) दयः, . मांसले मन्दम सति ठदा ५ 1 
वयि. आदित्यावनेयो, मध्य वयसि सूरिपिता चरम. वयसि. मन्देन -खभ्यः २ वद दा, - फलप्रदो . 
नवम भावलेखाक्रया | ४ ~न" 

उयो... १४८... 


















१९४७८ |  ज्योतिस्तच्छे ` 


अथातःगारं राञ्यागारकचारः कयतः--. 
तच 1क {व्चारणय तद्द ~~ 


कमोज्ञाक्रषितातजीवनयंश्चाव्य 

 राञ्यप्राप्िपहत्पदाररश्यनालङ्कारम्‌ 
्रवरन्याऽऽगमचे प्रवासकमूर्णं विज्ञानविचाञचला- 

उवृष्टि्ृष्टिरिङेश्मानभुतका जान्वम्बरे चिन्तयत्‌ ' ॥ १॥ 


। इतिं क्वनादृशम कमाज्ञाक्रपितातजीवनम्रभरतीना भवन असुका अदुक्‌ आत्मीयप्रभुणा वक्षित. 
मनीक्षितं वा इतरैरपि दृष्टमदृष्टं सदहितमसहितं वा केखनीयम्‌ । इह छमखचा।र टग्यागः. . .. .पापखन्वारिदम्यो ग, .,.* 
उमयोर्विवरम्‌.. .. यदि शयमदम्यो गोऽधिकस्तेन दस्मभावजन्ववस्ठुना कमाज्ञाकृषितातजीवनादीनां श्रेष्ठं सुखम्‌ । यदि 
पापरग्योगोऽधिकस्तेन दशमभावजन्यपदाथानां कमाञ्चाक्ृषिताततादाना छख न स्यात्‌ । भाववबरूक्यम्‌. “^. -  भावश्ष- 
चलक्यम्‌. .. .* - मावक्रारकवटेय्यम्‌, . ..-. एतत्सव लेख्यम्‌ › तन्न्यूनाधिकताऽपि चिन्त्या । तद्वचन भावस्य छमाद्चमत्व 
चिन्तयेत्‌ । यदा मध्यमन्दिर स्वस्वामिना खमान्वत वा वीक्षितं यद्वा तत्छोभ्यखचरेः सदहितमवलखोकित का तदा सस्य 
सवितुः पक्षे सुखम्‌ , महीपमन्दिरे मानः; व्यापारोद्यम नखलाय सिद्धिटेखनीया । यदा नाकनायको नीचास्तगो वां 
ऋराक्रान्तः कशोपेतेक्षितो भवति तदा तस्य भूञद्धवने मान न स्यात्‌ जनकपन्नेऽपि सुखं न भवद्‌ ग्यापारे्यमे हान 

एवं पदपतिद्दसशेऽपि जेयः । -जनिकटवरात्‌ कमाधीशः कल्याणखचरसरितवसमीक्षितो द्वादशांशे भवति यद्र 
स्वमवङद्कपलाश्रेकोणवयस्यरा शिमाध्नितश्चत्तदा सावतुः सुख प्रणम्‌ । प्व मर्सितो मध्येरोऽधररासौ संस्थ्तो काऽद्चभ- 
सहितोक्षितो भक्ति तदा तस्य सपितुः सुखं न भवेत्‌) मि श्रखोकोयुक्तोक्षिते चेत्तदा सवित॒ः सुखं भिन्नम्‌ । तस्य॒ युसदो 
द ये भ भुक्तौ क विदशाया वा साव]: सुखमसुख मशर्‌ वा ठकंखनायम्‌। व्योभभावतो कषे कस्पनीयम, ` मानमन्दिरा दू | 




























तेन्‌ 43 प्रभावे निरसात्षतस्तद्धावरपातिपस्यन्तं व्याममाकाद्‌ वन्न गणनायम्र्‌ तद्द्र सवितः श्रे सुखं तस्य. छाभो मो 





तस्मिन्नद्र्‌ सवितुः सुख गमेश्नम्‌ । 


अच केचनरवेद॑शम पितमवनमाहु :-- 


 ‹ अकौलकम्मगते पितु भवन केचिद्दन्ति ! इति। ` 

दिनमर्सदंशमपाबः सौम्यक्षिताभ्वितो भवति अथवा स्वस्वामिनाऽऽलोक्रिताच्ितो मवति तदा जनितुः युं 
भवत्‌ । सचल्ङ्‌क पुष्करसरानरं ) क्षितान्वतो भवति यदा तद्‌ तस्यं तातस्य मख स्वह मित्र मिघ्रम. फन्विः 1 
पितुखुदमाह 4 + 





‹ पिताऽम्बऽकननवमे च चिर्य " रति । 







यदा दिवसे । जन्म वदा तपनातिके रु टभ्मे वा कैरमबखग। प्यस्तंदां तस्य तात्य ख ¦ न १. म । । ++ थ 
पर्वाक्तयोगेषु खललगदायि युक्तौ वा ततिश्य॒ तनो खसद्रशान्मरेन्धायुशेष्मसन्थवगदादर्थः । चाश्खं वरनिरश्षितानि 
तदा दुरितादिविचरस्य जपदानाचनैः जनककैलवररय केष्टनाशः । यदा रात्रङुत्पत्तिस्तदा दैवकिरेदि वाकरवदु दुरिं 








11.10 


श ॥ + य क, 
अः ध 





जन्मपत्यादिटेखनानुक्रमप्रकरणमष्टा्चि शम्‌ | १९७९ 
पुण्योपेते तदा तस्य जनयिता स्ववाम्‌ , यदा कृम्भसाक्षिणः वुः म्ब कस्याणखेगा भवान्ति तदा तस्याम्बकः 


स्ववान्‌, यदि छाम खेवित्ते च दुष्टरृताः स्युस्तदा तस्य जनिता निधनो, निचख्यमी, आलस्यवान्‌, परकार्यहन्ता भवति 
मिश्रे भिश्रफटम्‌, एवं सचिन्त्य टेखनीयम्‌ | 


अत्र] दोषविचारः 


° विज्ञान विद्यागम कम्मे जीवनन्यापारसन्न्यासयशांभि भूषणम्‌ | 
आशां च मानं शयनांट्ुको कृषिं षिचिन्तयेज्ज्ञज्यश्चनीनखेश्चतः ॥ › 


इति वचनाद्वो धनवाक्पतिवेरोचनिविरोचनव्यापारमावविभुतोऽपिविज्ञानविन्यागमादीनां भचारः कर्चव्यः। ` 
अथ व्यापारषेचारः करियते- ` 
यदि व्य. पारमवने बुहृद्रारिसमाधितेन सोम्याम्बरचरेण निरीक्षितं सहितं चेत्तदा तस्य व्यापारोद्यमे छभे- 
यः, निखलाथसिद्धिः, यस्य व्यापारभावसम्बन्धिनो वियनच्चरस्य या दिक्‌ तादश व्यापारोद्यमे राभोदयः, एवं 
 बल्वशष्धेलनीयम्‌ । एवं विधोऽचश्चेत्तदा व्यापार हानिः तस्य शोभनस्य दाये युक्तोवा तत्र वर्च व्यापारोदयः 
तस्मिन्व्यापारे ङाभोदयः। सतः खगस्य यादो नीलरक्तपीतकृष्णवणस्तादृशावर्णवस्तुतो व्यापारे लाभोदयः | 
स्व जन्मराशेः सक्रायात्सपत्नसदने यो राशिः स यस्य पुंसो मवति तेन सह व्यापारेम सिद्धिनीस्ति, यस्ययौ 
जन्मल्मजन्मरादिष्वाभिनौ तयोर्य ग्रहाः शात्रव्तेषां ये रारासस्तन्मध्ये यदन्यपुश्षस्य रा शिश्चेद्धधति तेन सह व्यापारोद्यमे 
शचमाबः, मित्रे मित्रभावः, समे समभावः एवं सञ्चिन्त्य रेखनीयम्‌ | 


अय प्रत्यक्रद्रहकरक्माह~ 


यदा कम्मणि कटोरज्योतिर्भवति तदा तातधनभोक्ता; भाग्यवान्‌. शओेसुघीमान्‌, निजनिल्ये ग्होपस्करादि 
सुखम्‌, अतिपराक्रमी भवेत्‌ | 1 

यदा कर्म्मणि कृवल्यनाथे सति तदाऽस्य जननीतो धनराभः, राजान भोक्ता) महीपमन्दिरे मानच्रद्धिः) सात्‌ 
सुवं परिपूण, देवविद्‌, भेषज्यकारकः, ठेखकः, पाठकः, अयाचकः, नित्यङ्ात्तिः, 


' कृषि नलजाङ्गनाश्रयाद्‌ ब्रत्तिः ' इति । 


यदःऽऽस्पदे आषाढामूः ८ मं ) राजानभोक्ता, ोणितविकारवान्‌, तातमित्तनादाकता पापका५।दये निज- 
कारयैकत्ता, धातुमारणादि हदाटकादि धावुक्रयग्क्रिये व्यापारे कामः; आयुधधारणे स्वग्रशोमहिमच्राद यैरितो 
ककरा दिकायावत्तोदयः इति । 

यदा वंशे श्रविष्ठामूः ( बु ) तदा प्रथमे वयामि सुखी, नूत्नच्रत्तिकारकः परोपकारकर्ता, प्र कसच्चितवित्तभोक्ता 
साधुः, कृपाः स॒दृप्प्रसङ्खाद्वि तत्रद्धिः, टेखक्रियायां चतुरः, गणितग्यवहरे नीतिमाभगकनत्त, राजक्रटसु चतुरता, 
उद्यमी इति | ि । 

यदा दशमे द्वादशाचिषि (व्र ) तदा शम्ये महदाश्रयः, धनी, यात्रायां यानेन युक्तः) स्वःयसोदरतो वित्ताप्तिः) 
वसुपध्रासु विब्रुधोपकारनिरतः, धर्ममिष्टः, आ्रमध्यवयसोः खुखी इति । 

यदा 55 काद्य श्वेतरथः ( गु ) तदा ऽ दभ्रवामान्‌, तातवचने 1वहघ्रग्रा्हके नष्टावेत्तापाजकः, प्राज्ञः, 
वाचाटः, गानविद्यायां प्रीतिः, वात्तासु रसिकः इति । . 


११९८० ` -उ्योतिस्तत्वे 


यदाऽभ्रे रेवतीमवः (श) मरणीमूः; (रा) अच्छेषाम्‌ः (के) वा तदा मलिनोद्यमी, निग्रकरम्मगा 
जीविका, सविच्याः सुखं स्वस्पं, प्रथमचरमदयसोरनाधिकारी, जनकतः कलहकारी, क्षद्रः, द्रोदकाय्थकस्ा, विपर्यय- 
बुद्धः, मध्यवयसिजानितुनारः इति | कीत्त। कोणे ( श, ) कुम्भकुम्भीरलूक्रानामन्यतमगते तदोक्तमावफलर विपरीतं सेयं 
तष्छेखनीयम्‌ । कमणि काकोदरे कामकन्याकुम्भानामन्यतमगत्ते तदा भावोक्तं फट शुभं ज्ञेयम्‌ । मदहीपमन्दिरे मानं 
वा अपमान) अकस्माद्‌ राज्यतो मीतिवा प्राप्तिः खपान्थवदातो ठेखनीया; कुनाथङ्रुखह्ामो वा हानिः) राजपदवी 
प्राति ः। वाञ्पमानम्‌ । तातवगें सुखं बाऽसखं तेनसह सखित्वं वा सपत्नत्वं वाणिच्यक्रियायां ब राज्यक्रिययां कर्म्मणा 
जीित्रेका वान्तरायः । अमुकवषपय्येन्तं सवितुः सुखे यस्तारापथनचार तातारिष्टकत्तं तस्य दाये मुक्तौ अम्थकस्य 
सुख न भवत्‌ । एवं हायनो कल्पनीयः | ततः प्रूव।क्तान्‌ निखिलान्‌ राजयोगान्‌ सम्यक्‌ सञ्चिन्त्य लिखेत्‌ । यस्य 
वियच्चरस्य येन कम्म॑णा जीविका भवेत्‌ स चरत्तिकारकः, तन्मध्ये कर्म्मणा व्र॒त्तिः, अमुकक्म्मणः कम्मीदयः सर्व 


राज्यसुद्राधिकारेः सह मित्रादिभावो लेखनीय इति दश्मभावं ठेखक्रिया | 





तत्र किं विचाय्यै तदाह- 


द्र व्यापिजघायुगठे स्वदक्षाप्न्यदक्षबट अनपलयंता च| 
प्रापिः सुतायास्तनयस्य बामा नाको सुतानां रिषिकारथादि ।॥ १॥ 
आन्दालिकावाहनवाभिभुषमस्वणेवस्राणि सदादि कानि । 


(क 








वामश्रुतिमङ्गरमण्डनादि विधापिराये मिष्धिरं विचाय्यम्‌ ॥ २॥। 
इति वचनालछछामभवनं द्रव्याप्निजवायुगलादीनां भवनं अमुकाभिधे अमुकदेवत्यं निजाधिपेन वीक्षितमवी क्षित 
सदहितसमसहितं वा इतरेद्ुचरेयुतमयुतं दृष्टमदृष्टं वा एवं सदसद्लुचरवीक्षणविचारवरोन फं टेखनीयम्‌ । इह 
शुभालखोकनयोगः -.....पापाछोकनयोग भयोरन्तरम्‌... यदि ञ्मदग्योगो ऽयिकसतेन राभभावजन्यपदाथानां 
` द्रन्कासिजघायुगलादीनां श्रष् सुखम्‌ । यदि पापहग्योगौऽधिकस्तेन छाममावजन्यपदयथानां द्रव्याप्निजघायुगलखादौना- 
मपन्वयः । भावव्लेक्यम्‌........ .मावेशबदेक्यम्‌........ .भावकारक ( गुर ) बलैक्यम्‌,. , .....-एतत्सवं टख्यम्‌, तन्यूना- 


धिकताऽपि चिन्त्या | 
सर्वेषां मावानाम्पेक्षया खाभभावस्य वि्रेष सौभ्यतामाद-- 


भावाः समग्रा मवमेऽधिवीय्ये श्भा भवेयु्मवभावनये | 
षट्‌ वीय्येयुक्त पुञ्चभ ध्स्वस्यात्तत्रेकखेटे रसवगेह्यद्धे ॥ 


इति वच नाछ्छाभस्य सौम्यत्वे सति निखिला मावाः सोम्या मवन्ति| खाभाट्यनाथे ब्रडवल्सहित सत्ति निश्चये 
नातिद्यमं मवेत्‌ | तत्रगते प्रडवगे्ुद्धे प्रकग्रहे तथा मवत्‌ | 


 जन्मपन्रयादिटेखनानुक्रप्रकरणमष्टातरिशम्‌ | ११८१ 


 श्रश्युतिदष्िवशेन राभमावफल्मादः- [र 

यदा मवे भानुकेसरसदहितेक्षिते स्वसदनगे स्वोच्चसदनगे वा ॒तदेखायाटाख्या्छामोदयः, ततस्तुस्यघ्रिमुखतो 
खाभोदयः; वहुलवित्तसञ्चयः, स्वोपार्जतवित्तमोक्ता, दिवाकरस्य दाये युक्त बिदशायां वा निजनिल्ये, राभोदयः 
यदि विरोचनो बिष्ठो न भवति तदा विषयान्तरे प्राच्यां खाभोदयः इति। यदा निजनिख्याभचितेन श्रविष्टारमणेन (चं, ) 
मनोरथनिल्ययुतवीन्षितश्चत्तदा वारिभववस्व॒तो मगिषुक्ताफल्हीरकादितो छामेदयः सीमन्तिनीं जनाश्रवाह्छाभः 
वलक्षे पक्षे बिष्ट तिथिप्रव्तके ८ च. ) वाजिकुञ्जरन्रद्धिः, क्षीणः सनेहरेकमू (चं, ) चेत्तदा लभोनास्ति, यदा 
बलक्षपक्षजन्म फलागमे, (११) द्रृदिणपादजातके (च,) बयस्यनिख्ये व्यवस्थिते सति तदा हयहस्तिब्रद्धिन स्यात्‌ 
तदोत्तरासायां खभोदयः इति | 

यदा भवमावे भूमिदायादेन ८ मं. ) अन्वितवीक्षिते तदा तस्यास्ये मणिसुवणभूपादितो कन्धिः, अनेककख्या 
राभोद्यः क्रियकोर्पिक्ुम्भीरगते अवनीतजन्मा ( मं. ) चेदायेवत्तते तदा वसुधातो वसुधापतितो वा बहुरूभोदयः; 
एवं विधे वक्रचारे (मं. ) वेकत्तैनि निरीकषितेऽन्यराशिगे कूमेऽस्ति चेत्तदा दक्षिणस्यां दिशि रमोदयः, 
कूरो्रक्मकर्ता उपविद्यावान्‌ अतिभ्रमणकारी, प्रामसेनाधिकारी, परापवाद््रादी, प्रथमसन्ततिनाशः इति । यदि 
उपान्त्य दयामाङ्गे ( घु. ) वहछकीवनिताभस्ये वयस्य मवनेयद्व। मूल्निकोणगते, तदा नानाकान्यकटावान्‌, पृथिवीपति- 
पुत्रतो कामः अनेको्यमाह्छामोदयः व्यापारादिवणिकूक्रियायां लाभः निजोदवसिते द्राविणच्रद्धिः विषप्रान्तरे सेवक- 
जनाछ्छामन्राद्धेः, अन्यराशिगते चांद्विमाषिनि ( बु. ) वाडघवीष्षिते तदेन्यां खाभोदयः चरमवयसि सुखी, व्यसनवान्‌+ 
उदारः+करूरः$राभे स्थिरारम्भी, बहुकर्मकन्ती, स्वीयकुमारात्कमलाबद्धिः, यद] विबरो पञ्चार्चिः (बु .) मवेवते तदेतां 
फर जेयम्‌ इति यदा निषाङ्के (९) अनिमिषनिचिते (१२) द्वादशकरे ( गु, ) चेत्तदा 5 दभ्रखाभवान्‌, अनेकवस्तुतो 
राभोदयः यज्ञक्रियादिकम्म॑कर्ता, साधुजनवछभः राग्याभरितदत्तित उत्कृष्टलाभोदयः द्रञ्येण बहुना चामीकरेणच युक्तः; 
यदा कुरखीरोपगेन फाल्गुनी मवेन (गु. ) काभभावो युतदृष्टशचेततदा ऽ प्येवं फलं मतम्‌, सौम्यासौम्यसहितेक्षिते मिश्र 
देवोपनिधि ( गु. ) ठामे चेत्तदा मिश्रलाभः, तस्य स्वीयसद्मनि खाभोदयोनास्ति, तदाप्रागुत्तरदियोखीभः, पीतवस्तुतो 
लाभः, द्विजजनाह्छाभः नित्यमिष्टानभोक्ता, वनिताजितः; विद्वान्‌, मेधावी, यानादिसदहितों मवति; तस्य दये 
युक्तो विदशायां वा भाग्योदयः, किंवा राममावाद्वभ प्रकल्प्यं यत्रभावे बलिष्ठौ वियच्चयोवर्॑ते यस्य दष्टिलौ भभावे 

वति तस्य प्रहस्य खाममावादू यत्घख्यात्मकभावपयन्ते वा तस्य॒ प्रहस्य स्थानं यत्ख्यात्मकं स्यात्तद्वषमध्ये 

खाभोंदयः इति | 

यद्‌ सुरारिदयितेन ( शयु. ) स्वोच्चस्थेन सबुदधद्‌भधनन्यवस्थितेन वा रूष्धिनिख्यं निरीक्षितान्वितं चेत्तदा 
वेद्याजनतो छामेदयः, मंत्रिञ्युभ्रवम्ठतो ऽपि छभोद्यः, स्वीयसखद्मनि रजत-हाटकमुरमिमदिषी प्रभृतीनां चितिः; 
यदा निचेन निम्नरा्िगेन सपत्नरारशिसमाशितेन श्वेतरथेन ८ श्च. ) फलागमे सदहितेक्षिते तदा तस्य स्वसदने लाभोदयो 

स्यात्‌, तस्य सौम्याशायां राभोदयः) तस्य निखिलानि वस्तूनि मनोज्ञानि भवन्ति, वरवनितास्वोपा्जितवित्तभोक्ता; 

निजजनप्रियः अनच्या्च॑कः आपदा वियुतः जनितुः प्रियः प्रवासी इति | 


यद्‌ाऽ5 गमे (११) श्चुतश्रवोऽनुजो (श.) धट्हरिणदद्रो गानामन्यतमस्थों भवति तदा तस्य नीकछोहमदिषीखाभः, 

यदा सम्भवानेहसि राज्ययोगों भवति यद्राश्ोय्यंवान्‌ , श्चतकम ( श. ) भवभावे भवति तदा हयहस्तिखाभः, यद 
परेतपुरी शः पण्डितेन निरीक्षितस्तदा ग्रामादिरक्षणेऽन्स्यतलामोदयः इति | 

सति ब्र छाभभवे शोमनसहितेक्षिते तदाऽनेकप्रकारेण रमोदयः सवोथा्िद्धिः, यदा ककर्ञेवाक्पतिना 

क्षितसहिते मेषूरण मङ्ग, भवभावे भागेवे तस्यालये मदगर्जिता गजा सितष्टेयुः, तस्याधिकारादनेककख्या काभोदयः; 

यस्य लेयरे रोकवन्धौ मृरुतनूजे जनकभवने उपान्त्य उेषजतेि तदा ते हयहस्तिनरबाहनलाभकारिणो ज्ञेयाः, एवं 

शोको क्त फक विचाय्य ङेखनीयम्‌ । अस्योद्यमाछ्छाभो वा स्वस्पकामो वा हस्तगतलाभनाशः वियच्चरवशाष्छेखनीयः। 


११८२ ञथोतिस्तच्चे 

भृवभावे वेरिषियस्चराश्रिते तदा छाभोद्यमे विश्वासो तैवरक्षणीयः, धवह्दयाम पीतं लोदहितवस्वुतो खामो वा हानिः | 
यंदोपान्त्ये वी््यभाजा मरुजन किंवा ऽ जिदगजेनोषेतेक्षिते तदा . हाटक रजर्ताद्चक्रमणिनौक्तिकलन्धिर्खनीया । 
यंदा महेखाटयपालो छामेवक्तते तदा क्रयविक्रये वणिक्‌ क्रियायां प्रचुर काभोमवत्‌ | यानतः सुख वा ऽ सुखं 
शशुरपक्षे मानं वा अपमानं चिन्त्यम्‌ । यदा कटेवरपाटेन सदितेक्षिते न्धो तदा श्वद्युरपक्षे सुख छमोदयो ऽ 
न्यथाऽपमानम्‌ । द्विजाद्यन्त्यवणपर्मन्तं ततो कामो वा क्षतिनमोग वशतो टेखनीया | स्वदे विषयान्तरे षा लाभोदषीं 
वा हानिः, इरपाख्कुरह्यामो वाऽ्पमानम्‌ । तय्याच्रितोवापिवाहानिः स्थानान्तरा दातिवीक्षतिः | चित्प्रपञ्चं 
पायात्सिद्धिवौहानिः। यो भावः साधुनभोगेः सहितो विलोकितो वा तस्मिन्‌ दायनेश्मुकजनादमुकवस्तुत्ती लाभो 
दयः | निजनिज दायदिष्टे ऽ बाभ्धिवा क्षतिभवति। एवं सन्त्य सवं भावजन्य श्युभाद्युम फक टेखनीयम्‌ | पवमम्त्रर- 


चारिणां सारासारमवखक्य प्रात्निवा क्षतिरखेखनीया इति मवमाव ठेखाक्रेया | 

















अथातः परं व्ययमावो षिचाय्यते-- 


त्र किं चिन्तनीय तदाद- 






ऋणाधिदूराटनबन्धनादि खापादिसोख्यं विकृरत्वदण्डो ।॥ १। 
कृषेः क्रिया दुगतिदानलन्धी द्‌तृत्ववामाक्षिजलाश्चयादि । 
ताताुजो वैकृतमोगपूर्ये मंत्री विवाहः पतनं रिपूणाम्‌ ! 
वृत्तान्तमप्युद्रहनं पितुःस्वं निबेन्धवाधे सदसच्ियादि 
सम्पूणमेतद्‌ व्ययनामधेये गै नराणां परिचिन्तनीयम्‌ ॥ ३॥ 






इति वचनाद्‌ न्ययगृहं व्ययपितृन्यादीनां मवनं अमुकाख्यं अमुक्रदेवत्ये आ ४ 
दृष्टमदृष्टं व इतरेद्ुचरेरपिवीक्षितमवीक्षित वा, एवे सौम्यासौम्य वियच्चरयोग विचारवकेन द्युभाश्चुभफः 
रेखनीयम्‌ | इह॒ शुमदग्योगः.......-पापटग्योगः.- . ... उभयोरन्तरम्‌...-.-यदि शमदम्योगो ऽ धिकेस्तेन स्यय 
भावजन्य पदाथानां व्ययपितृव्यादीनां भ्रष्ठ सुखम्‌ । यदि पापदग्यो गोऽधिकस्तन व्ययमावजन्यपदाथानां व्ययपितरभ्यादी- 
नामपचयः । भावगकेक्यम्‌... ..--भवेशवलेक्यम्‌. .-.. - -भावकारकवलेक्यम्‌... -एततसवै लेखनीयम्‌ । तन्न्यूनाधिकताऽ 
पिरेखनीया । यदा व्ययभवि पङ्कपुष्कर चर निरीक्षितान्विते यद्वा असदन्तराले यदाऽ्वसानेश असदन्तःस्थे तदा पद पदे 
 वित्तापचयः | अवसानगो वि्धौीशश्चाश्खचर निरीक्षितान्वितस्तदा दानप्रसङ्खा स्वयशा उदयः। यग्यव्रसानगे भानुजनौ 
भोमेन युतेक्षिते तदा तस्य प्रच॒रद्व्यनाशः । यदि पर्णव्रहीन्दुोधनवागीश भागौवतपोऽङ्गनाथध्यतिरिक्त दिविचरे 
पाये चत्तदा प्रचुर वित्तसञ्चयेऽपि सुकृतोदयो न भवेत्‌, अ्थात्कृपणो भवति | यदि सू नुसदने (५) ऽवसाने (१२) चित्ति 
(२) विधो (९) दुरितनभश्चरा वत्तन्ते तदा तेषां दाय हृतौ विदशायां वा बन्धनं प्रकस्प्यम्‌ । यदाऽवसानगः 
सुक्रतेशः सुकृतास्बरचारिणा निरीक्षितान्वितश्चेत्तदा तीर्थीश्रये यागादकर्मघु मरमण्डपादि कृतोद्यमे च तस्यं 
प्रचुर वित्तव्ययो भवेत्‌ | यदि नभो भावनाथो निम्नराद्धिगा वा अदितसाधशिगोऽदसनि खाधो 
वृत्तेते लदा दीष्रैऽपवादो मवेत्‌ । तेन केनाप्यन्येन राजदण्डोऽपि भवेत्‌ । यदा विर 
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धसानगो व्ययेरो वेरिवधगश्चत्तदा कुरिसितकम्पकर्ता मवेत्‌ | तेन वाराङ्गनाप्रसङ्घन वाऽन्यस्थाने व्यभिचारयोगेन मूरिवि 
तव्यो भवेत्‌ | यद्वा सपहनमागे द्रव्यव्ययः । यदा प्रान्त्येशः परिपाथिनि परिपन्थिपाछः प्रास्स्ये चेत्तदा तस्य ञ्चकटादि 
कायं प्रचुर वित्तव्ययः । यदि कोरोशोऽवखानं प्रापोऽत्रसावेश. परिपन्थिपञ्चताख्यस्यश्ेत्तदा तस्य कुमार्गेण भूरिवित्त- 
व्ययः | चरमे वयसि दुविधो भवेत्‌ । यदि चरमसद्मस्वामीं कस्याणखगगणे मर्तिकोणोच्चराशियाश्रितः सन्‌ व्यय- 
कण्टककोणभावगतः कोम्थेन वा सुहृदा सहितो भवति यदा तदा विवादहोत्सवमङ्कल्का््यै प्रचुरं वित्तव्थयः) तन्मध्ये 
समज्ञोदयः । रिःफागोरे दुरितखचरराशां दुरित खचरखदिते रिःफागाररमणोऽपि दुरितदिविचरेण सहितश्चेत्तदा तस्य 
कृ त्सित्तमागण व्यस्नन्यभिचारण भूरिवित्तव्ययः; चरमे वयति पदे पदे कष्ट धननाशश्च | यदि .प्रान्तयेशः पड्कदष्क- 


( 


रचरः पङ्कखगेन सहितेक्षितः सपीयूषरकिरणः परिपन्थिपञ्चताल्यस्यश्रेत्तदा तस्यानेकंव्याधिमिभूरिवित्तव्ययः | = 


विचिन्तयेऽज्यौतिषिको नघन्यतस्तन्नायकेनारुणनन्दनेन च । ` 
¢ | 


द्‌ तुल्व [दनट्‌ग्‌ | सरटा स्धाषादिसोख्यं विमवाथतक्षयम्‌ ` । । ९ | । १: 


इति वचनादरिमन्नेव स्यन्‌ द्वाब्रत्व राटनप्रभतीनां पदाथननामप चिन्ता विधेया रति | क 


आस्भेन्‌ स्थानेहपि वाहनवचाथी विधेयः स चत्थम्‌ ~ ` 
मांपरेजीव विद्‌ पिष्ण्येवाहनं निदिशेदबुधः 


वाहनाक्तफठ सवे तदिहापि विचेन्तयेत्‌ ' ॥ १॥ 
६ति वचनाद वौरयवद्धिवोगीश्चभागीचगोषनैरपि बाहनविकसे विषेयः। ` . -' ` | 
ततः प्रत्यकगप्रदफेरमाह `~ " ८. ॥ 34 
यदा द्वादशे द्वादशास्मनि (र.) तदा कुचैष्टिकः, कठदभ्नियः भोगोनः त्यागी, वैरि 
¡ प्वरमे चन्द्रमसि तदा बामावेलांचनदूषणे मधुरांनभोक्ता, अभकभमकत्ता, ` अम्बावहछमः मातुखाथभोक्ता- 
क्या सक्ष सरते ने सपन्ते कामः इाप | | । 
तत्रासैजि नाना योगप्रह्मरकः, प्रामजितचित्तभोक्ता, अप्त्येघरु दुःखी, सदा वादग्राहकः, परकायंहन्ता, विपिन- 
घाती, दुष्टस्वभ.वः, सुङृतोनः) अस्पमृत्युः, अनेकापदा मादुद्पन्ष सख न मवैत्‌ । तिमन्तिन्या किं वा सहजेन 
सष विरोधः ति । > क. 
ध्न तोराततनये श्चीतरस्वभावः, स्थिरारभ्भी) विजयान्‌ › दीनः, ग्रमादी, ` युण्द्वेषी, परदारकः, दयिताद्रभ्यः 
भोक्ता, भदान विजयी, धनवान्‌, नेता, परकार्यकत्ती, शान्तगुणेपितः, -परमदाग्ररकः, दयिताधूततेकः इति 
त॒त्र वाचामीशे, अरषोनः, विजनाय्युन्मत्तः) जघन्यकमानुरतः, व्यभिचारी, .्रपोनः. इति । 
+ अर्दिखक ण निखिला कलामु 











करदाः, अनेनीपक्षे सखवकारी, दुरगीतिनाशकः,) धावुक्षयी इति । | 
तत्र मन्दे वाहौ चेत्तदा अतिकोपी, भिथ्यो केशः, रकृताध्वनि भ्रीतिवियुतः, परदुःखदात्ता; दुत्यसनवान्‌, 
मयमीतः, षरदेप्री, अनाचारी, अन्बयाभिमानी इति 1 १ दः 
अस्य सम्मा वित्तम्ययो वाः असन्मागे वित्तव्ययश्चिन्त्यः । एताद श्च फ. निजनिजदाये सक्तो ` { 
कोक्तं सद्सत्फलमपि लेखनी यप्‌ इति ते व्ययभावविचा ५ । 








नः 4 ह ८, 





` +“ अथोच्चरक्मः ! | ˆ अथ चेष्टरदमः † । ^ अयेष्टम्‌ › | ^ मथ कष्टम्‌ › | ‹ अथेष्टवलम्‌ › ] ८ अथ कष्टब- 
खम्‌ ˆ | “ अथेष्टष्टिः › । -“ अथकष्टदष्टिः ` | न. 


अथायदयानयनमाह -- ` 


; ५ उच्चगुणः 2 | ° चेष्टागुणः ° । “स्फुटगुणः | ‹ सध्यमाश्नयगुणः ? | १ स्यष्टान्नयराणः१ | [ पुटाश्रयगुणशुणनम्‌ 
 कृस्मयम्घगुणः -. आयुमागा 4 कराद्धहानिगण 3 3, चक्राद्धहानिसेख्छृतायभागा ' |. ‹ अर्थांश युश्चक्तः 
मिदम्‌ ` } ‹ पीडादीनामायुषाभायुमागाः `. । “ श्रक्ेत्रदानि्स्कृतायुभांगाः' । ' अस्तंगतहानिस्कृतायु मागाः ' | 
° चक्राद्धहानिसस्कतायुमागाः ˆ । ˆ ख्यस्थपापदानिसस्कृतायुमागाः ˆ. । “ अथ प्िण्डायुश्चक्रमिदम्‌ ˆ । ` अथ 
निसगांयुश्चक्रमिदम्‌ ` । अथ जीवायुश्चक्रमिदम्‌ † । ‹ द्योोंगःः । ‹ च्रयाणांयोगः ` । ® अथ मिश्नायश्चक्रमिदम्‌ ° । 

अथ भिश्रायुदशाक्रमः । “अथ रयान्तद्शाक्रमः । ¦ अथ र वेरन्वशाक्रम | ‹ अथं विघोरन्तर्दशक्रमः | 
अथमोमान्तर्हशाक्रमः ? | “` अभ बुघान्तदशाक्रमः' । ' अथ जीवान्तर्हशाक मः ` । ‹ अथ शुक्रान्तदराक्र : ` | (अय 


+ + 














अथाष्टकवगां 


^ अय रवेरटकवरीः ° । ‹ चरा्टकवर्ैः ° । ^ मोमा्कवरीः › । ‹ बुधाकवरगः › । ‹ जीवाष्टकवगैः › 
रुक्राष्टकव्ेः 2 । ‹ मन्दाष्टकवगः > } ‹ ट्प्राष्टकव्गः › । ' सामुदायाष्टकवर्मः › | ` 


अथेषां स्थापनाविर्धे तत्फकं चाई `-- 





¦ उक्तानि यानीह ग्रहाणि तानि च ज्ञेयानि सौम्यान्यपराणि 
अशोमनान्यत्र तदन्तरा यद्पुष्टं एर यच्छति खेचरः सखवभात्‌ ॥ १ ॥. 

देकमु वात्‌ क्रमेण कष्ट स्वहानिन्धसने च मध्यम्‌ 
णस्य लाभस्त्वतीव दषः सटा च सम्प 












ततः सुदश्च॑नचक्रं रेखनीयम्‌ - 
^ चक्नोद्धासपूर्वक ततकलमाह --- 


ट्त जनिय 
। ५ ५ तिं क + , = २.५ दरे "4 , । ४ 
खे ८ : 0 ६ भ > ॐ ध 0 ८, |) ऋ च ५ 1" . १९ ; ६, र 
‡ अ, क । न #॥ १ न्द्‌ दु ¢ ॥ ष्‌ <| ५ त्‌ ऽपि ई ६ त॒ ५ त्‌ ॥ि । 
। त्का) व ८: श्र प्तौ ५" च | 4 ५ 1: ज "कि 
ये +, ९ "म ५ "ऋ 1 १1 <पि „+ क ५ । = र" &. ˆ ८ 
{६ । ध 4. >| ; 5 1 ५ क £ 
म = ऋ. %;' £ भ: स्थि 1 । „ * 3 +~ ¶ । लेख ‡ । 
च 1 „ ॥ (द / § 5, 4 र ¢ 
विरोक , ( ध 1 च्‌ 5 षि न ६. > ॥ ८ ८ र ४ कै । १, ४ + ५ ट 4 क 
ध क ८: (9 “५ 2, ~, 4 ९ - क 4 | ४ ॐ २ न्दर १ कि : भ. . भ्यः रि ने ५) ^ नि : 4 
ष क र). | क प) (5 ॥ भः 4 ः स ५ (ति, 1 प ण 9, ॥ ; ५, भ र र “ „+ कर. ् १ कि, क # ह| ; श्र र 
; ५ : | ५1 
१ ू कि ॥ ¶ ४ ॥ 3 र ध 4 
ति ‡ न ष ‡ । 4; + : ( “= । ४ १.६८ 
् “2 1. ` + श : ‰ ~ वाः ‡ [५ 
ट 2 ५) र 1 ४ 1. ६ ^ ५ ५ ५ । , ४ 
५ 8 4. -अः सी ; "1" द्र ५ ॥ 
६ ५, € + स" 













^  #:.+ 


° थ केतुदशाफलटमाई ˆ । ! अथ शुक्रदयाफटमाहः † ! अथ खेरन्तरहराक्रेमः' | 
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अमान्तदशाक्रमः ` | ° अथ रादोरन्तदशाक्रमः `  ‹ अथ गुरोरन्तदहंशाक्रमः? | ‹ अथ खनेरन्तदंशाक्मः 2 | ' अथः 
बुषान्तदशाक्रमः ` ¦ ‹ अथ केतोरन्तद॑शाक्रमः 2 । ‹ अथ दुक्रान्तदद्याक्रमः ` | एतत्सवे प्रागुक्ता वघानन्‌ं साधनाय. 


अथ योगिनीदशक्रमः.' | ` 





५ तत्रादौ मङ्गलफटमाह ? । ‹ अथ पिङ्खलाफटमाह ` । ‹ अथ धान्याफटमाह 2 | ‹ श्रामरीफाटमाह्‌ 2 | ^ अथ 
भद्रिकाफटमाहं | अथेस्काफटमाह ` 1 ‹ अथ तिद्धाफलमाह ` । ' अथ सङ्कटाफलमाह ° | एतत्सर्वं दशाध्यायो क्व- 
खनीयम्‌ | अथ यागिन्यामन्तदशाक्रमो टृखनीयः । ` 

८ तत्रादौ मङ्धलान्तर्दशाक्रमः ' | ' अथ पिद्खकन््द्दाक्रमःः| : अथ धान्यान्तद््लाक्रमः ` | ‹ अथ 
भ्रामस्य॑न्तदशाक्रमः 2 | ' अथ माद्रकान्त्दशाक्रमः | ज अथोात्कान्तर्दशाक्रमः `| ' अथ सिद्धान्तईशाक्रम 
« अथ सङ्कटान्तदंशाक्रमः `| ॥ि 

¦ अथ चरदराक्रमः ` । ‹ अथ कालचक्र दयाक्रमः ` | एव शाषोक्तावेधना अन्या दञ्चा अपि साधनीयाःः 
रेखनीयाश्चति | | 





८ इति जन्मपद्ीटेखक्रिया समाप्ता `| 


` साघारणजन्मपत्रीलेखक्तिया -- वि 
[र ` श्रीगणेशायनम; ` | 

स्वस्ति श्रीप्न्दरेपावक्रमाकराज्यरमयादत्तीतसवत्‌.. वर्ष, श्रोम्द्‌मूःतिश्ाटिवाहनकृतशाकि...नप्रवसत॑माने, नर्म 
 द्वाया उत्तर भागे अमुकनाग्नि सेव्वत्सरे, अमुकगालावटाम्त्रते श्रीगगनचक्रचूढामणा, अप्ुकायनगते श्रीसूत, अमु- 
, कर्ती, सन्मड्‌ स्थप्रदमासेत्तमे अमुकमासे, अमुकपक्षे, अमुरातिथिघटकाः,...प१लानि....जन्मतिथो, .. - अमुकवासरे, 
अमुकनक्षत्र्घाटकाः... .पटानि..-.जन्म नक्षत्र, अमुक्रयेःगघारिकाः...-पलानि. ,.-जन्मयोगे, अमुक्रकरणे, अपुकरासि- 
स्थिते चन्द्रे, राशिनवमाओे दितीये, अमुकराद्यभिध, अरकटवल्य, अमुकप्रोनो, अमुक्रगण, अमुक, अमुक्रवमें 

श्रोसू्याक्रान्तनक्षवाव्पुरषाद्तौ, अमुकावयवस्थित, श्रं रोदिणीरम्णन क्षर, अमुकीनाडीस्थित), श्रीफणीश्वःनचक्र, चन्द्र 
नक्षत्रे, अमुकभागयुञ्जायाम्‌ , अमुक्रद॑से (दने) अमुक्रसक्रान्तेगतांशाः....काः....विकलाः.... एते पञ्चाङ्गश्ुद्ध 

तददिने श्रीसूर्यीदयःद्रत्घटिकाः....पयानि.- समय, अमुक्रलरद्ह्ा नायामस्यां डयुभग्रहानिरक्षितकस्याणवतैविलायाम्‌) 
अमुकज्ातोा, ‹ अवरङ्क › ( उषण) अमुक्ग्रदमाय्यो मयक्रुनः द्वान-दः री, अमुकीप्वीक्रुक्षे पुत्ररत्नमजनि, तस्ाभि- 
घानमवकटडचक्रानुसारिण अमुक्राक्षरादगममुक्ररव 1न्वित, अमुकरनक्षत्रस्य अमुकचररणानुगं अपमृक इते जन्मनाम 
सप्रातिष्टेतं, द्वितीय मांतापिच्रेर्ह्ासकर, दङज्ञात्ध"भम्तं, कुट्रम्जरनुनोदितं पितरृष्वलादतत्तं अमुक इति न्यावहा- 
रिक नाम सुप्रतिष्टितम्‌, भवतु तयम्‌ | इति जन्माक्षराव.धः समाप्तः 

अथवा 


भ्रिये नमः ' हि 

अथ श्रीमन्दरपवर पक्र माक) यस्वत्‌. ,* , तद्‌ त ५ तश्र ५] (न वाहनमूनन्तः २के., .तनच्र धष्ठ्यन्दया 1 मध्ये अपुक- 
जाग्नि संवत्सरे, तत्रामुकायने माम्करे, अमुक, म सानां माभोत्तमे अमुक्रमातते, असुक्पन्ने, अद्ुकीतिथो, अमुक- 
वारे घव्यादि। अमुक्नक्षत्रे धेव्यादि। पर्तोऽमुकनक्ष्च, अखकयाग घस्यादिि | अमुकनाभ्नि करणे घल्याद्द्‌ #. 
ज्यो..., १४९... 





क्रे शव ' , । # । ^ 
४ हि ° ५ हि, # . ` , ४ न्रे १ ह ॥ ०५ ७। क गोति ड ९ ५ म [| ॥ ४. 9 ति 
#| ८ 4 ॥ ; ॥ क ,, ८ ६ ऊय + ¢ + 9 ॥ स्वे ४. ¶ न श +, $ # , 4 
॥ १6 । 4 षै ॥ 18, । , ॥ ९९ ¢ १, , , त्र । 
नौ स्त ट 


एवे परिशोधेतपलाङ्गघ्दधे अस॒ुकाकसंकमात्‌, अमुकमितगतेऽइि,..तत्र दिनधरमाणं घथ्यादि । रजनीमानम्‌ “1 
अहोराचम्‌ £ ०० अम॒काकेगतां शाः... .मोग्यां शाः... .तद्िनें श्रीसूयोदयादिषटवघ्यादि । तदा अमुकल्मोदये 
श्रीमदमुकात्मज असुकः तद्ग्रहे पल्या उभयदखानन्द्कर पुत्र ( कण्न्प्रा ) र्रनभजग ( प्रत ) तदस्य होडा चक्राच 
रेण अम॒कनक्षच्रस्य अमुकचरणे जननत्वात्‌ अमुकनामति श्भम्‌, उछ्छापने तु अमुकनामेति- खोके प्रलिद्धः; देबद्धिजा- 
शीवचनाच्विरजीवी. सुखी , चः भूयात्‌ । अस्मामुकराशिः । अमुकस्वामी । मयातम्‌ | ..-ममोगः...द्सासाधनाय 
-स्पष्टमोग्य घस्यादि । 7 | क 1 + ४ | ति ॥ि 

¦ जन्माङ्गमिदम्‌ ` ‹ चन्दरकरुण्डलीयम्‌ ` | 


भण + 


: अथवा ˆ 
° श्रीशः पायाद्वः 


स्वे भायुमखाः खेटा रेरम्बाघ्या्च देवताः 
जन्मपत्रा च यस्यषा दाधमायुदंश्नन्तु तम्‌( ९ 


अथ द्ुभश्रीमन्वृपतिर्वे,रविक्रमादित्ययाम्यसमयादतीतान्दाः संवत्‌. .भ्रीमन्वेपशालिवाहनराग्यषमयतोः यातान्दाः 
„>> शकःः,...मालोत्तमे अमुकमासे ज्युमि अमुकरपक्च अमुकीतिथो अमुकवासरे धस्यादि | अमुकनक्षत्रश्य घव्यः. ..पलानि.. 
अमकयोगस्य घस्यः, . -पलनि,,.अमुककरणस्य धय्यः.-.पटाे...एवविषे पञ्चाङ्गश्युद्ध। दिनमानघय्यादि । रात्रेमान- 
स्यादि ।-जहोरात्रम्‌ ६ ०।० अमुक्राकगतांशाः.-.मोग्यांशाः..तत्र सूर्योदयम्‌ । एतत्समये अयुकोदयेऽमुकगोन्नोद्धवा - 


मुकगेे पुत्रो जातः ( कन्या जाता ) तनाम अनुकनक्षत्र्य अमूकचरणजनिव शात्‌ अमुकाक्षरे -अमुकस्वरेण बोध्यम्‌ 3 
देवद्धिजाशी 9; श्तवषे जीयात्‌ । “ जन्मटभोद्धारः ˆ ` ।“ -न्दरकुण्डटी 


८ अथवा ` 
^ श्रीदाय नमः ` | 
श्रीश्च मक्तज्वत्सेर... अमुकार्कसक्रमादमुरमितगतऽहनि... अमकत्रासरे । श्रीनोदयादिष्टम्‌ । एतःसप्ये अमुकोदयः 


नतस्य राद्यादौ । | | श्रीमद्‌... देशे... मण्डले, , प्रामे अनुकवशावतषे | श्रायुत.."अमुकगुहिणी.. * पत्ररत्नमज जनत्‌ | 
अस्यामुकरांशिः । अमुकस्वामी । 


¢ जन्माङ्घप्रतत्‌ ` । ‹ आधानाङ्गमदः | 
!श्रीगणपतिजयवुतराम्‌ ! = | , | “ १ 


स्व र व्याद्‌यः खराः सक्षयागास्तथा समाः| $ अ | । कु । ~ (५. 
यस्य हायनपत्रीयं दीषेमायुदिंशन्त॒ तम्‌ (१) ` `“ 


जन्मपन्यादिकेखनानुक्रमप्रकरणमष्टात्रिशम्‌ ११८७ 


। प्री वैक्रमीयसवत्‌, .अकः...अयुकमाति, . अमुकपक्षे. ..अपुकतिथो.... अमुकवारे. घस्यादि.*.* | अमुकभस्यः 
"घस्यादि ।. असुकयोगस्य घस्यादि । एव पञ्चाङ्गद्यद्धो सत्यां ` दिनमानम्‌ । रान्निमानम्‌ । अहोरात्रम्‌. & ०० अमुकाः 

गतांशाः-.. .मोग्यांशाः-. , -तचरेष्टम्‌ । तदा अमुकख्योदयेऽमुकगोत्रोत्पनामुकन्चम्मविजयान्दप्रवेश्चः. . .गतार्द्‌ा:. ° . 1 
# 


वषल्यमदः ˆ | ‹ जन्माङ्गमदः ? 1. “ पञ्चाधिकारिणः : ।. “ दषबलामेदम्‌ म॒दादशक्रमः ° ! ˆ यधमे- 
नामुदहाद्याक्रमः ˆ } ' तिपताकचक्रमिदम्‌ ` | 


 " श्रीगणेशाय नमः | 


्ीञ्चभरव्वल्सरे. . -अमुकारकसंक्रमादसुकामितगतेऽहनि....अस्रकवासेर श्रीसू्यादयाद्षटम्‌ । एतत्छमये अमु 
च्कोदये तस्य राश्यादौ । । ! : श्रीयुत.अमकशम्भर्णोऽब्दप्रवेशः....गता हायनाः... -ञ्भं भूयात्‌ । 


अब्दाङ्गमिदम्‌ ` । ˆ जनुरङ्खमेतत्‌ 
ˆ ठय्मपत्न ( साहपृद्धा ) ठेखनक्रमः 


, +  श्रीमङ्गलमूच्ये गणपतये नमः ` | 


घरुग्याद्या द्यचराः सवं गणेक्चाम्बादिदेवताः । 
टग्रपत्री च यस्येयं दीषायुवितरन्तु तम्‌ ( १ ) 
श्रीमन्दरपविक्रमार्कसंव्वत्‌.. ..राकवत्सराः..-.अमुकमासे, ..असकपक्षे,..-अयुकवरि....असमकीतिथौ धघ.. , अमु- ` 
कमे घ...-अमुकयोगे ध. ..अमुककरणे घ....दिनमानम्‌.. .रात्रिमानम्‌....अदोराच्म्‌ ६०।० सूर्यैदयादिष्टम्‌....त्र 
 भसुकलग्नोदमे कन्यादाने शमम्‌ । अयुकमासे, अमुकपक्षे, असुकीतिथो, अमुकवारे, ° दरिद्रायः ॥ 
 सयुकीतिथो, अयुकवरे, ° रा्चिजागरणम्‌ ` | अमुकतिथौ, अमुकवासरे, ‹ तैटलेपन छेडईकरणम्‌ ` । अमुक्ीतियो, 
` असुकवरि, ` मण्डपादि कायम्‌ † । अमकीतिथो, अमुकवारे, ' वेव।हिक कर्मं कार्यम्‌ ` 


॥ व्र्‌ध्य्‌ भा्करनरम्‌ , कन्याया गुरोधटम्‌, १ द्‌ योश्चन््रबड †यचिन्तयेत्‌ ¢ वरस्य - टखापनम्‌ 1 ८ वन्याया- 


स्तेखलापनम्‌...शुभम्‌ । 
ˆ विवाहाङ्गमिदम्‌ ' 
~------><~---~ -- 
अथवाः- 
श्रीगणेशाय नमः । श्रीमहाट्धम्ये नमः । अतसीकुसुमोपभेयकान्तिरित्याद्यार वा दात्मकं मङ्धरं केखनीयम्‌ ॥' 
श्रीद्युमसवत्सरे...जमुकाकंसङ्कमादमुकमितगते ऽ हनि.. .अमुकवारे, श्रीसूयांदयादिष्टम्‌ । तच्रासुकोदये तस्य राश्यादो 


| । अमुकाये । भमुकमे घय्यादि | अमुक्योगे षस्यादि । दिनमानम्‌ | 


दभवेलाया- 
 खमयोवरवध्वो; ( वरकन्ययोः ) विवाहमुदूरतः मतरः ° | 


 ---<- 


११८८ ` भ्यीतिस्त्त्रै ~ 


# 


 अमुकमासदिने, अमुक्रवारे, अमुके ‹ इरिद्रास्पशंः ` | ‹ सर्वारम्मः । / वरकन्ययेोमेदङ्खरस्नानम्‌ › , 
« आभूषणवह्टनम्‌ ` । ° वस्त्सूचीकम्मपि श्मप्रदे भूयात्‌ ' 1 अपरुकमाक्षदिने, असुकवारे, अमुक £, ‹ वधूप्रकेक 
शुभतरः 2 । ‹ धिवाईकाटे<ष्मल्यनवांशौ वजनोयो । स्वेथा श्यमङ्गो विवारणीयः । ठमेऽग्जा्याः, कलत्रेऽखिल्यः । 
ख्ये स्मेरूजुभाराः, रिपो कंवीन्दुलगनेशास्त्यास्याः । इडान्ये योगा अपि चिन्तनीयाः | 1 





विवाह मद्धल्मेतद्धेखनीयम्‌ः - 
अतसीकरुसुमोपमेयकान्तियमुनाक्ूखकरदभ्बमूखवरती | 
नवगोपवधूविलासश्चाटी वनमाटी वितनातु मङ्गलानि ( १) 
अ्रतजन्धे मङ्गटमेतदधेखनीयम्‌ः-- 
अभ्रदयामः शुभ्रकोसुम्भवासाः सत्कोपीनः पीतङृष्णाजिनश्रीः । 
छत्री दण्डी पुण्डरीकायताक्षः पायाद्वो वामनो ब्रह्मचारी ( १) 


--->--- 


इति श्रीमत्पण्डिः मुद्न्दराम पिराचिते उयोतिस्तचे जोश्षीत्युपाह् पं, चक्रधरभदङृत 
भपारीकोदाहरणेपिते जन्मपत्यादिरेखनाचुक्रमग्रकरणमष्टारिं शमवसितम्‌ । 


4 





तनु तथा धन माव से विचारणीय वस्तु परिलानः- 


प्रय द्रेरप्नाच्च्युतिवणेरूयमादानवायुः इुखजातिचिह्वम्‌ । 
द्‌ धातुमरक्ाफरहमरल कऋयाणकराघं माणमीक्षत च ॥ १॥ 
च्युत (रष्वा गिरना ). वण, सूप, ङ्श, आयु, सुख, जाति ओर चङ्क इन सव पदायों के ञ्युभा्च 


` कं का विचारं ठ्स कर । धातु ( सुवण।दि) सुक्ताफल (मोती), सुवण, रत्न, क्रयाणक (क्रयं व्छ्वु)का 
भव ओर मणि को धन मावसे देख! 


तृतीय तथा चतुथ स विचारर्णाय वस्तु परिल्ानः- 


दुधिक्यगेहाद्‌ भगिनीं सहोदरं विचिन्तयक्किङ्रदासकर्म्मणी । 
तुय्याददेधां विवरमरवशनं वीक्षेत वा खरकं महाषधिम्‌ ॥ २॥। 
, . . भगिनी ( बहिन) सहोदर ( भ्राता ) रिङ्कुर ( तवक वा नौकर); दाक€कमं ( सेवका ) इन्‌ सरको 


-चूतीय माव से विचारे । इद्धि, गिवर ( भिर ) प्रवेश, वाटिका ( पूच्वाड़ी), खल्क ( खछियान ) ओर दिव्यौषकि 
कौ सतुं भाव से देखे । 





पञ्चम तथा षष्ठ से विचारणीय वस्तु परिज्ञानः-- ` 

मला विनेय मतिमत्रसाधनापत्यानि विद्याभिह गभमीक्षते । 
|  दिगिणयोऽरः पषुमातुखहार्यावङ्कलङ्कादिवृश्ेस कर्म्मणाम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
शिष्य, बुद्धि, . मंत्रसाधन, सन्तति, विद्या ओर गभ को पञ्चम माव केदेवे। पटल ( चौपये), मादु 
(मामा ), आहव ( युद्ध ), श्रु, आतङ्क (रोग ताप वा भय्‌), शङ्कारि ओर क्र क्का षष्ठ माव किणैय करे । 
खतम तथा अष्टम से विचारणीय वस्तु परिज्ञानः-- | 


अस्तात्सहान्येस्त्‌ बिवादमङ्घनां वाभिज्यमीक्षेत गमाग बुधः । 
र्गाध्वमेषम्यपतपलपङ्टरुश्छिद्रनष्टह्वदष्टमायुषः ॥ ४ ॥ ` 
अन्यो के साथ वित्राद्‌, खनी, व।णिञ्य (व्धाफार्‌) ओर गमागम (जाना आना) इनं सब वस्तुओं कों 
पण्डित सप्तम भावसे दल | दुग (जिला) अध्य्वेषरन्य (मार्ग की पिषमतता), शच्च सङ्कट, रोग, शिद्र(केद बा 
 -दोष ); नष्ट ( न वस्तु विचार); युद्ध. ओर दष्ट ( डना ) इन सुब वस्तुओं का विचार अष्टम मावते देले) 


१२५९० उयोतिस्तच्वे 


नवम तथा दशम भाव से विचारणीय वस्तु पारक्लनः-- 


तडागवापीग्रहिदवमन्दिरदीक्षाप्रपायानमटादकं अभात्‌ । 
मध्यात्प्रवासं परराज्यवषेणं त्तान्तमभ्रस्य पितेप्रयोजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


तडाग ( तलाव ), बापी ( वाबड ), प्रहि (कूज ), मन्दिर, दीक्षा; प्रपा ( प्याऊ ); वाहन ओर मटादि 
को नकम्‌ से विचारे | प्रवास ( विदेश यात्रा), पुर ( नगर), राज्य; वधण, आकाञ्च का इ्तान्त ओर पिताका 
प्रयोजन इन सब पदार्थो को ददाम से देखे | 








खम तथा व्यव भाव से यिचारणीय वस्तु पारेक्ानः--. 


विद्याथङाभाश्चमतङ्गजाम्बरसखारमजबाहनकाश्चन भवात्‌ । 
न्ययाद्‌ व्ययान्‌ पश्यति पाणिषीडनलागेष्टकष्युद्धबदानभोगजान्‌ ॥। ६ ॥ 









५ 1 


विद्या, धन छाम, घोडा, हाथी, वल्लः अनः पुत्री, वाहन सौर सुवणं इन स्व्‌ वस्तुओंको लाभ भाव चे 
देखे। खव प्रकार के व्ययं ( खच ), विवाह, त्याग ( दान ), इष्ट ( आकांक्षित षदा ), छष्युद्धव ( खेती से उत्पन्‌. 
वस्तु ), दान ओर मोगजन्य वस्दु इन सब को व्यय भावस देखे | 





उदितादि भावों का चिन्तनः-- 


विचिन्तयत्सन्नुदिताख्यभावे प्राग्‌ भावि भतं परि चिन्तयेच्च }. ; ` 
य भावोपगतः खगस्तं काय्येस्य भावेन च योगमत्र ॥ ७ ॥ 





+, 


` प्रथम उदितमावं ( ल्य ) को' कचरे । तदनन्तर भविष्य ८ धनभाव) ओर मूतं (व्ययभाव ) को, विचारे 
चदनन्तर्‌ कयभावस्थ ग्रह को. आर का्यमाव्र के-साथ' कायस्थ प्रहके योगकरी ` विचारे | ' ' । ` {9 





उदितमावेश ओर उस की अधि्ठितराश्चि का चिन्तनः- 


आदाब्रुदितभावेशं यतेन चिन्तयेत्ततः 1. 1 ` ~ "^ 1 


शस्तं विचिन्तयेत्‌ ॥ 






परम समय भँ प्रथम च्मेदा का विचार करे त दनन्तर ल्येशाधिष्ठित राशि के स्वामी का विचार करे 
: ` '. क्म; कीयमाव्‌) उन के स्वामी के हृष्टि योग ओर माव तथा भाव्य ग्रह का चिन्तनं 


चिन्त्या मवाऽय यः कायरूपमावश्च तत्पतो | ५४“ -9 + 
दृष्टियोगो पुनधिन्त्यौ भावाधिष्ठातखेचरौी ॥.९ ॥ । 





(स) | अर कयरूपभाक र स्वार्मं यो | क क, न्ति 
स्वामिर्यो के बराबर कौ: विचार करें | 


मन्‌] ॥ व्‌ 1 फर चिन्त ^ कै [9 
४ षः १४ ्ि । ट ॥ ५ प्र क | मे + भ 1 | क 
४ ४: पु ८ ^, ( ^. 4. क 6 १५ 
५ ए ५, £ ह ध ५ ५ $ ,. ५; अं | क) + ४ ॥ ि छ ; \. 
¢ क्ली > ल पः $ +. श ` 4 ५ ` +^ ~+ ८ 45 
4 9 | । # 








प्र्प्रकरणमेकोनःच्त्वरिंशम्‌ १.१९. १ 


भाव प्रभ म अथात्‌ ग्रा ( पूछने बे ) जिस माव ( धन भ्राता मित्र .पुत्राद्धि) के.ःकिषए परश्च क्र उस 
-भावको छ्य मानकर उससे जी द्वितीयस्थान दहो उससे माव के भवेष्य फठका ओर्‌ उक्षसे जो द्वादशस्थान 
द्धा: उस से उस भाव के भूतफर का विचार करे | 





प्रकारः मं डभाडधम शकुनो का. परेज्ञानः- 


पच्छाकले शहबीणामृदङ्गष्वानो गोऽवद्धसहस्तिष्वनि । 
शस्ता प्रका रन्धवणरनेष्ट काकाश्रद्िडरासभनास्वच।॥११॥ 





प्रश्न समय मे शङ्ख, वणा ओर मृदङ्ग का शब्द एवं गौ, घोडा, हंस ओर दाथी का शब्द केणेगोचर्‌ 
हो तो शकुन शाख्वेत्तानि ! प्रश्रसिद्धि ` कदी दै । यदि प्रभ्र समयमे काक; मदिष ओर गर्दभ का छब्द कण- 
गोचर दो ता पच्छ के प्रश्च की निष्फलता कहे । 





पृच्छकस्य दिशा से तथा प्रच्छाकार से प्रक्र का ज्यमाञ्चम करः- 
प्राचीसोम्पेशञाः प्रशस्ता दिशः स्यु रक्ष्रत्यग्वहिकाराश्चमाश्चाः। 
प्रषः शस्ता नाथ घस्र पूर्ादधं शस्तः सख्ादन्यकारे न शस्तः ॥ १२॥ 
` यदि अष्टा ( प्रश्न कत्ता ) पूवः उत्तर ओर ईशान को मुख करके वा स्थित होकर प्रभकरेतोप्र्मङ़्ी 


» कहे । एवं नैऋत्य पथ्िम, अग्नेय, दाक्षिण आर वायव्य दिशाको मुख करके वा स्थित होकर प्रकेतो 


प्र की विफलता केह | यदि प्रष्टा दिनके पू्वादमें प्रभकरेतो प्रभ काद्युभ फर कहे ओर. अन्य समयमे ग्रश्र 
रेतो प्रन काद्यम फर नदीं दहता ह। 





भावकी बृद्धि तथा हानिका विचारः 


भावो युक्तो बे्ितः स्वाभिपोम्यैवृद्धिर्वाच्या तस्य भावस्य यस्य । 
खाम्बुस्वास्तप्रान्यगेः सत्छगेन्द्रेस्तद्वत्‌ कूरेहानिरेवं प्रदिष्टा ॥ १३ ॥ 


जो “ भाव ` स्वामी से तथा ग्युमग्रहोसे युक्त वादृष्ट दहो उप्त भावकी बृद्धि कहनी चाहिभे | प्य निख भान 
-से दशम, चतुर्थ, द्वितीय, सप्तम ओर ग्ययमे श्युमग्रहर्होतो उस भावकी भा व्द्धि कनी चाहिये । जा * भाव 
पापग्रहों से युक्त वा दृष्ट हो अथवा लि भाव से दशम, चतुर्थ, द्वितीय, सप्तम ओर व्यपमै पाषग्रहद्ों तो उस 
भाव की हानी कहनी चाहिये | | 


प्रभल्मर से प्रका इाभाद्युम फलरः-- 


(५५ 


यदोदथे शोभनसथुते ज्ुमरम्रेऽख वर्गे पिम मस्तकादये | 


ण । 


शुम तदाऽतो विपरीतमन्यथा मिश्रं विमितरेः सवैः प्रपृष्टमम्‌ ।१४॥. 


जच प्रशभल्म श्युमग्रह से युक्त दो अथवा प्रश्ल्यमं शुभग्रह की राशि वा बगे हो अथवा शीषांदय (३, ५१ 


ख्‌, ७, ८, ११ ) राशि च्मर्मेहोतो ^ शाभक्छर होता दै । यदि उक्तं प्रकारसे विपरीत होतो अशुभ फल 


4 सओौर रौर मि श्रग्रह स मि श्रफठ एकव दखवाम्‌ ग्रहां से ॥ पुष्ट १८  हताद्‌ । + 4.६ ~ वा 


# र श्म ^ # १" दही 






1 

ह , 
> 3, 
- ~+ 
६. 


छभा्चेकोणे किय कण्टके तथा केन्द्रायुरूनालिषडायगेहगाः । . =. _ ` ` 
खला; समस्ताथकरा हि पृच्छतां विपयेयोऽतोञत्र विपय्येयो भवेत्‌ ॥ १५॥ 


(4 क 


 ग्रभ्न समय मं यदि ‹ कमग्रह ` त्रिकोण वा केनरभंदहौ ओर्‌ ‹ पापग्रह? केन्द्र तथा अष्टमेन इ जञ ॥ ॥ि 
वरतीय, षष्ठ तथा एकादश मंँहोतो प्रष््ओं के समस्त अथ॑ यिद्ध को .करनेवाछेहोतेि दै । यदि उक्त प्रकार शे. 
विपरीत द्य तो चिपदीत फर ह्येता हे । 






चतुष्टयशस्तनुगस्तदोयपुहवयदा कण्टफगोभ्य वोग्रा; । 
विहाय केन्द्राष्टमरिःफभावानन्योपगाश्चेचदि शोभनं खात्‌ ॥ १६। 





केन्द्र का स्वामील्यमदहो ओ? उसका भित्र केन्द्र > हो अथवा पापग्रह केन्द्र, अष्टम ओर. व्ययभाषकोः 
छोडकर अन्यस्थानां मदहोतो सुभफठ ˆ होता ह , “ = ५ + 


सरबीक््यते श्चमङनरराक्िख ` `..." 
यद्रा चतष्टयगतैः श्चुमदे विद्धः । 
सोम्येतरेगेगनगेचि भवारियातैः 
रास्ताप्चि किचविपयाननिगदन्ति सन्तः ॥ १७ ॥ 








प्रभ कारम मनुष्य (धनु कापूर्वद्ध, मि. कन्या, व. कुं.) राशिलव्यमेंदहो ओर्‌ वह श्चुमर्होसेद्ष् 
हे अथवाकेन्द्रमे श्म ग्रहौ ओर तनीय, एकादश तथा षष्ठ स्थानम पाप प्रहद्यंतो पण्डितजन सुम फर, खी 
प्रापि, धन तथा विषय स्थात्‌ दशान्तर की प्राप्ति को कहते हं । ~ 





कुम्मदरन्दरस्।तखा मचयभानि सत्खेटाद्यष्येषु शस्त विभाव्यम्‌ । 
काभान्यस्थाः पामरा नो ज्युभाः स्युरेत्रऽ्ोऽन्जो नो शुभः खे शुमश्च ।॥ १८ ॥ 





कुम्भ, मिथुन, कन्या ओर तुला ये मनुष्य राशि द| यदि उक्त रारियोंँमसेएक कोई रारि इम अहस 
युक्त दोकरप्रभ्रल्धर्मेद्योतो दयुम फठकदहोतादहै। लाम आरव्ययर्मे पापग्रहः श्युभकफ्छदेने वलि नदी होते 
द| ठयम पाप ग्रह्‌ वा. चन्द्रमा द्योता श्ुमफलटदायक्र नदीं होता दै। दश्ममें पापवा चन्द्रमा दो ता शभमफ़ढ- 
प्रद्‌ दोताहै। 
तुग्य। श्रितो द्विपदे किमृदये पपिितेऽ्प्॒ग्रखसत्समग्विते । ` 
९०।ल्पनाणः इत सश त।५३।द्‌ द्भन्ञ सकट २ वदत्‌ ॥ १९ | 


यदि प्रश्न ल्य चनप्पद (मक्र का पूवद्धं, धनु का पराद्ध, ब्रष्र सिंह ओर मेष) राशि अथवा द्विषद्‌ 
(धनु का पृवाद्ध, ग्न, कन्या, तखा आर कुम्भ) रा्िप् आर वह पप प्रहपेटष्टत्थायुक्तभीदहो प्ठं 
बलवान्‌ दभ ्रहसे द्टह्येते फलकीद्द्ध को करदे यदि प्रभ स्ममेंम्नुष्य राश्चिदोतो स्वे इभ कृढः 
को कदे। 


सवेष कार्य्यषु नि।धयनीश्चः स्याद्नजतुल्यः सुमतुस्यमङ्गम्‌ । (र 
तुल्यः फटन्‌ङ्कट >| ५ प्रदि 4 | भूव ५ स्परत्‌ 4 सर्वदम्‌ ¢ सदेव | | २ @ । | [व + + ॥ न 


प्रभप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ ११९३ 


ग्वै, : दुन ५" ` क ~ ॥ हि | | 
ˆ श्न कायाम“ चन्द्रमा ` बीज वल्य, / ठ्य ' पुष्प तस्य, ८ ट्य गत न्वांश्च ` फर तुस्यञर्‌ ८ माव) 
दुदुर्य जानना चाहिए | व | 





हाराहिमांश्‌ क्रमरेक्यमानो शभ तदाऽखाद्टिपरीततोऽत्‌ । ` 
ऋत विलग्न मृगकान्छनं च नहे प्रवाच्यं किमपि ग्रहक्ञः !) २१॥ 








प्रभ्रकाटीन ख्य ओर्‌ चन्द्रमा ये दोनो श्युभग्रहसे दष्टहातो दुभ फर मर उक्त प्रकार मे विपररत होतो 
 ऋभहयुम कल होता हं | ल्य तथा चन्द्रमा के विनां पण्डितजनो का कुछ भी फल नदीं कहना चाहिए | 





युक्तितः पुण्यखगेः पुराधिपः प्राणान्वितः परगरृहाधिता यदि । 
रषः समस्तांस्तनुजानुपद्रवान्‌ दाषान्निहन्यत्स्वहुखगप्रदा भवेत्‌ ॥ २२।। 


यदि प्रश्न स्य का स्वामौ बल्वन्‌ हो अग्र श्रम ग्रसे युक्त वा दृष्टहाकर च्यमेद्योतेाप्रष्टाके शरीर- 
च्न्य्‌ समस्त उपद्रव तथा देषो का नाक करता हं आर धन सुखदेता द । 


योगो विटक्नाधिपकाय्येनाथयोषटयोः श्गव्यामनिवासयोयदि | 
नूनं फटत्यग्रविहङ्धयोस्तयाः कायथ्येस्य निप्पत्तिशूदीग्ति कृशा }) २३॥) 


ख्गेश्च ओर कर्ये वे दोना का शुमग्रह भं मौर उन दोनोक्रा इत्थशालयागदह्यतो निश्चय से कल्दायक 
शेते है ! यदि वे दोनो पाप ्रहद्यंतो कार्य की अस्प निद्धि कनी चणए | 


कार्थ चिद्धि योगः-- 


` परयत्पाराधाश्चरः पारगह्‌ काय्याधाशः काय्यमह्‌ प्रपरयत्‌ | 
कास्यसखान रक्यह्मनाथः पश्यत्का्य कस्वपा बहद्दयद्चः ॥ २४ ॥ 


का्यक्षस्थः काय्यनायथ प्रपरयत्‌ काय्यक्ष्चः कटपगः कस्पतराथम्‌ | 
साद्‌ कायखाघ्रुयात्कायनाथ काय्यस्वामा प्रष्षतं कास्यभावम्‌ ॥ २५॥ 


परस्यच पश्यति ग्छादुशह्‌ इच्वाते त वाय्यास्ताद्ध तदानम्‌ | 
काय कायर्‌ कास्यपः कास्यमवि वङ्ग काय्येक्षत्रपो बाङ्धनाथः | २६। 


 काय्यस्थो वा कास्यनाथाङ्गना्थ। कसपस्। वा काय्यं राजदृष्ट । 
 होराक्धाय्यागारपोजोवशेन प्राुीराबदिनः. कोय्पेसि द्विष्‌ 1, २७॥ 


प्रभ समयम ल्येख ल्य कौ ओर कायश काय्यमावको देखताहोतौ (१) अथवा व्यश कार्यस्थान 
छो ओर कायश ल्य के देखत होतौ (२) अथत्रा व्यश कार्यमाव में स्थित होकर कारश के देखता द्योतो 
{ ३) अथवा कार्येश ल्यमें स्थित हकर व्ये को देखेतादहोते ^ ग्रष्टा ` कायृसिद्धि क प्राप्तं होता हं। यदि 
 * कार्ये" ठ्य को देखत दो तथा "^ ल्घेडा? कमभाव को देखतादोओरवे दोनों चन्द्रमासे दृश्टदोंतो का्यै- 
` शिद्धिको करतेदं। ल्भ ‹च्मेशः ओर कार्य कायदा ` दातो (१) अथवा च्म“ कायश होते 





१२१९४ ˆ -ज्योिस्त्े 





( २.) अथवा कायं मै! व्यश्च !दोतो (३) कांश व्ेश्वे. दोनो कार्यमावर्मेवा व्य में स्थितो जह 
चन्द्रमासेष्षटहयांतो वे ल्श काशक चख्के द्वारा कार्यं सिद्धि को करते द। इस्त प्रकार ` हौराशाखननन्तण् 
ने का हें । | 





यदा प्रभे प्रपत्यद्रपुभं वपुनीयकः कायेभावाधिनाथः । 
पिरक्षत काय्येश्यदट शात्छ.ज्चुः परं काय्य मावे वजेत्काय्ये पि २८ ॥ 


जब प्रश्च समयम “ टये ` लमका आर ^ कार्यश्च ˆ का्यभाव को देखता हौ एवं जब पीके ष. चन्द्रमा * 
का्यमावमे प्राप्तद्योतय कायक सिदधिदहोतीदे। | 9 
टशता द्वहतो भवेचदि सह द्वराऽस्ते श्म उग्रवर्जितः । 
त दु द्धरङ्गऽ> नदशा गुरुगुरुट स्यःऽव्ज आक्षिठममाः शमाः श्चुमाः ॥ २९॥ 


जो "माव दयुम निच्र तथास्वामीस्षे युक्त दहो ओर उससे यदि शुम दुदधरा दयो अथौल्‌ उस भाच 
द्वितीय तथा द्वाद स्थानसे केवल हुमग्रह द्य लैर सप्तमस्थान म षापग्रह रहत ' द्यभग्रह "द्योतो उख माग 
बृद्धि दोती दं । यदि ल्म ररह उर वह चन्द्रमासे दृ दहो अथवा ल्मे चन्द्रस्य आओरवहगुरुसेद््ट 
डोतो “ धनल[५` हाता] यदि न.-सयाधै भ सव दयुमग्रह दातो द्युभ फर दायक्दतेदह। 





अद्खघ्रनापाप्तनक्णपादतरष्टद गण्ड मखासकराश्व । 
गद्यं ५.८ सस्पृश्चत।ह बाक्त प्रष्टा सणाता मु?षटसाद्धः ॥ २० ॥ 


„, मह 





प्र काल मे यदि “ प्रष्टा ` अपने अङ्गु, नातिका, स्तन, कण, पादतल, ओष्ठ; नाह, गण्डस्थल, भुख्त, 
स्कन्ध, दिर, २द्य (गःन्द्िय) अर कटी ( कमर) इन उक्त अवयवोमे षे किसी अवयव को स्यश्च करल 
दभा प्रश्र पूछ अथः माङ्गस्कि शब्द को सुनकर प्र्र पूकेतो अर्भाष्ट कायं की विद्धि कदी हे। 


शुभे ऽ गत्स्वगृहे निजोचमभ पर्येदुताङ्गः हरिभे उमाभिधरः। वि 
सकष ऽन्यान्‌ सुषतान्विलोकयेत्कि सेँस्तनूगः सखिभे सखीक्षितः ॥ ३१ ॥ 


वेज्यस्तनौ च तपनोऽ्य मङ्गलः खऽङ्क बुध जीदक्वी अनोजगौ । 

काय्येखय सिद्ध पदि प्रच्छकस्य हि वदेयुरय्यः इुशषखाः पुरातनाः ॥ ३२॥ 
परम समयमे “शुम ब्रह ` ल्यमे स्थिगर होकर अग्नी रारिक्रोवा अपनी उच्चे राशिको देखताक्छे 
` पभथवा ल्य मिह रारि हौ ओर उच्चरासिगत श्चुमड यदि अन्यद्यमप्रपरुको देखा हो अथवा मित्रराक्षि- 
गत-द्युभ अह ल्मे स्थति होकर मित्रसे दृष्ट हो अथवाल्प्र्म गुर ओर दयम. मे सूयो अथवा दक्षम ओ 
मङ्गल, ठ्य मै डुष आर समराशेमे गुख इक दों तो प्राचीन चठुर्‌ पण्डितनन प्रशमे कार्यो पिद्धि को कदे) 











श्रे दये देवगुरौ सुखाथस्थानाम्बरास्षिः श्चियु तत्र देन्न । 
म्‌ सु षेद्याधनसौख्यर मोऽचछे तत्र सोख्यास्यदविचराभः ॥ ३३ ॥ 


प्रभव्म्रमंरुरुदह्ोतो सुखः, धन; स्थान आस्वल्ञकालमदहाता है । यंदेप्रत्रच्परमेंजुच्रदो तो 'उत्तमविय 
घन तथा सौख्य का खम होता दै । एवं परश्नङ्गन मशक होतो सौख्य, प्रतिष्ठा तथा घनका लाम होता है। 





९१९६ 








हि भ ठ पूणे पिण्टः रताश्च यं भ्ठ लोच्रयेः णं 2 | 
सौर ख्य तस्थणाङ्द्य४ विनह यागऽन्यास्मन्‌ सख स्यान्न सिद्धः ॥ २५) 


प्र्र सम्यम्‌ एण ॐर्दरवाला चन्द्रमा जिप् भावकम प्रणदष्टि त देखता दो उस कै 
। ++ द 0 
१८, 


ध्य पश्चपकरण मं चन्द्र कं विना अन्य थोग के हति हट स कय क्‌] 1स्‌। 





हराया त्रटवर ङ्श एकस्था कय्यक्तायपा | 
| पूणा कट घ्वामश्र तोचिन्त्य प्रन्न जनद्रप ॥ २९९ || 
~  प्रभ्रलम्र र्म, मभनम गत द्रेष्काण ओौर नवांश कुण्डन्दी मे यदि ल्य आर्‌ कार्येशये दानो एकस्थानर्मे 
¢ शौ ® णै प क ७९ वु हः 1 ॥ 6 वि षि प, 
दीतो पृणफल ॐर्‌ भ्श्रद्ातो मिश्रफरु हता ६ | दशप्रकार प्रश्रकाठ आर जन्मकालम भाषढका विचारं 
 कश्ना चाये | ि | 





एक पादादि कायसिद्धे योगः-- 
पश्येच्छभोऽङ्गं न तसुं नूपः -स्यात्पाद योगस्तनुपो विरप्रम्‌ | 
विठोक्यन्ना शुमदोऽद्धयोगः पुण्यः परं पश्यति पारपाऽपि ॥ ३६॥ 


सम क्षते पावककेपादयः।गो वक्षित पारं पुरपा दिपृप्यो | 
त्िपुण्यका वा परिरोद्यन्ति कायस: सिद्धय त्रिखवोनयागः ॥ २७ ॥ 


° ह्युभग्रहट› ल्य को देखता हौ ओर "टग्नशः ठञ्मकों न देखता ही तो (एकपाद्‌ याग ` होता दै । अथात्‌ 
„, खषत.योग म चका कायन्द्धि दीता ह | ' लग्नेशः ख्ग्नको देखता हौ +< ्ुमप्रहः लस्ग्नको न इखतादहो ता 

अरद्धयोग ' होता दै अर्थात्‌ आधा कार्थं सिद्ध होती दै। ‹ शुभग्रह ` ख्न को देखतादहयो ओर र्मे भी 
कश्रको देखता हो तो ‹ निप्राद योग ? दोता दै अथात्‌ चतुथाश दीन काव तिद्ध होती दं । “ र्नैश ` टग्नकी 
देखता दहो ओरदोवा तीन द्युभग्रह ख्ग्नकरो देखते दह्यतो कायं की सिद्ध के र्ट ' तृतीयांश्वद्येनशेव ` होता ह। 


चत्वार उत्तमखगाः खल्राकनानाः 
पञ्ययुरुदरमगरृह पुरपाञप पएरपत्‌ । 
सम्पूणवोग उदितो विवुधेन यत्र 
टकूपट्‌ एसाम्यग्रह।भन्दुदु श प्रपूणम्‌ ॥ २८ ॥ 


पाप ग्रहो से अष्ष्टदहृुए्‌ चरद्युम ग्रह यदि ल्य को देखते हों आर ल्श भी ल्य को देखत। हो तो पण्डि- 
वजरनोँ ने कार्यसिद्धि के ट्एि “ सम्धूणयोगः कहादहै। प्रश्र कालम जहां ख्य पर चन्द्र दृष्टि सहितः दृणि 
ओरख्य् शम ग्रहकीराशिदह्ोतो योग जन्य फल पारिपूण होता द। | 


यदा विना ज्रीतरदीधितीक्षामन्यस्य सौम्यद्युचरस्य दृष्टिः । 

प्रयाजन स्यान्टुभमत्र किञ्चिदुत्पद्यतऽन्यत्प्रवबदन्त सन्तः ॥ ३९ ॥ 

` . प्रन्सम्थमे ज ल्य पर चन्द्रमा कीदृष्टिको छाडकर यदि अन्य द्रुम ब्रह कीदषटिदो तो कायै के अति- 
~ शक्ति अन्य कुछ श्युभ प्रथोजन उत्पन्न हाता दं। इष प्रकार पण्डितजन कहते ६ । 


२१९६ `  -ज्येततस्त्त्रे ` [िः 





सोषु एः ननुपूद्माधिपवलबराद्‌ दष्टगृहम्रभवतः ' 
विानादरश्त्स (६०ॐ बलान्वितः (वः 11 घु स्वद्‌ रा पन 


स्वाद म ‡ य्य॑विवनिगरनान्यद्विलोमं व्ययनेधनाल्यं 
पटाः खमाः केन््र-खस्यिताः करम त्रकाठिक्रष्यतफ्‌ उश्रदाः स्व 














स्र ग्रश्च ख्घोमें य्येश्च ॐ बलाबल से, दृशि ओर राके प्रभावसिप्रठा.के समस्त दयुमाद्यम कठ का 
कदे ! बल्वान्‌ ग्रहौ से अभिक -म फक ओर अल्प अदुभ फर होता हें । प्ये नित ग्रहों से स्र अञ्युम पल 
- होता है ओर िञ्चत्‌ श्म फर नदीं होता दै; व्यय ओर अष्टम स्थानम ्चमाच्ुभ फच विपरीत होता है । केन्द्र 
म बल्वाय्‌ श्रह्दचेतो लनो काठः (मूत, वक्तमान ओर मिष्य) म फख्दायक होते द| पणफर म बसूत्रान्‌ अहं 
तो मविष्य मे फट्दायक हेते ई। एवं आपोष्धिम य बल्वान्‌ रह हयँ तो मूत कार म प्दायक हेते दै । 





क्षे {ङ्गगतं कुज ग्पुदृशा मन्दोऽथ मूता मृद 
ध कन्दुङकनेरुतोदयगतेऽ्ो ग्छोकुजेनेिते । 
प म ` घननेऽ्थ पृणरजनीडप्यारुरङ्गास्तग 
आशो ज्ऽङ्गःः इपषितेऽजदुरितैः काय्याभिवातं वदेत्‌ ॥ ४२ ॥ 


| लगन मे स्थत मङ्धल को यदि“ शनि शब्दश ( १,४,७,१० ) सेदेखताददोतो(१) स्र गत शने 
यदि सूर्यं चन्द्र मङ्गल्सेदश्रहातो(२) स्य गतराहु यदि चन्द्र मङ्नलसू्यस्च्ष्टदोतो (२) व्जर्म सधे 
हदोदो (४) अष्टम ल््.वास््ममें (चन्रमा यदिपूणमभी होतो (५) च्म गत बुघ यदि चन्र छर्‌ 
पाद ्रहौखेष्टदहोतो उक्त योगो प्रष्टा के कार्यं हानि को के । _ 








द्रष्ा्णं तनु्गं युजङ्गदहमाखा्यं ङजो ठोकयेद्‌ 

वाञ्यीय्येयुतेः समेभवगतेवा प्रान्ययतिः क्रिम्‌ । 
यामित्रोदययाम्यगेषेदि खणैः ‰ चन्द्रमङ्कापगं 

बीक्षतास्तगतः खः शिपि खभो बवे वस्ता; ॥ ४२३॥ 


कि साङ्गपरत खधात्रिमदाङ्लम्रा- 
 य॒बेन्पुगेवेलयुपदृशतिग्रर्बा । 
केनद्रङ्गधीस्सरतिगेरडुभैने सौम्यै 
रालाकितेन सहिपेयदि कायनाज्षः ॥ ४४ ॥ 


ठखञ् गत सप, आमःआर अश्ाद्‌ अरम्‌ दरष्क्राण को यदि म > दखतादहो तो ( )} छमृस्त षा । # 
अद बच््रान्‌ होकर खा५व व्ययमे स्थितहते (२) सतन, छपर गोर अश्न मे पाप बरहर्होतो (३) स्र 
गत चन्द्रमा को सतम गत वा दशम गत पाप ग्रह देखता होतो (४ ) अष्टम, सप्तम ओर षष्ठमे.पाप अहर. 
अथवा वे पाप प्रह स्परेश स युक्त होतो (५) दशम, पञ्चम, वरतीय, सप्तम. नवम, र्ब अष्टम नौर च ४ 











परश्षध्रकरणमेकोनचत्वारेशसः ११९७ 
लवान्‌ पाप प्रदहतो (६) वेन्द्र य्य, पञ्चमः; द्विकाय ओर अष्टम मँ स्थिति पाप प्रह यदि चुम व्रहं से दृ 
०९ | | | ` 38. 


छ चन 


व्युक्त न्यते उक्त योगो्मप्रष्मक कार्यकानाद्दोतादै 
वरन साम्‌ ब्रमः 
(= + 


अन्योन्य घदितेक्षिवा घनधनस्वामिक्वपानायक्ाः 
नदर! ङक श ^. प्रुव्ष॑न्यरम्‌ | 





हण 


तेषु तं यदि धनगरी 
तुग्यञ्नङ्गग्रहे पिधा हिवि रवो होरेषमः सोमनो 
व[ऽऽचाग्य घनगे तथा हिपकरं कोभ ङ्टुम्बे ठन्‌ । ४५ ॥ 





म्पऽङ्‌श्‌ऽप युते्षिता यदि ग्स्त खाभदाः सस्प्रत 
सथो समकरद्िकणय्रहमाः ऊन््रस्थिताः चाभनाः॥ 
व्यायारातिगताः खला निगदिता ना रमदरा व्यदखयात्‌ 
मन्ताऽस्तानुजधामवषु धनदा चषा; खलास्तेषु चत्‌ ॥ ४६ 


श, धने आर्‌ चन्माये दीनी परखर्‌ युक्तं वा द दह्योकर्‌ केन्द्र, नवम, द्वितीय ओर धश्धम यै स्थित 
दतो शीघ्र घ्नकी द्राक्षिको कस्तद्‌ | चठुध वा सप्तमे चन्द्रमा, दद्याममे सूय आर ल्यमंद्ुभङ्रददहोता 
(१) अथवा ल्म गुच्द्धयता (२) परिकोण द्वितीय कादध््न भ॑ चन्द्रमा ओर्‌ धन मे छग्नेय हतो (३) रु 
चन्द्र ल्द ये तीनों परस्पर युक्त वा दष्टं तो लाभदायक जानने चादि | चिकोण तथा केन्द्र मे ्थित द्यम प्रह 
एवं व्रेतीय, एकःद् तथा षष स्थान मे स्थित पाप्गरह लामदायक्र होति द| यदि उक्त प्रकार से बिपरीतद्योतेो 
साम दायक नदीं होते दै । स्तम, त्रतीय, पञ्चम ओर एकादश स्थान नें स्थित युम प्रद घनदायक दोते ई जोर उक्त 
स्थानो मे पापग्रह अद्यम्‌ होते ६। 








स्थानं दट्युरिहोचमाम्बरचरा मेपूरणास्तापगा 
ददयुमानधनानि मूर्तितनयाथागारगाः सत्खगाः । 
पयेर्सन्‌ हिमगु धिषद्त्रिखमदायस्थ एर स्नीश्रत 
लाभा नवधात्रेमूष्चसरतिगाः सम्पदः सुग्रहा ॥ 5७ ॥ 


दशम ओर सप्तम स्थानम स्थित न्यम प्रद स्थान कौ प्राक्निको करते दं। ल्य; पञ्चम आर्‌ द्वितीयं स्थान 

ओ स्थित डम प्रह मान ओर घनकोदेते द । द्वितीय षष्ठ ततीय दशम सत्तम वा एकादश स्थानम स्थित चन्द्रमा 

शो यदि युम ग्रह देखताह्षेवो ली द्वारा किथा हुजा लाभादि फलता €। नवमः पञ्चस, तूती अष्टम र 
ख्मनमे स्थिति खभ प्रह दयुम फट देप ६ । 


क 


ट्टे युक्तेऽङग शरभैः स्वामिधौस्यषद्वरमे रेरुल्धिस्ग्रो विधुरा । 


प्रस्य ज्ञे र श्वन्डध्रभधरामा अनर्थः पएच्छवानवत्र कन्तु |} ८ || 

यदि प्रश्न खन चुम ग्र्योपे दृष्ट वथा युक्तहोओर ख्गनमं छ्ग्नश्च तथा ञ्ुमम्रह का षडवगयदहोतो धन 

डाम हता है। छ्ग्न म ल्थित घुधको पाप प्रवा चन्द्रमा दखतादहोतोञ्चीघ्र घनका लभ हता किन्वु 
पुच्छक को अनथ मी होता ई। 


३१९८ "्योतिश्तच्च 





 होरागाराधीश्वरो विचलब्धा लाभखामी दायको लाभ्येन । ` 
सत्रा याभो ठग्रनाथस्य रामकत्ता गखदग्‌ लाभगे तदाप्निः । ४९ ॥ 





भर छन का स्दामी ‹ वित्तटन्धा 2 ( धनं का लोभी ), लागे ‹ धनदायक्र › होता १। यदि लगेच का- 
जामिदा के साथ इत्यशार् योगहोतो ' लाम कचा › दोतादै। जर छाम स्थान पर्‌ चन्द्रमा की दष्टिदो त्र धन, 





ग्छोदृषटयाः काय्यविख््रपयार्योगोऽ्थेन्ध्ये रघु स्ख । 
दिश्यथलाभो बरिकिन्द्रयाताकाश्षाटनाश्चा्चु किमथेरन्धिः । ५० ॥ 


कार्ये ओर टग्नेरा इन दानो का इत्थशाख्योगदो ओर वे दानो चदमासेद्ष्टदी ता शीघ्र धनङाभदोता 
है! प्रभल्नमेजो राद्चिहो उस की दिशार्मे अथवा बी केन्द्र ( दशम ) गत ग्रहकी दिश्ामें धन का 
क्म दोता दै कै _ 
५. न, क, क | | ० = 
हद्रोगगोवारणवैरिकीटै; स्यात्स्यानटन्धिथरभोदये नो । 
दिदहराशो तचुगदहगेऽ्द्र शम स्थिराक्त चर वत्पराद्धं । ५१॥ 
:,. म्न समयमे कुम्भ, वृष, पिद ओर दरश्चिक ट्गनद्यंतो स्थान की पराति होती दै। म्रभरल्गनमें चर राशि 
“दौ तो स्थान की प्राप्ति नहीं होती ५। एवं रश ल्म दिस्वमाव राशिका परूञद्धदहोतो स्थिर रायि के सदश्च 
"कल अथात्‌ स्थान की प्राप्ति होती ६ ओप प्रश्न ल्णनमे द्विस्वमाव राधिका उत्तरद्धद्ोता चरराशि के सदश्च 
कर अथात्‌ स्थान की प्राति नदीं होती ह) 





कृठेवरायाधिशचुवो यदेकत्यंशे मवागारसमाभितो स्तः 1 
भविष्यतीह द्रविणस्य छामः प्रष्टुः कवीन्द्रा इति सङ्गिरन्ते ॥ ५२॥ 


नेरा ओर लामेशये दोर्नो एक द्वेष्कराण मै स्थित होकर छाम भाव्म भ्थिरद्ौतो प्रष्टा को घनं 
खभ होया | इस प्रकार पण्डतजन कदत ई | 


: , कस्याणसयुक्तविटोकिंतोऽथट्‌ स्वाब्रादियातः इरुतेऽङ्गपेन । 
` पिज्चाकरेणोत यदीस्यश्चालं बेन्दुज्गजीवास्फुजितः ससचाः ॥ ५३॥ 


 नाधानिषास्तुङ्दादिसस्थिताश्चतुष्टयश्राध्िनवामरषीगताः । 
लाभ प्रश्युः प्रचुरं सुसचरं ग्कोस्ाङ्गपाः सारय॒ताः स्वगास्तथा ॥ ५४ ॥। 


उच्चि राशि गत द्वितीयश्च यदि दयुम ग्रहसे दृष्ट युक्त होकर लग्नेशके साथ अथवा चन्द्रमाके साथः 
 इत्यशाल योग केरे तो ( १) अथवा चन्र बुध, गुर ओर शक्र ये चारो बल्वान्‌ हो, खोच्चादि राशिमेंहेः 


 षापप्रहसे युक्तन हो; केन्द्र राभ, नवम, द्वितीय ओर पञ्चम मे स्थित्होतो शीघ्र बहुत लाभ को करते 
चन्द्रमा; द्वितीयिश्च ओर छग्नेश ये तीर्न बलवान्‌ होकर धन स्यानमेंर्होतो शीघ्र बहुत लमको करते) 








प्रश्प्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ ` १९.९९ 











प्ते वारिणि तु ज 2 
किष्टुचने प्रष्टा पुरग्राममुख समाघ्रुयात्‌ 
जबर उन्चरानगत दयुक्र दग्नमं हो, अथवा उच्चराशि गत उक्र चतुथ दहो, अथवा उन्वराथ मतं सुक 


पञ्चम भं स्थित होकर श्युमग्रह्यसे द्द, अथा उच्चरति गत श्युक्र लाम भाव्मेद्येवो प्रका पुरग्रामादि कं 
श्राप्ति दोः दै ४०६ 





आध ज्गपः प्रगगतः लपाक्लता साम करात्‌ लललातपात्सद शितः 
प्रथूतमदलप दूरतरा वधुतन्वथंवाना तु कबूखयाग+ ॥ ५६ ॥ 


भूस्यथरामी निजतुज्गम सखम वयस्यभेऽसपं रिपुनौचभे न वा। 
अर्थेऽङ्गप)ञङ्ग धनपो धनप्रदो स्वगौ तम्‌ किम कोश्षक्ायपो | ५७॥। 
सुखाथदा स्तोऽनिजक्षगोऽङ्गपोञ्ग प्रािगः पूणक्षरीरक्लीतगुः । 

साये विधत्ते द्रषिणाक्षेश्ं ब॒ कायाधसिद्धि कथयत क्ोवेदाः ॥ ५८ ॥ 


उन्चराशिगत ठम्नेश यादे दशमंशसे श्ट होकर स्ग्न नदो तो धननश्म को करता ह | यदद वृहू लग्नेश्च 
शुभग्रहसेदृष्टहोतो बहुतलाम जर पापप्रहसेद्दहोतो अल्जचामको करता दै चन्द्रमा, टग्नेया ओर्‌ धने 
इन तीनों का यादि कभ्बूलयोगदहो आर्‌ वे उच्चयाक्चे वा स्वरािमे होतो बहुत धन खाम दहता दै} यदि उक्त 
तीनों काकम्बू योग द्यो ओर्‌ {मच्रराधि > होतो अस्पहाम होतादै। एवं चेती शच्च वा नीच रासि 
दतो लाभ नदींहोतादे। धन मेँ समैश्च आर ल्गनमें धनेक्चषद्योता धनदायक्र द्यते द| एवं टग्नेश घनश्च मे 
दोनो धन्वा ल्नमेदहातो सुखतथा धन देत ६ | लग्ने टग्नमेँहो ओर पूण चन्द्रमा रामेश से युक्त 
._डोकर लाभ ~ द्योतो घनक्ी प्रास्नि, खख आर कायथ स्द्धिको करता ३ इस प्रकार उण्डितजन कहते दै । 


उपान्त्यगो मूत्तिविश् भवाधिपो एनोपगस्ता तसुगाबुता्चिमो । 
उमों खदो यत्र यदोत्यशालिनां वज्यन्दुदृ् स्वतनृपती तनो ॥ ५९ ॥ 


उभौ ससचौ भुमदो विशेषतः प्राति विधत्तः प्रचुरां शरीरिणाम्‌ । 
 खाथाषिषु खेश्वरर्क्रम॑तरिण तत्रास्फुनिितफिमखण्डमण्डलः ॥ ६० ॥ 
ग्टौस्तज गोककंटगः समन्वितरष्टोऽमलेगदितखखर्जितः। 
कोऽपि काव्यज्यविदां निजाम स्वम ससारोऽ्थखधीनवोदये । ६१ ॥ 


यद्रा सुगात्रः सखम उचम्‌ बरखा उवः सिताज्ञा मवगः शश्ततः| 
लाभः श्बुभाः कण्टरगा युत बर सप्त्यं पुत्‌ पखसाद्धदहतव ॥ ६२॥ 


क 


लसाभममे लग्ने ओरल्मनमें टभेशहो अथ्वावेदोन। गन्म बालमहो ओर उनका इत्थश्चाख्योम्‌ 
खोता धनदेने बाटेदोते दं। धनेश ओर खमनेदा य दोनों ब्वान्‌ द्यकरल्गनम दों तो. विरष्रतः इामफश्दायक 
चौर बहुत धन की प्राप्ति को करते द । दशम, द्वितीय ओर लाम ५ द्वितीयेश ओर गुर हो अधवा उक्तस्थार्नो जँ 
शुक्र बुध हों अथवा पूणं चन्द्रमा वृष वा ककं रारि भ स्थिर होकर उक्त स्थानोंश् ओर पापग्रहः से रदित होकर 


सम अह से युक्त दृष्ट ष्े अथवा छक्र युर बुष इनतीनोकेमध्यमे को एक प्रह भा अपनी उच्चयाशिभवा 





१२००  ज्योतिस्तच्वे 


राशिमे हो जर बख्वान्‌ होकर द्वितीय दशम पञ्चम नवमवाल्ममेंदहो अथवा गुरुवा शुक्र वा बुध सन्दर 
शरीर वाला दो, बल्वान्‌ हो, स्वराशे मे वा स्वोच्चराश्ि में स्थित होकर लाभम दह्ये ओर चन्द्रमा सेद्होतेःः 


खाम दता दं! यदि शुभ प्रह वर युक्त होकर क्न््रमे दहतो अतिर्छघ्र घन की प्राप्ति ओर चुल शद्विः 


हौती ६) 





अस्ताधवः कण्टकमामे्धस्था निःसवाय दुःवाय च प्रच्छकस्य । 
4\ 1 . = क ५ ५, 
तीर्थार्ये सौम्यसमेतदष्ट प्रष्ु्तदा वाञ्छतवस्तुलाभः ।। ६३ ॥ 





यदि पञ्चम, नवम जर कन्दर मे पाप ग्रहहतो दशिता तथा दुम्लके ल्पते) प्यव नव स्थानः 
ञ्जुभम प्रद प्ति युक्त दृष्यते प्र्य को जाकाक्षित चसु कालम होता ह । 
तत्र स्थितैः पाप्मस्मगेषिनारशेद्क्तयागो बपुरथमत्राः | 
प्रष्टा प्रसाद्‌ द्रविणाधिमेति परस्परारोकनतोःत्र नक्त; । ६४ ॥ 
योगस्तनूतु्यपयोः प्रस्माव्यत्काय्यिष्धः किर प्रच्छकानाप्‌ | 
अस्माद्िरोमे सखर न सिद्धयत्‌ खदेहपत्योयेमयास्ययोगः ।} ६५ ॥। 
 पदख लभा साचेन भाव स्वमोञङ्गगोऽवतरदृष्ट युक्तः 
चदित्थक्ालं परेन साद्धं इ्याचदा प्रच्छक्र एति विचम्‌ ।। 8 
पापत्थकश्चालोपगयोप्रयोवेत्पृथर्‌ तनृखश्वरयारसाम्यः | 
दष्टाल्ययः शय्ययुततेः खरजः काचन्प्रतिः सन्त इति चरुबन्ति ॥ &७ 





यदि नवम स्थानमें पाप प्रह होते अमीष्ट कार्यकरा नाश्च हाता है] धने ठग्नेश का नक्त योग ह्यो तो अन्यु 

पुरुष से ग्रछाको धनका लाम हता कमन ओर चठुयश्च की परस्पर दष्टिद्योवा नक्तं योगदहयीतो अन्य पुरषस 

परष्मज्गो की कार्यसिद्धि होती दहे । या उक्त प्रकारस्ि विपरीतदहो वा पापथक्त होतो कायं पद्ध नहीं होती दे) 

धनैश्च ओर लग्नञ्च का यसया योगदहोतो मत्रीके द्वारा मावी पदकरा लछामहेता द) यदि धनेश ग्न मे स्थत हो 

कर पपग्रह्ैसे दष्ट युक्त दो ओर ल्पे के साथ इत्थशाल्योग करे तो प्रष्टा धनको पाता है| व्ये ओर धने 

इन दोनो का पुथक पृथक पापग्रहो के साथ इत्यशाल योग हों ओर वें दोनों पल्वान्‌ पापग्रहो से द््टय॒क्तदहो ते 
धनका लयभ होता है ओर कदी मृत्यु देती दै इसप्रकार पण्डितजन कहते दै । 


सद्धिदृष्टयुतः स्वगैः सदितरद्रे चिरात्खस्पक- 
स्वाद्िस्तेमं ठिनध्ितयदि तदा प्राकसश्िताथक्वयः | 
मूरीशो बयसंीन्दुदहग्दपा- सत्सयुतारोक्रिता ` 
पाथामवगतां समाति मवनक्षुत्रावनीः प्रच्छकः ॥ ६८ ॥ 
घनं स्थान. सं स्थित पापग्रह यदि छम ग्रहोसेदृथ्वा युक्त्दौतो दूर देशम बहत दिन पञ्चात्‌ स्वस्द 
घनका साभ हेता, हं । यदि धनस्थान मे थत्‌ ^ पापग्रह्‌ › पपग्रहृते दृष्टो तो पूर्वं सल्चित धन का. नाश्चद्येता 
ी मं स्थितः 





हे,।, कम्नेख चतुथं में दौ अथवा चन्द्रमा तथा ट्मेश्ये दोनों शुभग्रहे युक्त वा हृष्ट होकर चुध स्थान 
हतो ^ प्रष्टा? श्‌, क्षेत्र (चेत) ओर मूमिको पाता दहै 


प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वाररिंशम्‌ १२०९ 


व्यस्थो वा तारकानाथयुक्तां । 
ङुव्वाते तो गेहकेदारराभमर्‌ ॥ ६९॥ 





चदुथंश ओर टग्नेश ये दोनो चन्द्रमा से युक्त होकर ख्गन वा चतु्मेदहौ ओरश्म अर्होसे युक्त द््टहौ 
सो ण्ड तथाक्षत्रकरेराभको करते) 


हेखागारनाथेन चेत्थशारं इय्यान्नागलोकाधिनाथः । 
सरक्त वा वीक्षितः सन्नभेगिभूगहाति पृच्छकस्य प्रकय्यात्‌ ॥ ७० ॥। 








चन्द्रमा सोर ल्के के साय यदि भग्र से युक्त वा द हआ चघुथेश इत्थश्चाल योग को करे तेग्र् 
मि तथा ग्रहकी प्रापि को करता हे। 








तनु; धन, सहज, भित्र पुत्र, रेषु ओौर जाया इन्‌ भावों के मध्य मे जिस भावे ल्प्नेश्च धनेश का इत्थश्ाल 
हो ओर वह शुमग्रहञेद्ृष्टहयोतो उस मावकेकारणसे धनको पातादै! 


याम्यस्थाने चेचयारित्थश्चाखो बन्धाद्‌ युद्धाद्रा वधाद्विचलामः। 
धम्माद्‌ धर्म्मे भूपतो मध्यभावे रुग्धों मित्रास्रान्यमावे व्ययादः ॥ ७२ ॥ 


अष्टमस्थान मेँ ल्श धनेख् का इत्था दहे) .तो बन्धन युद्धः वा वधकोयंपे धनकभदहोतादहै | प्व उन 
दोनो का इत्यशाल नवम मद्यतो धम से टाभ, दशम राजासे लम, छाभम मित्रे छाम मौर व्यय पै 
स्ययाद दोता हे | | 








नष्टधन लाम प्रः- _ 





स्तगों स्वपेऽम्बुकोशे बहु तत्र वित्तकम्‌ ।। ७३॥ 


दि " चतुर्थञ्च ? प्रभ्रल्य्मदहो वा उसको देखता हो अथवा "चनमा `प्र ठ्न दो तौ: 
। स्थित रहता दै । अष्टम, चतुथ, दशम ओर सप्तम में यदि चन्द्र रुरुहयोंतो नष्ट धन कं 
अयात्‌ नष्ट धनका रछमहोताहं | च्ठुयवाद्वितीयम धनेश्चहोतेो बहुत नष्ट धन का खभ होता दै] 








कः ^ 


ज्यो... १५१... 





१) र ५, म्‌ ~ ५ + ~ उयूतस्तत्व 








1ॐ 1 ¢ पद्‌ ववा = र्‌ मदस्थवाङ्ध ध. ₹ परगृतु > ९५ ऽङ्ग र ~ (द 
वा प्रिखाङ्गस॒खर्धास्यभवस्थः शक्िमद्धिरमररमलन्यः ॥ ७६ ॥ 


 केन्द्रफोणफलकारषिदहीनेर्बोदये शश्र शुमदृ्ट । ` : 
 ठोकिते सखिदुशां्चुमता स्यात्ृच्छकस्य ननु नष्टधनाप्घः ॥ ७७ ॥ , 


प्रच मेद्य ङौर्घादय यिः दयो, सम्पू भिम्बवाचा चन्द्रमा वा श्युभ प्रह यदि शुम प्रहस दश्दोकरच्छमः 
हो तो (१) अथवा बलवान्‌ श्युभ प्रह लाममेदहोतो (२) अथवा सम्पूर्णं मात्रवाखा चन्द्रमा यदि श्युक्र छा सुरु 
से इष्ट होकर ल्गनमं होतो (३) अथवा.“ दुम प्रह ” धन आर्‌ उपचय स्थान रे हां तो (४) अथवा केन्द्र 
ओर उपचय स्यान श्चुम ग्रह्चतो (८4) अथवा. ख्नस्िवा चतुथस तृतीय तथा द्वितीय मेँद्यम भ्र 
( = ) अथवा चतुथ, दशम, ष्रष्ट आर स्तय रुम प्रहदह। ता ( ७ ) अथवा. सप्तम म कुग्नेशच ओर र्न सपत्तभेश 
होतो (८) तृतीय, दश्षम, टग्न, चतुथ, पञ्चम द्वित।य आर एकादशम बख्वान्‌ द्युभप्रहदहा ओर केन्द्र; चिकरोण, 
अष्टम तथा लाभम पाप प्रहःनदहोँ -तो (९) अथवा छग्न गत चन्द्रमा यदि ज्यमप्रहसेदृष्ट मिन 


ये १ 


दृष्टि पे सूथमभीदेखता होतो उक्त योगोमे-प्र्टाको नष्ट धन क प्रात्तिहोतीदै।. 

















= {~  रखामस्वाम। टम्रगा सप्रवल्यञ्चाट कु्याीत्प्रच्छ्ानां तदानीम्‌ ` 
रष्टाथेस्य प्रापिरुक्ता द्वितीयपुत्रभ्रावृखेः श्ुभे्चत्तथा स्यात्‌ ॥ ७८ ॥ 





 छग्न गत लभेश्च यदि लग्ने कं साथ ईत्थं करे तोप्रष्टाओौको नष्ट घनकौ प्रापि 
द्वितय, प्ष्ठम ओर सहज मे म प्रहःद्तो मी नष्ट द्रव्य की प्राति क्ीदहै। `". 





. ¦ दयूनेऽङ्ास्तखामिनोरित्थशठे वेन्दो खज््गं सोम्यखेटेत्थश्षारे 
~ ५53» बास्तेशेऽभ्जे वाकेटु विनष्टस्वा्िः पीथे पोरगे चन्दिरेऽस्त 
| ण्ट, 


के नष्टाथ नाश्चुयात्कन्द्रकोणकालाथस्थः पामर; पापदृष्टे; । 
पण्यायुक्तनष्टवित्तस्य नाशश्रान्याथेखापि क्षय सखात्तदानीम्‌ । ८० ॥ 








ख्गनेश्च अर सकप्तमेश्च का यदि सप्तम स्थानम इत्यशाल होतो (१) दश्मवा कमनः स्थित चन्द्रम 
का शुभ मृ्ःके साथ इत्थश्चारु होतो (२) सुतमेश्च वा चन्द्रमा यदि सूर्य ल्ल (अस्तंगत) होतो नष्ट घ 
कालाम दोताडै। र्न मे सूर्यं ओौर सप्तम चन्द्रमा होतो भूमि में न्ट दूएधन कालम नहीं होता 8 
कन्दर; नद्धः अष्टम आर्‌ दवितीय म [स्थत पाप प्रद्‌ यदि पपग्रहोंतेदृष्टदहौ ओर श्वम श्रदँखे युक्त नद्य तो नष्ट 
धन्छकेराक्दी उन्यघनकाभी नाश होता है । 


 “ न ठम्यतेऽरं स्थितमथमम्बुगेऽ्वेऽथास्तकाङेऽछ॒जि नाप्यते तदा । | 


















॥ 






पाद्‌ चदव स्यान पाप्रहदह्ो ता रक्खवा हूुजा धन रशा नद्ींभिल्तादे। सप्तमवा ५ म तर 





पर्नप्रकरणमेकोनचत्वारिशम्‌ १२० ङ 


पशचास्यारेषटाः खलेक्षितयुता चूनस्थिता बाक्जे ` 
 तेज्न्दांश्गते परामवण्रहे नष्टस्य ऊब्धिनदि ॥.<२॥ 


भ्रभ्नल्गन म पापग्रहको राशे हो ओर उसको पापग्रहदेखता दहो तो नष्ट धन विनष्ट (नाश) होता ई३ै। 
सभग्रहकी राशे ल्नमेंद्ो ओर बह छयुभच््टहोतो नष्ट घनंका काम द्योता दै । प्र्पमयमें सिद, वशिकं ओर 
कुम्भ लग्न मे वर्गोत्तमांद् हौ अर्थात्‌ पांच नवांश हों वे पापग्रहों से द युक्त हा अथवा उक्त रादि सप्तम स्थान 


मँ स्थित हं अथवा उक्त रादियों के नवांश में स्थित हआ मङ्गल अष्टमखान मे स्थितद्येतो नष्ट धन नहीं 





प्राप्न विनष्टं कङ्कमि क वित्तं प्रभ पुरस्य क्षृणदाधिनाथ । 
प्राच्यापवाच्या पदम्‌ प्रते्यामनङ्गयत कग उत्तरस्याम्‌ | ८२ ॥ 


नष्ट धन किंस दिश्या म मिलेगा एेसा प्रश्न करने पर्‌ यदि उस समय " चन्द्रमा ` ख्नमैहोतेा पूर्व, दश्म 


9 ६ 


हये तो दाक्षिण. स्ममदहोतो पश्चिम ओर चतुथमेहो तो उत्तर दिशामे नष्ट धन मिले 





यदा न केन्दोपगते करे नाराचयुक्तः खसमुद्रमागैः। ,; ¦ ` 
भागे सदा दिक्क्रम इरितो वा कृशानुभूमारुततोयरान्ञो ॥ ८५ ॥ 





जब ‹ चन्द्रमा › केन्द्रमेनहोते पताटीख अरशोकेःक्रम से दिशा क्रम कहा है अर्थात्‌ पूर्व से ९० अवर ` 
दक्षिग हे इस्के आधा ४५ अश्च पर अग्निकोण, दक्षिणसे ९० अरापर पश्चिम दै इसके आधा ४५ अश्च पर 
नैकत्यकोण, पश्चिम से ९० अश्च पर उत्तर है इसके आधा-४५ अश पर वायभ्यकरोण, उत्तरखे ९० ङश्च पर 
पूव है इसके आधा ४५ अश्च पर शान कोण जानना चा रग्नं मँ अग्नितत्त्ववाटी राशि होता 
आग्नेय कोण मं धन, भूमितत्ववार्छ। रारि म य॑क्रत्य कोण म घने, . वा त तः वाटी. सशि ट्नभदहोतो वायव्य म 











पतित्‌ ~ / ५ । । #। २. ~+ थ । म. ॥ सौ क "४ पपु 
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व्यश्च तदा विस्मृतमेवमूद्यमन्त्ये गृरहस्या- 


4 
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धन ` चोरा गवादे, दहि 







य द्रेष्फछाणदहोता “ घन 


+ 
के मध्यमं (चन्‌ ˆ किसी... 


), 


(5 , “ 
१ ( ॥ # 1 
म #. 1. - ४18. 
} न „4 


श ९ ॥ 1 | | ज्योतिस्तच्वे 





मष्टा # पतित घन के किए मन्न करन पर्‌ यदि सतमेश ओर ख्म्नेश ये. दौ परस्परः एक दूसरे की रशि में 
डो अर्थात्‌ उन दोनों का राशि सम्बन्ध हो अथवा दोनो. का मथिल, ( इत्थशाल ) योग होतो श्रेष्ठ पण्डित जन 
खीघ्र पतित धनको गिरने के स्थान मँ स्थित कहते 


सेश्चोऽङ्खपेन शशिना सममित्थल्चार 
ङुय्यादुतास्तमयगेः स्वतनयैः | 


हेऽथपं धनग्रहस्थखगेत्यश्चारे 
प्रष्टा समेति सतत पतिताथलाभम्‌ ॥ ८७ ॥ 





लटग्नेश तथा चन्द्रमा के साथ यदि द्वितीयस्थान कां स्वामी इत्थद्यार योग करे,अथ॑वां.दितीयेकश्ष, स्ग्नेश 
ओर चन््रमाये वान सततम भ ह वा द्वितैषिश्चल्नम हो मौर द्वितीयस्थान्भु स्थित प्रह के. साथ उत्थशाङ 
योग करे तो प्रष्ठ नित्य पतित धन.को पातादहै। 


न्चोरापद्टतधन प्राप्ति योगः 
परर्छायां विगशतषिनण्किचरन्धेश्वौरः यान्मदनग्रहं ततोऽ्थलाभः 


स्वस्थान सुरवभयग विटम्नगेदं शीतां श्र बिणपतिमेतो बुधेन्द्रः ॥ ८८ ॥ 





गत नष्ट घन की प्राति के प्रर्मे चोर का सप्तमस्थान होता दै। उससे धन लाम सम्भवदहोताटै ¦ रस्ल् 
एः धन कां+चतुथ स्थान है। टग्न तथा चन्द्रमा धन के स्वामी जानने व 








सम्प्राप्यते धनयुतः प्रतिरोषिनामा ॥९०॥ ,  , 
परभ. लग्न से जो अष्टम स्थान है बह चोर का धन ..स्थात्त र। यदि.:* घने". अष्टम श्र . सतमा्होक्ति 


अपद्त धन का छाभम नदी होता ६। यदि ‹ स््नेशच ` सततम स्यान में रियत हकर वतमेश से मुथश्चिल.करेत 
चोरितं धन का लाभद्ोताहै। यदि “ अष्टमेश्चः ल्मन्मेडातो चोर स्वयं धनं को खाकर देताडहै) यदि 


गो 4 तो १ ¢ पि ¢ का श. । १ 
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दग्धेऽस्तपे रविमयूखगतेऽ् दस्युः 
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शिक सनिमीटने 





२२९०६ ि ५ भ्यो तिस्तच्चे 
चोर प्रभः-- = ‰ 4 


अथास्तगेहाधिपतो चतुष्टये तत्रैव चोरः परतो विनिगेतः | 
नान्यत्र यातो मदपे त्रिमामपत्थन्नारजञन्यत्र गतः स मोषकः ॥ ९७ ॥ 


यदि सप्तमस्थान का स्वामी केन््रमेःदयतोःचोरः` चोरित धनवालेके पुरम दही हता है अथात्‌ परभ. 


निकटकर बाहर नदीं जाता दै। सप्तम स्थान का स्वामी यंदि तवर्तीयेश. जौ नवमे से इत्थश्ल्करे तो /चोर्‌) 
किसी दूसरे स्थानको चला जाय.। = ५... ~ . . , | 


दस्युज्ञानप्रश्च आद्याकचन्द्रद्व्या स्वीयागारदस्युदयो्त्‌ । 
ृष्ट्येस्या्य वसेत्स्वस्य बेश्मासन्ने ठ्नस्थेऽङ्गय सास्तनाय ॥ ९८ ॥ 


बाच्यश्चरो वेदमयातोऽस्तनाथे दुित्के वा द्रादश्ेऽय सखभयः | 
सीमन्तिन्या मावनाथः खतङ्ग यद्वा स्वक्ष तस्करः स्यासरसिद्धः ॥ ९९ ॥ 








नचोर्चान प्र्मं यदि प्रश्च खगन पर सूं -मोर चन्द्रमा इनदोनोंकी श्टिद्यतो चोर अपनेही घरका 
होता है| यदि प्रश्न पर सूर्यं ओर चन््रमाके मध्यभ निघी.एककीदी दितो अपने घर्‌ का पड़ोसी चोर 
होता है । यदि “ख्ग्ने्च ` स््तमेशसे युक्त दयकर ल्ग्नमेंदहातो चोर अपनेदही घरका होता है| तृतीय वां 
द्वादश म सततमद्य तों अपना शतके (नकर) चोर हता द| सपमेदा अपनी उच्चरादिमंवास्वयदिर्मदहेतो 
चोर प्रसिद्ध ( नामवर वा मद्यहूर ) 
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मौरं उस्म स्थित हुए सूर्यं चन्द्रमा यदि मङ्गल शनिसे दहं 
चौरं वेयि ओंखकां कानादहोता दहै ओर सूर्यं व्यय मे 

ह ना होता दहै) प्रश्न ल्ञयसे छठे स्थान में स्थित पापग्रहं जिस राधिमेंद्यो वह 
चौर के शररिमेत्रणकदे}! = | ` 








` च्छायां स्थिरमे तनौ स्थिररये वर्गोचमे वा धन~- . 
„`  . : -मात्मीयेन जनेन केन तु हृतं तत्रैव. तचोरितम्‌ | 
।  वरस्त्वस्त्येवि 
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प्रञ्नप्रकरणमेकोनचत्वारिश्म्‌ १२०७ 


दरष्काणात्काथितं बुधेभवनतो दिग्दश्चकारादिक- 
मवं जातिवयेविभागं उद यांश्ात्कोचितः खचरः | 
थेः कमो बिचिन्य तञ्चुभात्तषातासम्भे 
= ज्ञेयान्यत्र तु योजनानि. चरितैटेग्नान्तराज्ं केः ॥ १०३॥। 





यदि प्रश्र समयंच्यमं स्थिर राशि तथा स्थिर राशिं का नवांश हो अथवा व्गोत्तमांदाद्ये तो अप्नेपरिवार 
के मनुष्यने" धन? चरराया है ओर वह चुराया हआ द्रव्य वहीं किसी स्थान रक्खा हआ है एेसा कहना चाहिए 

"यदि ल्मे चरराशि तथा चरराङ्षिकानवांडदह्यतो किरी अन्य मनुष्यने८धन ` चुरायादह्ै भोर वहं धनघरसे 
बाहर चला गयाह। एवे प्रभ ल्यमंद्विस्वमाव राशिदहो तो किसी समीपवर्ती ( पडोसी). मनुष्यने "घन 
 च्वरायादहै ओर वह धरसि बाहर निकल गयादहैँ। सप्तम स्थानम स्थित ग्रो के मध्य्मजा अख्वान्‌ ग्रहो 
उरुके स्वरूपादिके स्मान चोर का रव॑रूपादि होता ह यदि प्रभ्ट्य पस्षग्रहसेदृष्टहो गा विषम.रशि स्यम 
दधेते पुर्षचोर ओर उक्तग्रकारसे विपरीत होताखी चोर होती दै। प्रभ्ल्यमें वांश्च राश्चिद्यो उससे 
चोरित धन की जाति क्दीदह.। प्रक्ल््ममं जोद्रेष्काण राक्षो उससे चौर का स्वहप अर प्रश्ल्य राशिसेदिम्‌ 
देश कलादि को कहे | टय्गत नवांश राशिसेचोर की चाति ओर अवस्था को क । केन्द्रस्य ग्रह्यंसे दिश्चा का 


 विम्वार क्रे | यदिकैन््रमे ग्रहन दंत ल्यरारिसि देशा का चचार्‌ करे | ल्यके अन्तर कै नवांशकास्चोार 
` च चाट के योजन जानने चादि | | 


यभ्चैवणांभिघमेोषकाशवर स्थिरदिददेष्वपि मूततिषु कमात्‌ । 
जातिं तनूनाथसमां परे जगुवरयोमितिं चापि तथेह तत्समाम्‌ ॥ १०४॥ 


प्रश्न सन्मे चर राश्िदहदोता चोरकादो अक्षरोंका नाम, स्थिर राशि ख्नमेंदहदोौतोचोर काचार्‌ 
अक्षरो का नाम एवं द्विस्वमाव रारि ख्गनर्यहोतो चोर का तीन अक्षरौकानाम होता दै। अन्याचाय्यं चोर 
~ जाति तथा अवस्था ट्ग्नेश्च के त॒स्य कहते द. 





कराने धेदिवाकरदुश्यमनं 
यद्रान्तरङ्खकृतपाणिनिवकश्षकञच । 
चत्पच्छ़ स्वजन एष मलिम्डुचः स्याद्‌ 

बाह्यप्रतीकडतपाणि निरेश्चकेऽन्यः ॥ ९०५॥। 





यदि प्रश्न टग्न सूर्यं ओर चन्द्रमा से दृष्ट हो अथवा प्रा अन्तरङ्ग ( मीतर ) की ओर्‌ हाय किया हुजा 
“अवे केरे तो अपने घर का मनुष्य चोर होता हे । यदि प्रष्टा बाहर के उङ्खकी ओर हाथ किया दूजा प्रवे करे 
सो अन्य पुरष चोर होता ६ । 





, १२०८ `  ज्योतिस्तच्व 


मेषादि स्यसे चोर कौ जातिका परिज्ञानः 


प्षाङ्के यदि वाडवो वरृषतनो राजन्य उक्तायमे 
वेश्यः ककेटकऽपिजः करि चारोऽन्यजोऽथाङ्गना । 
 . कन्यायां तुजोऽनुजः किम सखा जूकेऽलिम सेवको ` 
ऽशवे ्रातोरुमवो सगे कल्म त्वाखुदषे भूतलम्‌ ॥ १०७॥ 





यदि प्रन समयमे मेष ठ्न देतो. बाह्मण, बरषमं क्षिय; मिशन में वेश्य, ककम चयूद्र सिंह मे अन्त्यजः 
( चण्डारु ), कन्याम खरी, ठखा में पुत्र भ्राता वा मिनन, बृश्चिक सःसेवक,) धनु मरे प्राता, मकरमे वेश्य, कुम्भमे: 
मूषक ( चूहा ) ओर मीनमे भूतल ( भूमिके नीच का स्थान ) चोर कहना चादिए । 


मूक गुप्त प्रश्रः-- 
जीवं भूल तथा धातु समे प्रतीपमोजमे । 
वरि्याद्योऽको बिटग्रे तक्करमाद्‌ गण्यो बिचक्षणेः ॥ १०८ ॥ 


सम राक्षे मे जीव, मृ आर धातु को जान एवं विष्म राशि मे विपरीत जाने अथात्‌ धातु, मृ आर 
जीवको जाने ¡ प्रश्न ल्गनमं जो नवांश हा उसके ऋमसे पण्डितजनों ने जीवादियो की. गणना करनी चाद्िए । 





कः खटाऽभ्युदितं निजांशयग्रदये यद्वा त्रिकोणाख्ये 
. .. स्वाशस्थः समवक्षत निगदिता चिन्ता तदा धतुजा 





कोड्‌ ग्रह प्रश्र ख्ममे स्थित हकर अपन नवांशमं उदय दही अथवा त्रिकोण म स्थित्त हुमा ग्रह अपने नवि 
मे स्थित हा आर अपने नर्वांश्च को देखता हाता घावुजन्य चिन्ता जाननी चादिए। अन्यग्रहके नवांश 
स्थितम्रह अपने नवांश को देखता हतो जीवचिन्ता को करता दै । यदि अन्यअ्रह के नवांश्म स्थित यह अन्यग्रहः 
के नवांश को देखता हतो मूख्जन्य चिन्ता का करता हं | 








: यदि ग्रन्नसमयमे प्रभ्नल्मसे जे वैन्द्रस्थान हवे भल्वान्‌ मङ्गलसूर्यसे दृष्टवा ञुक्त होतो 
 केन््रस्थान बलवान्‌ शनि बुधसे दष्ट युक्तहोतो मूल की चिन्ता ए३ 
युक्त हो अथात्‌ विशेषतया उक्त ग्रह रग्न 

दण करना चाहिय ` 
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प्रभ समय मे सिंह मेष वा वृश्चिक ल्ग्रहो ओर वह सूर्यं मङ्गल्से दृष्ट.य॒क्तदहोतो धातं की चिन्ता 
होती है । मिथुन, कन्या, कुम्भ वा मकर ल्म हो ओर वह बुध शनिसे दृष्ट युक्त होतो मूर की चन्ता 

होती हे। वृष, तुला, करक धन्‌, वा मीन ख्य हो ओर वह शुक चन्द्र गुरु सेद युक्त हो तो जीव चिन्ता 
दीतां हं । एवं मिश्र ्रहौसे मिश्र चिन्ता होती है । किन्तु उक्त शोक का भाव यहदहै किल्येदा ल्य म हो 
वाख्यको देखतादहो तो उक्तं ग्रहों की उक्त चिन्ता को कहे ` 


केऽनुजस्य रुधिरं निजचिन्ताऽच्छे कुलस्थ तपने पितुरिन्दौ 
मातुराकितिमसोरदितानां वीय्यभाजि धिषणे वनिताया: ॥ ११ 


५४ 


प्रभ समय मे सव ग्रहो कणे अपेक्षा यदि बुध अधिकवब्टी हो तो भ्राताकी चिन्ता, मङ्गल अधिकं 
चरी हो तो शरीर सम्बन्धिनी चिन्ता, शुक्र अधिकव्टीदहोतो कुड की चिन्ता, सूयं अधिक बरी दोतो पित। 
की चिन्ता, चन्द्रमा अधिक वली होतो माता कौ चिन्ता, खानि राहु अधिक वटी दो तो राघ्रुमकी चिन्ता 
ओर गुरु अधिक बटी होतो सख्रीकरी चिन्तादहोतीदहं। [ि त 


यो वीय्यवान्पौरणलाधेपत्योरध्ये ततो यत्र गृहे सितांश्चः । ` 


तद्धावयातस्य चं वस्तना हि पिचेन्तन चतस गृच्छकस्य । ९९३२ ॥ 


मेश ओर छभेश इन दोनो के मध्यमे जो अधिक बल्वान्‌ हो उससे जिस स्थानम चद्रमाः हो.उस. 
भाव जन्य पदार्थोकी चिन्ता प्र्टाके हृदयम होती है । इस प्रकार पाण्डित जन कपे. दँ | 


ग्लोर्यैनाम्बरवािना यथरिटी प्रश्नस्य कारे यदा 

तचिन्ता परिपृच्छकस्य हृदये हाराविदोक्ताऽथवा । 
होरास्थप्रथमाधिभूयुथशिरी भावस्य यस्येश्वर- ` 

स्तद्धावस्य किमिन्दु पृष्टखचरङ्गडगालयात्था सप्रति : ॥ ११४ ॥ 


र्त < ॑ 

प्रभ समय मे जिस म्रहसे “ चन्द्रमा ` इत्थशारू करे उस प्रह की पूवांक्त चिन्ता प्र्ाके््दयम हाता ह। 

अथवा जिस भाव का स्वामी ख्यगत ल्येश् के साथ इत्थराट कर्‌ उस भावको चिन्ता हीती दं । अथवा चन्द्रमा 
बल्वान्‌ ग्रह ओर ल्मे जिन स्थानों मे हो उन स्थानौ की चिन्ता होती हे । १ 


ज्ञाकिकषितो हरिजमो हिमगुबुधो चा 
कृत्यां बदन्ति विवुधाः; परिचिन्तितां हि । 
वृद्धां चिव म्दुगतिस्तरणीं सितारा . 
दतां सुरेञ्यतपनां पुरूषऽपि चेत्थम्‌ ॥ ११५॥ 


यरगत चन्द्रमा वा बुध यदि बुध दशनिसेद्ष्टहोतट्म कन्यका 'चन्ता कौ कह । क्म शानहाता दढ 
स्रीकी चिन्ता, क्र मङ्गल ल्पे हौ तो तरुणी ( प्रोढा ) ख! कौ चिन्ताः गुरं सू छञ्मम हा त। प्रर यवती छी क। 
चिन्ता होती हे | इस प्रकार पुर्षमे भमी चिन्तित पुरुष का केद्पना कर्‌ | 
कामेऽकौस्फुजिदिनजेर्विचिन्तितान्य- 


कि, 


जायास्याषहिटि गणिका निशाकरञपं । 


१२१०  ज्योतिस्तच्वे. 


स्वीयच्ली सखरसचिवेऽन्यजातिरन्ये- | 
धरिलोविदिह वयो विचिन्तनीयम्‌ ।॥ ११६ ॥ 
प्रलय से सत्तम मे सूयं शक्र सनि होतो परख्री को चिन्ता, बुघ चन्द्रमा सप्तम म हो तो वेशष्याका 
चिन्ता, गुरं ल्यमदहो तो अपनी स्री की चिन्ता आर्‌ जन्य ब्रहल्मम हाता अन्य जाति की खरी की चिन्ता 
होती है | एवं प्रश्न कालम ‹ चन्द्रमा › पूणे मध्यम वा क्षीण असा हो वैसे ही अवस्था का विचार कर अथात्‌ 
मध्यम चन्द्रमा हयो तो बाढादि अवस्था, पूणं चन्द्रमा दो तो प्रोटावस्था आर्‌ क्षीण चन्द्रमा हो तो बृद्धावस्था वाली 
खरी की चिन्ता होती है । 
स्याच्चिन्ताऽऽत्मसमस्य ठप्रगरवगेमोतुः स्वसुस्तुस्यगेः 
त्रस्यात्मजरौः खगैबंरयुतै््रातुः सदहोत्थस्थिते 
दात्रोः सत्रगतैः सिया मदनमेः स्वस्थेगुरोधम्मेगे- 
धम्भस्येव बलान्वितेष्वरिहितस्वांसाधिपरक्षषु च ॥ ११७ ॥ 
यदि ८ बल्वान्‌ ग्रह ` ठ्थमे हयौ तो आत्मा की वा आत्मा के समान मनुष्य की चिन्ता, चलुथंगत बलवान्‌ 
ग्रहो ते माता की वा बहिण की चिन्ता, पञ्चमगत बलवान्‌ ग्रहो से पुत्र की चिन्ता, सहजगत अ्रहोसेश्राता का 
चिन्ता, शत्नगत ग्रहों से शत्रु की चिन्ता, €प्तमगत ग्रहं से खी की चिन्ता दशमगत ग्रो से गुरुं की चिन्ता ओर 
नवमगत ग्रहौ से धर्म की चिन्ताहोती रै | राच्च, भिज ओर स्वीयनवां के स्वामी की राशियों म स्थित बली 


ग्रहो के क्रमसे उक्त चिन्ता कों कहे | 


टये चरे चर्ये स्मरतिरध्वनः खाद्‌ 
 भ्रष्प्रवासिमन॒जस्य बुधः प्रदिष्टा | 
व्यावत्तते यादिमदेऽनजनाकचारी 
भ्रष्टा ङत्र नानखमा यदद तत्र नव ॥ १९८ ॥ 


ल्मे चरराशि तथा चर नवांश्दहोतो मार्गं ( यात्रा) की चिन्ता होती है| दशममे प्रवासभ्रष्टं मनुष्य 
की चिन्ता को के | सत्तम स्थानम वक्री ग्रहहो तो प्रवासी मनुष्य घर लोट आतादहै ओर सप्तममे चक्की ग्रह 
नदो तो प्रवासी मनुष्य धर को नहीं सठ्ताहै। (ति [र ॥ 
(^ ॐ ¢ ^ | । दर ८. | 
चिन्तासवीय्याद्रजनीपतेस्तनुनेताऽत्र यद्धावगतस्तदीयजा । 
किं केवल चन्द्र गभावजाऽथवा तद्वेहजा यत्र निजोचचगग्रहः ॥ ११९ ॥ 
बलवान्‌ चन्द्रमा से जिस भावम ठ्य्रका स्वामी हो उस भावकी चिन्ता होती हे । अथवा केवट चन्द्रमा 
जेस मावमं हो उस मावकी चिन्ता होती ह | अथवा उचचरारिगत ग्रह जिस भावम हों उस भावकी चिन्ता हाती षै | 





सिते धितांसो रजतं कुमारे स्वणं सुरेव्ये कनकं सरत्नम्‌ । 
अङ्गरके शौसकरङ्गमार्को राह प्रमाभ्तारे ताम्रमुक्ते ॥ १२०॥ 


खक भर चन्द्रमा क बला होनेपर रूप्य (चांदी ) की चिन्ता, बुधम सुवणं की, रुरु मँ रत्नयुक्त 
सुवण कौ; मङ्गल मे रीसा ओर्‌ राङ्धकौ+ शानि मे ठोहकी एवं सूयं मे ताग्बा ओर मोतीकी चिन्ता होती है 


प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वारिंदम्‌ |  . १२११ 


तुस्याधिजा रोहिषदिहरब्योरादित्यकव्येरिपदोद्धवा सा । 
सरीघपाणाममुरामरतांरवोवीनां स्मृतिर्बोधनमन्दगत्योः ।॥ १२१॥ 
यदि मङ्गल सूयं बल्वान्‌ हौ तो चतष्पदों की चिन्ता, सूर्यं शुक्र वलवान्‌ ह्य ते द्विपद ` ( मनुष्य ) जन्य 
चिन्ता राहू चन्द्रमा बल्वान्‌ हो तो सरीसृपो ( चिद्वासियो ) की चिन्ता ओर बुध शनि बख्वान्‌ होती 
पक्षयो की चिन्ता होती दै। 
सवर्थ स्यं राजराज्योत्थचिन्ता खात्षत्रम्बृद्धवा चिन्तनेन्दौ । 
माहेय दिड्भूमिनाथाथिभीतेर्ञे ष्यसक्षेत्रजाता खलरोत्था ॥ १२२ ॥ 
प्रक्र समय मे यदि“ सूय › सवरा्चिभे होतो राजाका राज्य की चिन्ता, चन्द्रमा स्वरिमे दो तो 
तात, क्षेत्र ओर जलमय चिन्ता, मद्रू स्वरारिभे हो ते शन्रु, राजा अगरिमय की चिन्ता एवं बुध स्वराशिमे 
हो तो कृषि, शसन, केत्रजन्य तथा खलियान की चिन्ता द्येती है | 
दै्येज्ये निःशेषसोख्यस्य चिन्ता वाचामाशचि धम्भमित्रक्षितीशाम्‌ । ` 
भ, स्व () (९ $ व + । 
चिन्ता सोरोस्वक्षयाते पित्णां स्यान्मेदिन्याः सद्मनां पृच्छकस्य ॥ १२३॥ ` 
शुक्र स्वराशिमेंदहो तो समस्त सौख्य की चिन्ता, गुर स्वराशिमेंहो तो धर्म, मित्र तथा राजाकी चिन्ता 
एवे शनि स्वराशिमे होतो पितरो की, भूमि की ओर घरों की चिन्ता दयोती दै। 
प्रकष॑तोऽन्जे भगुजत्थशले सोम्येत्थक्ञाटे धिषणेत्थससे । 


$ क 


सतीस्थश्चले द्रत विशषेषादस्ते शियः पाणिनिपीडनस्य ॥ १२४॥ 
सततम स्थानम श्ुक्र बुधवा रार काइत्थशाल दहो तो विरोषतया सप्तम भावमे चन्द्रमा का इत्थस्लाट दहो 
अथवा सूय का इत्थश्षाङ हो तो स्री के विवाह की चिन्ता होती है। 
चिन्ताऽजे द्विपदा्रषे पड्चभवा गभेस्य चिन्ता यमे । 
कृकांख्ये व्यवसायजा मृगसिपौ जीवस्य कन्याट्मके । 
नार्य्यास्तोशिनि षित्तजा गदमवा कप्य हयाङ्केऽथजा 


भ, 


स्थानोत्था करश्च मृगे रिपुभवा चिन्ता शष दंविकी ॥ १२५॥ 


प्रर समयमे मेषल््रदहो तो द्विपदौ ( मनुष्यों ) की, चिन्ता वृषमे पद्ुओकी, भिथुन मे गभकी,) ककं मे 


व्यवसाय ( व्यापार ) की; सिंह में जीवकी, कन्यामेस््री की, ठा मे धन की, इश्चिक मे रोगकी, धनु मं 
धन की, कुम्भमे स्थान की, मकरे रञ्च की ओर मीन मे देवसम्बन्धिनी चिन्ता होती दै । 


चिन्ताङ्गेऽके ूटपाखण्डि्मत्यसत्योत्थार्थं कायवीय्यस्य चिन्ता । ` 
शोय तु्यैऽके बिवादोद्धवा धीस्थे पूत्रोत्था मान्यगे मागचिन्ता ॥ १२६ ॥ 


प्रभ समयमे यदिसू्ल्यमें हो तो कपट, पाषण्ड, मंत्री ओर असत्यजन्य चिन्ता, द्वितीय में सूर्यदहोतो 
कार्यं तथा बल की चिन्ता, तृतीय वा चतुर्थ मे सूय हयो तो विवादजन्य चिन्ता, पञ्चममे सूर्यं ह्यो तो पुत्रजन्यं 
चिन्ता ओर षष्ठम सूर्यहोतो मार्ग की चिन्ता होती है । 





१२१२ ` उ्योतिस्त्वे 


यूने पलन्याः स्यात्तरर्नधनेऽन्यदेशोत्थाङ्क भूपकाय्यंस्य माने । 
लभे राजो वित्तटब्धेन्ययेऽक चिन्ता वेद्याऽराततिमार्गोद्धवा चुः ॥ १२७॥ 


स्तममेसूय होतोस््ली की चिन्ता, अष्टम में नाव की चिन्ता, नवम मे अन्यदेशकी, दशम म राजकार्यं 
की, एकादश मे राजा ओर धनप्रात्नि की चिन्ता एवं द्वादश म सू्यदहो तो श्रुजन्य तथा मागेजन्य चिन्ता 
जाननी चादि | 


छेत्राथांसनजोदये हिमकरे वित्तोपयाते विधो 
चिन्ता वित्तविवाद्जा जगते स्याद्‌ व्ृष्टिचिन्ता सुख । ` 
मातुर्बेहमन आत्मज तनयजा द्वेष्ये गदार्तस्य सा 
कान्ताया ठलटनाल्ये रर्ये जम्धेमृतेिन्तना ।॥ १२८ ॥ 


नद्रमा ल्यमेंदहोतोक्षेत्न, धन ओर आसन की चिन्ता, द्वितीय मे धन आर विवाद की, वृतीयमे वघ्रीकी 
चतुथ म माता तथा यह्‌ की, पञ्चमम पुच्रकी,) ष्टम रोगीकी, सप्तम मसरी की ओर अष्टम में मोजन 
श्रा मृत्युकी चिन्ता होती द| 


भाग्ये वत्मगमोद्धवा दिषि खलशक्षप्रोद्धवा भावमगे 
शुभ्राशां श्ाचेवस्तुवखजनिता प्रापरिहेतस्य व्यये | 
 भोमेऽङ्गे भयवादजा द्रविणे नष्टाथरब्धेजे 
भ्रातणां सुहृदां सखे रिपुसुहभ्चिन्ता क्रयदेः पोः ॥ १२९ ॥ 





नवम म चन्द्रमा दहो तो मागं गमनकौ चिन्ता, ददम मं खालेयान तथा क्षत्रजन्य चिन्ता, छाभम पवित्र 
वस्तु, वस्वजन्य तथा प्रतिक चिन्ता एवं व्यय चन्द्रमा ह्यो तो धन चुराये जानेकी चिन्तादहोतीदहै। 
न 


मङ्गल > ट्म दहो तों भय ओर पवाद की चिन्ता, धन म नष्टधन प्राप्ति की चिन्ता, त्रतीय म भ्राता तथा 
भिं की चिन्ता, एवं चतुथे श्नु, मित्र तथा प्यके खरीदने इत्यादि की चिन्ता होती ह । 


 मत्रेऽमर्षनरायुभीतिजनिताऽरो बाहिरूप्यायस- 
स्वणानां मदने विनष्टभृतकाश्वाद्यद्धबा चिन्तना । 
याम्यस्थेऽसनि मन्दुरादिगरहजा मागस्य चिन्ताऽङ्कगे 
वादस्य प्रतिवादिनो दिवि भवे बिश्वासबुद्धया रिपोः ॥ १३० ॥ 





® 


प्रोक्ता सा बिनिपातजा व्ययगते वैरय्याहबोत्था मता 
` ज्ञेऽङ्गे शाघ्रसुखादिजा वसुगते पुत्राथचंरोत्थिता । 
दुधित्के. स्वसृसोत्थजा हृदि कृषेः स्याद्रादिकोत्था सुते | 
चिन्ता सन्ततिकाय्यजा गदगते गुप्राङ्कनावित्तयोः ॥ १३१ ॥ 


प्र्प्रकरणमेकोनंचत्वारिंशम्‌ १२१३. 


पञ्चम में मङ्गल होतो क्रोधी मनुष्यके भयकी चिन्ता. षष्ठमे अभि, चान्दी, ठो्ा ओर सवर्णकी चिन्ता, 
सप्तम म नष्ट घन, सेवक) तथा अश्वादिजन्य चिन्ता; अष्टमभ मन्दुरा ( अस्तबल ) इत्यादि गदकी चिन्ता, नवमे 
मागे की; दशमर्मे प्रतिवादो ८ मुदे ) के विवाद की; छम मे विश्वासबुद्धिके कारण शञ्चुसे गिरजाने की चिन्ता 
ओर व्यम मगरो तो राच्रुसे युद्ध की चिन्ता द्येी ईं। 
यदि ख्म्रमे बुघ ददो तो शास्र तथा सुखादिजन्य चिन्ता; धन मँ पुत्र; धन तथा वद्लजनित चिन्ता; सहजे 
बहिन तथा भ्राता की चिन्ता; चतुथे म कृषि तथा वादिश्ाजन्य चिन्ता; पञ्चमम सन्तानकार्यजन्य चिन्ताः ओर 
षष्ठमे बुधदहोतोगुपतस्री तथा धन की चिन्ता होती है|. (र 
कामे वे्ुवतेर्मृतोः नरपतेः शिष्टया हतार्थस्य च 
पुम्य पाक्षभवाऽ<स्वद्‌ सुलक्थाश्चाख्जनवा सस्म्रता | 
रामे संश्चयवित्तयोव्ययगृहे पाखण्डि बिद्रोहयोः ` 
साख्यास्याथ तना गुरा विकतानाश्चस्य साख्यस्य च ॥ १३२२ ॥ 
सप्तम्मेबुधहोतो पाक्षिकी तथा स्री की चिन्ता, अष्टममे राजाकी आक्ञासे अपहरण कयि गये धनकी 
चिन्ता, नवम मे पक्षियोंकी चिन्ता, दशममे सुलकथा तथा शासख्रजन्य चिन्ता, लाममे सन्देह ओर्‌ धनकी चिन्ता 
एवं व्ययमे बुघ हो ते पाखण्डि, विद्रोह ओर सुखकी चिन्ता होती दह । यदि गुरुख्यमे होतो वैकल्यनाशकी ` 
तथा साख्यकी चिन्ता होती हं | ५ 
विततक्षमसुखाथेजा सहजगे बाचामधीशे स्वसु 
धिन्ता स्वस्य जनस्य तुथ्येभवने बन्धोर्पिबाहस्य च | 
ुत्रसेहविवाहजा तनये रोगोपगे भीष्पतो 
चिन्ताख्रीवडवादि गभेजनिता माराभिते म॑त्रिणि ॥ १३३॥ 
सा सिद्धेरुदिताथकस्य ग्रतिगे पच्छा कद्थ्यस्यसा ` 
पुण्यस्थे परदेशगाथेसरणिस्थानां पदस्थानगे । 
वागीशे सुखमित्रविग्रहभवाऽऽये सोख्यमन्त्ये यश्चो 
होरायां सित इष्टगायनभवा किनृत्यसा ख्योद्धवा ॥ १३४ ॥ 
गुरु ` धनमे हो तो क्षेम ( कुरा ), सख तथ। धनकी चिन्ता; तृतीय म बदिन ओर अपने जनकी चिन्ता; 
चतुथे बन्धु तथा विवाह की चिन्ता; पञ्चमम पुत्र; स्नेह आर विवाहुजन्य चिन्ता; षष्ठम छी तथा घोडीके 
गभकी चिन्ता; सप्तम मे द्धे ओर उदित ( बे हये ) धनक्ी चिन्ता; अष्टम कृपणकीं चिन्ता; नवम में प्रवासी 
धन ओर मास्य मनुर्प्योकी चिन्ता, दरम म सुख, मित्र तथा शर! जनित चिन्ता; लाभम सोख्य की चिन्ता; 
एवं व्ययमे गुरुषहो तो यश की चिन्ता होती है| 
लम शुक्र हो तो इष्टवस्तु, गायनजन्य तथा टत्यक्षख्य जनित चिन्ता दौती ६ | 


स्वेरर्नाम्बरवित्तजाऽनुजगते गस्य चिन्ता स्रिय; ` 
रिं वा आतृसुखस्य बन्धुभवने वेवाहिकी सोख्यजा । 

सन्ताने सबिसोत्यघ्रनुतनयाचिन्ता सपलनस्थिते ` ^ 
गु्विण्याः प्रसवस्य मन्मथगृहे खीसङ्गसोख्यादिजा ॥ १३५ ॥ 





णाना. ००५, `` 1 णण्णनककान्नचाचयावतागानातातााााााााककषयययायाजततकर्यन 


१२१५४  ब्योतिस्तच्े 


दाक दवितीय म हो तो रत्न, वस्र तथा धनजन्य चिन्ता; सहजे लीके ग्म की तथा भ्रातृसुल की चिन्ता; 
चतुथे मे विवाह सम्बन्धिनी तया सौख्यजन्य चिन्ता; पञ्चम म मिन, भ्रातृ, पुत्र तथा पुत्री की चिन्ता; 
षष्ठमे गभवती सख्रीकी चिन्ता एवं सप्तम मे स््रीप्रसङ्ध तथा सौखल्यादि जनित चिन्ता होती है । 


छ, प 


` याम्ये भ परदारजाङ्मवने सुप्तस्य सक्तम्मणां 
खे छमेरखनानसोश्वरममे स्वयातवस्तूद्धबा । 
मन्देऽ्गे गदजाऽऽनने तनुवं सा पाटनदेथूज 
 सोदय्य॑क्षयजाऽथ वारि युषतेः स्तन्यस्य वृद्धच्॒द्धवा ॥ १३६ ॥ 





अष्टम मं उक्र हो तो पद्‌ स्री की चिन्ता, नवम मे शयन की चिन्ता, छममे द्धी तथा गाडी की चिन्ता 
ओर भ्ययमे शुक्रदो तो स्वर्गगत वस्तु की चिन्ता होती है। 

लश्रम दानि हदो तो रोगजनित चिन्ता, धनमें, पुत्रके पठनादिकी चिन्ता, सहजम भरातृन।शकी चिन्ता ओर 
चतुथ मे.शनि दहो तो युवति के स्तन्यद्रद्धिजन्य चिन्ता होती है) 


पुत्रे वृद्यकाय्यंजा क्षृतगृहे प्रागजारिकायाः स्मरे 
कामिन्याः श्चकटस्य सङ्गरगते नषार्थदास्यन्तजा । 
धम्मे निन्दति दुितोगेगनगे मतिस्तथेवानसः 


क, , 


प्राम कुत्सितका्यंजाऽन्त्य इने चिन्ता रिपूणां मता ॥ १३७ ॥ 


 पञ्चमभशनिदहो तोदो मनुष्यों के कार्थं जनित चिन्ता, षष्ठमे प्रथम जारिणी की चिन्ता, सत्तममसखरीकी 
तथा गाडीकी चिन्ता, अष्टम मं नष्टघन तथा दासीके अन्त की चिन्ता, नवम म निन्दा तथा दुष्ट बुद्धिकी चिन्ता, 


दशम में भय ओर गाडी की चिन्ता, छाम में निन्दितिका्यजन्य चिन्ता ओर द्वादशमे शनि दोतो रच्रुओंकी 
चिन्ता जाननी चाहिए | 


रोगी का डुभद्म प्रश्रः- 
वे्योऽङ्गं मद्‌ आमयः पद्गृहं रोग्योषधं तुख्यम्‌ 
मत्री चद्‌ गदसंयुतस्य भिषजो भषञ्यरोगाख्ययोः । 


मश् रोगशमं बदन्ति चिबुधाः कोपस्तयोः शात्रव 
रोगेधा भिषजोऽङ्गगेऽसति तनां भव्ये भिषग्गीः सुधा 





॥ १३८ ॥. 








ओषध ` चतुथं स्थान जानना , चाहिए 

ल्मे ओर दरमेश की भे्री हो अथवा ल्मगत राशेके ततत्वकी तथां दशम गतरा्चिके तत्वकी मित्रता हो एव 
चतुर्थ॑श ओर सततमेश की मिज्रता दो अथवा चतुथ गत रा्िके तत्वं की ओर सप्तम गत रारिके तत्व की भित्रता 
हो तो पण्डितजन रोगके नाशको कहते ह । यदि उक्त स्थार्नो.के स्वाभियों की वा त्वौ की शत्रुताहदोतोरोगका 
प्रकोप होतादहै। यदिल्म्र्मे पपग्रहहोतो वेदयसे रोगकी बद्ध ओर ल्म्रमे. श्युभगर 


८ वेद्य ` ल्म, ‹ रोग › सप्तमस्थान, “ रोगी › दशमस्थान, ‹ ओं 








ग्रह हो तो वैका वचन 
अमृतमय होता दै. । 


्रप्रकरणमेकोनचल्वारिशम्‌ । १२९१५ 
यदा विलग्रेखलखेचरार्िते गुणो न वे्याद्रदबृद्धिरोषधात्‌ । 


® क 


होरोपगेधारुखगेः सश्क्तिभिधिकित्सकादाषधतः सुषवी गदी ॥ १३९ ॥ 
जव प्रभ ख्म्र पापग्रह से पीडित हो अथात्‌ पापग्रह्‌ ओर ख्य के अशादियौ का सामीप्य होतो वैद्य से 
गुण नदीं होता है ओर ओषध से रोग की वृद्धि होती है । यदि ल्य मे बलवान्‌ ्युमग्रहदोंतो वैद्य ओर ओषध 
से रोगी सुखी होता दहे | 


® 


जामित्रयातिमेरिनेशिकित्सकाचथोषधादामयतोऽतिरोगवान्‌ । 
सद्धिःस्परस्थेस्त सुपथ्यसचनाद्‌ गदं सुखी मेषजतश वेतः. ॥ १४०.॥ 


श 


प्रन ल्म से सप्तम स्थान मे पपग्रह हो तो वैद्य; अधष तथारोगसे रोगी जने अति रोगवाा 
होता दै | यदि सप्तम में छ्ुभग्रह हों तो उत्तम पथ्य के सेवन, ओषध ओर वैद्रस रोगी सुखी होता है। 
खस्थैः खलः स्वीयधियाऽगुणोभवेत्साधुग्रहेरास्पदगेः सुपथ्यतः 
 -भेषन्यवैतरैः सुखमेति रोगवान्‌ श्भैगृहस्थेगदवान्‌ गतामयः ॥ १४१ ॥ 
. प्रश्न ल््र से यदि दाम स्थानमे पापग्रह हों तो अपनी बुद्धिसे अगुण होता दै।. द्म स्थानम, श्मग्रह 


हौ तो उत्तम पथ्य, ओषध ओर वैद्यसे रोगीजन सुखको प्राप्त होता दै । एवं चतुर्थं स्थानम श्युभग्रह हय तो रोगी 
रो गसे निमुक्त होता है | 


गात्रभत्रोषिमटेत्थन्ालिनोगदस्य नाश्चो गदिनस्तदा भवेत्‌ । 
तास्मिन्यदा वक्रिणि नकचारिणि भूयोऽपिरोगं समुपेति रोगवान्‌ ॥ १४२ ॥ 
चन्द्रमा ओर च्मेश का शुभग्रह के साथ इत्थशार योगहौ तो रोगीके रोगका नाश होता है। यदि 
इत्था कत्ता शुभ ्रह वक्रीहो तो रोगीजन फिरभी रोगको प्रत्त होता है। त 
मूर्तेःपतिर्म्युगृहस्य नाथ उम भवेतामलुयोगमत्तौ । 
एक्रभागे यदि संस्थितां तो निव्योधिगात्रो गद पीडितस्य ॥ १४३ ॥ 
यदि प्रभ्ल्यमें ल्मे ओर अष्टमेशये दोनो एक द्रेष्काण मे होतो रोगे पीडित मनुष्य नीरोष 
ररीरदहोतराहै। र [न 
 चतुष्टयस्थःसुखगान्वितक्चितो ग्रोरित्थकश्चाटं विञरुना तनोःसह । 
` तथाऽमलेनाम्बरचारिणा ततोऽङ्गश्े निशानेतरि कण्टकाशिते ॥ १४४ ॥ 
. : ` , युक्तित सदृद्युचरेने कस्मषयोम्येशवक्रास्तमगोज्धितेऽथवा | 
.. , .. . द्रचङ्गे चरेऽद्गऽङ्गपचन्द्रचारुमिदृष्टेऽम्बुखऽब्ज निजमे गदक्षयः. | १४९५ ॥ 





यदि शुभग्रह ऽ युक्त वा दृष्ट ˆ चन्द्रमा ` केन्द्रमे स्थित होकर च्येदके वा द्युभग्रह के साथ. इत्थक्षाल 
योग. करे ( १) अथवा ल्येश्च तथा चन्द्रमा केन्द्रमं स्थित होकर दयुभग्रहसेदष्टवा युक्तहो..ओर परापग्रह से 
दृष्ट वा युक्त न हो एवं अष्टमेश की रामे, वक्री ग्रह कीः राश्मे तथा अस्तगत ग्रह कीराशि मैनदहोतो 
(२) अथत्रा ल्म द्विस्वभाव राशिवा चरराधि हौ तो ओर बह ल्येश, चन्द्रमा ओर द्युभग्रहौ से दृष्ट 


होः एवं स्वराभिगत" घर्मा चतुथ वा दशम में हौ तो रोगीके रोगका नाश होतादै.। 





९२१६  , ज्योतेस्तन्वे 


युक्तेऽमरेस्तुहिनगौ प्रेकभेतरस्थे 
सष्छाकिंते हरिजपेऽथ सनिमलेऽङ् 1 
 सबम्यान्तर्‌ कद उवाक्रण ससस्य | . 
केन्द्राश्रत गदविनास्ञयुशान्त सन्तः ॥ १४६ ॥ .. ` 
यदि ‹ चन्द्रमा 2 युभग्रहं घे युक्त होकर च्रिकःदित स्थानम हो ओर ल्श श॒भग्रहो सेद्ष्टहो (१) 
अथवा क्य दयुभग्रहो से युक्त दहो वा श्युमग्रहं के अन्तरा मे हो तो (२) अथवा. श्ुभग्रहसे युक्त चन्द्रमा 
केन्द्रमदहोतो उक्त योगों मे पण्डितजन रोगी के रोगका नाश कहते है । | 
स्वोच्चे कण्टककोणमे गतमरे मृत्तीश्वरे मांस ` 
वेकःसदिदह्ोऽञ्चरो हरिजगो रोमातरं त्रायते । ` 


+ १ 


विप्राणी क्षयपस्तनूप उदितो रभर्‌ सवीर्य्योडगदः ॥ १४७ ॥ 


यदि दयुभग्रह अपनी उच्चराधि म स्थित होकर केन्द्र वा च्रिकोणमे दहो ओर ल्गरेश बलवान्‌ हयोः अथवा 
एक बलवान्‌ श्ुभअ्रह स्मे दो तो रोगी जनकी रक्षा करता हे । नवम, एकादश) षष्ठ ओर तृतीय म श्चभग्रह हो 
तो रोगी के रोगका नाश करते ह । अष्टमेश दुल हो, ल्येश उदय दो, ओर राभा बख्वान्‌ दहो तोः रोगीजन 
रोगरदहित होता दहे। "क 
वामेण्डलेऽन्यूनकले बुधेतनां कृव्याययोःकण्टकधामयातयोः । . ` 
चतुष्टयायुरहितेष्वसत्सुवा जामित्रजन्यास्मजविग्रहाधितेः ॥ १४८ ॥ . 
सद्रीक्ितेशारुनमशवरैःशश्षी दश्ञायषट्‌शोय्येगतःकिञचुत्तमेः 
कन्द्रायुरङ्गास्मजगेरनुष्णगो बृद्धिस्थिते वा प्रथमे सदीक्षिते ॥ १४९ ॥ 
यद्रोदयस्थःपरिपूणमण्डलो वामण्डलो बीक्षित इन्द्रमत्रिणा 
किं केन्द्रगावाङ्खेरसाष्ठराच्चता उतात्तमा म॒त्युमदप्रबन्धगाः ॥ १५० ॥ 
अधा मवन्त्युत्तमराकनान्विताःषट्‌व्यायमानोपगतस्तिथिप्रणीः । 
किंवा श्माकाशगरृहाःकलावतश्रयापयाता छमभते सुखगदो ॥ १५१ ॥ 





यदि प्रश्न समयमे “ चन्द्रमा? परिपूणं विम्बा हो) ' बुधः ल्मे हो, शुक्र गुरू केन्द्रमं हौ, केन्द्र 
ओर अष्टममें पापग्रह नहोंतो (१) अष्टम, सप्तम, पञ्चम ओर ल्य मे स्थित हुए म ग्रह यदि शभग्रहसेष्ष्ट 
हो ओ ओर पञ्चमम शभग्रदं हौ एवं 






चन्द्रमा उपचय म अथवा ‹ ल्य › शुभदष्टदहो (३) छ्यगत प्ूणचन्द्रमा गुरुसेदृष्टहो (४) बृहस्पति युक्त 


ये दोनों केनद्रमेद्यौ (५) उष्म, सप्तम ओर पञ्चम मँ द्यमग्रह हों,“ पापग्रह्‌ ` छभग्रोसेद्ष्ट हों एवं 
£ चन्द्रमा › उपचय स्थानम हो ( ६ ) चन्द्रमा से उपचय स्थानम श्युमग्रह हो तो रोगी मनुष्य सुखको पातां है | 


 कटेवरेशे बरभाने कण्टकसमाभेते सदगभना 
प्रञ्नादयाद स्तमयऽमलानित आत्तस्य मद्र कथन्‌ 









प्क्षप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ । - १२.६७ 


वि ल्श वरवान्‌ हो ओर्‌ ञ्युमग्रह केन्द्रमं हो अथवा प्रश्र छ्य से सप्तम स्थानम द्युभग्रह दह्ये ओर्‌ पापग्रह 
नदा तो रोगीजन का मङ्गल अथात्‌ आशेग्यवा कहनी चाहिए । 5 


५ 

धष , १ कै 
५ ५.४ 
| १ 


ग्छाव सवाऽऽच्याधरितं वीक्षतऽहाः प्रष्टुः कष्टो व्याधिरिन्दो रिपुस्थे | 
_ र, 
वाऽद्गायुस्स्थ कस्मषः काश्चकामान्त्यस्थंवान्जऽषान्तराटे तथेव ।॥ १५३ ॥ 


प्रभल्य म ल्थित चन्द्रमाक)ो वा बुध को पापग्रह्‌ देखता होतो प्रष्ठाकने कृष्ट तथा रोग होता है। यदि 
चन्द्रमा ` ष्ल्यवा अष्टमम्‌ हो एवं ' पापग्रह्‌ ` द्वितीय, व्यय तथा सप्तम मे हों अथवा चन्द्रमा पापग्रहयोके ˆ 
अन्तराख्मेदहो तो प्रष्टाको कष्ट तथारोगदहोतादहे। 


धाम्नि मठि खशेक्षित अंषधं गदवतः श्म नहि । 
छ, स 


देहग दिनदयेऽगृतदयुतौ मन्मथे मरणसमातुरो रमेत्‌ ॥ १५४ ॥ 


गर रि 


यमसूर्यं ओर सपत्तममे चन्द्रमा दहो तो रोभी मृल्युको प्रात दता है, 


पप्यः पुत्रः पण्ययातः शुभानां योगेक्षोनः पावकेरष्रयुक्तः | 
स्याद्रोगाततस्त्वन्यदेशग्रयातः षष्ा्टस्थोऽवद्यमन्तं बिदध्यात्‌ ॥ १५५ ॥ 





क. 
# ५, 


नवम स्थान गत शनि यदि द्यमग्रह के योग ओ! हृष्टि से रहित हो एव पापग्रहौ से चष्ट युक्तदहोतो 
ˆ रोगी › अन्यदेशको जाता हं । यदि उक्त लक्षण युक्त शनिषष्ठ वा अष्टम भे हो तौ अवश्य रोगीजनं की 
ऋ = + 

|  जतरिऽवस्षाने तनये कठेवरे कुवन्ति पङ्का गदतः प्रणाशन य ध 
गात्रे गदेशो दुरितो निरीक्षते चजन्मरा्चिं गदतो मतिमता ॥ १५६ ॥ 





५. त १ | यदि चतथ त्यय, पञ्येम तधा चञ्म पवाप्ब्रह ह। ता रोग से रोगीकरा नाच करते. । ष्ष्ठेशा लयम हो 
ओर पापग्रह जन्मरादिको देता दो तो रोगसे रोगी ख्यु जाननी चाहिए. । = ~ ५. . । ५, । 
पापान्तरेऽव्जे सतिमित्रगे पविः सर्वाय्यंसस्सेटदश्षाऽचरत्सुखम्‌ 1. 

पोरे परिके पतिगेऽज्जिनीपतां रोगी तदा काठनिकेत्न .त्रनेत्‌; 

यदि अष्टम वा चतुर्थं स्थान मे स्थित चन्द्रमा” पापग्रहो के अन्तरार्भेद्ो तो रोगीकी मृल्युहोतीदै 

परन्तु उक्त “ चन्द्रमः ` बख्वान्‌ श्युभग्रह 9 दृष्ट हो तो शीघ्र रोगी.सखुखी दयता है 1. ख्ये; म 

सूर्यद्योतरो रोगी श्रल्युको प्राप्त होता द। "9 + ` 

५६१ । {५ प. प: 0 स्रोतद्यतों गतबरङ्ऽथ कुश्चेऽध युक्ते | 9 4 

1 4. 7; £ र एः रान्तरेऽप्रितनये पतप गोज ¢ &. अ | 1 ॥ , `य पै 

उत्तिष्ठते नहि तदा गदतो गदात्तेः ।। १५८ ॥ #॥ 




















१३२१८  च्योतिस्ते 


यदि ‹ लेश › पापग्रहौ के जन्तरारूम हो, ‹ छ्य › पापयुक्त हो ओर चन्द्रमा निर्षक हो अथवा क्षीण 
चन्द्रमा पापयुक्त वा पापान्तगत दो ओर ' स्मेश' निबैलदहोतो रोगसे रोगी नहीं उठता है अर्थात्‌ रोगी 
की मृत्यु होती दहै। 
मैदे निभ्रसपलनभे खलटश्चा युक्ते खले ठश्रपे 
सोग्रेऽग्जे गगद्यमेऽथ धनपे नीचारिराशौ तनो । 
 सक्रूरे न श्चुभेक्षितेऽथ तनुपे मान्यन्वितेऽव्ज त्रिके 
ठेखा नोत्तमलोफितोत यजते कृष्णात्मजनान्विते ॥ १५९ ॥ 
उरेदष्टयुते निमीलनम्ये यद्रा सपङ्कऽङ्गपे ` 
` केणेऽङ्ग युवने त्रिके सदुरितेऽयेन्दो किमङ्गप्रमो । 
 आभ्रेया्रचरान्तर दरिजर्भऽदोरोफितेऽथाङ्गपात्‌ 
केन्द्रे काव्य उतेद्रमत्रिणि घनेऽघाकाश्चवासे & 
` यद्रा दन्द्ररवे घनारुयषिभो मारन्यश्चमे रक्ष्मणे 
 तस्मात्कोणगते खलेऽथ गुिकस्थांशे तामिकाकरे । 
प्राप्रऽरातिविनाश्चरिःफएमवनं तस्पात्प्रबन्धऽ्ध्वनि 


|| १६० | 





काश॒चरे धरवंनिधनतां सम्पराप्युयादातुर; ॥ १६१ ॥ 


,  प्रभ्रल्य् का स्वामी यदि पापग्रह दहो मोर वह अस्तंगतदहो, नीचराशशिमेवाश्क्रु रारि हो, पापग्रहसे 
दृष्टो एवं पापयुक्त चन्द्रमा ष््ठवा उष्टममहोतो (१) धनैश्च नीच रा्िमवारश्च्रु राशिमे दहो ओौर ल्म 
 पापयुक्त होकर शुभ दृष्टनदोतो (२)  ल्येश ` यदि गुलिकिसे युक्त हो, चन्द्रमा चिकस्थान मे हो ओर “लग्र 
ञुभटष्ट नहो तो (३) रुख्कि से युक्त चन्द्रमा षष्ठ वा अष्ममें स्थित होकर पापग्रहसेद््टवा युक्त हो तो 
(४) ‹ ल्ग्रेश › पापयुक्त हो, ख्य मे शनि ओर पाप युक्त चन्द्रमा तरिकममे होतो (५) चन्द्रमा वा ल्रेश पाप 
ग्रहों के अन्तरारु्मेहो ओर ' ल्य ` पपग्रहसेद्ष्ट होतो (६) ल्येशसे कन्द्रमे इक हदो तो (७) कञ्मगत 
गुर यदिपापदृष्ट होतो (८) ' स्थरेश ' मिथुनांशमं वा द्विस्वमाव रारिके नवांशमें हो, ' चन्द्रमा › गुलिक 
की नर्वाश्च रािमेवा रश्चिमे हो ओर गुिकि त्रिकोण में पापग्रह हो तो (९) ‹ चन्द्रमा ` गुरिककी नवांश 
राशि र्मे स्थित होकर ्िकस्थानमे दो ओर उससे चरिकोण म ‹ पापग्रहः हदो तो निश्चय से रोगी मूल्युके 


पराप्त होताहे। ^ 9: 
शनाङ्गोपगतं यदा दुरितम ष्डूक्ितव्यै क्षये ` 
 पङ्काकाशचरान्तरे मदुरिता चूडाऽय पृच्छाक्षप 























न 


प्र्षल्यम मे पापग्रह की राशि हो ओौर वह पापग्रहसे द्् वा युक्तं ह 
रामे हो ओर“ चन्द्रमा › पापयुक्तो तो (१) अथवा प्रभ्रकाट मे उ 
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परभप्रकरणमेकोनचत्वारिंरम्‌ | १२९९ 


रोगात्ेस्य भवेद्रली बधत्रियुदेहोश्वरो दुल-- ` 
स्तारानतरि नधने रुजितते मृत्यायुरीशो मृतो । 

एकृर्मिास्ररये स्थितावुत घनेश्चनः खरांश मरति- ` 
ग्छिद्रेगे तनुग तनृपशशिनोष्लिद्रस्थयोः स्यान्पृतिः ॥ १६३ ॥ 


अष्टमेरा बलवान्‌ हो, ल्गरेर निषे हो ओर ‹ चन्द्रमा › अष्टम वाष्ष्टमे दह्ये तो (१) ल्मेश अष्टमेरा 
येः दोना अष्टम स्थानम स्थित हकर एक्द्रेष्काणमं हों तो (२) ' ल्श ' वार्ईसवेद्रेष्काण मेँ हयोः तो रोगी 
को ल्युदहीती दं । ^ अष्टमेष ' ल्य्रमं हो; मेश ओर चन्द्रमा अष्ट्ममेदहौ तोरोगी की मृल्यु होती है। 


क्षते जननभं खलग्रहो मृत्युमंदिरगतः किमङ्गग + 
यस्य रोगविनिपाीडतस्य हि परत्युरस्य कथितो विपधिता ॥ १६४ ॥ ` 





जिस रोमी की जन्म अष्टमस्य वा ठग्रस्थ पापग्रहं देखता हो उस रोगी. की म॒व्युकहीहै। 


किते काटतनूपतीत्थज्ञाठेऽथ केनद्रोपगते कटी । 


ङ्पेवा हिवुकाद धस्तान्सृत्तीश्चरो मान्धगतोऽमृतांश्चः ॥ १६५ ॥ 
यदा करत्रारयपेत्थशारगोऽस्ते 


ग्लोलभ्रपत्योरश्चमेत्थशचालिनोरयुक्तद्ष्टे विमलेषटक्षगो ॥ १६६ ॥ 


प्रागटग्रपाटेऽस्तमिते कियुद्रमेऽज्जऽन्व्यऽसितऽरक कहे कुज सगे । 
नाङ्के बरिष्टोधिषणोऽथ दुष्कृतेर्देदायुरस्तार्यगेजठे लये ॥ १६७ ॥ 











£, 








एनोन्तरेऽञ्जे विबरेविंनिमंरेः क्षेपम्बुगे मारगतेऽङ्गगे अहे । = 


न रोगिणो तःकिुत्तिकाजनेः ।। १७१ ॥ 
स्थिररोग ¦ : रति मन्देव्थशाले प्रथमं रुजो जनिः । 


४. 


पापग्रहसे दृष्ट हर अष्टमेदा स्मर ल्येय का इत्थश्ल्होतो (८१) अष्टमेशकेन्रमेहो ओर ल्येश 
अष्टममंदहदोतो( २) यदि "ल्पे चठुथस्थान से नीचे दो अर्थात्‌ तृतीय द्वितीय ख्य वा व्ययादि स्थानम 
हो, षष्ठ स्थान मेँ स्थित चन्द्रमा का सप्तमश्च के साथमे इत्थशाक हो अथवा सत्तमे ष्ठ स्थानम षह्ेतो (३) 
नद्रमा तथा ल्श ये दोनों पस्युस्थानमे वाञ्न्रमे हो ओर उन दोनांका पाप ग्रह से इत्थशार हो तथा 
ˆ चन्द्रम) ` दयुभग्रहसेदृष्ट युक्तनदहौ एवे ` द्ये: अस्तगतदह वा सप्तम भावमभ॑होंतो (४) छ्य 


(कि 


चन्द्रमा; व्यप्र मे.रनि) अष्टम मे सूय) ददाम मे मङ्ख भौर बख्वान्‌ गुर ल्थमेदहोतो (५) सत्तम, अष्टम 
ओर ठञ्न.मे पापग्रह हो, पापान्तर्मत चन्द्रम, चदु व अष्टम हो प्व द्यभप्रह निर्ह हौ. तो (६) चरथ, 
सप्तमवाल्ग्रमे स्थितःहए प्रह का चन्रमा कै सथ शाल होतो (७) ख्यम अष्मेर हो, अष्टममे | 

नद्रमा तथा व्येशदातौी (८ ) व्यश सूयो, सप्तम ष्रष्ठ स्थानम दहा आर चन्द्रमा का सप्तमश्च क साथ 
इत्थशार् हो तो (९ ) विनष्ट बा अस्तगत अष्टमेश के साथ केनद्रग ल्य का इत्थश्चख्होतो (१० ) यदि 
केन्द्र गत तथ) कूर ग्रहा € भीत हुए व्यद आर अष्टमेश का इत्थक्ाछ्हो तो उक्तयोगो मं रोग युक्त मनुध्य 
कीं मृत्यु द्येतीह। यदि “स्मेरा ` सूर्य॑के द्वादशांशमेद्ो ओर स्य मेँ चरराश्िदहोतो रोगी जन क्षण 
मे निरोगदो ओर क्षणम रोग युक्त होता है | यदि द्विश्वमाव ख्य होतो अन्यरोगदोताहै | स्थिरख्महोतोः 
सोगसेद्दी रोगत्वदहोतादहै एवे रोगीकीमृष्य नहीं होतीदै र रोगकीभी शान्ति नहीं होती दै | यदि 
चन्द्रमा का वक्री ्रह के साथ इत्थशश्षाटदहोतो रोग की स्थिरता को कहे | यदि चन्द्रम।का मन्द ग्रहके साथ इत्थशाट 
हो तो प्रथम मून्नावरोध से रोग की उत्पत्ति होती है! यदि प्रभस्मयमे स्मे वा चन्द्रमा अस्तगत हो अथवा 

मेश तथा चन्द्रमा का ष्ठे फे साथ इस्थशालहो तो मनुष्य रोगी होता है । प्रश्नकालसे पूर्वं चौथे दिन वा 
सातवे दिन यदि सूय. जर, .चन्द्रमायं दोना शयुमग्रहसे युक्तवाच्ष्टहोते। रोगी जनके लिए शुभ फ़ल 
प्रद होते द| 


1 


गानुयाग उरगेक्षयम। हरय) 
 बतिप्रकपि इनभूतनया च तत्र) 
 कोपोऽखपित्तजनितो विधुरास्फुजेदा- 
` इतीसार आरभृगुजो सहसो षिनाश्चः ॥ १७४ ॥ 
रोगप्रश् म राद ओर रानि अष्टमस्थानमेंदहोतो ‹ वात प्रकोपः होता दहै । यदि अष्टम में सूर्य, मङ्गल 


हो तो रक्तपित्त.का प्रकोप होता दहै । अष्टम चन्द्रमा वा शुक्त हो तो. अतीसार होता दै । एवं मङ्गल शुक्र 
अष्टममंदहोतो ब का नाद होता ५ 





` स्यात्सन्निपातः सखरे बुधेऽष्टमे त्रिदोष गुरूः सगदहितः 

भानुः सखेटो यदि वित्रस्कूकरः स्या्छुषठकृत्त्र सभोगशिपो मगः ॥ १७५ ॥ 
, ..  सस्याम्महाकुष्टगदग्रदोऽरिगस्ततो यजङ्गाधि्वा समितः । ` 
 सोरिः समीके मरुतोऽनिकम्पन्रत्काव्यः ससूप्रो युधिसन्निपातकृत्‌ ॥ १७६ ॥ 











प्रक्प्रकरणमेकोनचत्वाररिंशम्‌ । | १२२१. 


यदि पापयुक्त बुध अष्टमर्मे होतो (सनिपात रोगः होता है| अष्टम मे पापथुक्त गुरुहो तो--जिदोष रोग 
को करता है | यदि अष्टम गत सू ग्रह युक्तो तो विचे्र रोग कों करता दै । राहु युक्त सूयं अष्टमम होतो. 
कुष्ठरोग को करता हं । एवं राहसहित सूच ष्ष्ठस्थन प॑ दहो तो महक्रुष्टको करता है | राहु युक्त खानि उष्टममं 
होतो वायुसेपेरोर्मक्रम्पको करतः दहै । रहयुष् उक्र अष्ट्ममेदहो तो रुननिपात रोग को करता है | अथवा 
यल राटेत . शुक्र पापयुक्त होकर अष्टम महौ त। महराग का करता हं। इस प्रकार कड आचाय कहत द| 
अष्टम सेःसूयेहो तो ज्वर, चन्द्रमा हो तो वातञ्व र ख दहो ता 1प्त्त) बुषदहोताो श्रम युर दहा ता मस्तक म 


पीडा, शुक्र ह जन्थ रोग अर रानि दहो तो बातनन्य ज्वर्‌ को कहे | 


१६. 


रोगप्रश्चमे देवदोषका परिज्ञानः- 
प्रागटम्रतःपुण्यपराक्रमान््य प्रत्यथिगा दष्कृतनीकवासाः 1 
हतस्तदा शशजलामयाध॑स्तदन्वयोत्थं निगदन्ति दोषम्‌ ॥ १७९ ॥ 


परश्च लम्भ तृतीय; षष्ठ, नवम ओर्‌ व्ययमे ‹^पपग्रहः होतो शखर; जह त्था रोगादियो 5 आहत 
होता है एवं वंशशजन्य दोधको कहते दँ | ॐ 


दोष वंश्चपज वदन्ति विबुधाः प्रभरे क्रिये प्राक्ङकजे 
गारे पितृसम्भवं नरयुगे दोष खदेव्यास्तथा । 
राकिन्याःश्चश्चिभे हरो पुरपतःषष्ठ कुरु्यास्ततो 
वशेञ्या जननीं त॒लाभ्रति ततःपृष्पन्धये नागराट्‌ ॥ १८० ॥ 
यक्षाणामधिभूधेुरधरतनौ तोयेश्वरी नक्रभे 
कुम्भे यक्ष॒भ्यं तनो तिभियुगे दोषोऽम्बिकाया मतः । । 
युध्यन्त्ये तपनेऽनुयोगतनुतो दाषःङटेश्या बुधे (श 
क 2 १1 भूताःशाफिनिका इुजऽथ पितरो जीवेऽन्वेयन्नी यमे ॥ १८१ ॥। 
पाते प्रतभमय सितेऽम्बुनिकरग्राप्ठस्य भूतस्य भीः त ५ 
साध्या देवगणाःस्वमोचगृहगे वीय्यौनिते वा श्युभेः। 
केन्द्रस्थेःस्तवमत्रपूननजपास्साध्या न क्ाध्या विधौ 
नीचे वीतवलेऽथया बरयुतेःकेन्द्राधितेदृष्कृतैः ।॥ १८२ ॥ ` 
प्रभट्यमें मेष राशि हो तो पण्डितजन कुष्देवजन्थय दोषको कत है| एवं वषमे प्ितृजन्य, मिथुनमें 
आकाश्देवी, ककर में लाकिनी, सिंहमे ग्रामदेवता, कन्याम कुख्देवी, वामे कुख्परूजा देवी तथा माता, बृश्चिकम ` 
नागराजा, धनु में यक्षोके स्वामी ( कुवेर ), मकस जल्देवी, कुम्भे यक्षोका भय ओर मीनमे देवीका दोष 
जानना चाहिए । प्रभ्रलाम से अष्टम वा व्ययमे “सूयः होतो कुख्देवीका दोष, बुधम मूत, सङ्कल मे राकिनी; 
गुर्म पितृगण, शनि मे कुल्देवी, रामे प्रेतसे मय एवं शुक्र मे जकतटगत भूत से भय होता ह | यदि अष्टम वा 
व्यय स्थानम स्थित हां अ।र बलवान्‌ हौ तो देवतागणर साध्य जानने चाहिए | यदि “ युभग्रह 2 केनद्रमदहींतो 
स्ताच्र, मन पूजन तथा जपर्घ द्वतागण साध्व जननं चादहए | एव चन्द्रमा ` नचरार इवा नवद 
हो अथवा ष पापग्रह बलवान्‌ होकर चन्द्रम हों ते देवतागण साध्य नही होती हं । न 











१२२२. ज्योतिस्तच्वे 


वर्‌ काम प्रन्नः क क 
भन्द्‌ स्वीयया विषमांशराक्षिगों प्रपर्यतोऽङ्गं वरमेति कन्यका | 
पुंभोद येऽङ्गायगतेऽच्चिते तथेन्दुभो भवेऽस्ते सहितेक्षितो शभः ॥ १८३ 
बलवान्‌ शुक्र चन्द्रमा यदि विषम नवांश मे तथा विषम रारभे स्थित होकर ल्यको देखते हों तो.५कन्या 
वरको पाती है| ठयम पुरघ राशि जर ल्वा लाभम गुरुं हो अथवा चन्द्रमा ओर गुकये दोनो दभग्रहोसे 
 युक्तद्ष्टंहोकर कामवास््तममेहोतौमी। कन्या? वरके पाती है| ऋ 


विवाह प्रश्रः 


ग्टोर्धीत्यायाय्येस्तगो क्ेञ्यष्रेरष्टो दाताद्राहस्स्य पिको | 
केन्द्र सन्तस्तद्रदेवेह यागऽस्ते सन्सत्खछीं ्राग्युयादन्यथा न ॥ १८४ ॥ 


यदि ‹ चन्द्रमा ` पञ्चम ततीय लाम ष्वा स््तममे स्थित होकर बुघ गुरु सूयसेद््टदहो तो ^ विवाह 
दाता "होता एवं 'द्युभग्रहः चिकोणवा केन्द्र मेषो तो वे मी विबादहदाता होते हे ओर उक्त योगे 


सतमस्थान म द्युभ ग्रह ददो तो उत्तम घ्लीकी प्राप्ति होती ह | यदि उक्त प्रकारसे विपरीत हो तो स्रीकी 
प्रापि नदी दोतीदहं। हि 


रभ्या कन्याऽऽ्को समस्थे वरस्यातो व्यस्ताननो पूज्यदृष्टःपरिज्वा । 

9 ` ( ९ 
खारितयायाथास्तयातो युवत्या काभ कुयात्तरक्षय पङ्कखेटेः ॥ १८५ ॥ 
दष्टो युक्ता<थाघटम्योगहीनं देहस्थं ज्ञ वोडुपं वीय्यवार 


प्रेर्य शिग्र कन्यका प्रह्ृय्योद्धारारेखन्द चरक्षीपयातो ॥ १८६ ॥ 

















ङ्के ञशेऽस्तेऽङ्गेऽस्तेशवरे ग्लोकविभ्याम्‌ ॥ १८७ ॥। 
स॑युक्तेत्ककगोतीटिसज्ज्ञा उद्राहःस्यान्भानवानामवश्यम्‌ । 
जायाेश्चौ स्वक्षतङ्खोपयाताघन्योन्यं तौ पर्यत्तःपीरपोऽस्ते ॥ १८८ ॥। 








पो वर को कन्याकी प्राति हदोतीदै। ओर उस प्रकार से विपरीत 
हे तो कन्या नही मिती दै । द्म ष्ठ तृतीय एका ् दरेतीय चन्द्रमा हो आर्‌ वह गुरं से दृष्ट 
होतोखरीकाराम ओर पापग्रहसेच्छहोतोखीका दै | अथात्‌ खी नही मिलती 

गत बुधको वा ल्यमगत चन्द्रमा को यदि बल्वानयुक्त देखता दो तो शीघ्र कन्याकी करता 
तथा चन्द्रमा यदि श््रसेद्ष्ठ हौ ओर -पापग्रह केन्द्र मे त च्िर्योकी 


मर व्यथमे चेश होतोसखरी धन कालम होतादहै। सप्तममं व्ये ओरल्य् म सत्तमे दो एवं ककं दृष 


यदि स्मरारि" शनिः होतो वर कों कन्याकी 















प्कषप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ ` ९१२२३ 


ठा राशि यदि चन्द्र शक्र से युक्त हौ तो अवद्य मनुष्योका विवाह होता दै। सपमेश् व्ञयेश वे दोनों 
स्वरारिमें वा स्वोच्वराशि मै स्थित होकर परस्पर देखते हो ओर ल्येश सप्तममै तथा सप्तमे ल्भमेंदहोतो 
सीघ्र विवाह होता है सप्तम पञ्चम तृतीय छाभम वा दशम मै चन्द्रमा हो ओर वह शुभग्रह से दृष्ट युक्त 
हयोतो८( १) बख्वान्‌ शुम प्रह उच्चादि राशिमे स्थित होकर शुभ ग्रहसेदृष्टहो एवं केन्द्र तथा लाभमेदहोतो 
(८२) ट्यरमं गुरु, सप्तममं चन्द्रमा आर अष्टम तथा वेन्द्रमे पापप्रहन होतो ८३) बख्वान्‌ ल्पे सप्तमभँ 
हो तो (४) स्वोच्च रारिगत चन्द्रमा सप्तम वा ल्येश हो आर शुक्र गुरुसे दष्टह्ये तो ‹ प्रष्ठा पुरुष ` उत्तम 
स्री को पाता है| 





भग्टोगृहं देहगतं बलान्वितसदयक्तद््टं शुभदं ततोऽङ्मम्‌ | 


युग्मक्षेभागोपगतौ बलखीन्दुभौ विरोकष्य कग्धि करुतस्तदा शियः ॥ १९१ ॥ 
| | म्रक्षल्यमे यक्रवा चन्द्रमा क) राशि दहो ओर वह बल्वान्‌ शुभग्रह से युक्त दष्ट दहो तो ्युमप्रदं होती दै। 
अर्थात्‌ विवाहदायक होती है । यदि बल्वान्‌ चन्द्रमा शुक्र ये दोनो समराश्चि तथा समनवांदा मेँ स्थित होकर 
ल्यकोदेखतेहातोसख्नी कीप्राप्तीको करते हं। |. त 
य्याविशुमेव्यविरोकितानितः परश्यन्कटत्रं समामिस्थश्रारकम्‌ । 
करोतु कायाधिुबिन्दुना ्ुबमयाचितस्लीजनलाममाप्ुयात्‌ ॥ १९२॥ 








+ पम स्थानकरा स्त्रामी यदि श्म प्रहसेद् युक्त हो ओर वह सप्तम मावको दखता हुआ ल्येश केव 
चन्द्रमा 7 साथ इत्थशाल करे तो "प्रष्ठा पुष ` अयाचितस्री का पाताह। 


लमेत कान्तामिह याचितां पुरपालः परिल्वा फिमनङ्कगस्ततः । 
मूतींशतो सूसरिफे विधो वधूनाथेत्थश्ञारे स्वयमाधिका सियः ॥ १९३ ॥ 
यदि प्र समय भँ ल्येश अथवा चन्द्रमा ल्य से सत्तम हो तो याचित ( मनोऽनुकूल वा मांगी हुई ) खरी 
कोपातादै। ल्गरेश्च के साथ चन्द्रमा का इसराफः योग हो आर सतमेश के साथ चन्द्रमा का इत्थश्ाल योः 
हो तोस्वयंसखरीकीप्रातिहै।. 
यात भत्व टइलनानकतन क क्ररत्‌ बान्यचम चिवाहता । 
` प्राप्रे वयस्य. ज्चभतां ध्रताङ्गना चत्करूरितेऽप्यस्तमये तथा भवेत्‌ ॥ १९४ ॥ 


यदि सप्तम भाव श्युमत्व को प्रप्त हो अथीत्‌ सप्तम भावम केवल शुम ग्रहौ का सम्बन्ध दो अथवा चतुथं 
भाव करित हो अथीत्‌ चतुर्थं भावम पापग्रहौं करा सम्बन्ध हो तो विवाहिता स्री होती है । चतुथं माव श्युभत्व 
 कोप्राप्त हो तो धताङ्खना (रखेटीस्री) होती है | एवं सप्तम भाव क्ररित हो तो मी धताङ्खना होती है। 


` संम्प्राषठयोः श्चोभनतां यदोमयोः सियौ मवेतां च विवाहिता धता | 
असोम्यतां चद्रतयास्तयोद्रयोधृतानमायां न विवाहिता तदा ॥ १९५ ॥ 









नौ सिरिया ह्योतीदहै। एव 


। ‰ ५। 


ब्र  ज्योतिस्त्े 


पेये 


 सद्धिः सुखेऽधेः पथि दर्पे धरता नोद्राहिताली य॒दिराम्ब॒गेरयैः । 
माहा शन<ङ्खन सदाश्तान्ञते कान्ते म्रयेत धघातेकावेवाषवे ॥ १९६ ॥ 


चतुथं मे शमग्रह एवं सत्तम तथा नवम मे पापग्रहहोतो पुशुषकी धृता होती दै ओर विवाहिता 
स्री नही होती दै ।.यदि सप्तम तथा चरथं म पापग्रह्‌ हो अथवा सप्तममेवाल्यमें राट द्ये जौर वह शुभग्रह 


भ 


से इष्ट युक्तन हीं र्ध की धता तथा विवाहिता इन सख्रियोका मरण होता हे | 


यतुष्टयावाप्रववम्रबन्धम श नार्टन्या मारखनतस्यश्चारखतः । 
उताश्च भः शान्तचतुष्टया( शतः ब्रा तदा नीरभत<द्कनाजनम्‌ ॥ १९७ ॥ 


०१५. 


केन्द्र एकादश अष्टम वा पञ्चम में चन्द्रमा हो ओर वह्‌ पापग्रह से इध्थराट्‌ं करे अथवा पापप्रह अष्टम 
 , ` ह त 


तथाकेनद्रमे हो तोप्र्टाकोषी की प्रापि नही होतीदै। 


भन्द्‌ साधो बाषदृश समर्षऽ्जे मन्देऽरौं नेधने नो विबाहः । ` 
कायाङ्कास्तास्यन्त्यमे कामपे वा नीच सप्रे पञ्चता पूवपलन्याः ॥ १९८ ॥ 
यकर ओर चन्द्रमा भे दोनो पापयुक्त हों अथवा सत्तमरािगत चन्द्रमा पापयुक्त हो ओर षष्ठ वा अष्टम 
म दानि ह तो विवाह नहीं होता है। ल्य नवम सतम षष्ठ वा व्यय सप्तमेश हो अथवा वह सप्तमेश॒नीच 
राक्षिमेसह्ये वा पाप्यक्त हो तोप्रथमद्लीकी म्रद होतीदहै।. 
खरः | 
गः ॥ १९९ ॥ 


निरोधकारकः करम्रहस्य चिद्धिदः 
युतेक्षितोऽककायकाङ्कार धम्म 





यदि ' चन्द्रमा ? पापग्रहौ से युक्त इष्ट होकर द्वादश्च ठम चुं नवम अष्टम वा पञ्चम मदो तो 
विवाहका प्रतिरोधक ( रोकनेवाा) हदोतादहै। 


अ 
होरायां स्थिरमे भव्येीकिते स्थिररारिगे । ` 
यद्वाऽ्धयातमजगेः सोम्येगभयोगाविमौ मतं । २००॥ 





१०५५. 


१५५, 


प्र्र ल्यमे स्थिर राशि दहो ओर वह स्थिर रारिगतदश्युभग्रहोसे ष्ट हो अथवा पञ्चम.आओौर रछाभमें द्यम प्रह 
6 र । । 


हों तो ये दोनी गभयोग जानने चादर | 


प्रस्थ पोराधनिगतेरपामरे्वक्रास्तयरकतेर्बलिमिर्विपथिता । 


` गूमाम्तः कैण्द्रमयामते श्वरेत्थशालयोमाहरिजेशयोस्तथा ॥ २० १ ॥ भ एन 
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प्रशनप्रकरणमेकोनचत्वारिशम्‌ | 





दिः बख्वान्‌ होकर पञ्चम ल्म जर छामः म. स्थितः 
देनो केन्र; म स्थित हाकर पञ्चमेश से इत्थशाक करं तो ग्म जानना चाहिए । -; ;.. 
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१ त 1५ ४ 


श्म ग्रह से युक्त हभ पञ्चमस्थान यदि अपने स्वामी से इष्टवा युक्त हो अथवां मास का स्वाम 


ध क 
५.४ भाः | 


होतो गभ॑ की कुराछता कदे । यदि गर्भं (पञ्चम) स्थानम पाप ग्रह दो ओर वह अपने स्वामी से-दृष्ट नदो तो 





नठ्वाम्‌ 






गर्भच्युति होती है। “ 


मव ५ [लि 


क, 1 । 1 * 
` " ^" न. अतिरि 


ओर पञ्चमह्थान श्चमयुक्त द्यो तो गर्भम दो पुत्र कहने चादिर्पै। पर्षं 'राधि 





ल्य मंदिस्वमावराशे हो 


र जीः। 
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ियोरदषटेः \ २०४॥ 
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1 
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1४}; ~ १४ ५, {१ : | 0 0 । 
जवेन गमाङन्नतनूप्यास्तत्पतस्थवाक्पम्बरगत्यश्ाकं ॥ २०५ ॥ ` 


॥ धः 3: ५४, {+ " 
२, ५ ५ १६" 
1 + ‰ ॥ ध, 
|. ॥ र 4 = 





=. = 







पाप प्रहु पञ्चम स्थान म हदो.आर्‌ चन्द्रतरा वाप ह क सान र्त्र कर्‌ ता ग्मनहा हु 7. द| अपा ङ्कः 1 
७५ 


गभ॑ नदीं होता. दे। अपो्चिम ` 
स्थित लगेच ओर चनद्भा का पञ्चमेश के साथ इत्थल्ाल हो ओरवेदेनों लग्न प्रञचमः को न देखते दहतो भ 
गभ॑ नदीं हाता है| चरराधिगत चन्द्रमा रग्न मँ स्थित दाकर पाप ग्रह से. इत्या करे तो गर्भवती स्त्री की 
मृत्यु हाती ३। चन्द्र राशि के स्वामीका ओर लग्नेश की राशि के स्वामीं क] वक्री ग्रहके साय इत्थश्ालदहो तो 











कृशम ग्टात्र गत प्र्रात्‌ . ८ 


रासि-स जो सप्तमः .राशि 
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हं | चन्द्रमा क! नवादा 
जाने पर ' प्रस्वः हेता हे। 
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१२२६.  ज्योतित्तते . 





` कन्दरे सततम्ये सचिवे ततः खलदृ शा विगुक्तोऽगृतसुतुष्टये । 
धीदेहपाभ्यां च यदीत्थश्चारकं कय्यादटं सन्ततिमेति परच्छकः । २०८५ 





लग्न म पञ्चमेश; पञ्चम भ चन्द्रमा तथा रमेश ओरवे शामदृष्टहौतो (१) पञ्चम नवम वा लाम ओ 
गुरुदहो तो (२) कगे युक्त शुभ ब्रह यदि र्नमो ओर लाभम गुरुहेतो (३) चतुर्थं दश्याम वा सतममें 


खग्नेश दो ओर डुभयुक्तं गुरुकेद्रमेदहातो (४) पाप रह से अदृष्ट चद्धमा केन्द्रे स्थित हकर यदि पञ्चमेश 
ओर खमग्नेश से इत्यकार करे तो प्रष्टा को सन्तान की प्राप्ति करतादहै। 


गर्भे प्रष्ष्टे सहिते भजानिना यक्तेक्षिते मन्यपियस्चरेण वा) 
तत्रोचचयातेऽम्युदिते रमेत नाऽनुयोगकतचां किर दिव्यसन्ततिम्‌ ।। २०९॥ 


पञ्चमस्थान यदि चन्द्रमासे श्ट वा-युक्त दहो वा छ्युभग्रह से युक्त दृष्टो वा. पञ्चम मं उच्चराश्चि गत ्रहदो 
बा अभ्युदित प्रह दहो तो प्रभकतौ उत्तम सन्तति को पातादै। 


भव्यो मतीज्ञा ममखान्वितेक्षितेदि त्थशारं इरुतेऽङ्गपेन च । 
ऽसो विदधीत सन्तातिं भष्टुः प्रबन्ध प्रमदानरग्रहाः ॥२१०॥ 
[ नत्यज्जयुता यदुन्मितास्तदुन्मिताः स्युदुहितार आत्मजाः । 
धीभांशतुल्थाः पापिपुण्ययोगतोऽनुयांग फाले जननेऽपि संस्मरतः ॥ २११॥ 





पद्म स्थान का स्वामी यदि ्युभग्रह हो ओर वह शुभग्रह से युक्त दष्ट शं एवं ल्येश तथा चन्द्रमा के साथ 
 इत्यशारू करताद्योतो म्र्टाको सन्तान की प्राति करता दै }' जितने बख्वान्‌ पुरुषभरह पञ्चम स्थान को देखते द्यं 
उतने १ पुञ्र ओर जितने बलवान्‌ स्त्रीग्रह पञ्चम स्यान को देखते हां उतनी पुत्री हाती ह। अथवा प्रश्न 

ओर जन्मकाल मै मी पञ्चम स्थानम स्थित राशि तथा नवांश रारि की सख्या के त॒स्य पद्चमेश ओर युमग्रह के. । 
योग से सन्तान की संख्या जाननी चाहिए ¢ 


हित्वोद्वमं विषमराशिगत धटेशं 
स्यात्सूनुजन्म समराश्चिगते तु ताक्मिन्‌। 
ल्ीजन्म युग्ममलबे त्रिटवे सेच 














स्थान ( २।४।६।८।१०।१२ ) मे ‹ शनि ? हो तो कन्या का ज> 
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यदि वर प्राप्निकेप्रभमें उक्तयोग्यता स्रीजन उत्तम वर को पाती डे! 


| | र ४ र." +. १२ ` ध ५ # भ 
पन्नश्रकरथमेकानचखे¶रम्‌ १२२७ 


 रीज्यरक्तेरविधिविक्रमास्तग्रबन्धरगेगंभंगतः पुमान्‌ स्यात्‌ । 
` तत्रान्येटेदुहिताऽऽत्मजेचे काये फिमङ्ेशविधू मतिस्थो ।। २१४॥ 
 शओीघ्र सुतापनिधेनपे सभे तथाऽपत्यस्य योगो द्वितनो विर्प्रमे । 
सद्युक्तपृत्र ऽय समऽङ्गपुत्पा सुताऽथ ताबोजग्रह सुतप्रदा || २१५ ।। 
तृतीय, सप्तम, नवम आर पञ्चमम सूर्य, गुरु ओरभौमयेतीरनोहों तो गर्भम पुरुष होता दै। यदि उक्त 
स्थानो मे अन्य ्रहहांतों गर्भम कन्या हाती दै। छ्य म पल्लमेयै हो अथवा पञ्चम सेल्येश ओरचश््रतभाये देना 
ह तो शीघ्र पुत्रकौ प्रापिदहेतीदे। यदि ल्य पष रश्च मेहोतो भी पुत्र कीप्रात्निहाती हे। ख्नमें द्विस्वमाव- 
राशि ही. आर पञ्चम स्थान श्युमयुक्त हो ता अपत्य (सन्तति) योग हता दै। ठम्नेशा ओर पञ्चमे ये दोनों सम. 
राशिमेंहोंतोकन्यादेने वरे हेतिदै। एवे देनो विषम राशिभेहयोतोपुत्रदेने वलेहोतिदै। ` ` 


वपुवयुबुद्धानश्चान्तनाथः स्यातायमां नन्दनधामरषस्था | 
एकात्रेमागपगती यदा ता ब्रष्टस्तदानं तनयस्य सन्धः | | २१६ || 


रुग्नश आर्‌ प्ञ्यभश्ये दाना पचम मं स्थित होकर एक द्रेष्काण म दहो तो प्रह कों पत्र प्राप्ति 
हर्ती ३। व ८ 
गर्मो ममे मारनिरीक्षित चा चाहपदएटस्तनयस्य जन्म । ` 

नविक्षते नन्दनम्‌ निश्क्ञः कंवा काविनेन्दनजन्म न स्थात्‌ || २१७।। 


पञ्चमस्थान वा चन्द्रमा यदि युक ओर मङ्खलसे दष्टहा वा शयुमदष्टद्येतो प्र का जन्म हाता दै । यदि 
पञचमस्थान को चनद्धमावा शुक्र न देखतादहयतो पज का जन्म नहता द, 


पत्रःपुतर दशिरिन्द्वारमानां पुत्रस्थां ग्छोमो सुताजन्पदो स्तः । 

तो सपाण पेक्ष्य पुनं विधत्तः पत्रं नीचास्तारिग सन्ततिं तों । २१८॥ 
नो ङ्यातां पुत्रदा प्राणवन्तो तावायस्थो मृनदो मृनगेाऽङ्कर्‌ । 

अप्य धशः साजसऽन्जन युग्ाचस्थो स्यङ्घशो तयादुङ्‌ मिथशवेत्‌ ।।२१९॥ 





पञ्चम स्थानम यदि चन्द्र, मङ्गल आर्‌ छुक्र क दष्टिदह्ोतोपु 
हा तो कन्यादायक होति | पञ्चम स्थान कौ वख्वान्‌ चन्र श्यक्र देखते 
यदि नीच राशि मंदहो वाः शचुरायि म दातो सन्तान की उत्पत्ति कौ नहीं करते दै । बख्वान्‌ चन्दर 
सुक्र यदि छाम मात्रम्‌ तो पुत्रदायकहोते दं। पश्चम म ल्म्नेश जर छग्न में पञ्चमेश हा एवे वख्वान्‌ चन््रमासे 
युक्त हे अथवा पञ्चमे तथा लग्नेश्च चे दोनों अपनी अपनी उच्वराशि म स्थित होकर परस्पर देखते ह्यतो पुत्र 
दायक हेति द| 


,, अथ वन्ये दहनग्रहाणां योगोऽप वा दक्‌ तरिदशेव्यदूम्‌ । 
, ,: विना तदोत्पात उदीर्यते धज्चाने स्मरस्थेऽधानिषोडतं वा| २२० ॥ 
„ : सिने भवेन्नैव सुतो भदत्यपि षिनद्यर्तालातनयन वाऽना । 
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२१ 
ता ईइ । यार्‌ चन्द्र तथा ज्युक्र प्रञचेम म 
षु 


गी पुत्र जन्भ को करत दै । चन्द्र शुक्र 


> © > ९ 
















१९९८ ˆ व्योप<षस्तत्व ..* 


च्युति ) कहते हँ । यारि पञ्चम स्थान का स्वामी अस्तगत वा पापपीडित बा नव्चिरारिगतदहो तो पुत्र नदीं हता 
दै | पञ्चमेश यदि मङ्गल से वा राह से युक्त हो तो उत्पन्न हुआ! पुत्र नष्ट होता द । पञ्चमस्थानका स्वाना यादे 
मद्धर राहु के अन्तरालर्मेद्ये तो पाण्डितजन सन्तान हानि कों कहते दे | 


न पर्यताऽङद् प्रतिभा परम्परं गमाधिनाथाद्मगहपा क्मि। 
पीदेहपत्यारसदित्थश्चाखयोनं खादपलयं परिप्रच्छतां तदा ॥ २२२ ॥ 


1१ 


पञ्चमे आगर स्येशये दानो ख्य्र तथा पञ्चम को परस्पर न देखते हौ अथबा पञ्चमे स्थे का पापग्रहा 
के साभ इत्थशारू दा तो प्रशनकत्ताओकी सन्तान नहीं हती दहं। 


प्रवासी प्रदम प्रवासी केक्ष्टके योगः-- . 


मूतिस्थे मालनग्रहे नहि हतो बद्धा न वाऽस्तश््मे । 

| ` -भ्ये बद्धः प्रहताऽ्थ वाऽथ्युषिं तना रः पर म्यते । 

बद्धो बाथ हतोऽथ पावकलगेः पृष्ांदये प्रक्षिते 
बन्धो नेह वधो न शोमनदशाऽथधि 


५ । १ ज रे = 4 ऋ, ध पन्थः 














त स्थनाद्मच्युत पष नए उत स अज्य चत्र स्थर 


8 


मोक्षोऽथो द्वितो सनिमेरुखमे 
दष्टे सद्‌ नीक्षिते पुरे पष्ोदये वा खलं; ॥२२४॥ 










& ५, 


पुण्यानीक्षितयोः पतङ्गजनि ¶ न्द्योः शस्रभीः ॥२२५॥ 


र ; 4. 





4 ॥ ४५ + 
५ 





१२३३६ 








बान्धा जाय} सप्तम तथा अष्टम मं पाप- 


प्रदनप्रकरणमेकोनचत्वाररिराम्‌ १२२९ 


४ 





बन्धन कहा ह| यदि ङ्ग्न मे चररि 
हो ओर शुभग्रह से युक्त 

द््टदहो किन्तु श्युमृ्टन हो अथवा केन््रमे पापप्रह हदो ता प्रवासी दःख से संतप्त होता दह । पापरारिगत 

रानि यदि पापगप्रहसे दृष्ट होकर चतुथं बरिकोण वा अष्टम मेंहोतो गमन करने बाछे को अवद्य बन्धन कहे 

अष्टमस्यानगतसूय अ।र चन्द्रमा यदि यमग्र से अद््टहौ ओर शनितेदृ्टदौतो माग में भय हेता | नवमगत 

रानि यदि श्यभग्रहे से युक्त दृष्ट न हो. ओर पापम्रहोे युक्तद््ट हो तो प्रवास को रोग करतः है । यदि नवम श्यान 


पापयुक्तद््ट हो तो प्रवासीको दुःख अथवा रोग दाता है । यदि लग्न मे पापग्रहः हो ते प्रव्रासी कौ भय ङ्श 


यारोगरहोताह। 


हा अर्‌ वहं वापयुक्तं दहा सात्र बन्धन हा त1 द! एव द्िस्व भाव गरि रग्न 
हो ता बन्धन ओर मोक्ष दोनों होते हं | ल्ग्नमं पृष्ठोदय राशः दहो ओर यह पप 


) 

















कोणेऽस्तेऽरिनिरी तिता अघमा प्रष्टोदयेऽङ्गे यदा 


| । | | 7 ट १ च ॥ + ६.१ 1 
‰ ष २४ ॥ 9 #ि ग ` ॥ १ हि ५ ~ प # र 
शमः ‡ \ 1 ५ त. ः ॥ र न ॥ है : 
४ . ५ 


` यातुः कषटमुदिरयान्ते दुरिते नाकं टृपालाद्धयम्‌ । 
 मारऽ्य गपने विगधक उत्वे सत्फलस्यास्पता. 
ण्डस्थन फखत्रगेण घनपः सत्रत्थक्चाङं यदा ॥२२७॥ 


करेवेरिदु शेषति बिधिवगुनायत्थशारे क्षयम्‌ । ‰ . 
 वित्तस्याथ वध व्यये वपुरिने चोरारिभातिभषेत्‌ 9 


नमाङनमय तय रवा रामयुर्‌ ॥२९८॥। 


रै , , 








मं घणेदयराशे ह्यो तो 


कः । 


से ९ मय हता & । . प्रस्नख्य स 
सप्तम स्थान मँ पषग्रहहोतो याच्रामं विरोध करने वाखाहेता दहे । यदि वह पापग्रहद उच्चराशिगत हदो. तो. 





सेथत हुए पपग्रह यादे शच्नुग्रहा दष्ट दा आर र 


५ 1 


याता (यात्री) फो. कष्ट कहते द। यदे ददाम स्थान म पापग्रहदहो तो राजा 


॥ 








दुभ फक की मल्परता कहून। चाहिये | ठम्न क स्वामी याद्‌ चट्रेभगत तथा सप्रमगत ग्रह स इत्यरार करे.तो 
यताको क्ट होता ६। खन ~ चर रारि ओर वह पापयुक्तदोतोयाता का ङ्श प्रवास वा मय हता इ। 
नवेश ओर ख्ग्नेशा का इत्थरारदह्यं ओर उनको पपग्रह रवरदृष्टि से देखते दहांतो धन का नाश होता हं । अष्टम 
वा व्ययमं ख्गमनेशदहोतो चोर ओर श्र से भय होता है। यदि उक्त स्थानगत रग्नेशा पाप्रयुक्रदोतो मृत्यु से 








१२३०. . त्गीतिस्तवे. ..... 





ह्पश्स्यन च वक्रगम रतं चदत्यश्चट शशा 


(५ +^ 


ना दृष्टः सुङृतेस्तथा त्रिकगतभवय्यरवीर्यैः खरः ॥२३०॥ = ` 


_ ¢ 


दृष्टैः पापयुतो पपीख्चमसो तदच पृष्टोदय. 

सोगञ्थेः सद ्नाक्षिते्टिषि मृता केन्द्र त्रिकोणे तथा | 
दविडच्शदुरितंस्िकाणमदः पृष्टादयेऽङ्गऽमले- 

ना दष्ट पथिकोऽन्तमेति सतिगे मन्दामिधाने तथा ॥२३६॥ 


रगनेदा वा चन्द्रमा अष्टम पष्ठ वा चतुथ म स्थित होकर अस्तंगतवा परमनोचमं हो अथवा जानग्रह से 
युक्त होकर अष्टमेदा से इत्थशाल करे तो हरदेशगत प्रवासी कामरण होता है। चतुथं स्मान से अधःद्ित 
वक्रगति रह से यदि चन्द्रमा इत्थशाह करे ओर वह टामग्रदयसेद्छनहा ते दूरदेशचष्थ प्रवासी की मृत्यु हेती है। 
निवल ामग्रह यदि त्रिकस्थान + हो आरव पापग्रहयस दष्टो तथा सयं चन्द्रमा पापयुक्त हो तो भी प्रवासी 
की मृत्यु हाती ह । पापयुक्त पष्टठोदयराश ख्मनम हो ओर उमग्रहां स अदृष्ट दए पापग्रह यादि षष्ट, अष्टम, केद्र 
तथा निकोण महातो भी प्रवासी कपे मृस्यु हती है। जिकोण तथा सप्तम मं दाच्च दृष्ट पापम्रह हों आर छरगनगत 
पृष्ठोदयराशि दभग्रहांसेदषृ्टनदहोतो पश्ेक (रादगीर) मत्युषक़ो पातादह। यदि अष्टम स्भानमे शनि द्ये तों 
भा पथिककी मृत्यु होती हे) | 


रानोदयेश्चा रूजि बा करम सपश्चतेशों थेङरस्य पञ्चताम्‌ । 
विधत्त इन्दारुदयाज्ज्कान्ययोः खेऽन्त्ये मृतिष।ऽऽगमन न सरम्‌ ।॥२३२॥ 


` चन्द्रमा ओर रुगे ये देर्नो अष्मश्च से युक्त होकर ष्वा सप्तभमेदहः तो पिक की मृत्यु को करते 
दं} ख्मनसवा चद्द्रमासे द्वितोयत्तथा द्वादश मंवबुधश्युक्रदहोतो प्रघापषी को मृत्यु हेती अथवा शिघ्र आगमन 
नहीं दहोतादहे) 


प्रवासी प्य्‌ के योगः-~ 


 पानीयगहापरिण खौकसा शरीत्थशारं प्रकरोति ओभनैः। 
युक्तक्षतः साख्यष्चपात पदता वि्दश्चयाताञच सुखां च जतत ।॥२२२।। 


चत॒थं स्थान से ऊपर के स्थन मं स्थितग्रह म यदि चन्द्रमा इत्थशार करे ओर द्यमग्रहो स्युक्तटष्टो तो 
याता मामे सुख को पाता है ओर विदेशंगत मनुष्य मुखी तथा जीवित रहता है | 


 सुखापिरच्ड विदि नधनऽथाङ्कस्थः श्युभस्तस्य सूतः प्रश्रता | 
वक्रऽङ्गपं परयति गात्रगह्‌ ताडना किप्र वक्रगण ॥२२५४॥ 


वेदित्थशाले सति सोख्यमेति श प्रवासी सन्मे द्विदेहे । ` 
स्यादल्पकायोथसखाय सिद्धे यानाञ्नुज्ञायारिगतेरसोभ्येः ॥२३५॥ 


 प्रयाणतोऽरातिजनस्य नाशः प्रष्नेबाङ्ाधिपतीत्थश्चाटे । 


हट शा तिरेषात्तदा मवतां सुखवित्तरुमे ।२३२६।। 








द्चीघ्र सोख्य को पाप्त हाता 


प्रभप्रकरणमेकोनचत्वाररिशम्‌ । १२३१ 


अष्टमस्थान मंदक्रवाबुधदहोतो याताको सुख की प्रापि हाती है, भ्रण. के प्रभ काल में 
प्रभ ल्म से नवम म छयुभग्रहहा.तो उसका मागं ञ्युभ अथात्‌ सुखदायक होता है। वक्रगीत बाला ल्मरेश यदि 
लग्र को देखता हो ओर रग्न म चन्द्रमा हो अथवा चन्द्रमा वक्रगति प्रह के साथ इत्थशाख करे तो प्रवासी 
हे यदि ज्यमयुक्त दिस्वभाव राश्चिख्मन में लह्ञे तो याता कौ यात्रा अल्पका 
खख. केलिए तथा अल्प सिद्ध के छिए हाती हे}. यदि प्रभ ल्ग से तृतीय, एकादश तथा षषठस्थान मे पापग्रह 


हो तो प्रश कौ याऽ 
भित्रदष्टि से छ्यमभरह देखते हां तो सुख तथा धन का खभ दहोेता है, 








ओष्ठं फलं कन्द्रगयोः सतीत्थश्रले दयदेहपयोः प्रयाणात्‌ । 
भाय्यस्थयो भूरिधनाफरम्मः स्थयाः भपातुः सखसम्पदः स्थुः ।२३५७॥ 


केन्द्रगत रूग्नेशा भाग्येश का यदि इत्था होतो याताकरो याघ्रासे श्रेष्ठफर होता द। एवं सप्तमगंतं कने 


भाग्येश्च क इत्यशाल होते बहुत धन का लाम होता है । यदि चतुथगत लग्नेय भाग्येश का इत्थराख शे तो 


यात्रा को सुख सम्पत्ति का खाभ होता है। 


सि सदित्थश्षछिनि। 
थद्‌; ॥२२८॥। 









५३ अर २२ शी सवा तपदं ते निकर) हुआ हा अथात्‌ पापपीडेतत्व से निमुक्तद्योतो यात्रा मं 


शुभ फल होता है। पापग्रह से निकला हुआ चन्द्रमा यदि ङ्न 
कै साथ इत्थशार करे एवं ल्मेशसेदषटदो ओं #ीर उदयी हो तो सुख तथा धनप्रद होता ह| 


प्रवासी के अन्यदेश् की यत्राकेयोगः--. `  : `. 
वासी शौययगः पदेशाद दृशान्तरङ्गतः । 
अन्य देग्गतिरार्दत्य दिष्टान्तं 

यदि प्रक्र लगन से तुतीय में पापप्रह होतो प्रवाधीजन अन्य देश को जातादहै।, प्व अष्टमगत सूये यडि 

ष्टहोतो मी ग्रवासौ का अन्य देश्च गमनहाताह। न 








॥.। 
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क याज्रा से. शान्नका नाश होता है । यदि छम्नेरा तथा नवमेश. का दत्थशशाल हो ओर विशेषतया 


ग्न दादश अष्टम रदित स्थान में स्थित होकर द्युभम्रह 













वक्रेऽस्तपस्थेञ्यबुधाकंमेव्ययस्थितेः. किसास्यण युते द्रिदहम 


€ 


कि बाहमेबीतमरेवियचरयातुनिवर च सरणेबरिनिदिशेत्‌ ॥२४१॥ 


सपतम भाव कास्वामी वक्रगति को प्रात हो अथवा गुरु, बुघ; सूर्यं ओर शुक्र ये चारों व्ययम शौ अथवा. 
रग्नगत द्विस्वभाव राश्चि गुरु से युक्त हो अथवा चतुथं मे श्॒मग्रहद्यतो मागं से यत्ता की निबृत्तिकोक्द। 


2 " "भ ी ह ४ 


काविदेतकवाज्यघु यद्कास्मान्वदङ्गम | 


५.५.) 


बुष, सूय, शक्र ओौ९ गुरु इन चारौ मँ से एक कई प्रह छग्नगत स्थिर राशिमेंहतोमार्गसे याताकी 


ग्बात्त का क| । ~ 
प्रवादी जनके शाघ्रागमनकेयोगः-- [त 9 ^ 1 
शोय्यौथौत्मजगौ सुरेव्यभ्रगुनावायात्परं प्रोषितो = ` ` 
भित्रञज्जं चरभे चराश्कगते क्षिप्र प्रचसीनरः। 
तद्त्त। हितभावगो किमु कट्‌ कीर्णः काय्यङृत्‌ ॥२४३॥! 
द्रे चरक्षीपमे ५ क 2. 





अयु 





(क 
: ¢ कि, ५ 
‡ 6 # 3 1 ६ 
। १५५ ५ | 1 
` | । । । । 





आयाति रितं ततश्वरतनो चन्द्र 
` 3 धीकेन््रास्युजाथेगेरितमणेयद्वदपृष्टोदये । ` ` ` ` ; 
किं प्रीन्यस्तथनारिगैरनृजुगेः लटेविशेषात्तत-- ` ` "ॐ = + अ 
एकोऽप्यायगतोऽरुणेज्यभवरदां ` वजुज्ञभेनार्फिषु ॥ २४४॥ 
एकथचररारिगाऽथ विश्चुनपषिया नघन्याभतां 
 गत्रागारपतिः सयं मथाशटे किंवा विरप्रात्फम | 
पाताखल्यतः सहादरगता आकाशवासा यदा त 
` पण्याः प्राषितसपुषस्य छृतिनस्तूणं भणन्त्यागमम्‌ ॥ २४५ ॥ ` 


२ , ध 
-शीभ्न घर को आता हे) चतथ 
य्‌ व 1 ४ । # १ घ । 


र पञ्चम मदा तो प्रवासी मनुष्य. शन्न 
भी पवासी घर र ४ घर को आता हे । अथवा पात्रिका (चिड्ी) 


४, 


















गरु ओर शुक ये देनो ततीय, दिती 


गत चन्द्रमा यदि चरराशि मं व्थाचरादाकमेंदही तो 


साती है| अथवा गुर शुक्र यदि द्वितीय आता 
21 | वा चन्द्रमा हा तो । ; प्रः बाखी १.अआ तना कषत्रं #रक : लर्‌ का । 4 र. । टग्न य चरराशि ह तथा चन्द्रमा 
भ चरराशिम हो ओर पञ्चम, केन्द्र; षष्ठ, तृतीय एवं दरेतीय में ाभग्रद हो अथव। छनमेप्रष्रोदयराश्चे हो अथवा 


का शु ॥ (3 { '"ब्ो ॥ भ्‌ ह्‌ ५ दा अथवा (| २ # 
घ ५ 
(* 4 ए, का म सी 
- 1 6. ॥ । ( | दानि 4 1 म्‌ ०० | ध्य , ॥ 0 .“ गि ( हे 
च्‌ 
ल्भ १ 













ण्डितजन प्रवासी का शाघ्न अगमन कहं | 


परप्रकरणमेकोनचत्वारिशिम्‌ । १२३६३ 


के क 


प्रवासी के आगमन के योगः- 
र, अ, (न (न 


केन्द्र गुरो वैरिणि वा स्मरे ग्रहाचितेऽथ काव्ये विद्‌ वा त्रिकाणग | 
फिं सवेखेरेखिसुताथेगेरत चतष्टयाद्‌ व्योमच॑रे द्वितीये ॥ २४६ ॥ 


क 


यद्रात्तममेत्रयुजाथेगोश्चराटतः प्रवास्यातं निकतन नजम्‌ | 
( 
भव्यर्पत [द्वि बा विशषतः पण्यङथपूणः पथकः समाप्या || २७४७ ।| 
केम गुरुहो, षष्ठ वा सप्तमस्थान ग्रहसे युक्त द्ोतो (१) दक्र वा बुध ज्रिकोणमहोतो(२. 

तृतीय, पञ्चम ओर द्वितीय मे सव प्रह हो तो (८३) रेन्द्रसे द्वितीय स्थान अर्थात्‌ पणफरस्थानौ म॑ ब्रह दहो 
तो (४ ) तृतीय, पञ्चम ओर द्वितीय मे श्चुभग्रह हौ तो चिरकारसे गया हज प्रवासी अपने घरक्रा आता है | 
यदि दश्यमस्थान अथव विदेषतः भाग्य स्थान यदि शुभग्रह से युक्त हो तो द्रव्यसे परिप्रूणं हुआ प्रवासी अपने 
रको आताहै। 

बित्पूल्यभेभृतलगैरुतोत्तमै्ुक्ते चरेऽङ्गऽप्रतपिण्डवीक्षिते । 

गत्वाऽऽयियासुःसहसरा स्वमन्दिरं समेति सार्था विबुधो बद्‌देति ॥ २४८ ॥ 


बुध, गुरु ओर शुक्र ये तीनों चुम हय अथवा छ्ययगत चरराशि शुभग्रह से युक्त होकर चन्द्रमासे दृष्ट 
हो तो अनिकी इच्छा वाठा मनुष्य परदेश जाकर ओर अर्थ से परिपूर्णं होकर अकस्मात्‌ अपने धरको आजाता हं 
इस प्रकार पाण्डितजन कहते दै | 


प्रवासी के सयुखागमन के योगः- 
टखास्थनाद सशङत्र कृतद्रुथश्ट प्रााषत; सास्यमत्या 


| याल्युग्रनाकगेहभेयभवथजगेनिमटेः काचकस्थंः । 
दूरस्थोऽपि प्रवासी यदि निजनिल्य सोख्ययुक्तोऽभ्युपैति 


तद्रतपङ्कव्रकेन्द्र शशभृति समरे सत्सु लामाङ्गखेषु ॥ २४९ ॥ 


लय्का स्वामी यदि लमस्थ ग्रह से इत्थयार करे तो सौख्य युक्त प्रवासी अपने घरको आता है | तृतीय, 
एकादश तथा षष्ठमे पाप प्रह हो ओर केन्द्रमे यभग्रह हौ तो दुरदेशस्थ प्रवासी भी सुख से युक्त होकर अपने घरको 
आता है | केन्द्रित स्थान म पापग्रह हो, अष्टमभ चन्द्रमा हो तथा शुभग्रह एकादश, छ्य आओंर दशममेद्यतो 
भी दरदेशस्थ प्रवासी अपने घरको आता हे । 


प्रवास क अनागमन क यगः- 


अनुक्तमेमित्रखगेः किमम्बुगा छन्दृम्णग्‌ नागमनं श्चमोद्धवे । ` 
मनोजगेहस्य च दुद्धराभिधे योगेहितस्वामिनिषेधतस्तदा । २५० ॥ 
नायाति याता खर्खटसम्भवे सरपटनचरामयकारणन सः ॥ 
अथाङ्कप कचगग्त्थल्ञारखन मू्ताक्षणान न कदाऽप्यपाते सः ।। २५१ ॥ 
८.94 | ४. तथा दशम मे पापग्रह स्थित ह अथवा चरथ म चन्द्र सूयय हो तो भ्रवासी अपने घरमे नहीं आता 
¦ सप्तम भाव म युभग्रह से दुरुषरा योग हौ अथात्‌ स्तम मभाव केदोनौ प्रर््ौ ( षष्तथो अष्टम)रभे 







१२३४ , . ज्योतिस्तच्वे 


दभग्रह हौ तो याताजन मित्र ओर स्वामी के निषेध के कारण अपने घरमे नदीं आता है । यदि सप्तम मावे 
पापग्रह्‌। से दुरुघरा योग हो अथात्‌ सप्तम भावके दोनो पार्धौ म पापग्रह हौ तो याताजन श्च, चौरवा रोग 


शभ, 


के कारण अपने घरम नहीं आता दहं । यदि ल्पेदा छ्मको न देखता दहो ओर वह्‌ वेन्द्रगत ग्रह से इत्था क्रेत 
याता कभी अपने घरमे नहीं आतादहे| भ 


एकोऽपि पर्येस्स्थिरभोद्धम सदुवागीशयोनोगमनं प्रवािनः । 
शाषादये चद्‌ गमनस्थिरोऽपि च चिरेण नंवागमर्न प्रवासतः ॥ २५२ ॥ 


शन आर्‌ ब्रहस्पति इन दानां के मध्यम एक ग्रह भीं छ्म्रस्थ स्थिर राशि को देखतादहो तो प्रवासी करा 
आगमन नहीं होता हे । यदि लयम सीषोँदय रारिहोतो गमन स्थिर होने परमभी प्रवासे चिरकारर्मे मी 
आगूमन नरह होता ह । 


गमन के योगः- ` 
एकोऽपि भाखत्सितसोरिवाक्पतिविदां चराङ्खोपगतो भवेद्यदि । 
नि (9 | ~ भ न तिमे नि | 
वदेत्तदानीं गमन धनेश्वर ठाकम्प्णे वा कुशषरे गतिभेषेत्‌ ॥ २५३ ॥ 


सूय, शुक्र, शनि, गुर आरब्मुध इन पचोके मध्यमे कोद एक ग्रह भी खथ्गतचर राक्षिमदहोतो याता 
के गमन को कहे । यदि ल्येखा वा चन्द्रमा नवममभदहोतो भी गमन होता हे। 


कल्याणपेऽङ्गे पुरपे सहोत्थ केन्द्रे तथाङ्गे पथिपोंरषाटो | वि 
तावित्थशारं इुरुताऽनुयागः करतः प्रयाण कृतिभिः प्रदिष्टम्‌ ॥ २५४ ॥ 
ख्य भे नवमेश ओर तृतीय वा केन्द्रम ल्मेश हातो याता का गमन दता दै | भाग्येश ओर ल्रेशा ये 
दोनो ख्यमे स्थित होकर इत्थशाठ कर तो प्रश्चकत्ताकी याचा कहनी चाहिए 
 शीप्रगमन के योगः-- 
यदाऽध्वनाथस्तनुमेति किंवा कृतेत्थश्षालः सह कल्पपेन । 


१ (म 


| . प्रष्टुः प्रयाणं चरराक्चियोगे विरेषतोऽरं गमनं तु तत्र ॥ २५५ ॥ 


क 


जच ल्य म नवम भावका स्वामी अवि तव यात्रा होती है । अथवा जब नवमेश लय के 
स्वामी के साथ इत्थशाट करे तब प्रष्टा की यात्रादोती है| विशेषतः चरराश्चिके योग मे शीघ्रगमन होता हे । 


्योशिनोदस्तिविदां यदेकः खगः फलखोऽरणुपेति यत्राम्‌ । 
कोऽव्यच्छपातद्गिपतङ्गवितषु चरोदये रष्वयतां यियासु; ॥ २५६ ॥ 





गु, शुक्र, सूय ओर बुध इन चारो के मध्यमे कोद एक ग्रह भी छाभम भावमेहोतो याता की रीघ्र 


या्रा होती है । शक, शनि, सूर्यं ओर बुधं इन चारौ के मध्य॒म कोई एक ग्रह भी लन्नगत चररादिमेँदो तो 
पराता का शीघ्र गमन होता दै | | 


्रभप्रकरणमेकोनचत्वास्थिम्‌ | | १२३ ५ 
गमनामावादि के योगः-- | | 
अपायगेधिज्यकृथीनवित्सु वा चास्प्रहे खे हृदि बाऽनदष्वपि । 
ज्ञाकनकाव्येष्वथ श्ोणितामिधाविकोणगा जैज्यभमन्दगाः किंप्र ॥ २५७ ॥ 
एकाऽपि तपूत रेस्तुषारगों गन्तुभवेन्नो गमन बलाक्रे | [र 
केन्द्र स्थरक्ष रेपरपापसयुत सविघ्तो नो गमनं घनाटये ॥ २५८ ॥ 


(> (५ (५ अ 


सम्पाडते वा विबरेऽध्वप तथा स्यन्दाङ्कषाभ्यां पथि सननिरीक्षिते । 
तत्रापगन प्रसुणाङ्गवेसमनोऽसदित्थशाटे न गमः स्मरेऽदछ्मे ॥ २५९ ॥ 


नजदययदथ पारप्रच्छकस्तदा तत्काय्यनाशान्नाहि तद्वमो मवेत्‌ । 
 सखस्थःखलञ्यष्ुसहाद रस्य वा राज्ञा नषेधान्न गमाऽथ वच्छे | २६० ॥ 


न काय्य पिद्धिवसुपेऽन्यथा श्युममगे घने बेन्दुमदाङ्गवेरमनाम्‌ । 


१... 


पाश्चपयाते दहनावुतोत्तमा यागेऽपि चक्त्र गमागमां नहि । २६१ ॥ 


ग्ययमं गुरु, शुक्र, सूय ओर बुधदहदीतो (१) दशमवा चतुथे द्युभग्रह्ंतो (२) बध, रानि; सूय 

भौर शुक्र क्कीनहोंतो८(३) मङ्गढ्से त्रिकोण में बुध, गुर, छक्र ओर रानि हयं तो ८४) अथवा उक्त 
ग्रहौ मसे एक कोड मी तजरिकोणमेहोतो (५) सूय कौ अवेक्षा यदि चन्द्रमा अधिक बलीयो तोगन्ता का 
गमन नदीं होता हं । केन्द्रगत स्थिराराशि यदि शत्रुर से तथा पापग्रह से युक्तदहोतो गन्ता का गमन नहीं 
होता है| ठ्य यदि पापग्रह से पीडित हों ओर नवमेश निथैल्हो तो मी गसन नदी होता है | नवमस्थान यदि 
चन्द्रमा ओर नवभशसेच्ष्टदहो ओर नवमगत स्मेश का पापग्रह के साथ इत्थशालदहो तो गमन नही होता है। 
सप्तम मे यदि पपग्रहदहोतो प्रष्टा जिस कायंके छ्िए जाना चाहता हो उष कार्यं के नार होनेसे गमन नदीं 
होतादहे। धनेशव्क्रीदहोतो कार्की सिद्धि नदींहोती हे ओर धनेदामार्मीदोतो द्यम होता दहै | स्थिरराशि ` 
यर्म दो अथवा चन्द्रमा, सप्तम, ल्य तथा चतुथ इन स्थानोके दोनों पार्श्वा मं पपग्रह वा शयुमग्रह दो अथव 
एकन योग होने पर मी गमागम ( जाना माना) नही होता हे। 


्ररद्र्‌ चारजनाच सत्टृतराधा भवद्‌ भव्यवियच्चररथा । 
अवेक्षितापेगेदकोणगापभिरगोदये नेव गमागमं वदत्‌ ॥ २६२ ॥ 


कि 


यदि पापग्रहा से पूर्वोक्त योग दहो तो चौरभय ओर श्युम ग्रहों से पूर्वोक्त योग हदो तो सज्जनो 
के कारण गमागम ( जाना आना ) नहीं होता है। पापग्रह से दृष्ट हए पापग्रह यदि षष्ठ तथा च्रिकोणमे ह ओर 
स्थिर रारि ख्यमेहो तों गमागम नहा होता है । = । | 


के निषेध 


सयुद्धमाद्वा दिमरद्मिमाशिनो वागीकशञविदानवराजवन्दिताः। 
स्रस्वतीपीडनगामिनः कथाऽऽगमस्य नास्तीह गमस्य प्रच्छतः ॥ २६२ ॥ 
| ख्य वा चन्द्रमा स द्वितीय तथा द्वाद स्थानम गुरु बुधं आर्‌ क्र ह्‌।.ता प्राक आने जाने की कंथा 
 ( चर्चा ) तक नही होती है | न ४ + ६ 





1 ॥ 





१२३६ (५ ज्यो तिस्तच्वे ` ` 


देह चरेऽन्जे चररारिगे वा द्विदेहमे तत्र चरांशसंस्थे । 
यद्रा चरक्षं वपराखयस्थे गमागमीं स्तो द्वितनो तु मिश्रम्‌ ॥ २९४ ॥ 


द्यम चररासि दहो ओर चन्द्रमा मी चरराशिमं दहो अथवा लयम द्विस्वमाव राशे ही अर्‌ उसम 
चररादिका नवांश हो अथवा ल्यमें केव चरराशिदहोौतोप्रष्ा का जाना आना होता हं । चाद ठम्मम 


द्विस्वमाव राशेदहीतो मिश्र फल कहना चा7र्हए। 


मार्मस्यानुमवः पुरात्पदभतः कार्य मातिस्थानके 
कामात्कायपिलागरहास्परिणतिस्वेवं विदट्ग्रे सुखम्‌ । 


देहस्यास्पदमान्दरे गतमल कायस्य ।सद्धः रमर 
र, र 
यने यत्र जनः प्रयाति इश तत्राच्यते हारकः ॥ २९५ ॥ 


| प्रभ र्ते मा्गके सुख दुःखका अनुभव, दशमसे कर्तव्य कार्य का विचार सप्तमसे गतिस्थान अर्थात्‌ जही 
जाना हो उस स्थानका. विचार, चतुर्थं से कसैव्य कायै की परिणति ( परिणाम) का विचार एवं ल्यसे शरीरके 
खख का विचार करे | यदि दशम स्थानम श्भग्रह होतो कायै की सिद्धि होती है ओर सप्तम मे शचभग्रह 


हो तो याता जिस स्थानको जाय वहां दुभ फर होता दहं, 


करार पिमरे काथ परिणामा मनारमः। 
वेशमवेश्चा वनाद्धिष्णोः प्रवासाऽस्तानवत्तेनम्‌ ॥ २६६ ॥ 


| यदि चतुथमे श्युमग्रहदहोतो काये मे सुन्दर्‌ परिणाम ( नतीजा) होता ६। चतुथ से श्हप्रवेश, दशमसे 
्रवास ओर सप्तमे निवत्तन ( प्रवासते खोट आने ) का विचार करे | 


¢, 


किसी के पास्र जाने पर उसके मिख्नेन मिलने का विचारः- 


क ह 


केन्द्रे ससख मिति स्वमन्दिरेऽस्तेश्े स्वगदान्तिकं आय आनने । 
मतां मृतो नो मिरति व्रजेच्च स आपाद्धिमेऽन्यस्य गृहे मिरेत्स ना ॥ २६७॥ 


वल्वान्‌ सप्तमे केनद्रमेँहोतो जिस को मिलने. को जावे बह आपने धर पर मिक्ता है | यदि बलवान्‌ 
सप्तमेश द्वितीय वा छाभमेदहो तों अपने घरक पास मिलता है| एवं बलवान्‌ सप्तमेशा यदि पञ्चम वा अष्टम 
महो तो नदीं मिक्ता है । यदि बख्वान्‌ सप्तमेश अपोष्किमरमे हयो तो मिलने वाला पराये घरपर मिखता दै । 


प्रवासी जनके ग्रहागमन समय का परिज्ञानः-- ` 
यस्मिन्‌ गृहे गत्रगृहारसमाभितो ग्रहः समस्तोत्तमसखर्सयुतः । 
तस्मिन्‌ खगेन्द्रे चरभागमाश्रेते यातुर्निग्रात्तं निगदेत्तदुन्मितैः ॥ २६८ ॥ 


` मासस्तद्कश्चर स्थिराशक समाभ्रेते चत्तमनेहसं बुधाः । =. 
विानाददयुादयुण दरात्मकांरकंतु तस्मिखिगुणं परे जगुः ॥ २६९ ॥ `. 





्रभप्रकरणमेकोनचत्वारिंशम्‌ । १२३७ 


तं कालमस्तेडनं करोत्युताग्ततेः खगेऽङ्गायतमे गृहयभिते । 
 निन्नानि तेनारुणभानि वासरास्तदुन्मिता आगमनस्य खारेभिः ॥ २७० ॥ 


जो प्रह सम्पूर्णं उत्तम वों से युक्त होकर ल्य से जितने स्थानम हों ओर वह ग्रह यदि चरराशि के 
 नवांशमंहोतो उतने दही मासो मे याता (यात्री) की निच्रत्ति ८ छने) को के । यदि वह प्रह स्थिरराशि के 
नवांशमेदहो तो लब्ध संख्या को द्विगुणा करकेयाता की निच्रत्ति केका को कहे | एवं वह प्रह द्विस्वभावरारि 
के नवांशो तो उक्त कारको तिगुणा करके याता की निच्रत्ति कै काट को कहे । जब्र सप्तम भावका स्वामी 
पुनराच्रत्ति से वक्रगति को प्रप्त होताहै वह याताकी निच्रत्तिका काठ होता है इस प्रकार अन्याचार्थं कहते 
है । अथवा प्रश्रलय्र से जितने स्थान पर ग्रह स्थित दहो उससंख्याको १२॑सेगुण कर जितना गुणन फल दहो 
उतने ।देन याता के आगमन के जानने चाहिए । 


वक्रोपरैर्व्यो मचरेनिवत्तेनमायाति भन्योऽनुजभे यदोद्‌यात्‌ । 

पान्थस्तदाऽभ्येति यदा विधुः स्मरं वजेदिवाहोऽग्रेमभ चतुष्टयात्‌ ॥ २७१ ॥ 
विदेश्चतस्तत्क्षण आगमो मेधसिन्‌ गे तिष्ठति खमर्तोऽसटः | 

नमरः कथन तदगृहोम्मिता अङ्का रविध्ना दिवसैः समेति तैः ॥ २७२॥ 
खगोऽनृलभेतपुनरेव तैः स च गन्ताञ्थ कामेश उपैति विग्रहम्‌ । 

कृतेत्थश्चालो हरिजाधिपेन वोपति प्रवासी निजमन्दिरं चर । ॥ २७३ ॥ 

रायो विशेषात्सयुपेति पण्यपो होरायुताङ्गाधिथुवा समं सतु। 

कृतेत्थश्चारो गमनं भवेत्तदाऽनुयोगकत्तथरभे पिरेषतः ॥ २७४॥ 





वक्री ग्रहों से पथिक की याचा की निन्त्तिके समय को कहे । जब ल्य से तृतीय स्थान में श्चभग्रह आवि 
तञ पथिक अपने घर मे आयेगा | जव चन्द्रमा सतम स्थान मं जायेगा तवर विवाह होगा | जब केन्द्र से अग्रिम 
रादि म चन्द्रमा जायेगा तब पथिक विदेश से अपने धर मेँ आयेगा | प्रश्रय से जितने संख्या के स्थान मे कोद 
बलवान्‌ ग्रह स्थित हो उस स्थान के तुल्य संख्या को १२ से गुणकर जो संख्या दो उतने दिनौँ मे प्रवासी अपने 
घर मे आयेगा | यदि वह ग्रह व््री होतो प्रवासी पुनः उतनेही दिनौ में अपने घर मे अयेगा। स्प्तमस्थान 
का स्वामी यदि ल्येश्च के साथ इत्थशाट करे तो किसी अन्य पुरुषके साथ प्रवास्ीका विवाद होता हं । यदि 
विद्येषतः प्रश्रल्य म॑ चरराशि हदो तो प्रवासी अपने घर मं आयेगा | यदि नवमेश छ्य मं हो अथगा नवमेश 


खमरेश के साथ इत्थशाट करे ओर विशेषतया चरराशि ल्म हदा तोप्रष्टाकी यात्राको कडं। 





(५ ई, 


बदेत्तथेवादितभागसख्यया भास्वन्पुखानामयनादिरीरितः ॥ २७५ ॥ 





र रश्च : श्ख्य्रमे जिस राशि का नवांश हो उसराशिका जो प्रहस्वामी हो उसके वशा से प्रवासी के धर 
अनिके समय को कै । अथवा प्रक्र लग्र मे जितनी उदित नवां संख्या हो उसके त॒स्य नवदश सूयादि ग्रह 
के अयन प्रभृति समय को कै अर्थात्‌ प्रशल्म के नवांश का स्वामी सू हो तो उदित नवांश सख्या वल्य अयन ` 
जोर चन्द्रमा हो तो क्षण इत्यादि समय कहना चादि । व , _ ^ , 





१२३८ ` न्योतिस्तच्वै 


क्षिप्र चरेऽङ्घे सिरमे चिरेण कालेन चेवं द्वितनौो विलम्बः | 


या<न्तामातमरात्ततुषाररदम्यास्तत्तसय उक्तः फलपाकादष्टः ॥ २७६ ॥ 


यदि प्रश्न समयमे चरल्यदहोतोप्रष्ठाका रीघ्र गमन होता है । रस्थिरल्य में दीर्घा (देर) से गमन 
होता.६ै। एव द्िस्वभाव ख्य में विम्ब से गमन होतादहै। अथवा ख्य ओर चन्द्रमा का जितने स्थानो का 
तरा हो उस संख्या के तुल्य समय म गमन को कह | 


 शुङ्कच्छायाङ्गलज्ञोत्वा तात्कलिकितनोः कराः । 
 छायाङ्गलेनिहन्यात्ताः पथक्ससयास्तुरङ्गमः ॥ २७७ ॥ 
हृत्वा शेषग्रहगुणकारः सायकमृच्छनाः । ` 


७ ५ ¢ न, व | 
श॒क्रगोऽष्टानलेश्चाना ज्ञेया मान्वादितो बुधैः ॥ २७८ ॥ 


हत्वेवं तुरगाच्छिष्ट उदयो विमरस्य चेत्‌ । 
 कायस्याप्निस्तद)। प्रष्टुरादेष्टव्या नहीतरं : ॥ २७९ ॥ 


` प्रश्न समय मे द्वादक्षाङ्गु शङ्कु की जो छाया हो उसको अङ्गुलौ से नापकर जितने अङ्गुल हौ उनसे 
इष्टका को साधकरर उससे तात्काककि ल्य की कलाओं को जानकर उनको रङ्कुकी अङ्गुरात्मक छाया से 
 गुणकर जो गुणनफल हदो उसको दो स्थान मे स्थापित करे । तदनन्तर एकस्थान्‌ मं ७ से भागदे रेष ग्रह के 
तुस्य गुणक ग्रहण करना चाहिए । ५ सूर्य के, २१ चन्द्रमा के, १४ मङ्गलके, ९ लुधके;, ८ गुरुके, ३ करके 
ओर ११ शनि के गुणक जानने चादिर्ण तदनन्तर प्रथक्‌ स्थित गुणन फरक रष ग्रह के गुणक से गुणकर ७ से 
तष्ट कर्‌ | यदि शेष शुभग्रह काउदय दहो तो प्रष्टा के कायं का सिद्धि कर्न चाहिए एव रोष पापग्रह्‌ क 
उदयो तोग्रष्टाके कायं की सिद्धि नहीं होती है! 


विहतो गुणकाराणां योगेनाकादिखोकसाम्‌ । 
गुणकः स च सद्यद्धा वग यस्यन्‌ श्ुद्चयतवं ॥ ९८० ॥ 
तद्रगंगो मतः कारो दिनानीनास्रशेषके। 
भन्ाः पक्षा गुरामोसा ऋतवा ङे यमे समाः ॥ २८१ ॥ 
गमनागमने द्रव्यसम्प्राप्तों च जयाजये । 
आधनेऽरिक्षये काटमनुयागे धरुवं बदेत्‌ ॥ २८२ ॥ 
द्वितीय स्थानम स्थापित गुणन प्छमे गुणकरारो केयोग ७१सेभागदेतब्र जो शेष वचे उसमे सूर्यादि 
ग्रहा के रुणकों को हीन करे अथीत्‌ प्रथम स्थान मे स्थित गुणन फर्को ७ से तष्ट करने पर जो प्रह दोष वचाहो 
उस ग्रह के गुणक के क्रम से प्रह गुणकों को जहौ तक्र शोधन हो सके वहां तक शोधन करे । जिस ग्रह का 
गुणक शेष संख्या मे न घट सके उस ग्रह का वक्ष्यमाण कार जानना चादहिए । रवि तथा मङ्गल का गुणक न षट सके 
तो ‹ दिनात्मक कार ? जाने | एवं शुक्र तथा चन्द्रमा का गुणक न घट सकेता" पक्ष सन्नक काट ˆ जनि! गुर 
कां गुणक न घट सके तो ' मास्त सक्चक काटः जनि | बुध का गुणक न घट सके तो कतुसंज्ञक कार ' जान 
एवं रानि का गुणक न षट सके पतो वषे संक काटः जानना चाहिए । गमन, आगमन, धनलाम्‌; जय, पराजय, 
 गभौधान ओर शञनुसंहार प्रमृति प्रश्न मे निश्चयसेउक्तकारकोकहै। #॥ 








प्रभप्रकरणमेकोनचत्वारिं्म्‌ ११३२९ 
उदाहरण . ; 
पोष कृष्ण प्रतिपदा तिथि, धनुर गतांश १४ के दिन इष्ट समय म द्वादशाङ्गुल शङ्कु की छाया ` १४ 
अङ्गुल हें | इस से ‹ परमदिनं दिनमानविहीनम्‌ ` इस रीति के द्वारा इष्ट काट साधन.किया तो १२ घटी 
कार हज | इस से “ तत्काखकः सायनः ` इस रीतिके द्वारा स्पष्ट ल्य साधन करिया तो ११।१६।८।३४ 
राद्यादि स्पष्ट ल्य मिला | स्पष्टल्यकी राशि ११ को हटाकर १६ अंशको ६० सगुणा तो ९६० हुए इन 
का का युक्त क्रियातो ९६८ स्पष्ठल्य का कला पिण्ड हुआ । इस को अभीष्ट समय के छायाङ्गुल १४ 
से गुणा तो १३५५२ “ शुद्ध पिण्ड › हूञा | इस को दो स्थानें स्थापित करके एक स्थान के पिण्ड १३५५२ 
७ से भागदियातो ° शयन्य शेष वचा | यहां शेष संख्या श्यून्य है अतः रेष भाजकः ७ की पूरणं संख्या मान 
कर ७ रोघ वचे । देष संख्या के तुल्य सातवां प्रह चनि & इसलिए शनि के गणक. ११ से द्वितीय स्थान मे स्थित 
शद्ध पिण्ड १३५५२ कोगुणातो १५४९०७२ दुर । इन कोदो स्थानम स्थापित करके एक स्थान के गुणन 
फल १४९ ०७२ मे ७सेमागदियातो ्ून्य रेष वचा | सादि ग्रहो के क्रम से रेष संख्या ७ परथन्त गिनाकते 
सातवां ग्रह ' शाने ° हुआ । यह अञ्युभ प्रह हं अतः कायं की हानि होगी अर्थात्‌ कार्य सिद्ध न होगा । तदनन्तर 
द्वितीय स्थान मं स्थापित गुणन फर १४९०७२ मे गुणकार के योग ७१ से माग दिया तो ४३ देष वचे । इनमे पूरवौ- 
गत रेषग्रह शनि के गुणक १९१९ को गोधन क्रियातो ३२ रेष वचे। इनमें रविके गुणक ५ को शोधन किया 
तो २७ शेष्र बचे । इन मँ चन्द्रमा के गुणक २१ कोशोधन क्रियातो ६ शेष वचे। इनमे मौम के गुणक 
१४ न घट सके अतः भौम ऊ वर्गगतकाल अर्थात्‌ दिनात्मक काक हआ । इसलिए ६ शेष के तस्य दिन 
मे अर्थात्‌ छठे दिन इष्ट कार्य की हानि होगी । 


(9, भ 


मघाच्छादित दिनम तथा रान्निमे ठ्य परिक्नः- 
वक्रास्फुजिद्धिदधिषणेनजानां वगोः कपूर्वाः क्रमशो निरुक्ताः । 
खरा अकाराद्‌ दयुता यपूव बणोष्टकं गीतम तुष्णरर्मेः ॥ २८३ ॥ 


मङ्गल, शुक्र, बुघ, गुरु ओर दानि के क्रमसे ककारादि वगं कहे ह अथात्‌ मङ्गल का कवर्ग, शुक्र का 
ववर्म, बुध का टवर्ग, गुरुका तवग ओर दानि का पवगं होता हे । अकारादि सोह स्वर सूर्यं के ओर यकारादिं 
आठवण चन्द्रमा के कदे ह | 


्रागुक्तवर्णैर योगकाले ज्ञात्वा ततोऽङ्गं सदसत्फठं सन्‌ । 

ष्ट रजन्यां प्रवे द्विलं वर्णैस्तु वगादिममध्यमान्त्येः ॥ २८४ ॥ 
 अयुग्ममन्यैस्तु समं दविभेश्वर एकक्षकतवान्न दिवाकरब्नयोः। = , 

पृच्छक्षणे प्राबदतः शुमा सवे तथा बह्वयो गकेऽप्यदः ॥ २८५॥ _ ` 


प्रर समयमे प्रष्टा जिन वर्णो का उच्वरण करे उनके मध्यमेनो प्रथम वणो उस से इष्ट क्षमय के 
ट्य को जानकर स्यमाद्यभ फठ को करै । यदि प्रथमोच्चापित वर्णं द्विराशिस्वामीवाटे भोमादि ग्रहौ के वग का 
हो ओर वह वर्म का प्रथम तृतीय वा पञ्चम वर्ण्यो तो मोमादि ग्रहं की विष्रम रारि इष्टसमयमें ल्त की राशि. 
होती है । यदि द्वितीय वा चदथ वर्णदो तो मौमादि ग्रहौ की समरारि इष्टतमयमेल्य की राशि होतीदहै। 


सूय तया चन्दना का सक राशि होने के कारण उन के समावेष्रम,स्वर तथा वणासेल्ध्र राशे का बिचार त 





१२५  च्योतिस्त्े 


चा चन्द्रमा के पूवाक्त स्वर तथा वणा के मध्यम म हो तो उन 


करे अथात प्ष्टठा का प्रथमोच्चरित वणे सूय अथय 
सुभाद्युभ फंड 


के सिंह वा कक रािकेल्यको कहे । उस ल्य से प्रक्षसमय म पूवाक्त प्रकार क समान चन 
को कदे ! एवं बहुत प्रश्र म मी उक्त क्रियासे ट्य को जानकर प्रष्टा के सन छभाद्युम फर क कट | 


प्राण्यङ्गकार्ये्चसुधांश्योगेऽवाधेमताऽमीप्सतकाय्योसद्धः 
आदित्यभोनोडपमे इयुक्त कायावधिवाश्वेमतः क्रमेण ॥ २८६ ॥ 


अथवा बली ल्य, कायल ओर चन्द्रमा इन वीनां के स्पष्ट र्यादि के योग करने से जो राद्यादि संख्या 
हो उस के तस्य दिन इष्ट काथ की सिद्धि के निषैय म अवधि जाननी चाहिए. । अथवा सूयां धेष्ठित नक्षत्र का 
ख्या को चन््राधिष्ठित नक्षत्र की संख्या मेँ द्यीन करके जो रेष वचे उसमे १ युक्त करकेजो संख्या ही उस 


से अद्धिनी के कम से वक्ष्यमाण कायावधि को जाने | 





भर्व्योमनागकिधुभिनखमानुदन्त- 
` मूपेनभोदिविचरेः खपुराणतुर्यः 
खाक्षन्दुभिः खजिन्वेनेरपः खष्यः 


खाहर्भितेः खतपनेस्तपनेः खयुम्मेः ॥ २८७ ॥। 


दन्तेशषोडशभिरभ्रखगेः खधक्षे- 
व्योमत्तभिः खदहनैः खखगैः शराञ्जैः । 


घसेनभोहययमेदिवसेरमीभि- 
यद्रा विटग्रपतिकायेगरहाधिपांशाः! ॥ २८८ ॥ 


त्रिघ्राः खान्धिकृशा दिनानि चरमे दविष्नानि कायांण्यगे 

यङ्ग रामगुणान्युतेह समयोऽप्यङ्घांसकस्वामिनः। 
सम्प्रक्तःप्रथमादितांशकसमः कारोऽयनाो बुधैः 

फं टग्रयलटवाच्च यत्र छ्वपस्तयोक्तकारः स्यतः ॥ २८९ ॥ 


यदि पूवोक्तविधि से अश्विनी नक्षत्र द्यो तो कायौवधि के २७ दिन, मरणीमे १८०, कृत्तिका मे २० 
रोहिणी भ १२, ग्रगरिरामें ३२) आद्रंम १६. पुनर्वसुमे ९०, पुष्पमे १८०. आरा मै १५० मघा ` 
२४०) पूवाफल्युना मं १६ उत्तराफल्गुनी म १२०, दस्मे १५०, चित्राम १२०, स्वातीमे १२. विदाखा 
म २०, अनुराधाम ३२३ च्यष्ठाम ११, मृमें १६, पूर्वाषाढा मे ९०. उत्तराप्राढा मेँ १५०, श्रवण ३ 
धनिष्ठा ३०; शतभिषामे ९०, पूवाभाद्रापदामे १५, उत्तराभाद्रपदामे १५. रेवती मं २७० कायावधिकेदिन 
ह । अथवा ल्मरेश ओर का्यैदा के अंशो कायोग करके जो संख्या हो उसको ३ से गुणकर ४० से तष्ट करे दोष 


दिन हात हं | प्रभ्काठ म चरख्य ह तो शभ वृत्य दन करायावाघ कते जानने | स्थिर यर हो तो ; षं ¦ से क . | 











प्रभ्प्रकरणमेक्रोन चलारेशम्‌ १२४१ 


२ से गुगकर का्यावभ्रिकरे दिन होते ई । प्व दविस्वभावलख्महोतोदेष्रंख्याको ३ ते गुणक्रर कायावधिक्रे दिन होते 
है । प्रक्षये जो अततान नरजा राश्चिहो उत्रकास््रामी यदि वशीदो तो जो उक्षकापूर््ाक्त अयनादि खमय हो उस्म 
कार्यिद्धि कनो चाहिए । उक्में मी त्रिष यहदै कि प्रभ्रङ््रत जितने उरिति नवांश हों उनकी संख्या के त॒स्य 
काल जानना चाहर | जेते क्रिसीते मेष छयतें प्रश्र क्रियातो इष्ट खमयं में पोचिवां नवांश वतमान है ओर चार 
नश्च गतद्यो गधे | यहां कौचर- नतरंश तहका स्वमी सयं है उत्का अपन काठ है अतः वतमान पौँच्वे 
नरांश के तस्य पोचर्वे अयनर्मे काप्रधिद्धि कै । अथवा प्रभ समयमे लम्गत नर्वाश्च से जितनी संख्या के नवांश 
व वतमान नवां कास्वामीदोउत् सख्या तुस्य अयना कार्म मयात्‌ वतमाननबांशेश का जो अगनादि काठदो 

उमरे उक्त संख्या के तस्य समय कायं की सिद्धि कनी चारि । प्व चार प्रकारमे अभि ज्ञान कहा है 
जषा ओ समव दहो बद्धिमान्‌ ज्योतिषी ने वहां वदी काट कहना चादिए । व 


हति अ(भत्पण्डितमुङुन्दद्‌वज्ञविरचिते ञ्थ।तिस्तस्वे जाश्शीत्यु गाह 
पण्डितचक्रधरभष्टक्कत माषारीकोदाहरणोपेते 
प्रश्नप्रकरणमेकोनचत्वारिक्ामवसितम्‌ 





प्रारभ्यते । 


ज्योतिषी के कत्तव्य का परिज्ञानः--- ` 
परीक्षार्थनो बुद्धिवि्यादियोगान्यश्चः पूवेयोगानिहादौ समीक्ष्य | 
जनुःकाटठिकान्‌ दायभक्ती विदाय पल हायनस्यापि मारस्य वीक्ष्य । १ ॥ 


र  । 4 


परीक्षाक्षणस्य स्थिति खेचराणामिदं पञ्चः तच्वमत्या विचाय्य | 
 विचिन्त्यासनां प्र्नकाठे ग्रहाणां परीक्षाफलं संवदेद्द्रद्ची ॥ २ ॥ 


(\() 


परीक्षार्थी विद्यार्थीजन यदि परीक्षाफर जानने का प्रश्र करे तो उसकी जम्म करुण्डटी म (१) बुद्धिके 
योग (२) विद्याके योग (३) यश्लके योग (४) वत्तमान दशा, अन्तदशा, बिदा एवे वधफट तथा 
मासफर का विचार ( ५4 ) परीक्षाकारीन ग्रहं को स्थिति, इन पूर्वाक्तं पाचो विषर्यो का ताच्विक बुद्धि से विचार 
करे | तदनन्तर प्रभ कालिकं ग्रहौ कौ स्थितिका मी प्रूणेतया विचार करनेके पश्चात्‌ पण्डितजन परीक्षा के 
फर को कहे | 





विद्याया यक्षसश्च कारकखगो युख्योऽमरेल्यः स तु 
विधायां सयश्चशप्रदोऽथ सितरुक्‌ चेतीयश्चःकारकः 
सन्चिस्यां किट तेन तां जनुषिवा वषञ्थवा मासिवा 
प्रस गोचरकेऽथवा शभकरो सत्स्थानगौ सोजसो ॥ २ ॥ 


विद्या तथा यशका गुर ` मुख्य कारकम्रह है । एवं चित्त तथा यय का ˆ चन्द्रमा › मुख्य कारक ग्रह है | 
अतएव परीक्षाफल निणय मे मुख्यतया उन दोनों का विचार करे | जन्म समय) वध प्रवेद, मासप्रवेश; प्रश्र 


उर गोचरमे यदिवे दोनो बल्वान्‌ होकर दभ स्थान महो तो छुमफट कारकं होते है अथात्‌ परीक्षार्थी 
परीक्षामं उत्तीण होता ह| ॥ 





धीभाग्याथे प्राप्त्याङ्गानि विदास्थानान्येतान्येव । क 
प्रोक्तान्यज्गं मंत्र मार्गं तेपषुश्रष्ठानीत्याचार््यैः ॥ ४॥ 
पञ्चम, नवम, द्वितीय, एकादश, ओर ख्य ये ्पौचस्थान विच्याके के है| उन म भी ल््र पञ्चम ओर्‌ नघम 
ये तीन्‌ स्थान विद्याके मुख्य जानने चाहिए । 


१२७४ : ऽ्योतिस्तस्चे 


(ष 


येधागरृहश्चाः श्चभश्चोय्यंसयुताः स्युगाचरं नास्तमेता न नेस्रगाः 
७ कट, 
ना वररभस्थाः कदु ना गताना च्या पराक्षा सभकारमा तदा | ५॥ 


विद्या ( ठञ्च, द्वितीय, पञ्चम, नवम, ओर एकादश ) स्थानों के स्वामी; यदि गोचर म उत्तमवकरू स युक्तः 
हा, एवे अस्तगत, नीचरारिगत, श्घ्रुराशिगत ओर निषख्न दही तो ' परीक्षा ` शुभषटल्प्रद जाननी चाहिए । 





यस्यात्पत्तां बचामीश्चो देव दहं द्रव्यस्थानम्‌ | 
पत्र प्रापि प्राप्नो मर्यो विधातत्कीरतिभ्यां युक्तः ॥ 8 ॥ 


जिस मनुष्य के जन्म समयमे नवम ख्य धन पञ्चम वा छाम स्थानम रुरु हो तो षह मनुष्य विद्या ओर 
उससे उत्पन्न कीर्चिंस युक्त होता ह । 





यदा परीक्षासमयोदयाच्छमेः प्रबन्धपुण्योपगतेः श्ुमगप्रदा । 
भवत्परीक्षा सचिबानुकरूटता तस्यासबश्यं गणको वदेदिति ॥ ७॥ 


परीक्षा कालके प्रथमं दिनम जिस समय प्रश्न पचर हस्तगत्‌ हौ उस स्मयो ख्य हय उससे पञ्चम ओर 
नवम स्थानम यदि द्यमग्रह हों तो परीक्षा का सुन्दर परिणाम होता हं | परीक्षाभ॑ं गुरुकी अनुकरूखता परमावक्यकीय 
हे } इस प्रकार पण्डितञजनं कहते ह । 


प दस्पतिनाप्यनुङ्ररवत्ती जनुस्तनदीक्षणदारकेलाः । 

[  बलभ्युपेता यदि गोचरे धीनिधानमगाधमनोारथस्थाः ॥ ८ ॥ 
निरीक्षिता वा सहिताः शभेस्ते न निम्नगा नास्तगता न सत्रोः | 
गृहङ्खता नो विबलाः परीक्षाफलं मनो गदितं ग्रहक्तैः ॥ ९ ॥ 








यदि वार्षिक परीक्षांमें ' गुरु अनुकूकनमींदहो तो जन्म ल्येश, जन्म ख्य से पञ्चम स्थान ओर नवम 
स्थान के स्वामा ये तीनां गोचर सं बख्युक्तं होकर जन्म ल्य की रारिम अथवा जन्म रारिसे पञ्चम दितीय 


भ) 


नवम प्रथम वा एकादशं स्थान मै स्थित हौ. एवं शभ प्रहासे दृष्ट वा युक्त हो; नीचराशि, अस्तगत तथा शच्चुराशचि 


मेन ओरनिभ॑खुभी न हौ तो पण्डितजनों ने परदक्षा का फर उत्तम कहा है! 





 परीक्षायाःकाले जननतन॒तो जन्मशशषिभा- ` 
| धदा जीवो वाणीघननवमधौलभ्धिगहगः 
पराक्षाकाटीनः शि्चिरकिरणो जन्मविधुभा- 

त्सुताङ्स्थस्तस्मान्नयातमातगः सक्रसाचचः ॥ १० ॥ 

कि चेदथ जनितनोर्धीगरुभवो- ` ` 

दयाथश्लाः स्वोचप्रभतिगरृहगा नेमलख्गेः । 
युता दृष्टास्तत्रापि शमसहहित्वेदथ शनः , अथः 
 श्युभो गोचारेऽथो जनितनुपतीन्दिज्यपदपाः ॥ ११॥ ` ` ` ` 1 








परौीक्नापरिणामप्रकरणं चत्वारिशम्‌ । १ २७५ 


परीक्ष स्वोच्चाधिसखिगखमस्थाः सविमलाः 
शभेद््ाः केन्द्रे तनयनवमे यथधिगताः । 
प्रकारः पूवाक्तेमनुरुदयतशोद्धवविधोः 
स्थातश्व्छटानां यदि श्ुथकरा सा शभक्र॥ १ 


वार्धिकपरीक्षा तथा अन्तिम परीक्षा कार म जन्मल्य रारिसे आ।र्‌ जन्म चन्द्र राशिसे यदि “ गुरुः 
ग।चरमं द्वितीय प्रथम नवम पञ्चम वा छखाभस्थानमे हो तो (१) जन्मचन्द्रमा की रारिसे परीक्षाक्राटीन चन्द्रमा 
पञ्चम वा नवम हो ओर परीक्षाक्राख य परीक्षा काटीन चन्द्रमासं गोचरमे ८ गुर ` यदि नवम वा पञ्चमदहदो तो 
(२) जन्म ल्य से पञ्चम, नवम, एकादश, प्रथम ओर द्वितीयस्थाने नो राशि हों उनके स्वामी यदि 
परीक्षा काल्मे अपनी उचराशि मूखत्निकोणरार्े स्वरायि अ्धिमित्रराशि वा मिच्रराश्चे ये स्थित हौ 
ओर वे ुभग्रहयसे युक्त तथ दृष्ट हों एवं पर्वाक्तस्थानभी श्मग्रहे से युक्त ह्यतो (३) गोचर्मे यदि“ शनिः 
दभफल्दायक हो अर्थात्‌ अनिष्टस्थान ( १।२।८।१२ ) मैन दहो तो (४) जन्मल्य पति, चन्द्रमा, गुरु ओर 
जन्मख्यषे जो राशि दशमस्थानमे दो उसका स्वामी ये चार्यो प्रह यदि परीक्षाके समय स्वेचादि ्ुभरायियों मं 
हों ओर य्युभ प्रहोसे दृष्ट तथा युक्त होकर केन्द्र नवम वा पञ्चमम हों तो इनपूवौक्त पाच प्रकारोसर एवं जन्म 
लय राशिसे ओर जन्म चन्द्ररारिपेि परीक्षाकाटीन ग्रहो की स्थिति यदि उत्तम दहो तो परीक्षा का परिणाम भी 
उत्तम जानना चाहिए अथात्‌ परीक्षार्थी परीक्षा अवद्य उत्तीण दोता है । यदि उक्त पकारसे ग्रहौ की स्थिति 


मिभ्रित ( दभाद्भ) होतो विन्यार्थी केवर एक विष्य म॑ अनुक्तीणे अथात्‌ कम्पाटमेण्ट ग उत्तीणे (पास) होतादहं। 
इति श्रीमस्पण्डितमुकुन्दरामविर चिते च्योतिस्तत्वे म्राटीकोदाहरणो पेते परीक्षापरिणामप्रकर्णचत्वारिं्ं 
समापिमगमत्‌ | 








त्त परिज्ञानः-- 


सोदामनी गन्धवहः कवन्धं कवन्धवाहा रसितं तयेव । ` 
वेज्ञानिकेः पञ्चनिमित्तकानि प्रोक्तानि गर्भस्य य॒निप्रर्य्यः | १॥ 


ग्मि 


बिजली, वायु, जल, मेघ ( वादल ) तथा रसित ( मेघगजैन ) ये गभ॑ के पोच नैमित्त श्रेष्ठ मुनिजन न 
कदे दै । [र 


गभ समय परिज्ञानः-~- 


2 


न मा्ेल्ीषयितपक्षपक्षतेः सीतमो सलिलं समभित । 


गभलक्षणघदीरयेद्धधो ग्छाकि यद्धसुपगेञ्त्र गभेकः । २॥ 
 सोऽमृतांशवरतेऽहनीन्धियाङ्मृतद्यतिमिते प्रयते । 

:1\.. ‹:रुभ्रपक्षजननितोऽसिते दले नीरञः सितदरे युजो निशि ॥ ३॥ 

रात्रिजोऽहनि दिनान्तसम्भवः सायमेव सतते स सयते । 
शभ एष मगृशष पूवजः पष्शद्केजानताऽस्पकः फटः । ० ॥ 
मार्गदीरषे मासके ््ठ पक्षकी प्रतिपदा से जिस दिन ° चन्द्रमा ` परूवौषाढा नक्षत्र में प्रवेश करे उस दिन से 
ग्र के लक्षण को के | जिस नक्ष म चन्द्रमा के आगमन से मेधको गर्म दय वह गभं चन्द्रमा के वदसे १९५ 
दिन मेँ प्रसव होता दै । श्कपक्च यै धारण फिया द गर्म कृष्णपक्षे ओर कृष्णपक्षे धारण किया हुञा गभं 
दु्कपक्षमे प्रख्व होता दहं । दिनका गभे रानिमें, राच्रिका गभ दिनि म॑; प्रातः संध्याकाल का गभ सायं 
सन्ध्याकार्मे ओर सायं संध्याकाल का गमं प्रातः संध्याकाल्मे प्रसव होतादहै । मागध से पूवे के गभ ओर 
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हेर भ य्येण परमतदशनपूवकं निजमतं सकारणं निजनिर्मितसदितायामुक्तम्‌ -- केचिद्धदनि 
ये ` इति । ` 






९२७८ उयोतिस्त्े 


गमौऽञ्जनस्यन्यनयक्षजाऽसिते नभस्य मासस्य स यते सद्‌ । 

तस्येव शु्केतरपक्षजोऽधयुक्छङ्के तथा चैतरिकपाण्डरोसिथितः ॥ ६ ॥ 

इषस्य नीठे मधुनीरपक्षजो गर्मोऽभिवर्षदिह बाहलाज्डने । 

स्वारा देगु्थो दिक्च पाशिनोऽपरभयो घनः प्रागदिशि शेषाष्िक्ष्वपि । ७ ॥ 

इत्थं समीरस्य विपयेयो भवेत्खं निमे रहादिमदुप्रमञ्जनः | 

पएवात्तरशनमवा हरा बहूषह्यक् ल्िग्स्षता शभप्रदा ॥ ८ ॥ 

फाल्गुनडङ्कपक्षजनित गभ माद्रपद कृष्णपक्ष म प्रसव होता है | फाल्गुन कृष्णपक्ष जत्र गमं आध्चिन 

यङ्कपश्षम प्रष्व होता ह | चत्र युक्कपक्ष सभव गम्‌ आधिन कृष्णपक्ष मे एवं चेत्र कृष्णपक्ष मे उत्प गमं कार्तिक 
ख्छपक्षमे वषता हे । पूवं दिशाके मेघ परिम ओर पश्चिमक्रे मेष पूवं दिशा मे उदित (उदय) होता हे। 
इस प्रकार शेष दिशाओके मेव का भी विचार करे । वायुका विचार मी विपसत करना चाहिए । गभ धारणके 
अनन्तर यदि अकाश निन हो, परू, उत्तर तथा दशान दिशा से उत्पन्न मनोहर कोमल वायु वहे एवं सूयं 
चन्द्रमा यदि स्निग्ध; श्रेत तथा बहुत परिवेष वेद्योतो गभ पूुष्परद होतेह 


विशयद्धशीतद्यतिमं बहद्वह खिग्धाम्बुभृद्‌ वायसपेिसनिभम्‌ । ` 
जामत चष्षुरकाकमषयुगय्‌ विहायस उ्यामटतुस्यरूपकम्‌ ॥ ९ ॥ 
पलामजट्कामुकमनद्र गनितक्षणप्रभाख्या प्रतिष्य्यका शुमा 

न्ध्या ततःशान्तरवा मगद्धिजसवा महेशेन्द्रम्रगाङ्कदिग्गताः ॥ १०॥ 











चन्द्रमा ओर नक्षत्र निर्मट ज्योति वे हयौ; सथू, बहुत ओर रिनिग्ध मेव हो; काक के अण्डे के समान 
मयूर के क्षुरक सदृशा काट्वणके मेधयुक्त वा इयाम कान्ति वाखा आकार हो; इन्द्रधनुष्य गम्भीर गजेन, युक्त; 
सूयांमिमुख विद्युलकाशयुक्त सन्ध्याकारु दयुम फलू दायक होता है| एवं ईशान, पूवै ओर वायन्य दिशा रमे 


स्थित शान्त शब्द वाटे मृग तथा पक्षियों के समूह्‌ ( ्वण्ड ) सन्ध्याकाल्मे श्म होते ह । 


 स्निग्धांशवो याम्यचरा विशाखाःस्युरम्रवासा उपसगहीनाः । 


` तथोपसृष्टाङ्रवजिताः स्युदमाः प्रहृष्टाः पशवो मनुष्याः ॥ ११ ॥ 


स्वत्तखभाबप्रभवो य उक्ती गभस्य बद्धा क्थयास्यदह तम्र ।॥ १२॥ 











यदि बहुतसे ग्रह चिकनी किरण वाले, दक्षिण मार्मचारी, विश्चार विम्ब ओर उपद्रव रहित हौ एवं वृक्ष 
हो. वित हौ तों पण्डितजनो चै ये खव उक्त छक्षण 






गभा कां पुष्टिकरनें र पाटे 

कहा हज है उसकां मागे कटूगा | 
मास सहस्य सहसीह सन्ध्यारागः पयादाः पारज्शयुक्ताः । =  - | 
तथा सहस्यऽतेहमग्रपातो मार्गऽतिश्लातं नहं शमनाय ॥ १२३॥ `  . ` 





केक £ 


पौष तथा मागशीप्र म सन्ध्याराग अर्‌ पारोधे युक्तं मेघ दहा एव पाघ्र मे अतीव हिमपात अं अर ५१ मार्मश्षीष 
मे अत्यन्त शीतदहदोतो गभांकी पुषिनदींद्दोतीदहे।. | ॥ि 





वृष्प्रकरणमेक्नचत्वारिंखम्‌ । ९२७९ 


माधे समीरः प्रबटस्त॒षाराविखद्यती शीतकरोष्णररमी | 
सुश्चातल साम्बुधरस्य भानारस्ताद्रमख्या भवतः प्रशचस्या ।॥ {४॥ 
माध मास मं प्रबल वायु वहे, चन्द्रमा आर सूय वषार्‌ की समान कटुषित किरण . वाले ह+ अत्यन्त सीत 
हो एवं मेषयुक्त सूयका उदय तथा अस्त धन्य ( वाज्छनीय ) होता दं । | 
रुक्षोऽनिलः एारगुनिके प्रचण्डकाऽम्रसम्पुबान्यत्र तु चिक्रणानिच । 
स्युगण्ड लान्यासकलानि भस्करस्तायमरप्रमा वां काप्रटः श्युमायवत्‌ ॥ ९५॥ 
फाल्गुन मास मं रूक्ष ( रूखी ) आर प्रचण्ड वायु वहे, चिकन वादल क्टेद्ो, अकाश म चारो ओर 
( परिवेष ) हो एवं ( सूयं › ताप्रवण वा पिङ्धख्व्णं होतो शभ होता 


चत्रे समीराम्बुदवृष्टियुक्ता गभाः शुमा; स्युः पिषयुक्ताः | 
हिताय राधे स्तेनितेःसमेता; कीरारविदयुद्षनमन्धवाहः ॥ १६ ॥ 





चेत्र मे सगभ यदि वायु, मेष, वृष्टि ओर परिवेष युक्त होता श्चुभ होते दै। एवं वैलालमे सवग यदि 
मेषगजन, जल, बिजली, मेव ओर वायु से युक्त ह्यतो हितकर होत हे। 


गर्भषु मेधाः सटिरोस्थसष्लाकारास्तथा रोप्यकमोक्तिकामाः | 
तमाटलनालम्बुजपसानेकाल्चास्तथाऽञ्जनाभा बहमपपएष्पाः ॥ १७ ॥ 


गभधारण समयमे यदि " मेघ ` जछचर प्राणियो के समान आकारवाछे हौ अथवा चान्दी वा मोती के 


समान कान्तिवाके हो अथवा तमाल्घरक्ष, नीरुकमल वा अन्जन के समान ववे हौं तों बहुत जल देने वाले 
हेते "१ 


वलाहकास्तीत्रविवस्वदउ्बमितापिता मन्दसमीरसज्ज्ञाः । ` 


कटं प्रब्रत्या - रुषिता इवाम्माधारामवामावसृजान्त सथाः ॥ ९८ ॥ 


तीक्षण सू्यं की किरणों से तत्त ग्म मन्द २ पवन के चलन से प्रसव कारम गभ समयक्रे मेघ रूषित के 
समान जलधारा वर्षते द | 


ॐ गर्मोपधातास्तु रजःस्वरूस्कापातस्वपूःकीरकभूमिकम्पाः | 
निषौतदिग्दाह नमोनिवासयुद्धध्वजा दशेनमिन्दश्त्रोः ॥ १९ ॥ 
रक्तादिवषोविकृतेन्द्र चापोपष्स्यंकाणि त्रिषिधेरमीभिः । 
उत्पातकेरि्युदितैस्तथान्येगभाभिधानो नि्तस्तदाननीम्‌ 
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धूटीपात, वज्रपात; उस्कापात; गन्धवनगर, कौर्क भूकम्य; निघात, दिग्दाहः) ग्रहयुद्ध केतुराहुदशन, 
देव्यभोमान्तरिक्च ) उत्पातो से तथा अन्य उत्पातो स गभ॑ नष्ट हदोताहे। ॥ 
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१२८० ज्यो तिस्तच्वे 


वदन्ति गर्भोपचितिं निजत्तस्वभावनजेलेक्षणकेस्तथा येः ! 


सामान्यसञ्जैरिह तेविंसमे्िंपयेयःस्यादिति वेदितव्यम्‌ ॥ २१॥ 





अपनी ऋत्‌ के स्वभाव से उत्पन जो सामान्य लक्षण दै उनसे गमोकी व्द्धिको कहते है । उक्त प्रकारसे 


विपरीत लक्षणों से गभो कीदहदानि होती हे । इसप्रकार पण्डितजनों ने जाननी चाहिए | 





अनेकपाद्वेश्चकव वदवाहदुर्न्यर्पतापहतरकसु 
गभा विव्रद्भःप्रमवत्समस्तर्तषु पर मभूताभ्ररसपरद {स्यात्‌ ॥ २२॥ 





(५ 


पूवोभाद्रपदा उत्तराषाढठा, राताभषा, उत्तरामाद्रपदा जर सेोहिणी इन नक्षचौो ग वढा.. हमा ग्भ सम 


क 


ऋतुओं म॑ बहुत जरू देनेवाला होता इं । 


५५ 





गमेः शुभः स्याच्छततारका्िमदहेशमस्वातिमधास्युपेतः 
(~ क अर्‌, ¢) | 
पुष्णास्यदभ्रान्‌ दिवसान्निहन्व्युत्पातः समग्रेक्िषिपरहेतो यः ॥ २३॥ -. 
शतमिषा, अश्चेषा, आद्रा, स्वाति अर मधा इन नक्षत्रों से युक्त द गर्भ श्युम होता) एवं बहुत 
दिन तक गभ को पोषण करता है अथात्‌ बढाता है ओर समस्त अरिविध ( दिव्यभोमान्तरिक्षं) उत्पातोंसे ड्ग 
गभ॑ हनन हआ हो उसका नाश होता दै । वि ५. 





पञ्चभ्य एभ्यः क्रमश्स्तदेकतमोडना मास्सु सहोषुखेषु । - : 
वषेन्ति गमा गजषणमहोपसिद्धेषु खेटेषु गुणेष्वहस्पु ॥ २४॥ =; 





नि + 


इन शतमिषादि पाच नक्षत्रम से किसी एक नक्षत्र मे गभ हो तो माग॑शीषोदि 
८।६।१६।२४।२०।३ दिन पर्यन्त वे गभ वते हं]. 


मासा म क्रमसे 








भवान्त गभाः करकाञ्चषाल्चानवृषटप्रदाः पड्करगः समन्ते । 
पतङ्ग इन्द्रौ यदि सद्यतेक्षिते गमास्तदानीं बहवर्षकारकाः ॥ २५ ॥ 


५१५५० ११५, 


गर्भ धारण करार मे सूय तथा चन्द्रमा यदि पापग्रहौसं युक्त द्योतो वें 
( मछटी ), अशनि ( वज्र ) इनकी वधा करते दं | यदि गभ धारणके समयमे 
य॒क्तवाद्षटहोंतोवे गभ बहुत वषा करते 





भ" करका (ओले) न्ञष 





श, € ¢ 


गभकाटे न गमोयाऽतिवृष्टिनिंनिमेत्तकृत्‌ । 
द्रोणभाश्चाधिकायां स्याद्व्ष्टं गभः सरतस्तदा | २६॥ 







सं अभिक वृष्टि होनेपर भी ग्भ नष्ट होता है। 





वृ्िप्रकसणमेकचत्वारिशम्‌ » ऋ 


गभः प्रषृष्टः प्रसवे न ष्टा नमञ्चराणागपघातिषू्रः | ` 1 
दद्यात्कवन्धं करकभिभिश्चं खकोयगमावसरे षदेव ॥ २७॥ ` 


जो गम ग्रहं के उपघातादि से प्रसव के समयेन वध॑तो अपने गर्भं प्रषव कालम ओलों से मिले इष्ट 
जू को वीते हं | 


अथो निमिचैः शतयोजनं तद द्र द्धमेकक्षयतोऽक्षत्स्थेः 
इह क्रमद्रषेति पश्च गभे एकेन स्पेण समन्तता यः ॥२८॥ 


पांच निमित्तो से पुष्ट हुआ गभ॑ सो योजन ( चारसौ कोश) वर्षता है। उक्त पाचों नि 
8 कि 
॥ 


एक एक निमेत्त के अभाव म अद्ध अद्ध हयान केत्रमस क्पतादहं जो गम पाच [नामत वे 
चे आरौ ओर वर्षता है| 


तो के मध्यमे 
हो वह एक रूपं 
द्राणो 5 त्र गभे 5 क्षमिते निमित्त त्रण्याटकानि श्वसनेन सूतौ । 


क ७, 


नवाम्बुद १९ ताइता जला भास्वल्मतान स्तानतन वषत्‌ ॥ २९॥ 


पांच निभित्तवाखा गभ॑ प्रसवकाल मे एक द्रोण जल वर्षाता है | वायुनिमित्तक ग तीन आक, मेष 
निमित्त गभं नो आढक, विदयुतूनि(मत्तक गभं छः आक एव स्तनित ८ मेषनिर्घोष ) निमित्तक ग ` प्रसवकाक 
मं भारदह आढक जर वर्षता है, | 


= प्रकारान्तर से ग्भधारण तथा श्रसवसमय परिल्ानः-- 
दिश्षम्मितेष्वपुरभादिषु भावुभेष 

शभ्बाश्रपाथ उदयोऽकयुजां दशानाम्‌ । 
गमेः शिबोडत इषग्रहभूमिताह 

गमांहतः क्रिय इने कथयन्ति वृष्टिम्‌ | २०॥ 





जव मूख प्रभति दश (मू, पूषा, उषा) आम) श्र; ध; शपू. भाउ. भा, रेव. ) नक्षत्रों सू्यका शार 
हो तव जिस दिन व्यातं मेव (दुर्दिन) वा ब्ष्टिहो उस दिनं गर्भधारणदह्योतादै । मेष के सू्ैहोने पर जब्र 
आद्र से दश (आप्र, पुन; ति) श्ल, म, पू. फा, उ.फा) ह. चि,स्वा.) नक्ष्ांमें सूयका चारहो तज गर्भ 
दिनसे १९५ दिनम वषा को कें | 


दिग्भेष रौद्रबदनैः कडतोऽम्बुपाताद्‌ 


 गभेस्य पात उदितः किमु मूरभादेः । ` 
याम्यान्तकं नमसि गमभेधराणि पौर 
बषैन्ति रौद्रदशषमानि पतङ्गचारात्‌ ॥ २१ ॥ 


प्रन्थान्तरेऽप्येवमुक्तम्‌ --"मूलक्षं भास्करे याते तदारभ्य दशाहकम्‌ । विद्यदभ्रादिना गर्भो यत्र तत्र॒ दिभै 
भवेत्‌ । ऋमादारद्रदिनक्षत्रे भानो ब्रष्िः प्रजायते । मूरमाद्धरणी यावद्धेषु चकाददाष्वपि । पौषमासदिनक्चैषु गर्भस््ं 
देना भ्घेत्‌ । सत आद्रादिकं सूय क्रमाद्‌ ब्रष्टिः प्रजायते ‡ इति । 











गा, 6 । 





१२५० नयोतिस्तततै - 


आदद्रादि दश रक्षत्रौ्मे स्थं चारके अनतर इृष्टिदहो तो गभपातः कहा दै । अंथवा पौष मास मेंधनु राशि 


सूय हान पर मूल से मरणी एवंत नक्रा मे यदि आकाशम गमधारणदह्योतो वे गभ॑सूयैके घारसे आद्रादि 
द्र नक्षत्रा म वेषत्ते ह| 


चेत्र दशसखधियखपु भेषु गर्माऽस्रविद्युदरदनेन तद्त्‌ । 
आरम्य मेषाक्िनं क्रमण एशिप्रदो रोद्रदश्चक्षगोऽकः ।॥ २२॥ 


चत्र मासम अधिन्यादि दश नक्षत्रां भै अथवा मेष संक्रान्ति केदिनसे दश दिनतक मेव अथवा विद्युत्‌ 


४४ 


प््यादिते ग्भदोतेो सूर्यं चारके आद्रादि दश नक्ष मैक्रमे वृष्टिप्रद होते 


५, 


(2५८ 


0, 


 ्ाम्मोिदयुदर्जताश्रह्गोयोग 
राज्यं तार्यं प्राः 


4 व्वुरूपान्वित्‌ ५ प्‌! | ४ 
द्रम फ़ाल इत्वा इुयाच्छाषिरं सतिकालम्‌ ॥ ३३॥ 





८ | ऽत्पभ्मा + 








क, (^ 


ज। * २५ ” जय, मिजन, १५) मेषस्प आर वा इन पव निमित्त करके युक्त दो वह पञ्चरूप युक्त 
गभं बहुत जट देनेवाला ह्येता ईं | यदि गभधारण समयमे ब्हूत वाद्यत प्रसव कालको पाकर जल्कणों की 
करता है | 


१ 


यस्यां तिथ पाषपिताद्िवा निश्चि यावत्कथत्ले मघ्णो षनो मत्त्‌ । 
(~ 


तस्यां तिथ श्रवणतो घनागमे प्रवपे जरद्‌धस्ताम्मितम्‌ ।॥ ३४॥। 





नि 


पौष डुक प्त से जिसतिथिमें दिन वा रात्रिम जब तक ज धारण किशरा हुआ स्निग्ध मेघ आकाश्च मे 
दृग्गोचरो व॒र्षा करतुम श्रावण ञ्युक् पक्ष मे उसी त्तिथि म उतनेक्ष समय तकमेव गण के समान बृष्टि होती दै । 


| 


दश्यतेऽभरं व्योम्न्यपराटे भूयसी वृषटिरुक्ता । 
श्वल वा वाच्या वृष्टिः वणे मासि तजः ॥ २५॥ 






५ तु; 


कासिकं कौ एकादक्षी को आकाश्च में यदि मेष दिखाई देतो आषाढ म बहुत वृषटिहोती है ।.पवं माग 
201 की अष्टमी को वर्षा वा बिजली दृग्गोचर दो तो श्रावण मेँ वर्षा होती दै) 


वृष्टिभद्रे पोष्ष्णे दश्चम्यां विद्युद्षां स्यात्तपाश्ुह्पक्षे। ` 
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माग्चीषै कृष्णपश्च ओर भधा नक्षच्रमें मंदो अथवा: मागं धच करा]; 
धगाचरदहोंता बह म्भ आषाढं शङ्क चवुर्भी मे, जल वोता है| | 





ृटिपकरणमेकचश्वाशिशम्‌ १२५१ 


यदा पटःकृष्णचतुथिकखत्रये ऋमणोरगतारकघ्रये । 
गर्भो यदि स्याच्डुविमासि योनिमत्तदा तरिर वदतु प्रवणम्‌ 





सट क 


मेक्रम से माच्छवादि तीन (श्ेम.पूरफा, ) नक्षत्र ह जौर उनम 
नक्षत्र खे वान दिन पर्थन्तवषौ हरै । 


मागर इष्णचतुथ। से तीन तिथि 
अर्भ ह्ये वे अषाठमसि में पर्वाकाल्युनी 








जीमूतव्रष्टा सलिकिरिरा भवेदेकाणेबाऽथा सहसाऽसिते दले । 
दर तरीतिथित्रये चित्रात्रये मभमवे घनोदयः | ४०॥। 


आषादश्ीतांश्चतिथो तु तस्यां तसिमन्नुडन्येव भवेहप्रबषम्‌ । 
एकादश्ची भ्वणकृष्णगा या बा सप्तमी घा तिथिरन्तकख ॥ ४१ ॥ 


तास्वभ्रचिष्न समन्विता यदि सन्ध्या विरात्र लिह्‌ दष्टिकारणो | 
दश्च सिते बा नभसाञ््र गभकथित्रारिन दुदिबसन रक्षण | ४२॥ 














मागशीषं की स॒प्तम्यादि तीन तिथियों मै उनत्तराफालानो प्रभृति तीन नक्षत्र दों अ।र वावु, मेव तथा बिजढी 

गभं हो तो आषाढ शृद्काष्टमी ओर स्वाती नक्षत्रम वन राततक मेधोंके वषार हुए जलौ से प्रध्वी एक समुद्र 
के समान होती ह । मागकृष्ण अमावास्या मं अथवा दशमी प्रश्टति तीन तिथिय म क्रम स्रं चिच्राद्‌ तीन नक्ष 
हो ओर उसमे गभ दहो तो आप्रा शु्क पूर्णमा के दिन अथवा उसी तिथि आर उसी नक्षत्रम वर्षां होती 
हे । श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी सप्तमी वा दशमी के सन्ध्याकारु भ यदि मेघन्चिन्ह्‌ दृग्गोचर्‌ हो तो तीन रात 
तक वां होती दै । ्रावण अमावास्या बा शु्खपक्ष मे वा चित्रा नक्षच्रमे दुर्दिनादिसे शीघ्र गभ॑ उत्पन द्योता ह| 


 माद्राज्छनेऽन्धिश्रैलगनेष्वहस्मु 
५, न, नर र ^ ¢ ते | 
तरेटूतिथा शरनगादबसंद्रुत को 
गभेण जावनधरोदय आश्चिनख्यं 
तिथ्योगेणेङ्गषणिनोयेदि गभ॑ताऽऽय् ॥ ४२ ॥ 






भाद्रपद शयुङ्क पक्ष को चतुर्थी पञ्चमी सप्तमी अष्टमी वा पोर्णमासीम गम हो तो शीघ्री प्रथ्वी में 
प।च वा सात दिनमेमेघोँका उदय अयात्‌ दृष्टि द्ोती दं । एव आश्विन की चदु ओर्‌ पञ्चमी को खाघ्र | 
भता हाता ई । | | न र 


` मेष लक्षणे वार्लिनः- 


निबादखाख्यं फिमतीव बादेलमत्युष्णस्षञ्जं क्िमतातिशतटम्‌ । 
अतेव बातं किय बादवाज्जवं स्याषद्विधं जीवनदस्य रक्षणम्‌ ।। ४४ ॥ 





ये मेध ठ ं छः प्रकार क रक्षण जाचा्येनि कदे हं । 





१११ | भ्योतिस्तखे, 
बहुञखादि शरिया को बरि्तानः वि 
कक्णमत्स्या बहूतावसश्चया शवल्तरम्मा" सक्र्त शय) 
त॒खाधराटो सारुखाभिधा स्मता स्युर्निजखाः सखोाहरियुममतुम्बुराः ॥ ५४५॥ 


ककं) मकर ओर मनये बहुत जर रि द । चष, धनु ओर कुम्मये अद्धनल राशिदै। ठुला 
[न 4 


ज)र वृश्चिक केवर जलसज्ञक राच ह । कन्या, पिह, मिथुन आओरमेषये तिज राशिदै। 
वघ ऋतुमेप्रन्न टग्न दवाय बिका पारे्ञानः- 
वर्षानयोगेऽग्बचरकषश समाभितयेोडनाथोऽङ्गमितो भेक । 
पक्षे पिते कीचक्गः सश्चोमनैद््ोऽम्बुभस्थोऽम्बु बटरयरवचरैः ॥ ४६ ॥ 


ठ्न ऽटवनम्मः छ जत्ह सर्‌ वप | ५ ऋष अलङ्वत्स्ष्रतः 
वनागस्ज्च्छन्मदगः शश्च चुमद्व्टः [कपाकः; सरफ्मणग{सम्बुन ॥ ४७ ॥ 





वषर प्रश्न म जलचर राशिगत चन्द्रमा यदि च्य्रभेदो अथवा शङ्क पक्ष भ जछ्चर राशिगत चन्द्रमा 


केन्द्र भ॑ स्थितो आर दशुभग्रहौसेद्ष्टह्ोतो वषौकालम दशीत्र बहुत वषर! होती ह । यदि जलचर रारिगत 
न्सृन्द्रमा श्न्द्र 


म॑ स्थित ह्यकर प्रहासे दृष्टहीतो स्वस्य जल को कर्ताहं । एवं चन्द्रना के समान इक का 
फर भी जानना चाद्एि| यरि वषाकम शुक्र से सत्तम स्थान मं चनमाद्यो ओर वह ुभग्रहसे दृषदो 
अथा दयान स् सप्तम पञ्चम वा नवम म चन्द्रमा दहता चष्ट दाता इ | 
सर्पाकाले तयन्रिनोः फामगौ काग्पकोणो 
मनसि मरणे वाचि षा विक्रमे तो। 
` वृष दर्पाद्‌ द्रतमुत गुसेरस्तगोऽच्छो जङाय 
श्रम पक्षे श्रभदिविषदोऽम्भोभमाभिख केन्द्रे ॥ ४८ ॥ 





व्यर्थे संस्था षनरसकराः किञचदम्बुप्रदध- 
तोरा वाथो भव मबनगोऽनजाऽम्बुदो भव्यदृष्टः | 
वाम्भोमस्थो विधरूदयगो वीय्युक्ाच्छटष्टे 


व ज्गस्थाञच्छः सवटावधुना बीप्नता भूर वम्‌ ॥ ४९ ॥ 


वर्षा करतुम सू्यसे वा चन्द्रमास शुक्र ओर ख्नियेदोनो सप्तममदहो अथवा प्रर्म्य से चतभ अष्टम 
अथग द्वितीय त्तोयमं शक्र आर शनियदोनः हीत शीघ्र वाको करते हं। यदि गुरसे सपतम म इक्र 
टेः त' त्रि दहयतीद्े। कन्दर, द्वितीय तथा तनीय म जल राद्गिगत इ्युमप्रहदहाीते वृष्टि करनेवारछ होते द। उक्त 
स्थाना स्थित श्युभग्रह यदि पापग्रदौ से थृक्तदहौ ती अस्पद्रष्टिरायकर होति है। राभगत चन्द्रमा यदि श्ुभ- 
ग्रहासवरएहोतो जल्प्रद होता दं । अथवा जख्प्रशिगत चन्रमा ख्य 


9 


स 


रियत देकर बठवान्‌ शुक्रसेदृष्टहो 
अयवः जलराडिरात दुक यदि बलवान्‌. उन्द्रमासेद्ष्टदोतो बहुत वबाहोतीदै। 


वृिप्रकरणमेकचत्वार्चिम्‌ ` १२९५३ 


कोणं याते हिमरुचि म्रगेऽपीनभूराक्षेतोऽभ्बु 

द ्या्विष्वम्‌ भुवि युषनद्‌ा नूतना ष्वानयुक्ताः | 
सानः सोमा विबुधगुरुणा रोकितः करमप्रः 
 कुबीतेलां परित उरशनोराशितोऽम्भोाम्थी घः ॥ ५० ॥ 


मकरराशिगत चन्द्रमा यदि नवम वा प्ञ्चममेदो अथवा मकरव। इुम्भकामी चनद्रमाहोतो मूमिमे चास 
ओरसे जल को देता है ओर रब्दयुक्त नवीन मेष हग्गोचर होते है । बल्वान्‌ चन्द्रमा शुक्र की (८२।७) राच 
मे स्थितहोक्ररल्ममेंदहो ओर गुरुसेदश्डोतो मूमिको चारो ओर से जछ्मयी करता है। 


सथः सम्प; समरण्हगेशवृष्टिराश् प्रभूता 
 स्यात्सत्खटः; षुद्ठसदनगः शाभमना बष्टरङ्क्‌ । 
कशव्वास्न्जः कुत सतरुख्काणकणः इरष्ट- 
द्रौ कल्याणो यदि दिवि तथा ज्ञोभना, स्युल्लयोऽङगे ॥ ५१ ॥ 
प्रभ स्यसे अष्टम स्थानम स्न शयुभग्रहदहयतो शीघ्र बहुत वर्षी होतीहै। यदि चतुथस डभग्रहदौतेा 
उत्तम बृष्टि होती दहै । एवं भरक्षकाटीन स्यम भोम, शुक्त ओर चन्द्रमा हौ अथवा प्रश्न ल्मे चन्द्र, शुक्र ओौर शनि 


दों ता उत्तम इृष्टिदहोतीदै। यदि प्रभ ल्मसे दशम स्थानमेदो शमप्रहदहौ अथवा प्रभ्नल्म्र मँ तीन ह्खुभग्र् 
 ददोंतो भी उत्तम इष्टि दती है) 


ब्षासु वृष्टिः शिनि द्विदहमे किं ्र्रटम्रान् स्वशोय्येयोः । 
तत्राम्बुखटा जख्द्‌ः कुजः शशा सिताऽसतः सम्मिता विरमगाः ॥ ५२॥ = 


तदाऽतिव्ृष्टिः कथिताऽखिलाः खगाश्चरास्तनौ द्वाद श्चयामकैजलम्‌ । 
जलोादये चारुयुते जरग्रे द्राग्‌ वष्टिदस्खे सष्ुमे चर तनौ ॥५३॥ 


० (०९ ४, (6 


मासास्स्थिरेऽङ्ग जलमन्धिदोदि नधिदहमेऽ्गऽङ्गगुणोन्मितेर्दिनेः। 
सनि्मलो ठप्मविधेनाद्‌ धने पराक्रमे मप्रमितरद्युमिजरम्‌ ॥ ५४ ॥ 


व्री क्रतु मे यदि द्विस्वभाव राशिमे चन्द्रमाद्येतो व्र होती है। अथवा प्रश्चठक्यसे द्िवीयतथावृतीय 
स्थानम जटराशि (कक, मकर, मीन) हो आर उस म जय्ग्रह (च. शु.) दाता जर देनेवा> होते दं | मङ्गल 
चन्द्र, शुक्र ओर शनये चारो उक्हेहेकरल्यमं दह्यतो अतिवषा होतीहे। सब चर ( दहीघ्रम्ति) ग्रह ल्यमेदही 
तो १२ प्रदरे वृष्टदोतीदहै। जर राशिकेल्य््मे स्थित हुआ जलग्रह यदि ामप्रहसे युक्तदहोतो शीघ्रदृषटि 
करनेवाला होता | द्यम चरराशि आर दवितीयम ्युभग्रहदहोता एक माल्मे वषा होती दहं । यदि लग्र 
म स्थिर राशिदह्योतो २४ दिनम ओरल म द्विस्वमावराशिद्योतो ३६ दिनम वषा होती दै । यदि प्रभद्प्र 
का स्वामी शुभग्रह से युक्त होकर द्वितीयवा वृतीयस्थानमेद। तो २७ दिनम वहोतीदह। 


रसातलेऽङ्गाद्‌ णृ¶ुनन्दनाचितग्लोषितसमाजः शुम शर उच्यत । 
अतीव वृष्ट्या दुरितग्रहैरनाषष्टिः प्रदिष्टा जलभादयं यदा ॥ ५५॥ 








सट सतप्रमाणतः ॥ ५६ ॥ 





परश्र ल्म्मस चतुथ स्थान मं यदि शक्र, गुरु, चन्द्र ओर बुधडइनचारोकायोगहोतो ब्रहुत वघांदोनेसे 
सुभिक्ष होता है। यदि चैत्य स्थानम पापग्रहो कोयेगदहोतेा अनार होती दै । जल्यशिके लग्र में शुभग्रह 
 हंत्तो चृतीयांश वृष्टि हाती है । एवं निज रादि केन्र हो ओर्‌ वे इष्क तथा-जलग्रहयसेखुक्त हौ तो इुभाडम- 
` प्रहा के प्रमाण. अरद्धदृष्टि द्द ई । | 


४ क 


चेन्द्रोदयषु शभेखय्थुतेषु बिभ्वम्‌ 
ृष्टिम॑तांधिरदिता द्टनान्वितेषु । 





तजतैरवषेणमथाघनि विद्रहस्थे _ , 
जीमूतमजनथुता चपराऽतिदरष्टिः ॥ ५७ ॥ 





प्रश्न समयम यदि प्रष्ठा ( पूषछनेवाला ) जल्युक्त घट, आप्र वस्तु, जल तथा जखछञ्ज्ञक पदाथ को स्पश 
सम्बन्धी कायं कर्ता हुजा एके अथवा प्रन समयमे ˆ जल ' एसी शब्द श्रवणगतदहौतो 





करकं पूछ अथवा ज 
दीप्र वृ कटे | 





यदि उदथाचछ म स्थिते ' सूय ` सुवण के समान कान्तिवालखा दह अधिक राक्ष्मयो के कारण कठिनता से 
रग्गाचेर हो अथवा विम॑ख प्रवो के समान कान्तिवाखा ह्य अथ्वाअाकाड मे स्थित दआं ' सूये' अत्यन्त ऊचाईं 
सेतपेतो राभ म शीघ्र जर गिरता ह । 
मधागमऽम्मा टव्रण रस्ाज्छत दश्चाऽमटा गानयनाममम्बरम्‌ | 
मधुत्रताम क्रम वायसाण्ड्वन्मनात्पुवः कं नेहि वात मास्टः॥६०॥ 








५ । ९ | , ५ ५ । 4 | 
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धानोऽथ खास्या वितत रुवन्ति च श्वानः स्थिताथेतपर्टेषु वेश्मनाम्‌ । 
 महेशदिगजा तदिद द्धि कारयपी मवेत्समानाऽतिकबन्धतस्तदा' ॥ ६५.॥ 


वरषा ऋतु मं यदि जर ओर नमक विरस अर्थात्‌ स्वादरहित हो, दशो दिशाय. निर्म ( बादल इत्याहि -से 
राहित ) हो; ' आकाश ` गोके नेत्र के समान कान्तिवाखावा श्रमर्‌ (भवर) की समान कान्तिवाला वा कौवे 
के अण्ड के समान कान्तिवाला दहो) जख भ॑ मछलियां का वारवार ` उछढना, वाथुक्रा न चलना, मेंढक का 
वारवार दाब्द्‌ करना, बालकों का रपंवको गाथ्यों में रेत इत्यादिका सेतु (पुल) बान्धना, रोहे पर मल जम- 
जानं से उसमे कच्चे मांस के समान गन्ध का अना एवं बिद्ियोका अपने पञ्जासे प्रवी को कुरेदना. इ्यादि 
उक्त रक्षण जिस दिन दग्गोचर ष उस दिन ए्वी प्र जल गिरे अथात्‌ चष्टे दोती ई ।. सब. पत्रत. अज्जन. धाधिके , - 
समान रंगवाटे हो जाय, कन्दरा (गुफा) अम बापप (भाप) भर जःय, चन््माके परिवेष कुक्कुटकेनेचके ` 
समान दहो, सर्पौँका मेथुन तथा उनका दृक्षपर चठना, माय ऊपर कों दृष्टि उठाकर सूय कों देखती हौ, गिरगट 
ृक्षोपर चटकर आकाश कीओर दखपे ह) “ सयं ` तीक्ष्ण किरणे. से उदय हो,. विनाः.किंसीः उपद्रव के चीरि 
यां का अपने अण्डो कों एकस्थान से दुसरे रथान पर लेजाना, गार्थो का उछलना कूदना) ' पञ्च." षर से बाहिर 
जाने की इन्छा न करं, कुत्ते कान तथा खुरो को कम्पायमान कस्ते रदं रवे वरो कां ऊत्तोपर्‌ बैठकर माकाञच 
क ओर देखकर रोव एवं दिन भ ईशान कोण म बिजली चमकती हो तो बहूत जख ` वर्षने से भूमि एकाकार ` 
हो जाती है। 





कपोतकीराक्षिनिमोऽय माक्षिकनेमो निशचश्चः प्रतिशीतगर्दिषवि। 

वेराजतेऽथो स्तनितं च विद्युतो रात्राबशुग्माः किमु दण्डवास्स्थताः ॥ ६६ ॥ 
दिवाञ्थ शीतः पुरतोऽनिलोऽथ वाऽङ्करा ठतानां खतलोन्यखां बयः | 
स्रायन्त एवोदक्पांशभेः सरीसृपा भजन्तेञत्र. तृनाग्रकं, तथ। ॥.६७॥, 





जिस दिन चन्द्रमा क्रा वणं कनूतर अथवा तोते के नेन्न के समान खर.हो अथक; शदः के स्मान हो 
अथवा आकाश मे दूसरा चन्द्रमा देखता हो, रात्रि मं बिजली की कडकडाहट का शब्द हो, दिन के समय रक्त 
नः करा वा दण्डके ` समाम बिजली कीं रेखायै. देख पड, अभे से वायु शीतल ह कताज, 
नये -पत्ते-यदिः आकाड्य कीः ओर उठ जोय, पक्षि गण जलवा धूली म स्नान केरे एषं सपंडश्चिकादि कौं 
मकेडि वर्णो की नोक पर चदढकर षेठं तो शीघ्र वां होती ह। 











कीराहिथकचातकचाषतुस्यव्गां जपापृष्प्रोज्नयुट का. 
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१९५६ न्योतिस्तत्वे 


सन्ध्याकाल के मेध यदि तेति, मोर; चातक ओर नीलकण्ठ पक्चीके समान वर्णवाके हौं जपापुष्य वी 
कमर की कान्तिके समानौ) कदु) पवेत) जलतरङ्ग, मचछ्टी, सूकर ओर नक्र के समान आकारघाछिदहें 
एवं बहुत पुटपुञ्जवाछेहोँतो शीघ्र जलकेोदेतेदहै। अथवा आकाश के चा ओर बिजठी के समान चञ्चल, 
चन्द्रमा के समान श्रेतवणैवाले, मध्याहर भ भ्रमर ओर अञ्जन के सनान वर्णवाके, चिकने, जक की बद टपकाति 
ही, बहुत पुव हो, सोपानौ (सीदिया) के समान एक के ऊपर एकवचेढदुएदहौ एवे पश्चिम दिशारसे 
आकर पूर्वं को जोय ओर पूर्वं से आकर पश्चिमको र्जोयतोवे बादल शीघ्र दी बहुत जल वति दैँ। 

यदोद्यास्तावसरे खरांशोः प्र्यष्णरन्मिः परिेन्द्रचापो। 
रि रोहिता बा परिधेश्च विद्युखरभूतमम्भो द्रुतमादिेत्सन्‌ ॥ ७१॥ 

जब सूयं के उदय वा अस्त समय मे यदि दसरा सूय, परिघ, इन्द्रधनुष, वा दण्डाकार इन्द्रधनुष, परिवेष 

वा विजछी हग्गोचरहोतो शीघ्र बहुत जल को कटे | | ॥ 


कि तिग्मभानोरुदयास्तकाले खं तित्तिराणां दलसनिर्भको। 
 व्योघा बदेयुमादिता दयुरात्रं पयः पयोदा द्ुतयत्छजन्ति ॥ ७२ ॥ 


` अथवा सूर्य के उदय वा अस्त समय मेँ यदि आकाश का वणे तित्तिर के पद्लो के समन ओर 
पक्षिगण ' आनन्दित होकर कल्रव करं तो ८ मेष ` शीघ्र दी दिन रात जल वधत हं | 


यदाऽम्बुदा भूमिसमं रसन्तऽमोधांशषवोऽकांस्तिरोचयोघ्ताः । 
इमोच्द्रता लक्ष्म महश्च वृष्टेस्तरस्यात्सुधीन्दरैरिति चिन्तनीयम्‌ ॥ ७२ ॥ 
जब बादल भूमिके निकट शब्द्‌ करं ओर सूय के अस्त समयम अस्ताचल की किरणो के समान ऊची 
क्था अमो ८ अन्यथ ) किरणं विराजमानहोतो ये सबव्ृृष्टिके बडे लक्षण है| इस प्रकार पण्डितजनों ने 


विचारना रादि | 


तीब्रातपो मध्यदिनेऽथ मक्षिका अनस्पतां यायषरेन्द्रकामकम्‌ । 
सन्ध्याप्रदोषे धनगजेनं नरा निद्रातुराः प्राव्रषि वर्षणं रघु ॥ ७४ ॥ 


वर्षा कतु म जिस दिन मध्याह्मे सूर्यकी किरण अतीव रता ( असह्य ) हां अथवा जित दिन मश्िका 
( मक्खी ) ओं कौ अधिकता हो वा सन्ध्याकाल वा प्रदोष मे मेघो का गजेन दहि अथवा जिस दिन मनुष्य समाज 
प्रायः निद्रा से व्याकुल हीं उस दिन शीघ्र बृष्टि होती है। + 9 


खदयोतसजज्ञा रजनो पयोधरोपकण्ठके चेतपविशचन्ति कं हुतम्‌ । 
केदारपूरं प्रचुरं प्रवषति सष्रत्समीरः प्ररो वहेिश्चि ॥ ७५॥ 


यमस्य पाथःपतिभेऽरमम्बुदो बर्षद्रदेच्छक्रदिशि प्रमञ्ञनः। 
युधूमिताःसवेदिशस्तदा चतुरयामान्तरेऽश् परिपूरयेत्सरः ॥ ७६ ॥ 


दारि मे मेषो कै समीप यदि ख 
वपति ह } यदि वरुणमण्डल के नक्षत्र मे 


ष धिया ये माय भदे भौर दिशि 








खद्योत ( जगन्‌ ) प्रवेश करं तो मेधगण शीघ्र क्षेजपूर्विं के िए बहत जल 
एक बार प्रन वायु दक्षिण दशाम वेतो शीघ्र मेध वर्षता है। यदि 


1: 
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 खद्योतदीप्री रजनो पयोभृतां नक्तं निवासः सिरे यदोष्णता । 
सद्योऽम्बुमुररटयमिलक्षणं मतं प्राच्यां घनो धूमनिमश् कृष्णतामर्‌ ॥ ७७ ॥ 
थाव्यस्तकाले चुकता षिदो दिशि जीमूतमाला विम दिश्चोदश्च। 


भ्रातः पतङ्गोऽत्यरुणो धनुः शचीपतेरष्टं घु वषेण भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 





राभि मँ ' खद्योत ` प्रकाश करं एवे रत्नि मेव का वासो ओर ज्म उप्णतादहोतो ‹ मेघ शीघ्र 
वर्प के ठक्षण को स॒चित करता है । पूर्वं दिशा मेँ धूम्र कान्तिवाल मेघ हो ओर सूर्यं के अस्तकाल मे कष्णत्व 
को प्राप्त हो, उत्तः दिशा मँ मेघमाला हो प्रातःकाल दशेदिश्चयं निमे हो ओर मध्याहून भ॑ अधिक तापदहोतो 
इस प्रकार निश्चय से मेघ के लक्षण जानने । यदि उक्त रक्षण दग्गोचर हो तो अष्दरात्रि के अनन्तर मनुष्यों को 
न्ोष्र देनेवाटी वष्टि होती दहै । रतिम उल्कापात { तारार्ओका पतन देखतादहो) प्रातःकालमे सुर्यका 
अव्यन्त रक्तवर्णं हो ओर्‌ अवर्षपणकार मेँ इन्द्रधेनु हग्गोचर हो तो शीघ्र वरी होती हे । 





शेते श्ोर््वे नगाः सान्द्रा धृमिताश्ातकष्वनिः। ` 
कृरपादाघाद्रेता कीटा गोमथ चोत्करादि षु ।॥ ८० ॥ 
= प्रातः अतीच्यां छकाैकोद्रमस्तत्कायमम्टं मथितं टघृदकम्‌ । 
मेधा दिनान्ते पदि पेतप्रमा वषन्ययदहाशत्रामनास्तसङ्गते ॥ ८१ ॥ 





यदि कते छत पर सोय, पर्त नियिड ( घने ) ओर धूमित देखते हौं, चातक शाब्द करं चमीदियोंमें 
अद्रता ( गीटपन ) छे, गोमय ( गोवर ) मेँ अथवा उक्करादि ( धान्यादि राशि वा सम्माजन्यादि क्षिप्त धटी ) 
भ कीडे देखते हो, पूर्वदिशा म॑ प्रातःकाल इन्द्रधनुप्र देखता हो अथवा मथित दही अम्छ.. ( खटा) होतो 


क्षीर वप होती टै । सत्ध््ाकालर्मे यदि मेघ परवताकार हय वो सु्यास्त हयेन के पश्च त | [ दिन एत : ष वध 








आषादस्य तितेतरस्य तिथिषु श्रुत्यक्षषट्पवत- 
णेजलभते सूर्योदये श्रावणे । 





गर्जेयजङूदा जरोर्पाए यदा मीना भमेयुस्तदा 
वाराञष्टादञ्चयाममध्य इह छु पूर्णा प्रकुव्वैन्ति ते ॥ ८२ ॥ 


कः 





आपाद कृष्ण पक्ष कौ चुथौ पञ्चमी प्रष्टी वा सप्तमी तिथि म जलर्क्षण ₹ड्गोचर हने से शीघ्र मेषोदय 
होता है | श्रावण मास मै थदि सर्योदयकार मै मेषगजना कर ओर मछलियां जल के ऊपर भ्रमण करं तो अहरह 


फे के अत्त्राख मे" मेष ` प्रध्वी को जल से पण करते हे। 














६ | ‰ ४५८ ॥ 
त भर 


समागम ( 


प्र्‌, पक्ष के अन्त मं, सः य कै अयन, के अन्त, स प्यं के 







100 ॥ 
६ 


हः 


1 


भौमादि महां के उदय वा 


से गन्तम्य ( अग्र) 
कै मण्डल मस ऊर्ण काठ 
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17 । 
¢ 
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ध) १ 
॥ 41 
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पै 


+ १ 
॥ ` ५ ¢ «८ 
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1१: 





समागम ही ओर वे दन शुभग्रहसेष् वा खुक्रनदहंं तो अश्रि अरःवायुसे 





र ऋ 





वृध अर शुक्र ये दोनों जिस समय एकराशि म स्थित दं 











णमा वा अमावास्या ॐ 
री तो नीले बादल 
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५ 












9» भ, 
सशि. म॑ जनप, पक्ष के अन्त 
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अ|्रान्त राशिं 
अप्रवेदासमय 


अर: सूवकी किरणों से रदित हा अथौत्‌ अस्त- 
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माराः डज; सञ्चरते रवियदा वद्धिमं वषतुवादलेदले। 
खरल्य्टन्दुमयाः समागम यागेऽम्भसोऽल्पादकदस्तदा घनः ॥ ८९ । 





सय सङ्क्रान्ति के दिन यदि मङ्खल्पार्गी हो तो हिम ( तषार ) ब्रृष्टिवा खण्ड ष्रष्टि होती है । पापग्रह से 
युक्त वा दष्ट हुए श॒क्र ओर चन्द्रमा का समागम हो एव वृष्टि के योग होने पर भी मेषगण स्वल्पजल देते दै । 





प्रपाः पुराञ्टात्वर्तः पया भवि इय्याद्छुजोऽकात्पुरतो वज्‌ हरेत्‌ । 


समागम तं सहुदस्यसस्वतो दिश्म्भयाज चरति श्चपाशरे ॥ ९० ॥ 
 अम्भश्ररप य सरता मतं घनाः प्रमुश्वान्त घनागमे दकम्‌। 


> 








 गुरद्रम दा चटतीज्य इन्दुजे कव्योदयास्तावस्तरे त्रिधा दिषि)) ९१॥; 
 मास्वेदुभुवः सशरतस्तदा भवि घनो घ्नं युश्वति सवेतो वनम्‌। = 
 दश्चाष्टमीयूततिथोषु भागेबोऽस्तं गोद्रम गच्छतु क पतेद्भुतरि | ९२॥ 


यदि मह्कलसे ` द्ध ` अभेदोतोष्रथ्वीमें सर्वत्र वराको करताहै। एवं सूर्यस ' मङ्गल! अगिहोतो ` 
बहून्न जठ के समागमको भींनष्टकर्‌ देता ह | मङ्खलके राश्चि सङ्क्रमणकारमे वा मार्ग काल. यदि चन्द्रमा 
चार्‌ वश जख्चर राशिमेहोतो वरीकाट्म मेघरगणबष्टिकौ करतेहे। गर्के उदयकालमे वा गुरु ओर बध 
के राशि स्कमणकाल्मे वा शुक्र के उदय अर अष्तकारुमे वा दानेश्चर के उदय, अस्त भौर राशिसद्क्रमण 
कार में ^ मेघगण? परथ्वीपर सवत्र ्रृष्टि को करत हे । अमावास्या अष्टमीं वा. चलुदृश्री तिथिमे यदि 












शकर › अस्त 
वा उदयकंप्रप्दहोतोप्रथ्वीपेंबृष्टिको कर्ताहं । वि 
पिर [दषञ्वक्षगता दुरयाचतः पवदिवशदुत पायमादतः; \ । ए 
भेञ्जनादद त्रितय स्थतस्तथा स्यादब्शटटद्रयस्तमताऽन्यथा मवत्‌ ॥ २. ` ` 


मघादि पच नक्षत्री म प्राप्त हआ शक्र यदि. पूवं दिश्या मै उदय हो अथवा स्वाति प्रयति तीन नक्ष्नोँर्मे 


प्रात हूजा दुक यदि व्व्मि दत्दा मं उदय हो ता ३.८ करनेवाखा हता इ अर उक्त प्रकार से विपरीत हाता 
=| वरण हाता द्र क. क 


एकक्षयातावसितक्षमाुती परस्परं तां समसप्गो किम । 
दिजग्रहौ राजनमश्वरी तथा भदरे्तदानीमिह षिन्दुबषणम्‌ ॥ ९४ ॥ 


यदि शनि आ मङ्ख एकं राधि म अथवा दोनौं परस्पर सातवीं राक्षि मे 
द सुय एक र्‌ ड प .म वा परस्पर सप्तमयाशिमेहाीं ती जल्कणां को वरषा 







४, गु त शक्य अथवा 


र्वपृत्रे चरिविधऽपि व्रष्टिः ` इति । वकं गतेऽपि ठनो ब्र्टिरक्ताऽन्यच ४ | 








१२६० , स्यतिस्तत्वे. `. ` 
विशेषतो धिष्ण्यदश्ञाऽज्ितो बरां व्र्टिं विधो दविजनाकचांरिणा । 
अस॒द्रृहेणापि निरीक्षितौ युतो बुधेन दृष्टौ कुरुतोऽम्बुयोगतः ॥ ९६ ॥ 
~ ` तदातिवृष्ि ज्ञममूरयो यदैकरारियाता न खलग्रहृकषिताः । 
इमे महाव्टिविधायका मता बाभीज्ञदृ्टो वसुधाजमाभेवी ॥ ९७ ॥ 
एकत्र सस्थां मदिरः प्रबषति न संश्षेयोञच्छे जलमण्डलान्विते । 
वारे समाप सकरा दि शस्तदा उद्धन्धनाः स्याज्जरुयोगके पन्‌ ॥ ९८ ॥ 


एक राक्षे म स्थित हुए बुध शुक्र यदि पापग्रहा से दृष्ट तथा युक्त नह ओर विशेषतया गुरु सेद््टदहयत 
अप्यन्त वष्टि होती है । एक राशि स्थित हए बुध गरु यदि पापभ्रहयं ते अदृष्ट हं ओर भिशेषतया शक्रस दध्ट 
हे। ती उत्तम वष्टि को करते है। यदि छुक्र ओर गर पापथदोंसे दथ्ट व। युक्त होकर म ववसे ट्ट ह्‌ अर्‌ 
अन्य जल्याग हो तो बहुत वष्टि को करतेहौ । एक राशिं स्थित हए घुध छक्र गरु ये तीन। पापरह्‌। स 
अट्ट ह तो बहुत वपरौ कश्नैवाछे होति है । एक राशि मँ स्थत हए श्युक्र मङ्गल यदि गुरुसमे दष्ट हौं तो निःसन्देह 
मेघ वर्षता ह । " ञं ° यदि चन्द्रमा से युक्त हो अथवा ‹ मङ्गल > चन्द्रमासे युक्त दही तो दश। ।दशाये उद्‌ बन्धन 
( अवस ) होती ह ९ यह बहुत वडा जल्योग होता हे । 








` . सृन्ताऽसतामग्रत एव सरस्थिताः परस्पर ते ददते दकं बहु। 
` ` षिपधये नाथ त्रिबस्ता सहैकभाश्चिता वषति वासवाचिठः॥ ९९ ॥ 
` यावन्न यात्यस्तमन भिदिञ्ययोडन्द्रं युतिवांथ बुधस्त्यनेत्सितम्‌ । 
कृत्वा यदोन्माभेगमं धनो दिनैवेच्छरेषा नगसाभ्मितैस्तदा ॥ १०० ॥ 
पापग्रहो के आगे यदि डमग्रह स्थितदह्ौँंतो वे परस्पर अहुत जलको देते हं | यदि उक्तप्रकार्‌ से {परात 
होतो जर नर्ही देते हे | जब तक बुध मौर गुरुका दबन्द्र ( युष्द्‌ ) वा युत्ति ( योग वां समागम ) अस्तको प्राप 


न हो तव्रतक दसुर्थके साथ मे स्थित गरु बप्रीको करता है । वक्रगति को प्राप्त दए इक्क बधत्याग देतो पच 


वा सात दिनभं वर्षा होती हे। 


कुरखरराश्चा वेश्चत पषास्तं पूणक्षाय पश्यति श्युषाश्चः । 
पाद्‌नदृष्या केमु तत्र दिष्टे महज्जकं वति वाणि.हः ॥ १०१॥ 


यदि ‹ सूर्यं ककं राशि में प्रवेश करे ओर उसको पूर्णदष्टि से वा भ्रिपाददष्ट 
समय ‹ मेव › बहत जरू वर्षता है}. त ` + ४, प 













। से गुर ` दखता हो तो उस 
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उत्तीण ह तो सुभ ह्‌ त हे अर वत्र गति ९1९ सुभ होत | त रवृ पाप महू अतिचारको प्रासं होतो ५ 
देनेवाे होते हे | भि कः प | क 


भन्यग्रहा दष्टे विधानजं गता महीजास्फुजितोः शनीज्ययोः | _ 
मास।ह व्र्टिः समसप्तकं तथा सोभ्याग्रयाः स्याद्यदि खण्डवषणम्‌ ।॥ १०४॥ 


यदि शुभग्रह वक्रगति को प्राप्त होतो वरप्रद होते हे । शुक्र ओौर मङ्गलका अथवा शनि ओर रुका सम- 
सतक योग होगे एक मासमे वृष्टि होती हे। एवं शुभम ओर पापग्रहका समसप्तक योग होतो खण्ड वष्टि होती हे । 


रवेग्रयुक्‌सङकमणे नृयुगपक्लीभीनचपेषु ज्मः सुवष्टिः । । 
ककरकिगाोगेा मनुधा स्षेऽन्न सूरो सिया वापि विलोमतः स्यात्‌ ॥ १०५॥ 
सुवशिराराहेयमा चृयग्मपाटनकन्याश्चिषु वष्ट्णसया। 

महापे उक्ताऽ्थ सितो ्रिदेहे गककगौ कोणदुजौ -तदास्ा ॥ १०६ ॥ 

वरध स्तथान्नप्रियमस्फुाजञ्क्ञी दरन्द्राजगां ग्टोधेषणी धन्‌ःस्था | 

अचारुखूटः कर +रेषगप्यतुलासु ष्टश्च समधेता स्यात्‌ ॥ १०७॥ 


सूये की मिथन सङ्कान्ति काठ म यदि धन) मिथन, कन्या ओर मीने ञ्चम होतो उत्तम वी होती है । 
वप्रया क्के बुघ दक्र हो, मीनमे चन्द्रमा ओौर कन्या मेँ गुर हो अथवा उक्त प्रकार से विपरीत भी होतो उचम 
वप्रां होती है । मिथनः कन्या; मीन अर धनु म मङ्गल) सह ओर दानि ये तीनों होतो अस्पवष्टि ओर वस्तुओं | 








9 महाता होती ह ( दिस्वमाव रारि शुक्र हो, वृष वा ककं मेँ मङ्खल शानि ये दोनों होतो अल्पवष्टि ओर अन्न ४ 
` महार्ध॑ता दती हे । मिथुन मेषमें शुक्र, बुध हौ धनु मै चन्द्रमा गुरु हौ एवं सिंह, वृश्चिक ओर दलार्भं पापग्रह ` 
ग} टि होमे र न अक्मदि की समध॑ता होत हे | क + 4 न = क 








 , प्षाभिजिन्ति क्रमाद्धानि पाक्रादानि सरिषे्‌ । 
पपवेत्सप्तनाड ना व्यधतत्र प्रफस्पयत्‌ ॥ १०८ ॥ 1. 
` कृत्तिका के क्रमसे अभिजित्‌ सहित स्पं॑के समान चण्डादि सप्त नाडयो के च्लि ओर उन सत नाडयो 
के वेधनी. कंट्पना करे 1 ` + 9 4 1 ^ न ¢ 
एका नाडी चतु।वष्ण्यषेषेनाथ यमानिरा । 
दिदेव मत्र मृध्वाख्था चण्डनाडानस॒चुजा ॥ १०८ ॥ 






चर नक्षत्रं ॐ वेधसे एकनाडी होती हे । भरणी, कृत्तिका, अनुराधा ओर ` विशाखा इनं चार नक्चत्रोका 
शनि से उत्पन्न ऊध्वं सन्ञक " चण्डनाडी ' होतीहं। 





ननि ` च्योतिसत्वे ` 


१ 





स्वाति, रोहिणी, च्येष्ठा ओर अधिनी इनं चार नक्ष की सूय से उसद् दिवक्षय ` वातनाद्ी ` होती है । ` 


चित्रा, रेवती, मगद्विरा ओर मल इन चार नक्षत्रौकी भौमसे उत्पन्न तृतीय ' दहननाडी ! होती हे । ; ~ ` 


 बुभ्न्याद्रोम्बुकराः सोम्या चतुथी चारुनाडिका। 
 पञ्चम्यय्यमविश्वाजेकाष्त्यादित्याः सितोत्थिताः } १११॥ 
नरिनाडयथ योनाज्यप्रभीजद्रारणभानि च । 
 अटनाड ज्जा षष्ठा पाश्रात्र बहरगाः ।॥ १९२॥ ` 
सप्रमीन्दोः युधास्येह्‌ मध्यमा सरौम्यनाडिका। 
अतः पुरः पृषतश्च सोभ्य याम्य तिक्‌ त्रिकम्‌ | ११३॥ 
 नाडीनामचरे याम्ये याम्यपाश्ेगताः रदखाः | ` [ि 
सोभमनाः सोम्यमागस्था नादौ मध्या तु मध्यमा । १९१४॥ 
दुसतस्वरूपफरदा एकनाडागता ्रहाः । = 
चाद्या युमा खंछा घापि चण्डनाब्यां महानिरम्‌ ।॥ ११५ ॥ 
। बातार्या कं महादाहमम्निनास्यां तु मध्यताम्‌ | 
कुयुः साम्यगता नरयाता जीमूतवाहकाः ॥ ११६ ॥। 









उत्तराभाद्रपदा, आर्द्र, पूवीप्राढा ओर हस्त इन चार नक्षत्रोकी गुर से उस्न चदु ‹ सोम्यना 
हे । उत्तराफास्पनी, उत्तराप्राढा, पूवीमाद्रपदा ओर पुनर्वसु इन चार नक्षत्रोकी शुक्र से उत्पद्य पञ्चम 
होती हं । शूबोफास्गनी, पथ्य, अभिजित्‌ जर रतभिषा इन चार नक्षवोंकी बुध से उत्पद्य प्रष्ठ " जलनादी `. 
होती है | मघा › श्रवण, धनिष्ठा ओर आण्ेत्रा इन चर नक्षत्रेकी चन्द्रमा से उपन्च सप्तम ' अमृतनाडीं ' होती ह्‌ ॥ 
यहां सातो नाडयो के मध्य भै सोम्यनाडी मध्य गत होती हे । इससे आगे की तीन नाडियां म्य? ओर. पी 
की तीन नाडियां याम्य होती है | सौम्य ओर याम्य नाड्य के मध्यमे यदि पापद्मह याभ्य भागे हयँ ओर द्युभग्रह 











सोम्य भागँदहौ तो नाडियोका फल मध्यम होता है । यदि शभ वा पापग्रह सौग्य (मध्य) नाडी मेंदयतो ब्रह 
के स्वरूपके समान नाडी का फल होता है । यदि दो पभति इभ वा पापमह एक नादी तो भी अह के 


स्वरूप के समान नाडीका फल होता हे । यदि डम धा पापयह्‌ चण्ड नाडी मेँ हौतो बहुत वाय॒, वायु नड मेः 
तो भी वायुको करते ह } अग्नि नाडीमे महाद्‌ाह कौ कस्ते ह| एवे सौम्य नाडी ओर नीर नाडी मे हःदह्यंतो,. 
^ मेघ 2 मध्यम फट को करते हे । 








तोयायां तोयदः सोमो महब्रष्टकरो ग्रहः | 
`, चन्द्रनाड[ मतद्वक्र काऽप्यथा स्वीयफ प्रदः ॥ ११७ । "४ क ल, च 
स्वाबनाढ्यां ततः इय्यानाडातुस्य फक इंजन! | ` | : 4 4 1} 
यस्या नास्यां पिघुःसस्थश्तखमगा अपि तत्रगाः | ११८ ॥ _ 
यद्रा भिश्रद्युसद्धिनना ष्टिः स्यादुत्तमा दिने । 


 तस्मिन्नथेकधिष्ण्यस्थे योगे तत्र खगा यदि । ११९ ॥ ४... 














तच्छ तृत्रान्वर्‌ मधमद्रण्छाः कभागगः | ५ 
यावन्मिभ्राः कमांशस्थास्तावहङुमैन्ति वर्षणम्‌ ॥१२१॥ 


जंल्नाडी स्थिते ‹ चन्द्रमा ' . जख्देनेवाख हता हे । एकगमह भी चन्द्रनाडिं स्थित दही तो अतिवृष्टि कौ करताहै | 


एवे अपनी. नाडी स्थितग्रह अपने फल्को देता है । जिस नाडी म मङ्ल स्थित ह वह उस्तीके तुस्य फर्क करता 
हे । जिस नामं चन्द्रमा हयो उमे अन्य ग्रहमी हँ मथवा चन्द्रमा जिस नाडीके नक्षत्रम हौ वह मिश्र अर सं 

1 ( विष्द्‌ ) होतो उस दिन उत्तम वष्टि हत्ती हे | ग्रहोके एक नक्षत्रम स्थित होनेपर अथवा ब्रहों के योग हनेपरर 
आए अन्यग्रहमी उस नक्षत्र वा राशिमै जिस दिन आजौ ओर जवतक. ` चन्द्रमा" उस नवांश मे .स्यित रद 


उस [दन तव्रतक महती वष्टि होती ह । यदि ‹ चन्द्रमा ` केवर पापय्॑से अथवा केवल पुण्यशरहसि विष्द दतो 
स्वलपजलक अधरा दुर्दिन ( मेघाच्छादितदिन) को कएता है.। “ चन्द्रमा." जकबरतक जल्प्राशिके नवांश मेँ स्थित रदे 
अर मेभ्र ( जुम तथा पाप) ग्रहभी जलराशिके नवांश. हौ तत्रतक. वे वधको करते. है | 


अखण्ड मण्डलश्नन्द्र नाडा याता च्रुचारिणः | 
यस्या च्रचा\रंणा तेन चद्युता वृष्टिदा मवत्‌ ॥१२२॥ 
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7: पीयुषनाद्यां यदि कृचिकामवस्तत्रस्थिताः सविहङ्कमा यदा । ` ` ` ` 


एकणेव। भूः परितः क्षणाज्जलेः फिवा त्रिेदाक्षामेताः खगाः क्रमौत्‌ ॥१२४॥ ` ` 
शदः प्रवपति नलाभिषायां बदरं दिनं त 





म न्‌ < ^ ^ । 7 “ द. । + तै ^ 






य दि चन्रमा; अमतनाडी १ हा अर < उसी मे सम शह स्थित हत शा प्रह ९।. समस्त 3 | भृषरण्डट वां ९ एक 
समुद्र के समान होता ह| यदि अमत नाडी मे. स्थित चन्द्रमा तीन मरहोसे यक्तं होतो एक दिन) चार प्रहोसे युक्त 
हतो तीन दिन एव पोच म्रहसे यक्तं होता सात दिन पयत वषा होती हे । यदि जल्नाडीभं स्थित चन्द्रमा तीन 
ग्रहे युक्त होतो आधादिन, चार प्रहे यक्त होती एकदिन एं पच प्रहासे युक्त होतो पोच दिन परयत वपा 
हावी है | यदि नीरनाडी गत चन्द्रमा तीन गो से यक्त होता एक प्रहर, चार प्रद से: युक्त हतो आधादिन एवं 
पोच ग्रह से यक्त होतो तीन दिन पर्यन्त. वषी दोत्री ह | स ख्यादी प्रह अमृत. नाडी. हता १८ दिन, 
जलनाडी भ सथ ग्रह हति १२ दिन एवं नीर नाडी मं सव ग्रह होते प्रथ्वी मै & दिन परयत बहुत जल को 
देते है । यदि सनेग्रह सौम्य नाडी भं हतो सवत्र तीनादिन पर्य॑त जल्को देते हे । जब याम्य नाडी भं पप्र 


स्थित हों तब अना्रण्टि ( खण्ड वप्रा ) होती दहै । एके राशिमे स्थित हृए मङ्गल तथा चन्द्रमा याद्‌ गुरू युक्त 
हो तो सर्वत्र बहुत वरौ को करते है । एवं एक राशि म ध्यित हुए बुघ ओर शक्र यदि गृरूसे युक्त हो एवं भिस 
दिन उन स चन्द्रमा का योग हो उस दिन उत्तम वषि ह्येतीदहे। ` 


समीरचण्डानलनाईीकोपगा महामर्चापडृतोऽविल्ग्रहाः। ` 
सखर्मोदक वषणमम्बुयोगक्र महत्यषान्द्रस्फाजतो युतो खरः ॥ १२९ ॥ 


यदि सम्पर्णग्रह वायु, चण्ड ओर दहन नाडी में हो ते बहत वात तथाताप को करते है। चन्द्रमा भौर 
दक्र यदि पापग्रहौँं से युक्तहौ तो अधिक वर्षणकै योग हेति ए भी स्वस्प जट वर्षणको कते है । 


` जख्प्रदा निजंरनाडिका ह्यपि योगेऽधिके यत्र श्मद्यचारिणम्‌ । ` 
तथेव नाडी सजटा विजीवना याने यदा सत्याधेकऽषखाकसाम्‌ 





॥ १२० ॥ 


जहां अधिक शम ग्रहो का योग दहो वहां निर्जल नाडी भी जल देनैवाटी होती है। एवं अधिक पापग्रहौं 
के योग हेनिपर ज नाडी भी निर्जल होती हे। 
पक्रेच मागऽस्तमने तथाद्य 1क सङ्क्रमे पृष्करगामिनो यदा । ॥ 
कबन्धनाडी प्रगतास्तदा पहावृ्िदाः स्युस्त्विति काविदा विदुः ॥ १३१॥ 
वक्र मागं अस्त वा उदय 











पकार म अथवा रािसंद्क्स्मण कालम यदि मामादि.मह जल नाडीमे दो ती 
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वृष्टप्रकरण॑मेकचत्वारिशम्‌ # 9 
 जिनाडी से वृ्टिपरिक्ञान, 


नादीत्रयं दासं ुनङ्गचतं पिरय नवगोऽङ्कमानि । 









^ ¢ $ 


असष्िङ्गा यदि नाकना्डीसस्थाः शुमा भूतलनाडिकास्थाः ।॥ १३३ 





सांकारचक्र मे अश्िन्यादि त्रिनाडी नक्षत्रौ के छ्िखि.। अश्वन्यादि-नौ' नौ नक्षत्रं स्वश: पाताल ओर ममि 
होते है) यदि सम्पणे.द्म तथा अभ प्रह एकनाडीमेदहे। तो शीघ्र बहतः बृष्टि ह : 
नाडी हो ओर श्यभग्रह पाताल्नाडीर्मेहौँतो निव्यब्रष्टि होती हेदो नपुंसक ग्रहौ काःएक नाडी भ योग 





सुयद्र ५ ८1 2 मत्‌ ‰ ५५५ ४ अ, ज ( < 0 
॥ 
। » 





† ॥ # 1 ४ 1 ॥ 
त 1 


 समीरना्ड्गा नमोगाः वन्ति नीडीजनितं एर ते 
् एक्‌ ऽपि द्रत द्व्‌. कट तत्स्रनाडिंकास्था गगः 








नास्मकारम्यः ॥ १२३६ ॥ 
+. ददाति नाडीष्वखिलासु नादीभवं फठं यत्र कुमारकव्यौ । ` - त 
: यदैकनादीसदितो सपापिप्ज्यो सुटि सततं बिधचः ॥ १३७ ॥ १ 
` बरायु प्रमृति नडे मे प्राप्त हुए रह नाडीजन्य फक को करते है । अपनी नाडी मे स्थित हआ एक अ्रह 
नाडीजन्य, फंड को देता ह । सव नाडियों म मङ्गल नाडीजन्य फट को देता है । बध शक्र य दोन एक 








नाडी मे स्थित होकर भौम गस्से युक्तो तो नित्य अतिवष्टि को करते हं) 





( वयाजदमागयधतयताायययाकतययसमारयातययायायसलातवयपयसकनिपरिभवसेययतदय 3 "= | „8 "2" , 

 : | निनाडिचक्रमिदम्‌ । ` 
४ प्र ^" 

॥ । 


| | स्मनाडीमानि | अभि, | अर. | पुन.  अश्चि 















~ 1 0 


पातालनाडीभानि | भर | मृग, | पथ्यः | * फा, 


र पि पि 111 क | ४ 






मे षा पाकेवासरभतो यमले समद्र ` 
युग्मे तटे ुभृति रूपमथो द्यं च । 











सन्धौ सदेह प्रिधियुम्गणना विधेया ` ` ' : | 












२ नक्षत्र तट मे एक 
जह{ रोहिणी पडे उस से 
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द, पर्वत मे पडे तो खण्ड वृष्टि 
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वृषिभ्रकरणमेकचत्वार्थिम्‌ ५९५ 


नरिजली से वर्षा का परज्ञान : 


पशिन्द्रचान्द्रोशहरितसषणप्रमा वृष्िप्रदा स्थादतितरेलमाश्च सा| 
मरुद्राजा चपलापि वृष्ठकृःस्यदषृष्िदभ्येभ्यक्ठुमवा तडित्‌ ॥ १४१ ॥ 
गोचर हो तो . शीघ्र नितान्त वृष्टि 


प्रक्िम, पूव, उत्तर अओ।र इशान इन दिशार्ओो मेँ .विद्यत्‌ ८ बिजढी ). हो 
दायके होती हं | वाय्य दिया मे विद्यूत्‌ द्गोचर हो तो भी वृष्टिदायकं ह्येती. है । एवं अन्य दिशाओं मै अर्थास्‌ 


आग्नेय, दश्चिण ओर नेत्य मे विद्यम्‌ रगोचर हो तो बक्षी कौ हरण करनेवाली होती ३ । 








१५ 


अछखालक के सश्ुणः 
(५ ¢ 


 विस्तणेघज्पर दशयोजनं चः तथाऽभ्यता्यं शचतयोजनं च | 
वुधरपामाटकमेवपुक्त यनानैक्षं वेति निजरन्द्रः । १४२ ॥ 





दश योजन विस्तीणं ( फंटा हु ), सौ योजन आयत (.छम्बा ) इस प्रकार . पण्डितजनों ने. जल का आढक 
हा हे । जिस से निन्य देवराज विता है | ॥ 9 
जलाठकानयन रीतिः--~, वि । 





कलेश गतवति रसगोसभ्मितं काट$़ तद्‌ 


गुण्यं दिक्षटृसमुद्रनखरपषितं सिन्ध्वगेरासुं काटम्‌ ॥ १४२ ॥ 


जिस दिन श्सूयैः ककं राश्चिमे प्रवेश करे.उस दिन मेप मिथुन वा वृष मे भ्चष्द्रमा' हो तो सौ आढक जल्प 
सिंह वाघनुमे ` चन्द्रमा हे तो पचास आदक जर, कन्था वा मकर भं चन्द्रमा हयो तो अश्ली आढक जल 
एवं तुला बृध्िक कुम्भवा कर्कर्म चन्द्रमा तो छियोनैभ्षे आटक जल वता है । पूवागत जलखाढको को तीन 
६, ४ से गुणकर्‌ २० से भागदे लन्ध क्रम से समुद्र; पवैतं ओर प्रथ्वी 








न व १५। , र्‌ {=} ( तृप्‌ । तु धक्‌ ठ धक्‌ रप < 4 





१२६८  घ्योतिस्तच्वे 


एव पूर्णिमा के दिन : चन्द्रमा ` रक्तकमल के समान कान्तिवाला मग (शर) चिनूह से रहित वा अग्निकी शिखा 
ॐ समान कान्तिवाला दग्गोचर हौ तो सर्वत्र राजा से अतिभय होता दह । 


त कम्बुयक्तादषिसन्निमः चक्षी सायं सदा मङ्गलमातनत्यथौ | 
चश्वतसुवणाभिधचम्यकप्रमः कुययोद्रलं कं पिगदं घनत्रजम्‌ 11 १४६ ॥ 
यदि सायका त ‹ चन्दमा ` कम्ब ( शङ्ख ) मक्ता (मोती) वा दधि ( ददी) कै समान वणेवाखा ग्गो 
चर दहो तौ निय म्ल कौ करता है ।. एवं देदीप्यमान सुवणं के समान वा चम्पक पुष्प के समान कान्तिवाला 
चन्द्रमा आकाश्च मे दम्गोचर हो तो ऋ, जर आरोग्यता ओर धन के समूह कां करतादहे।. 





समन्ततः पसाध्वसमद्लतास्रकभस्मानलामः कृरुतेऽय तापकम्‌ ॥ 
मनज्ञिष्ठरागारुणसन्निमस्ततः पिङ्गच्छविवदिभयं नृपास्ये ॥ १४७ ॥ 
यदि क्षायंकाल म रक्त ताय भस्म वा अग्नि के समान कान्तिवाखा चन्द्रम आकाश म दम्गोचर हो तो 


सर्वत्र मय कौ करता है । मजीट फे राग के समान रक्त कान्तिवाला उन्द्रमा रदग्गोचरद्टो तो तापको करता हे | 
एवं पिङ्गल कान्तिवाख चन्द्रमा राजभवन मै अग्निस भयको करता हे 


करोति ज्रणां मरण मृगाङ्ः कृष्णः शरीरः पञ्युपीडनं कौ । ` 
नी बारिदा वधति बाथ कीरपक्षोपमो नर्यति सस्यराशिः ॥ १४८ ॥ 
यदि आकार मै कष्णवणं बाला चन्द्रमा दग्गोचर टो तौ प्रथ्वी मै मन॒ध्योका मरण, पशषओं कौ पीडा आर 


मेघ वधां नर्ही.करता है । यदि आकाश मेँ “ चन्द्रमा तोते कै पङ के समान कान्तिवाला दग्गोचर दहो तो 
धान्य राद्चिका नश्च करताह। 








पि न  भौरप्रमो -ग्कीरिममण्डली तथा रक्तोऽसितोऽन्तः कभृतोऽख्रघाततः 
धूमप्रम्‌। रुक्षनिमा महाभय न ग्ङ्गरु सत जामयतव्रजः ॥ १४९॥ = 
यदि, सन्ध्याकाल मे ‹ चन्द्रमाः. पीत कान्विवाखा इन ( हस्ती ) मण्डली( )कै समान कान्तिवात्प र 


वा कृष्ण कान्तिवाखा हो तो अखप्रहार से राजा का मरण होता है । यदि आका धूम वां रूक्ष कान्तिवाल 
चन्द्रमा ' दग्गोचर दो तो महाभय, अमङ्गल ओर सवत्र रोग समह टग्गोचर होवा हे | 





ध 





मेषागमे 4  ॥१५०॥ 


चन्द्रमा कै वाम वा दक्षिण पार्श्वं ( माग) मे प्रतिचन्दिका दम्गोचर हो तो ततन, रात्रि पर्यन्त अतीव ब्र 
ओर एकपक्च पर्यन्त मय होती है | पक्षारम्म भं जिस दिन चन्द्रमा का उदय हो उस दिन यदे ' चन्द्रभां: नीले 
मेघो सं अवत ( आच्छादित ) हो तो अन्य खगो से बहुत भय ओर महायुष्द' होता रै ! यंदि उक्त रक्षशयुक्त 
` चन्द्रमा वधौ काल मेँ हम्गोचर हो वोष्दोषकारक न्हीदोवाहै) . . ` १ अ ` 





वृ ध्टिप्रकरणमेकचत्वारिद्नम्‌ ४ ४ = 


 नाल्युन्नतं नातिलघु क्षपापतेः श्रृ्गदयं धाठतिथ प्रहश्यते । 

 यदाऽभिराम कुक्षलप्रदस्ततः शङ्ख कमाहक्षिणवासमभागयोः ।\१५१॥। 
नाचोन्नण गच्छतु चत्छुमिक्षक निरामयत्वं धरणो प्रजायते । 
अताऽन्यथा दुष्टमयं चरणां क्षयं स्यात्खण्डदष्िग्रेपमण्डले समित्‌ ॥१५२ 


यदि क्ट प्रितीया के दिन सायंकाल अकाश मै चन्द्रमा कै दोनो शक्न अति ऊंचे ओर न अति छेदि 
अगौः सुन्दर मध्यम आकार के दग्मोचर हों तो कल्याणप्रद हेति ह । यदि चन्द्रमा के शख करम से दक्षिण भाग्‌ <: 
निम्नत्व ओर वाम माग मेँ उद्ृतस्व कों प्रस्त-हों तो प्रथ्वी. म आसेग्यता तथा सुभिक्ष. होता है ओर उक्त. प्रकर 
से विपरीत हं तो दुष्टजनों से मय, मनुष्यो का नाश, खण्डवृष्टि ओर राजाओं भ वुष्ददह्ोताहै। . 


लाक्षाज्याशासुङ्निभः पङ्जन्मबन्पूकामः सम्ततं घोरयुदधम्‌ । 
नीरवातभूपतीनां समन्तादातङ्कः खऽन्तेनुगक्षयं कौ ॥१४२॥ 
यदि अकारा मे ˆ चन्द्रमा ` लाक्षा (लाख ) अग्नि वा रक्त के समान कान्तिवाला बा अरुण के समान 
कान्तिवाला दृग्गोचरं हो तो नित्य वैरगर्णो का षर युष्द आओौर राजार्थं के मध्य र्म सर्वर भय होता है। एवं आकार ` 
के मध्य भाग ५ यदि इन्दरघनु हन्योचरदहीतोषएष्वीमे गर्यो कीहानिदहोतीहै! _ ि 


्रह्गदरयं देववश्चद्िधोरधा वक्रं दिवि व्यक्तमिनास्तादष्टके । 
पतङ्गसन्तापतन्‌नपाच्छतरिखाहयाभिर्विंककस्तन्‌भृतः ॥१५१४६। 
तरे धरत्या मलपन्ति हाहाकारं समन्तादिति सौम्ययाम्या । 
रेखाऽञयता पक्षमुखेऽमृतांशोः परष्स्यते चद्यदि खण्डवृष्टिः ॥१५५॥ 
धारे युद्धभिखभतां शरुकि तदा सीतज्वरश्ेष्मणां 

व्गातेरग्रगुणा भवान्त पचुजाखास प्रजानां तथा| 
आकारे यदि दृश्यते विधिवश्चाचन्द्रो दविधास्वास्छभं 


विप्राणां चश्चभुत्रिधा प्रख्य नाद्रगां मङ्गलम्‌ ॥ १५६। । 









यदि सूर्यास्त समव आकाडा मेँ चन्द्रमा के दोनों शुद्ध देववञ्च नीचे के ओर व्र (टेदे) दग्गोचर हों तो. 
सूप के प्रचण्ड प्रताप से वथा अग्नि की सौ शिखाओं से भतल मेँमनप्यगण विलाप तथा सर्यत्र हाहाकार करते ` 
कै । एवं पक्चारम्भ के दिन अकाश म चन्द्रमा के उत्तर दक्षिण आयत (ख्म्बी) रेखा दृग्गोचरं हो तो प्रथ्वी र्मे 
 खण्डवृष्टि ( अनाब्रष्टि ), राजाओ। का परस्पर घोरं युष्द्‌, मनुष्यगण शतिज्वर तथा ष्म के समूह से भ्याक्ुर ओर 
प्रजाज्नो के जिय भयप्रद होता है । यदि भाकार्म देववश दौ चन्द्रमा दग्गोचर रहो तो क्ष्णं को मङ्गल करनेवाला 
हेता है । एवं अ कारा मै तीन चन्द्रमा इग्गाचर हौ तो प्रल्य करनेवाखा होता है । मायो क दान करने सै प्रजा 
का कल्याण हेता हे) [र * 9 
सूय कान्तिसे वृष्टि परिक्ञा्मः-- 
` वदन्ति पध्यं अलं कवन्धं इयोत्बन्धं सङिरोपमशेत्‌ ॥ १५७ 











१२.७०  ्योतिस्तस्ये 


उत्तर वा दक्चिण अयनारम्भ दिन के सृयो्यकार मै रजत चन्द्र॒वा मुक्ता के सद्दा कान्तिवाला £ सुय” 
आकाश मे दग्गोचर हो तो अन्न तथा बहुत ष्टि दती है । एवं जर कै समान कान्तिवाला सूय , दग्गोचर हो तों 
वधौ को करता दै | “ 





 हृकषप्रमो दुष्टनरा्निहन्ति तदा महादाहमुषवुधाभः। 
न्वं मोतिपरदीरथन्ति ।॥ १५८) 





 मरणासिनीशो यदि तानाम; शर 


४ 


यदि अयनारम्म दिन के सूर्योदयकाटयं सयको कान्तिश्च दहो तों दृषए्ननो को नाश करता हे । यदि 
घुं की कान्ति अभि के समानहोतो हृत दाह एवे घय की कान्द ताम्बर के समान हो तो राश्रजानेतं भय 
को कहते ४ 





१५ 





। दुपखे प्रवाठारुणाग्जहे मच्छेरम्बु इय्यात्‌ । 

मेसास्थं , भवि पप्नतन्तु सुखं जनानामथ लोकबन्धुः ॥१५९॥ 

वामखे नीलमणिच्छबियदा तदा सतीखा विकडा विश्चम्बरा । 
गे; समेताः सुजना यवि प्रतिदिशं मनष्या विरुपन्ति हारम्‌ । १६०॥ 










प्रातःकाल मेँ प्रवाल खाख्क्मल बा स॒वं सदृश छविवाखा ‹ सय ` उदय ह तोः प्रथ्वी मँ अतिनिमल जल 
यज्ञ तथा प्रजाजनं कै शिष्‌ सुखं को करता हे । यदि प्रभात काल मेँ नील्मणि के मान कान्तिवाल्ा ! सूय 
उदय हो तो एृश्वीः विकल `तथा जलहीन. होती है एवं उत्तम पुरुष रोगों से युक्त ओर मनुष्य . दशो. दिशाओं मँ 
हाहाकार शब्द को करतेहै। 


| रि नि (ध भो | भजङ्खपक्नादेखचोरान १ ] कोजस्च ¦ ६ त्‌ ५ | 


इत्थ कवन्धं रुते ग्रवालक्मभो यदा रक्तनिमो महीभृताम्‌ ॥१६१॥। 











 . द्विषा त्रैधा तीष्ष्णकरस्य मण्डलं छिन्नं किमर्फै. परिदृश्यते यदा ॥१६३॥ 
दण्डा त्रपाणां मरणं दिशेच्छशसकसनिभधेदुदये दिनप्रणीः । = . 
र्यतेऽन्यान्यभिलाि धुद्ध्‌ तृत विम्बक्षादश्षः ॥१६४॥। , ` 





 __ ठृिप्रकरणमेकरचत्वारिंशम्‌ १२७१ 





समान दग्गाचए हा ता युष्द्‌ म राजार्ओ के भाणजादी से. र कथाया कों प्रवा हित करता है । यदि -विक्रृत कान्ति- 
वाखा या धम कं सदश कान्तिवाला सूय उद्यकाल म दग्गोचर हो तो अवर्षण करता हे एव राजा कीसेना का 
नाश कता है । कन्द पुः के समाने सुर्य; राजपु 





न स्य उद्य हो तो राजपुरोहित का नांडां करता 'ह । चम्पक पुथ्प कै समान 

मार। का.नाश. करता हे | यदि स्थका मण्डल दो वा प्रकार से छिद 

गि राजाओं का मरण करता है । यदि श्च के रक्त के समान कान्तिवाला 
य .ह८ ता राज्ञञ।-म परस्प युष्द्‌ होता है | निर्मल चन्द्रविम्ब के समान वा कास्य पात्र क समान कान्ति- 

वाल सूयं उदय हो अथवा आकाश के मध्यमे : सर्य निस्तेज हो तो अतीव मयप्रद होता हे | मयूर चन्द्रिका के 


# सहश नरकजन्धोँ से परिपर्णं होती है । मण्डल में देवव 


॥ गः क ४ ग ५ न+ न ॥ ै 



















ए: 
= 


1. 


०१९ -स्तकूठ समता सरन्धरः कि पाण्डरो दश्च इटापतिश्च | । 
नाशमायाति तदीयदेषापनुचये 







न 


) 


देश ओर. राजा 


# 


॥. 









ड ` 1 ४, 1 , $ ॥ 
# = । 9, ह" ॥ ग च... 4 


ण दिशाका वायु वंहे.ओ मेष 
पूर्वं दिशा की ओर वायु वहे भौर मेघविपरीत जयः वो. भाद्रपद्‌ 
के दिन यदि उत्तर की ओर बायु चेतो कार्तिक में 


#। 
1 






# 


दिनि यदि 















9 


 ज्योतिस्तस्वे . ` न "श, 
आषाढ पूणिमा के दिन के प्रदोष काीन वायुसे वष्टि का परिजानः--- ` 


आषाल्या रननौप्रखे यदि बहेद्धातो वृषाशोद्धवा | 
ऽम्भाऽरं ससूजति क्ितापरद्‌ प्राया परिभूतः । 

वाता मन्दजवोऽभिकोणजनिता रात्र्या भख सषहे- [ि 
च्छोचिष्केदरशिरवाङुला वमति मरम॑स्मास्यतः सवतः ॥ १७२ ।॥. 








आषाढ पूर्णिमा के प्रदोष्र काटमें पर्वं दिशाका वाय चेतो प्रथ्वी पर पर्याप्त वषौ ओर प्रायः राजा के 
सिए बहत हष को करता है | यदि उक्त तिथि के प्रदोष्र काल येय दिशा से उत्प्ञ मन्दबेगवाखा वाय 
चले तो अभि की शिसःओ से व्याकुल हुईं मि अपने मुख से चारों आर्‌ मस्म वमन करती हे अथात्‌ राख 
उगसख्ती हे । ,. \ क > 





तोयोनः परिलक्ष्यते प्ररुदतिोव्यंन्हीना तदा ॥ १७३ ॥ 









यदि उक्ततिथि के प्रदोष काट दाक्षिण दिशा से उत्पद्य वायु वहे तो-षरथ्वी मेँ मेघगणः अस्थ ` 
की वृष्टि ओर मयको करते हँ । एवे नैरत्य दिशा का वायु चरे तो मेघ. निंजल, ओर धू वी ग 


यदि उक्त(तैथेके प्रदोष काल र्मे पश्चिम दिशा से उन्न वायु चके तो. पुथ्वी चारो.ओर से शश्र अतीव 
वेग से धूरी कणो को ककती हे ओर राजा्ओ का मृजजल नाश को प्राप्त होता है । एव उक्त तिथि के. सनध्याकार 
म कयग्य कोण से उध्पन्न वाय र॑ व 


र चले तो पुथ्वी निमल दती है ओर नव मर्धो की जलधारार्थो से पृथ्वी 








तम्यास्ये श्चुचिपवेणि प्रवहाति ज्ञशोद्धबो मार्तो ` ` ` ` 
मन्दतिः क्षितिरम्बुसस्यसदिता मीदुःखहीना जनाः । 
षितिजं परं च पवनो वातीशकोगेद्धवः, 
साम्भाभूः सफट्रहूलविटया गवोऽतिदुग्धाच्िताः । 








न्विताः ॥ १७५;। 


अषाढ पोणमासी की राति के आरम्भ समय मेँ यदि उत्तर दिशा से उत्पद्य मन्दगतिबा्छ; वायु ।चे तो 
थ्वी ' जल तथा अन्न से परिपूर्णं होती द ओर मनुष्यगण भय तथा टःख से रहित होते हँ । एवं! आषाढ की 











टिपरकरणमेकचत्वासथि १२०१ 





पूर्णिमा के दिन सूर्यं के पश्चिम क्षितिज को. प्रात होते खमय मै यदि ईशान कोण. जनित वायु चेतो ' प्रथ्व्री 
जढ से युक्त, ! इक्ल.. फल्पुष्यो से युक्त ओर ग्य बहूत दुग्ध ते युक्त होवी दै 


पूवोदि दिद्चागत मेघो से वृष्टि का परिज्ञान. 


 परूवस्यां यदि बासरन्तसमयेऽभ्राच्छादितं पुष्करं ` 

केथित्पवेतसनिभेः करितन्‌प्रस्येषेनेः कैथन । 
 नानाकारधर्मतङ्गजमितेधसेः शरैः प्वेतै- ` ` 
` चषटिः सच उदीय्येते धरणिभ्रन्माटेव विस्तृतः ।। १७६ ॥ 


. सायं विदिशि बरिदो यदि भवेद्‌ वृष्टिस्वरतीय दिने 
स्युः शठा इव पाश्चमदिशि दिनन्ते मेचकामा घनाः. 
आदित्यास्तमिते तदा सपदि ते वषन्यवाच्यां हि स- 
कारनारमबाक्षसायकङ्कभद्रात्रान्तरऽम्भाभतः । १७५७ ॥ 


किञ्चिद्‌ वृश्िविधायका हूतशथचजो दिश्यग्बुदाः परष्कर-- 

ˆ ` ` तापायाखजरप्रदाश्च निरतौ सन्तापदाः संस्प्रताः 

बषारोगकरा मरुदिशि धना्वेदुनताः सरं 
वषावातकरा उमट्कङमि कात्सोख्यप्रदा नारदाः ॥ १७८ ॥ ` 





खन्भ्या छमय पूवे दिशा की ओर यदि ˆ आकाश्चः मेधो से आच्छादित हो ओर्‌ उनमेषो मे कोई पर्ता 
कार, कोई हस्ती के समान आकारव, कोई अनेक प्रकार के आकारवाडे ओर कोर श्वेत हस्ती के समान आ$र- 
वलिष्तो शीच्रर्पोचवा सातदिनमे वषा होती दै। सन्ध्याकारमे उत्तर दिश्षाकी ओर यदि पर्बममाटा के. 












मो सर्थीस्त होने के अनन्तर मेव › शीघ्र जल वर्षति द । सन्ध्यासमय यदि दक्षिण दिशा" उन््रधन 
मेध ह्गोचर हों तो तीन पौचवा सात राके अन्तरा म वे मेष किञ्चित्‌ जल वर्भीते द|. 
अभ्रिय "दिशा के मेश्र बहुत ताप. करनेवाठे ओर स्वस्प वृष्प्रद होति ह । नैकस्य दिक्षा फे मेव. सन्ताप देनेवलि 
भोर रोग. करनुवलि र बलि होति ह । वाय्य दिशा की ओर यदि मेष उन्नत होतो दीघ्र वेषौ तथा वायु . करनेवलि देति 
} 1 दिश्या के मेष जल से सुख देनैव होते हं | । | 











खी पुरष नक्षश्र गत सूय चन्द्र से बृष्टि का परिज्ञानः 


कपालमृद्धाद्श्च तारकाः लियो षिडाजोऽनलमान्नपुसकाः | 
पुमांसो निकरतेषतुद प्रकीर्तिता गगेपराशरादिभः ॥ १७९. ् 






1 
ई 
४. पी क ५ 









[ (ऋ 





योर वेण भवेन्नपुतसामिधयोः 


मसपमीसितं नपसद्सोः प्रभवेदवर्षण 













मूर्यं क नक्षत्र प्रवेश काल मे सूर्य ओर चन्द्रमा ये दना जघ ( स्त्री पुरूष वा नपुंसक ) नक्षत्र म हौ उन 
दारा फल कहना चाहिए । यदि उक्त समय भ॑ सूयं ओर चन्द्रमा इन होनोके मध्यम एक पुर्ष नक्षत्र मेहो ओ 
| यदि उक्त समय मेवेदेनौस््ी नक्षत्रौभद्यौ तो दुर्दिन, पुष 

हयं तो केवर वायु वे, स्त्रीनपुंखक नक्षत्रौ म हो तो जस्पवषा एवे पुरुष 





नपुंसक नक्षत्रा मेदौ तो अवषण होता हं। 
' सर्य नक्षत्र अवेश्च काठके वारादि ते बृष्टिका क्ञानः-- 


सद्रासरे भस्करधिष्ण्यचारः भप्रदोञ्खाक्िपपीदिनषु। 
धृ मृगेऽम्भो बहु गोटा ॥ १८२ ॥ 










५ तर । | 1 ६ 8 ध्रव ५। त्‌ र्‌ व्‌ श्‌ त्‌ य्‌ =भ्वुभ 4 । | श्रत वि चा | ^ ४ 4. (४ ॥ 
विने ( 


नेक्षितान्विते पयःग्रदा वखाहकाः॥ १८४.॥ : ` . ` 
त 
प 





यदि शुभ ( चन्द्र बुष सुरु डुक ) कदम द्र नक्षत्र चारस्हाता दुभफलद्ययक्र एवम मोभ ५ दा .सविबार. 
म सूयं नक्षत्र चारदह्येतो अद्युभ फदटप्रद्‌ दतां ह | मान कके वा मकर के चन्द्रमा षा <क्तराद्च के क्रम | सूय अरः ६ 
है । एव ब्ध कुभवाथनु म अद्ध वृ्ि; ठखा वा चराश्च म केषङ ब्रष्टिक अ कमा 
वषण होता ह । श्रवण, रेवती ) स्वाते, जाश्वना, मधा, मगरिय ओर्‌ पष्य ये मेध क्षत्र है) .य। 
उक्त नक्षत्रौ में सूये प्रव करे तो वष्टि होती है । सूयं नक्ष प्रवेश कार म याद चन्धमां जरा शिम प्रथत शौच . 


केनद्रवा नरकग मदहदाभरदश्युकसे युक्तवाद््ट हौ तो समस्त मेषगण जलप्रद्‌ हेति है 






















चन्द्र भूयं नक्च॑नगत सूय चन्द्र चे बुष परिसानः-~ 
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प्रतिदिनं त॒दहिनागमोऽक- 
स्तिष्टर्छियां हि शुषि वरषंति तदम्बु ॥ १८६ ॥ 
वृषं के सूयं मे प्रचण्ड ताप, कुंम ॐ सूथमे प्रचण्ड वायु, मीन के सूर्यम मेघोकरा आडम्बर, मषक सूम करका 








चत्रऽथ राध उपलस्य धनख तैव 
पातोऽरपषटष्टिरुदिता जख्दागमे तैः ॥ १८७॥ 
ज्येष्ठ मे प्रचण्ड सूर्यनतपाहो, माघ मै दुषार (वर्फवापाला) ने्वंहाहो, चैवम आकाश्च इष्टिरहित 


हे ओर सुय मेषो से पै श्च प्ं वैशाख मे बहुत उपल ( ओके) न ष्डेदो तो बरौ कार मे अस्पदृष्टि कनी 











री | मेहं ओर उने दोनों ॐ अन्तराल भे सूर्यं हो अथवा वर्षाकाल मे मङ्गर गुरु एक रािमे हं अथवा र हु 
वाकेत॒ यदि कुम्भे वा विह स्थित होकर पापग्रहस्त दष्टयुक्त हों अथवा प्रश्नल्प्रगत उक्र राक्षि मे पाप- 
प्रदहतो ये वृष्टि अवरोध के योगदं । अर्थात्‌ उक्त योर्गो के होनेपर वषा नदी होती है| 

यस्मिन्मापे खष्टर बाते द्रीश्च धिष्ण्ये वृष्टिने स्यात्‌ । 
स्वाती ओर वि शाखा इन नक्तो म वर्षन हो उछ माव मे मेघ निज होते ई ; यहं 











॥ 








भेष राश्चै के दरभ्यः 


1 | 


स्यादोषधीनां स्थरपम्भवानां बल्नाविङाणां इुतुपाभिधानाम्‌ । 


जि कय 





मसूरगोधूममुबणेतटयवाभिधानामषिनायक्तोऽजः॥ १॥ = ` 


स्थल मे उस्पन्न होनेवारी ओषधि; मेड तथा बकरी की ऊन के वज्ञ, भसुर, गेट, वण) 
हन वस्तुओं का स्वामी मेष राशि दै। । 





वृष तथा मिथुन राशि. के दन्यः ~~ 
शास्यंश्कानां मवकासराणां प्रखनगोधूमगवां पतिर्गोः। ` ` ` 
` पतिनृयु छारदधान्यवटीशादट्‌ एकापापकसनज्ज्रकानाम्‌ | २॥ `` 


राटी (साटी ), वल्ञ, जौ, मरदिष, पुष्प, गहू तथा नेक इन वस्तुर्भ-का स्वामी वृषे । श्वष्द्‌ 
सथ अन, छता (द्राक्षादि ता ), श्रादूक. ( कमक मू.) तथा कपास इन वस्वुओं का स्ार्म . मिथुन राधि है । 





केक तथा. सिह के द्रव्यः 


कवेः पतिः कद्रवपत्रचाचरम्भारुदाङन्दषराख्य कानाम्‌ । 
सिह रसानां तुषधान्य सहादयसग्धराणां च गुडख नाथः ॥.२॥ 


केद्रव ( कोद्‌। ); पत्र ( तेजपत्र ); चोच ( दाल्चीर्ना ); रम्भा (केढा) रहा ( दुब ) कन्द फल ( ज्जन 


„, „य गाजर्‌ ) इन वस्तुओं का स्वाम ककं राधि । रस, दुषधान्य ( भुस्तीबाके अन्न) पिशदधियों डो स्वच 





षद 


( छल ) आर गुड इन सब्र वस्तुओ का स्वाम। «द रादिहं। 


५ 
॥ ॥ त 
4४ 
॥ ५, ५ । भकः 


वन्या त्था तखा के द्रन्बः 


निष्पावगोधूमकरायङ्कल्थयुद्रातसीनामधिषा कुमारी 
यवस्य माषस्य च सष॑पस्य गाधूभकस्याधिपारिस्तुखामृत्‌ ॥ ४ ॥ 


, „ मिष्या (राजमाष .वा-शवेतशिम्बिघान्य ), गोधूम (गे) कलाय (मटर); ङुखत्थः( इच्थी वा गथ 
मद्र (मंग) अतद्ठी (अल्सी), इन का कन्या स्वामी है| यव (जौ), मात (उडद )); सर्षप ( घर्षो ) 
गहु) इन का ठा स्वामी दै। 














प ४ | ९ & , # | 
॥, तः भ , ति । ज ४ ५ ६ # # 





शिक तथा घ्नू राके द्रव्य: ~ न ४८ 


रसारकारायसतेक्यकानां छागाविकानामधिषोऽकिनामा । . ` 
धनुधरो धान्यतिलाच्मूखवासोहयानां रणस्य नायः | ५॥ 





रघा ( ऊख ), काटायष (लोद्या), सैक्य (आग से सेके जानिग्रे पदार्थं) वकृत तथाभे इन का 


दृश्चिक स्वामी दै । धान्य, तिल, शस्त्र, मू ( कम्दमूल ), वच्न, षोढा ओर लवंग ( नमक ) इन का स्वामी 
भन्‌ रादि) 7 





मकर तमा कम्म रा्ि के द्रव्य {~= 


तुवणेसैक्येक्ष्वपितायसां दगुरमादिकानां मकरोऽधिनाथः 
फजस्य पृष्पस्य फलस्य चित्ररूपस्य रलस्य षटोऽपिभूः स्थात्‌ ॥ ६ ॥ 








सुषणं ( सोना ), सेक्या्न, इश्च (ऊख ), लोह, दृक्ष दथा गु्मादिरथो का स्वामी मकर राशि द | जलजन्प्‌ 
पुष्प तथा फल प्रव विचित्र रूपवठे रतन इन का स्वामी कुम्भ राधि दै। | 


1 
¢ ६ ५५ । षै 
।। 
9 ‡ र 1 
भीन द [‡- । १ 4 ; # १, # 1 र ह ॥ 
#: 1. ॥ (0 + र , 
| # दौ ध 
क्र ॥ ष 
॥ 


9 (4 


ननेकरूपाणि कषाठजानि रलानि वज्राणि विखारजानि । 
खहानि कीरारभत्रानि चषामधीश्वरः स्यात्पृथुरामराशिः ॥ ७ ॥ 


दु ) 








अनेक प्रकार के कपालजन्यं रश्न, वरर ( हीरा ) विसारज ( महलियो से उत्परन . वस्तु ) सनेहपदाथ ( तेलहन- 
घृततैलादि );` जलज्म्य इन का स्वामी मीन राशि ई! | 


गोचरगत श्रं के वश्च से राशियों के द्रव्यो का युष्टभत्र तथा दुरुमत्वः 


 रश्चेरिव्योऽर्थायधीवास्तमाग्याम्बुस्थो ज्ञ ध्यायतार्था्टमखः। ` , ; 
श्रद्ध ङयाद्धाऽस्तरुगगो पिदध्याद्धानिं मेष्वन्यषु वृद्धि प्रयत्‌ ॥८॥ 


एषां ्रह्यधितिगा अषन्तो हानिं षिदध्युस्तितरेषु भेषु । 
सोनः खलो यद्धवनस्य पीडास्थानोपयातः कथितस्य तस्य ॥ ९॥ ˆ 


£ 









„1 नि नस रा नि | से २,४ , ५, १०, ११९; ९, ७ स्थानम ˆ गुर“ स्थित हाती उस के पृवांक्त द्रव्य 

कंरता दै । जिषं राकषि से २, ११, ५, १०, ८ स्थाने ! बुष › स्थित दहयोतो उक्तके पूर्वोक्तं द्रव्य की वृधि 
करता दै । जि राशिसे७; ६ स्थानम “शुक्र ` स्थितदयोती उसके पूर्वाक्त द्रव्य की हानि ( महाषता) करता 

ह भौरशेष १,२,३,४,५, ८; ९, १०, ११, १२, स्थानमें^ज्क्र! दहतो उसके द्रभ्य की बृद्धि (सम- 
रता) करता है । एवं जेः जिस राशि से उपचय (३, ६, १०, ११) स्थनमं ^ पाप्रह (र. म. श.रा. के.) 

त के पवौ त व व्यकीब्रदधकरतदं आपररेष १; २, ४, ५७, ८; ९} १२ स्थानें उष के 
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4 नीति ॥ 0१% स्वै १ 
॥ . ॥ आ 1] 9. + 
। ¢ 


द्र्य की हानि कर्तेद । जिस राशि के पडिास्थान (१) २, ४, ५) ७, <, ९, १२) मेँ बलवान्‌ पाकर 
हौ उस के पूरवांक्त द्रन्यका दुरुमस्व ( महाध्यं मूल्यष्रद्धि वा महंगाई ) करते ह । एवे जित राश्चिके इश त्थान म 
छुममष्ट ( चं, बु, बृ. श्च. ) स्थित हौ उसके द्रव्य की ब्रद्धि ८ सुलमता सानत्यं मृव्यदास बा. सस्ताई ) करे द । 








रकानाथो दादश्चामोत राशो राज्ञो यस्मिन्‌ सयुतः सखाधिम्त्रिः। 
संद्षशेद्‌ द्रव्यलाभप्रदोऽये तत्र प्राक्तः शस्षिद्धिः पुराणः ।॥ ११॥ 


(1 ' 


जिस जिस राशि ! चन्द्रमाः अथवा ' सूयं ' स्थित हौ यदि वह अधिमित्र ग्रहो खे दृष्टो तोः प्राचीन 
पण्डित जरतो ने द्रन्यलामदायक कदा दै ! 


सचोऽपषटद्धिकर उतमदृष्टयु च्छः 
पूणः स चीनयुगुतोग्रसमतद्टः 
अं हिनस्ति किमिनः प्रतिराशियातान्‌ 
,..; , . ` भावान्‌ समीक्ष्य कथयत्सदसत्फरं सन्‌ ॥ १२॥ 


४ सम्पूणं ( पूर्णिमान्तकारीन ) चन्द्रमा ' अथवा (सूयं युक्त ( दशान्तकाटीन ) चन्द्रमा ' यदि श्यभग्रहवे 
दश ओर युक्तदोतो शीघ्र अधे (मूद्यवा माव) बद्ध करनेवाछा होता है । यदि उक्त काठीन ^ चक्रक › पाप- 
मरह है | एवं पण्डितजन चन्द्रमा क 
जरमान सूबे के प्रत्येक रारिगत भावो को देखकर शुभाद्युमफल (अधे की बुद्धितया हानि) को कहे । 


अह्‌ द्भ्य परिसान 


+... , -गन्धस्ेहरकषाधिपो प्रहपुषः स्वामी स्सानां शशी 
रक्ताङ्गश्वखाभधस्प द्यतः काञ्चाख्यधान्यख च । 
श्यामाङ्ग दिदरप्रसुः सुरगुरुः षीताभधन्पेश्वरः `; ` 

सर्पिः श्ञालियवेश्ुहेमघुमनस्वामी च तज्जः स्मृतः ॥ १३॥ 
गन्ध ( सुगन्धित दव्य ), सेह पदार्थं (तैल धृत वा तिरहन ) तथा रसौ का स्वामी ^सू्रैःहै। एवं रो 
का स्वामी ‹ चन्द्रमा ' है| च्वच( ) ओर कोशधान्य८( ) का स्वामी ^ मङ्गल ` है | द्विदर (दशि 
हन यादा) कास्वामी "बुधः हे । पीत धान्य ( पीडे वर्णं के अन्न ) धत; शाखी ( सादी.) जा, ऊख, सुवणं 

ओर गहूं इन सब वस्तुओं का खामी “गुरु दहै। [ि  _ 





























समस्त जीव तथा अन्न को स्वामो ८ शुक्र › है | तिल, समस्त नील वर्जं के पदार्थ, कोद्रव ( केदो ), ल 
{ नमक )) मा ( उडद ), कड्गु ( कङ्गुनी ) इन सत्र वस्तुर्ओ का स्वामी ' इनि › हे | ॥ 


प्रभल्य्मके वद्य क्षं समघ महाघ परिज्ञान.- 
, विक्रेता भव्रमवषः परषिशरः क्रेता तथैव विधे 


# 


नृतं लुयोगके कत इं गहय वसतु ेद्‌। 














 होयख्या बलक्षारिनी यदि तदा सङ्गृह्यते यत्ततः 
प्रकाम उदीय्येते भवग्हे ययौोजसा सेयुते ॥ १५॥ 


= विक्रणिाम्यमुकं च वस्त्विति सति प्रभे इते प्रच्छतो 
 किक्रेतव्यमिह कयाणकमतो लामो भवेननिधितम्‌। 
 ग्राद्यं बस्तु तदा यदोदयपतिः परयेद्िरप्रार्यं 
न्‌ ग्राह्य विपरोततोऽथ बरुवान्यावत्तनां तिष्ठति ॥.१६॥ 


तावत्सन्‌ कथयेत्समधेमदय य ब्द्धल्प्राज्धितं ` 
तावच्चैव महाधमङ्गमबनं सन्नाथदएान्वितम्‌ । 
सप्राण तहुदाहूत यदि पर प्राणप्रय॒क्तमत , - 
सामध्यं घनम बलेन रहिते ज्ञेय महां तदा ॥ १७॥ 


४ 
प्रष्टा ' ( श्रश्रकत्ता वा पूष्ठनेवाला ) अपुक वस्तु को खरीदना चाहता दू एसा प्रश्न केरे तो डस शमय 


र बर्चमाम्‌.हो उसका स्वामी क्रैता ( खरीदनेवाला ) आरलखाभ माव का स्वामी विक्रेता ( वेके मबाला 9 ज नन । ५ 
चादि । यदि षतेमान लर राधि चटवान्‌ हो तो जो क्रयाणङ ( खरीदी हुईं बु ) हा उससे प्रो ‹जम' होक ` 
हे । यदि प्रष्टा ( पूनेवाका) अमुक वस्तु को वेचना चाहता हुं रेखा प्रश्न करेतेो प्रभल्यसे जो एकादश स्थानशहे ` 
यदि वह्‌ बह से युक्त दोतो बेचने योग्य क्रयाणक के वेचने से अवद्य “ लाभ हता रै} जब ल्श ल्म्रको देखता 
हो तब वस्तु काकपदं करना चादिष्ट) जिस ल्प में व्परेश बलवान्‌ नहो उषम .वस्तु का संप्रह न कैरे | जबतक “छ्य 


हो तबतक वस्तु कौ सम्धता ( मूल्यहास वा सस्ताई ) जओौर जब तक . ‹ रुग्र निल . शे. तबतक 














= <| 
2 ३ श ण । & (0 ५ अ त्त्‌ द ; 
(2 ४: 








षत ?.विरै्र बद्वान्‌-ओर उक्तप्रकारसे विपरीतदहोतो ' अ्रन्न रभ्त्‌' निल जानना चाहि षट । 
सघ द्‌ > नेमैल हो भोर. ख्य बलवान्‌ द्ये तो ' ठय ` करञचत्‌ बख्वान्‌ कदा दं । यदि “ छपरेश 











13 





~ .. ,. बुसौम्यमां प्रविधास्यतीह विमिथितं सन्त इति बरुवन्ति ॥ २२.॥ 





पादोनं हितम दलं समगृहे पादं बरु वैरिमे ॥ २०॥ 





ल्ग ले एकादशभावमे जो राशि दो बह ओर उसका स्वामी यदि ये दोनों अत्यन्त ब खीदहोतो करयाणके 
तु की महार्घता, वे दोमों निबेल होतो सम धता ओर मिश्रव्छीदहतो समानता होती है | यदि “ प्रह ` अपनी 
राशि मे वा उच्चराशि्मेदहोतो " पृ्णबटी ` हता ह । आधिमेत्र तथा म॑नन राक्िम तीन चरण बल, समग्रहकी राति 

म्धन्छ एवं शत्र राक्चिमे एकपादबर्होतादै। 






मासांस्तनाः शओलोभनतां प्रगच्छत्‌ मासन्समधं पकरोतु तावतः । 
रमेश्रशोद्मगः श्॒भग्रहौ तौचेत्फलं तादुश्मत्र चिन्तयेत्‌ ॥ २२॥ 


[1 


ष्डित ! मेरी अमुक वस्व॒ की महाधता वा समधंता को को, प्र्टाके रसे प्रभ करने परश पण्डितको 
# ` ण ` अहके कारण ल्अको श्यभत्व प्राप्त हुआ हो वह प्रह जितने मास तक ठञ्मको शुभत्व प्रदान करे 












उसे वस्तु की समघंता का कहे । यदि व्यश भर ल्य्रगतये दोनों प्रद दमदहोंतो 





 परिचिन्तनीयस्त्वयं कियद्धिदिवसैः पुरस्य ¦ 


ह क्य'कास्वामी वा ल्म्रमे पपग्रहदहौतो बह ख्य को कितने दिनतक क्षर्व | इंष्परेकीर 


, + । । . ५ | 
: क, + 1 ६ , , ॥ 


अहोभिः परिवेदितव्यासावत्ममाणेः किरु माससञ्ज 
गाणितिकैः पुराणेः समधेता संप्रतिपादनीया ॥ २४॥ 


॥ 4 - : ग, 3 ४ # . ध 
५ य „४ ४; ५ वैकः ; ५ 
न च ट ५ र ¢ ` # ह : ;. = # च भः भ ५ ४ ४ (न 
$ 5 |) म ६ # २५ 
॥ 1 ॥ (1 धि साने ॥ र श्‌ । 
4 र † । 0. 0 4 
५ \\ { ५ ; च | 


। यदि वस्तु का स्वामी निर्बल होतो ठ्कै स्वामी के ग खे ` उ 












अधघरप्रकरणं द्विचत्वारिंम्‌ । १२८१ 


क्रय विक्रय प्रश्ने यदि प्रश्न कालीन छ्य बख्वान्‌ हो तो पण्डित जनों ने उस वस्तु की समघता जाननी 
चाद्िए । यदि प्रश्न ख्य निबलदहो तो उस वस्तु की महाता जाननी चारिए | 
ठ के सवबलत्व निरत का परिज्ञानः-- 
| =, न, (0. 6 स्युः 7 स्वभ क. 
यदोद्रमे निम॑लवीक्ष्यमाणे स्वभष 
चतुष्टये चारुखगान्विते वा सप्राणम्‌ 





 एरथा नर्जः ॥ २७ ॥ 





जव प्रश्च कालान ख्य युमप्रहा से अथवा अपने स्वाणैसे दृष्टो अथवा श्युभग्रहौ से युक्त दो अथवा प्रभ 
लकेल्यसेजो केन्द्रगत रारिदहौ उनम ्युभग्रदद्ौ तो  प्रश्च ल्य बलवान्‌ › होता है। यदि उक्त प्रकारसे 
विपरीतदहोतो" म्रक्न ख्य निव" होता दहं। 
मतान्तर से क्रय विक्रयं का पारिन्ञानः- 


लग्र तथा टय्रपतिः क्यो मत आयो य भआयाधिपतिः घ विक्रयी | 
विरम्रटम्रश्वरयोः सवीस्ययोटोभो घनस्य क्रयिणो भवेत्तदा ॥ २८ ॥ 


लप्र ओर ररे ‹ केता ` ( खरीदने वाला ), छाम ओर छाभेश्च विक्रेता ( बेचनेबाटा ) जानना चाहिए ! 
ख्य ओर ल्ेश्च के बल्वान्‌ होने पर क्रेता को घनका खाभ होता दै । 


सप्राणयोढोभभलामनाथयोधनािका विक्रयिणस्तनूभतः 
इमे समस्ता बलसंयुता यदा प्रा्िधेनानापरुभयोरुदाहता ॥ २९ ॥ 


एवै काभ ओर कामेश ये दोना वल्वान्‌ ह्यं तो विक्रेता को घनकी प्राप्ति होती है । यदि ल्म, ल्मेश, 


छाभ ओर रामेश ये चारो बच्वान्‌ हँ तो ता ओर चिक्रेता इन दोनो को धन की प्रात्ति होती है| 





हानिरभवेत्ते यदि वीर्थवाजताः समर्धता स्याद्यति सर्वथोदयः 
बरी तथा बौ्येवरियुड्महाध॑ता निधाननाथे सबले महार्घता ॥ 





ग 
1 
ॐ 


 . यदि वे पूवौक्त चारों निलयते क्रेता तथा किक्रेता को घनका हानि होती दै | यदि " प्रभ ख्य ` सव 
प्रकार से बली दहो तो वस्तु की समर्धता ओर निवल होतो मह्रता होती दहै । एवं धन भाव का स्वामी बख्वान्‌ 








९२९८२ | च्योतिस्तच्वे 





` यदि धने निर्वैलहोतो वस्तु की समर्घता होती दै | एवं बली ल्यच यदि लर को देखता हो तो ऋयाणक 
से धन का छाभ कहना चाहिए । ल्य का स्वामी श्युभ प्रह हो ओौर उस को अपने दीप्तांश से दयुम प्रह देखता 
होतो वस्तु के खशदनेसे लाम कदे । लाभ ओौर छामेश ये दोनों वल्वान्‌ हयँ तों वस्तु की महार्घता ओर निर्बल 


दो तो वस्तु की समधता होती है। काम ओर ठामे के मध्यमे यदि एकबली दो ओर दूसरा निर्वै हदो तो 
वस्तु का भाव मध्यम ( समान ) कहा त ४ 
चददत्यश्चलक उद यस्तमयाधवत्याः 
शाटिः ख्यं भवति मित्रदशोभयवे। 


यागे च नक्त इह शोभनयाः परस्मा- 
रस्यान्मित्रयोधनमनोजपयोः सुञ्चारिः ॥ ३४ ॥ 


यदि प्र्रसमय में स्मेर ओर सप्तमेर की परस्पर मित्र दि हो आर इत्थद्यालषहोतो प्रष्ठा स्वयं वस्तु का 
ऋय विक्रय करता, हे | यदि प्रश्च समयमे व्यश तथा सप्तमेशये दोना शुभ अहहो, दोन मित्रदह्यओर८उन का 
नक्त योगदहोतेो प्रष्टा का डन्य व्यापारी से उत्तम क्रय विक्रय होता है। व 


 होरातदीयदयितौ हितवी्यमणो 
विकरेतुरिषटमयुजैः सह शाटिमाहूः । 
दष्टा स्वरक्रयसाखममः प्रमदातद।य ॥ि 
शो ग्राहकस्य सखिवगेत एव शाटिः ॥ ३५ ॥ 


 प्रभभरल्य ओर उसकरास्वामीये दोनो मित्रग्रह सेद्ष्टदहों तो विक्रेता का अपने भिचरजनोँके साथ ऋय 
विक्रय होता है । सप्तम ओर सप्तमश्च ये दोनों अपने मित्रौ हो तो ग्राहक (केता ) के मित्रजनो से क्रय 


चिक्य होता है| 


अर्थी क्रयी वस्तुन उद्रमेशेऽस्ते विक्रयी हृद्धबपे पुरस । 


क्रयी मनोजे सति सत्यवादी घाष्िक्रयी सत्यदयेऽन्यथापेः ॥ ३६ ॥ 


सप्तम स्थानमप्रभ्रव्यकास्वामीदहोतो "क्रेता ' वस्तु का अर्थं ए ) 
यदि ल्मे सत्मेशद्योतो  किक्रेता ` वस्तु क्रा अर्थी होता है । सप्तममे दुभग्रहदहो तो “ क्रेता › सत्यवादी 
ओर ल्ममेद्ुमग्रहदहोतो “ क्रेता › सत्यवादी होता हे) एवं पाप ग्रहँसे विपरीत होताह्ै।. , . 











॥ दः 










८ चन्द्रमा › जिस संमय किसी ग्रह से इत्थशाल योग को करे उसं समय प्राहकं (क्रेता) 


एवं £ चन्द्रमा ` जिसं समय वि तौ सी ग्रह से ईसराफ योग को करे उस रमय विक्रयी ( विक्रेता ) वर 





अर्घप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ । १२८१ 


चन्द्रमा का जिस ग्रहके साथ इसराफ योग हो यदि वह ग्रह अस्तगत दहो तो विक्रेता उस वस्तु को 
छोडकर उस के व्यापार को अन्य पुर को देकर भाग्यवशात्‌ स्वये नार को प्रास्त होता है । 


स्ान्तोत्थगेः सहजश्च्रगतेख पडकः 
` पुण्यग्रहेः पुरपदाथमनोरस्यैः 
तङ्क स्वभे हरिजपे हिमदाधितो च 
सवासु ठभ उददिताञ बाणक्क्रयसु ॥ २३९॥ 


यदि प्र्नकाल मे सप्तम, तृतीय ओर षष्ठमे पाप म्रहदहो, ट्म, दशम, द्वितीय ओर एकाद स्थानें 
यभ प्रह दा एवं टेश तथा चन्द्रमा अपनी राशेमे वा अपनी उच्चरारशेमे हो तों सव प्रकारके व्यापारमे 
रभः होता है । 
 आद्याधिपे बलयुते स्वधवेऽद्पवीर्य्ये 
ग्रद्यं सुवस्तु सततं धुवसस्रहाय । 
 प्रापिस्थरे बलवति खपतो सक्तो | 
स्वापिस्तदा मवति वस्तुकविक्रयेण ॥ ४० ॥ 
यदि व्मरेश बल्वान्‌ द्यो ओर धने अस्पबटी द्ये तो निशित वस्तु सद्ग्रह के किए उक्त समय म उत्तम 
वस्तु का सङ्ग्रह करे । जबर छाभस्थान बल्वान्‌ हौ ओर द्वितीये भी बलवान्‌ हो तब वस्तु के विक्रय से धन 
का प्राति होतीदै। | 
काव्येढ्यद्ष्टौ घनगो विधृषणगू 
यद्रायसन्तानगताषधेक्ितो । 
रीतद्युतीनो क्रमो सहाधेता 
 करोप्यस्य देञ्नः कथिता विपरिता ।॥ ४१॥ 
प्रभल्म्र मे स्थित हुए चन्द्रमा ओर सूय कों कमसे शुक्र तथा गुर देखते हौ अथवा राभ ओर पञ्चम 


मे स्थित हूए चन्द्र ओर सूर्य कों पाप प्रह देखते हौ तोक्रमसे चान्दी ओर सोने की महाधता पण्डित जनों ने 
केही दहं । | 





, शखिवाहनीय शक से सुभिक्षादि का परिज्ञानः-- 


(भ राके कृशानुगुणितेऽक्षयुतेऽद्विभक्ते 

¦ ‰ (द, स कष 3 ८ शेषे सभिध्षपदधीक्षणसम्मिते खे | 

पीडा सम शश्चधरभ्रमराधितुर्ये 
दुर्भिक्षमभ्रेपवनप्रमितेऽब्दमध्ये ॥ ४२॥ 





 . शाल्िवाहनायं से गुणकर जो गणन फल हो उसमें ५ युक्त करके ७ से तष्ट 
दि यार हेष वच तो ‹ बुभेश्च?, ‹ यन्य › रेष वचे तो पीडा (महामारी अन्नकालादि), १९ या 8 
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१९८४ | भ्योतिस्तचे 


भ , (५, 


दोष वचे तो समानता ( अननादियो का भावसाम्य)एवंदेया ५ दघ वचे तो दुर्भिक्ष अथीत्‌ अन्नादि षी 
महगी होती हं । । ^. 


---; उदाहरण :- 


क, 


इष्ट शकं ९८६२ का ३ स गुणात ५५८६ हुए | इनम ५4 युक्तः ५५९१ दए । इन को ७ 


से तष्टक्यातो ५ रेष व्चे इसङ्िए इस वधे मे दुर्भ होगा | 


वेक्रमीय संवत्सर से सुभिक्षादि का परिक्ञानः- 


व्व॒त्सर्‌ गुणहतं सश्चरऽगमक्त 
शेष सभक्षमठर अतयुग्पतुस्य | 
दुभिक्षमाञ्चगकररादामेते रसदु- 
त॒स्य सम नमस रोरवसत्र वष ॥ ५२ ॥ 


वेक्रमीय संवत्सर की सख्याकोरेसेगराणकरजो गुणन फलकहो उस मे ५ युक्त कर्के ७ से भागदं 
यदि रेया रोष वचेतो ˆ बहुत सुभिक्ष रेया ५ रेषवचेतो ‹ दुर्भिक्ष" &्या १ रोघ व्चता ` समता 
दन्य शेष वचे तों रौरव अथात्‌ घोर { डरावना ) समय होता हे । 


; उद्ाह्स्मः- 


वेक्रमीय सवत्‌ १९९७ कोरेसेगुणातो ५९९१ हए । इनम ५ युक्त कितो ५९९६ हुए । इन 
कोजऽ्सेतष्टकियातों ४ शेष वचे इसलिए इष्ट वघमं ' सुर्भक्षः होगा| 


प्रभवादि संवत्सर संख्या से सुभिक्तादि का परिक्तानः- 


१४४ $ 


 संव्बत्सरे दहिगुणिते युणसंबिहीनं 

रोलहेते पवनयुग्मामेते स॒मिक्ष्‌ । 

शेषे रसानलमिते सममभ्धिचन्द्र ए 
दु्भिक्षक शरदि %रौरवमभ्रतस्ये ॥ ४४ ॥ ` 








प्रमवादि संषत्सरो.कीसंख्याकोर्सेगुण कर जो गुणन फर दो उस्म ३ हीन करके जो 8 
मे ७सेमागदेंयदि५९यार रेष वचे तो (सुभिक्ष ६या ३ रेष वचेतो (मध्यम ` (समान); ४या १ 
देष वचे तो ‹ दुर्भिक्ष ` ओर ्यून्य देष वचे तो “ रौरव › अ्थौत्‌ वार वार रोने का शब्द्‌ श्रवण गत होता हे । 
--: उदाहरण :-- 


| इष्ट वधम नन्दन नाम संवत्सर हे इस कीसंख्यार६्कोर्सेगुणातो ५२ हुए हनम रे दीन क्रिया 
तो ४९ शेष वचे इनमे ७ से भाग दिया तो शून्य शेष वचा अतः इष्ट वध में रोरव अथात्‌ अनकाल राजविग्रहं 
तथा महामारी प्रभतिसे वार वार रोनेके शब्द कणगोचर होगे। 





4:44; 











अर्धप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ । 
वघ प्रवेद्यादि ट्म के स्वामिर्यो की स्थिति के वश से समवादि का परिज्ञनः-- ` 


तद्रषटग्र च यटुद्रम श्षान्मषङ्कतऽक #यसर्क्रमादपुरा। 
या पूणिमाऽमा किमु तत्प्ेश्नविटग्रनाथः सरद्दमेशः ।॥ ^ ।। 
ता केन्द्रपगता शभग्रहटश्चा युक्ता स्वराशचिङ्कता 
द्रव्याणां समेता प्रकरुतोऽसीक्षितो खर््वमा । 
द्रव्याणां ह्रुतो महाध्यंमरूणन्द्‌ कन्द्रमा सद्टसा 
संयुक्तो च समधता पणफरे तीं स्वणेदुवणेयोः ॥ ८६ 






जिस समय सूर्यं : मीनः राशि सेमेष्र राक्षि मे प्रवेश करे उस समय क्षितिज पर जो खम वतमान ई! रो च्‌ 
ˆ वध ठ्स ` ओर उनका स्वामी ˆ व होता दं । एव इष्टवष के मेष संक्रान्ति ख पूय पागमार्‌ 7 अथः 
अमावास्या का प्रवेश जिस ल्ममेदहोउसच्यकास्वामीये दोनों उक्त ल्योँसेकेद्र मं स्थित हात 
च्टहौतोवे दोनों अपनी रा्चि की वस्तुओ की समर्धता ओौर पापष््टहोंतो महाघेता कर्ते 9 | 
मोखे जोकेनद्रगत राशि हो उन मै जथवा पणफर ( २।५।८।११ ) स्मान ञे रयं तथा चन्द्रमा स्मित ६ 


रवं दुभप्रहसव्छदहाता साना आर्‌ चान्द्य केण समघच्ता करत ह । 








से 
वे 


सङ्क्रान्ति के मुहूर्ता से समघादि का परिज्ञानः-- 


म्यन्द्राम्बुषवातसपशेवय प्राक्त जघन्य बृह-- 
दादित्य्रवमटिदवतमथाच्छष्ट सम वासराः 

 बाणाम्भोधिभिता नभोगुणमितास्तज्जेय॒हताः क्रमा- 

 पप्राक्ताः सङ्क्रमणं जघस्यभग्रुखऽव नएटसत्साम्यक्तम्‌ ।। ४५ 





















भरणी, च्येष्ठा, दातभिघा, स्वाति, अष्छेषा ओर आद्र ये नक्ष " जघन्यल्ञ्ज्तक 2 दै | पुनकेसु 
| ( तीनों उत्तरा तथा रोणी ) ओर विशाखा ये नक्षत्रं ' बृहत्सञ्ज्ञक ` हं । शेष नक्ष अथात्‌ अश्विनी, कतिक 
सरगिरा, पुष्य, मधा, पूवौफाद्गुनी, हस, चित्रा, अनुराधा, मूक, पूवाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, पृवोमाद्रपदा अर्‌ रषः 
ये नक्षत्र “ समसञ्जञक ` दँ । सूयं की मेषादिं सङ्करान्तर्यो का संक्रमणकाठ जघन्यसञ्ज्क नक्तजर्मेर्ो ता उन सङ्क 
न्तियो के १५ मुहूत, ब्रहत्सञ्ज्क नक्षत्रम हौ तो ४५ मुहूतं भैर समसज्जक नक्षत्र मेदेःते ३० मुद्र होते 
जिस सङ्क्रान्ति का सङ्क्रमणकाक १५ मुहूत वाचे नक्षत्र म अथात्‌ जघन्य नक्षत्रम दहो उख सङ्क्रान्ति 

मे उसके द्रव्यादियों की  महयधैता? होती ह| जिस संक्रान्ति का सङ्क्रमण काल ४९ मुद्र ध 
अथात्‌ ब्रहत्‌ नक्षत्र मं हो उस संक्रान्त > › मास मे उस के द्रव्यादियों की" समघेता त 











की" समता होतीदह| 


चन्द्रदशौन से समधादि तथा वध फे विंशोपकौ का परिज्ञान 





२८६  भ्योतिस्तचै 


रुङ्क द्रेताया के {दन जघन्य नक्षच दहो ओर्‌ उस म॑ चन््रदशेनदहयो तो उस माप्त में उस सड्क्रान्तेके द्रव्यो 
 महाघता बृहन्नक्षच्र मे चन्द्रदशेन दहो तो समधता ओर सम नक्षत्र मे चन्द्रदरषन होतो उस मस्र मै उस 
द्क्रान्त के द्रभ्यो कं समता होती है। ककसङ्क्रान्ति का प्रवेश जिस वारमेंदहो उस्र के जितने विंशोपक दों वे 


प 


£ (र, भ 

भके वशोपक होति हं | रविवार म १०, चन्द्रमे २०, मोम मे ८, बुधम १२, गुरुम १८ क्रमं १८, 
निमे ५ विंयोपक होतें हं । जिस वष मे कर्कसङ्करान्तिके विंशोक्क १० सेन्यून हो उस वधं मेँ वस्वुर्जो की 
हाधता १० विंशोपक म समानता १० से अधिक विंशोपक होता उस वर्ष म सव वस्तुओ की समर्घता होती ह| 


सङ्क्रान्ति प्रवेश का के नक्षच स समघादि का परिज्ञानः 


प्राक्‌ संकरान्तेमास्करस्य दविषिष्ण्ये रामक्ष वा संक्रमः स्यात्समषेम्‌ । 
 वेदेऽक्ष मे पूवसक्रान्तितोऽन्या स्याददुभिक्ष रोख तक्धेष्ण्ये ॥ ४९ ॥ 


सूय की पूर्वं सङ्क्रान्ति के दिन जो नक्षत्र हो उससे द्वितीय वा त्रृतीय नक्षत्र मे पर सङ्क्रान्तिदो तो उस 
स मै ‹ वस्त॒ओं की समर्धता › हाती है । पूर्वं सङ्क्रान्ति प्रवेश काल के नक्षसे चतुर्थ वा पञ्चम नक्षत्र मे 
र सङ्क्रान्ति हो तो उस मास मेँ दुर्भिक्ष अथात्‌ अन्नादि वस्तुओं की महाघता होती दे। एवं पव॑ सङ्क्रान्ति 
वेश्च कार के नक्षत्र से षष्ठ नक्षत्र में पर सङ्क्रान्ति दो तो उस मास मे रौरव अर्थात्‌ घोर अन्नकारादि दोता हं । 


प्रकारान्तर स सङ्क्ान्ति को घषयियां के द्वारा समघादिका परिज्ञानः-- 


साङ्लाः संक्रान्तिनाब्यस्तुरगविनिहिताः शोषिता रोहिताश्व 

सामध्यं रूपरशचेषे भवति करमिते साम्यमभ्र महाम्‌ | 
सक्रास्तेवारभ्ये तिधथिमितिसहिते दरव्यनामक्षरास्ये 

रामेस्तष्टे समषे शशभरति नयने स्यात्सम खे महाषेम्‌ ॥ ५० ॥ 


इष्ट सङ्कान्ति की धटियो म ९ युक्त केतव जो संख्या हो उश्को७ से गुणकर जो गुणन फ 


4 





रो उसको ३ सेतष्ट करे । यदि एक शेष वचे तो सब वस्तु की समर्धता, दो शेष मे समानता एवे शून्य शेष 
हाधैता होती है । अथवा सङ्क्रान्ति प्रवेद काठ के वार) नक्षत्र तथा तिथि इन तीनों की संख्यार्थ कायो 
षरे तव जो संख्या हा उस म धान्यादि के नामाक्षर युक्त करके रसे तष्ट करे यदि एक रोष बच तो ‹ समधता ; 
रो शेष में समता ओर शून्य शेष में महाधंता होती है। 9 








वार्षिक, मासिक तथा दैनिक अर्घानयन रीतिः-- ` 





` मात्रासंख्या धान्यनामाक्षराणां सख्यायुक्ता योऽत्र रा्िर्भवेत्सः । 
 पण्यक्षेपः करूरपृष्ट त्यजक्छं सूप देयं सोभ्यपुष्टे च तस्मिन्‌ ॥ ५१ ॥ 
नो हर्तव्यं नेव देयं समाने सोम्यक्ररे सांध्रियुम्मेन मेन । 
 राक्ञेमानं कथ्यते धिष्ण्यभानाद्‌ भानां स्पष्टो जायते नन्दभागः ॥ ५२ ॥ 
न्‌ गोऽ ग्टोयुहूर्ते च यस्मिन्‌ संक्रान्तिः संयोज्य तो तदिने यः । 


से मित्या तस्य तस्संनिहन्यात्पण्यक्षेपं तत्र योज्यं पुरोक्तम्‌ ।॥ ५३ ॥ 















अरघपरकरणे द्विचत्वारिंशम्‌ । ९२८७ 
विभाजयेत्तं दहनेविंशिष्टाद्॑स्य पण्यस्य विनिर्णयः स्थात्‌ । 
कमंण सूपादेत उत्तमोऽर्घोमध्योऽधमः श्ास्रविदो वदन्ति ॥ ५४ ॥ 
सुरेज्यसंकरान्तिवशेन वर्षे मासेऽकैसंक्रान्तिवरोन चैवम्‌ । ` 
वारोदयाद्वापस्रके त्रिधेह द्रव्याषेकस्येति विनिणेयोऽयम्‌ ॥ ५५ ॥ 


धान्य ( अन्न ) के नामाक्षरं की संख्याम धान्य ( अन्न ) के नामक्री मा्ाओं की संख्याको युक्त क्‌ 
तब जो सख्या दो वह ˆ मध्यमपण्यक्षेपक › होता है । धान्य के नामक्षरों के स्वामियों के मध्यम यद्वि क्र ग्रह 
अधिक ह! ता वलागत्त मध्यम पण्यक्षेपक म॑ १ हीन करे आर शुभग्रह अधिक हमं ता १ युक्त कर्‌ त॒त्र " स्पष्टपम्य 
क्षपक › होता हं । यदि धान्य के नामाक्षरौ के स्वामि के मध्यमे द्युमग्रह ओर पापग्रहयं की संख्या समान हो 
तो पूवागत मध्यम पण्यक्षेपक ही स्पष्टपण्यक्षेपक होता दै अर्थात्‌ उसमे १ दीनया १ युक्त न करे | सवादो २३ 
नक्ष की एकरारि ओर एकराशि के ९ नवांश होते दै । इष्ट सक्रान्ति के प्रवेश काठ मे चन्द्रमा जिस राशि के 
नवांस मे ह्यो उसकी संख्या म संक्रान्तिके मुहूतां की संख्या को युक्त करकेजो स्ख्यादहो उस को संक्रान्ति के 
दिनके वार की संख्यासे गुणकर जो गुणन फट हो उस में स्पष्टपण्यक्षेपक को युक्त करकेरेसे भाग दे यदि 
एक रोष वचे तो इष्ट द्रव्य की समघ्र॑ता, २ रोष मे मध्यम माव ( समानता ), चयून्य देष म इष्ट वस्त॒ की महाधता 
होती है । यर वस्ठु क अर्घं का निणय तीन प्रकार से करना चार अर्थात्‌ वार्षिक अथैका निर्णय गुरु की 
संक्रान्ति प्रवेश काट से, मासिक अर्ध-का निय सूय संक्रान्ति प्रवेश्य काल से ओर दैनिक अर्ध॑का निय दिन कै 
वारोदय कार षं करना चाहिए | ` 
 वार्पिक अधैनिर्णय मै इष्ट वपर के जिस मास, जिस दिनि मौर जिस समय ‹ गुर ? पूर राशि को छोडकर 
अग्रिम राशि में जाय उस समय: चन्द्रमा? जिस राशिके नवांश मं हो उस नवांश कीसंख्या को एकान्त में 
स्थापित करे | तदनन्तर गुरु की राशि प्रवेश समय मे जघन्यसंज्ञकादि जो नक्ष द्यो उरुकी जितनी मुद्र संख्या 
ग उसको एकान्त म स्थित नवांश संख्या म युक्त करे तत्र जो संख्या हो उसको गुरुसक्रान्ति. ( रासि ) प्रवेश समय 
के वारकी संख्या से गुणक्रर जो गुणन फल हो उस में इष्ट वस्तु के पण्यक्षेपक कौ युक्त करके ३ सेमागद्‌ यदि 
एक दोष वचे तो उत्तमा ( समधता ) दो रेष म मध्यमाधं ( समानता ) आर शून्य शेष मे अधमाधं (महाव्यं ) 
दृष्ट व॑ मे जानना चाहिए [र 
मासिकार्ष निय नें सूर्यसंक्रान्ति प्रवेश काठ के चन्द्र नवांश की संख्या ओर सक्रान्तिके सुह्ूती की संख्या 
इन दोनों का योग करे तव जो संख्या हो उसकी सक्रान्ति प्रवेश समय के वारको संख्या से गुणकर जो गुणन फन 
गे उस श्ट वस्त॒ के पण्यक्षेपक को युक्त करके ३ से तष्ट करे | एक दष मं सम्धता; दो देष मे समानता 
एवं शून्य देष भ महाधता होती _ [र 
एवं दैनिक निशय यै वारपर्रत्तिकार मै ‹ चन्द्रमा ` जिस नवांश मे हो उसकी संख्या का ओर वार 
प्रवत्ति समय के जघन्यसंज्ञकादि नक्षत्रौ के मुहूत की संख्या का योग करे तव जो संख्या हो उसको इष्ट॒वार की 
संख्या घे गुणकर्‌ जो गुणन फर हो उसमे इष्ट वस्तु के स्पष्टपण्यक्षेपक को युक्त कर के ३ से तष्ट करे १९ शेष 
 समधे, २ रेष्रमे मध्यम एवे चयूल्य रोष र महाधं जानना चाहिए । । 


व. 


१२८८  उयोतिस्तच्वे 
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भ य $ 9 ॥ ; उदाहरण :- . ` म 
हौ ८ चणा › इस धान्य के पण्यक्षेपकका साधन करते हं । इसलिए, चकार का ध्रवाङ्क्‌ २७, णकार | करा 
ध््वाङ्क १७ है । इन दोनाका योग किया तो ४४ हुए । एव चकार कों अकार्‌ माच्ाका \खेवाङ्क १, णाकार्‌ की 













जकार मात्रा का ्ट्वाङ्क २३ क्रियातो ३ दूए । तदनन्तर धान्य नामान्षरके ष्ट्व योग ५४४ 
माघ्रायोग ह को युक्तकियातो ण्यक्षेपकः हआ । यहां चकार का स्वामी गुरं आर थकारका स्वामी 
भ.जओर १ अञ्च दै । यहां घान्याक्षरके स्वाभिर्यो की संख्या समान .दै इसलिए पूवागतः 


दनद 1 क नी 
4९४ | ५ ४ ६. म ४ र ८4 .-॥ 








एवे “ गोधूम > इस धान्य के पण्य क्षेपक का साधन करते दै। अतः गकार का ध्ठवाङ्क ९, घक्रार्‌ का 
ष्टवाङ्क २८, मकार का भ्ठ्वाङ्क १७ इन तीनो कायोग क्यातो ५४ हुए । एव गोकार को मात्रा ओकार के 
ध्वा ९, धूकार की माजा ऊकार के ध्स्वाङ्क ष, मकार कीं मात्रा आकार का ध्टषाङ्क १ इन तीनोंःका योग 
क्यातो १६ हुए। इन को अक्षर ध्ड्व याग ५४ मे युक्त किया तो ७० ' मध्यम पण्य क्षेपक? हुभआ। यहो 
गकार का स्वामी डानि, धकार का स्वामी केतु ओर भकार कास्वामी इक्र है धान्य के नामाक्षरं के स्वामीर्यो 
के मध्य मं अधिक पाप । अतः पुवागत मध्यम पण्यक्षेपक ७०्मे २ करो डीन क्रियातः ६९ गोधूम का रषष्टपण्य 
श्रपक दहुजा । पव अन्यधान्यों के पण्यक्नेपक का साधन कर । चनन्तु यदं स्मरण रखना चाषिए कि प्रश्च्ठमय म 
प्रशा ( पृखनेवीखा ) निस प्रकार जिस धान्य के नामाक्षर का उच्चारण करे उन उक्त अक्षरो से वस्तु के षण्यक्षेपक 


का साधन करे \ 





वार्षिक अप साघनोदाहरणः-~ 


संवत्‌ १९९७ चैत्र शङ्कु सप्तमी रविवार आद्रा नक्षना के दिन मेष रासिमंरुरुका प्रवश दुआ | गुड्की 


मेष राश्चि प्रवेश्च सम्य मे आदरं नक्षत्र के तृतीय चरण भं “ चन्द्रमा ` द अतः वत्तमान.भभेथुन राये के सातवे 
नवांश मे हुआ । इस नवांश संख्या ७ को एकान्त मँ स्थापित किया । एव गुरु की मेष राशि प्रवश्च समय मे. 
आद्रा नक्षत्र दै । यह जघन्यस्सञ््ञक दै अतः १५ मुहूतं हुए । इनके एकान्त मे स्थित नवांश सख्या ७ मं युक्त 
क्यातो रर हए । इनको गुरु की मेष राशि प्रवेशकाल के रविवार की सेख्या श्चेगुणातो २२ ुए। इन 
मे चणा के पण्यक्षपक ४७ को युक्त क्यातो ६९ हूए) इनको से तष्ट किया तो ्यून्य शेष वचा अतः इष्ट 


क्षेमे चरणो की महाधता दागी | 


। 





मासिक अष साघनादादरणः- 

संवत्‌ १९९७ चैत्र शृह्ध षष्ठी श्युक्रवार सृगोषं नश्चत्र भ सूयय क मेष सङ्क्रान्ति है । सङ्क्रान्ति के प्रवेश 
काल मे मृगी नक्षत्र. के तृतीय चरण मे ' चन्द्रमा ` है अतः वत्तमान भिधरुन राश्शिके  केनवांश मे हुभा। 
इस नवांश संख्या १ को एकान्त मे म्थापित किया एवं सूय की मेष सङ्कान्ति भवेशकाल मे मृगी नक्षत्र हे यह 
संमसञ्डौक हे अतः ३० मटर ए । इनको एकान्त ' भ स्थित चन्द्रनवांद् स्ख्या १ मयुक्त यातो १ दए इन 
को मेष सङ्क्रान्ति प्रवेश काट के ञ्ुक्रवार कीसख्या ६ से गुणातो १८६ हुए । इन र्मे चणे का पण्यक्षपकर ४७ 
को युक्त कियातो २३३ दए इनको र३सेतष्ट क्यातो २डेषवचे | दो रोध्र रहनेके कारण वेशाखमे चे 


की भाब को समानता हीमी) 


दनिक अध साधनोदाहरणः 


संवत्‌ १९९७. चैत्र शुक एकादद्यी गुख्वार मघानक्षत्र के देन चे के सुम्घादिका निषेव करते है । अतः 
उक्त टेन न सूय।दय के अ १७ पल ५ गुरवार खी प्रवृत्ते न्‌ ड | वह्‌ वार प्रवर्ति समयं मे मानश्च 


 1दि नन्तर १ षटी 
। न्ये. @ 99 १ ६ र्‌ ४७. @ # 











पस्कान्ते मँ स्थितनवांश सख्या .३ -मे युक्छं किंया.तोः३३. चणैः के पण्यक्षेपक, 
८ 9 हूए, ¦ इनका से तष्ट [कयात २ रष कवचे अतः..इ्ट दिनं भ॑चचणे का भाद समाम 


किः 
* | 1] 


“ . प्रकारोन्तरेःसे माकं तथा दैनिक अर्घानयन रीतिः. . ` [ क 


एकीकृत्याऽऽदित्यसंक्रान्तिषल्चे धान्यादीनां बासराणां तिथीनाम्‌। . ` 
योगर्षाणां येधुबास्तान्‌ खरांशोः संक्ान्तेरयो मधुवस्तं तुरङ्गः ॥ ५६ ॥ 


त्न्मापि ४ # द 


हन्याद्रामैः सम्भजद्विदिष् तत्तन्मं 
स्यातसौमर्ं लोचनाभ्यां मंहाध्यं खेन 





तत्फरं साम्यमन्या | 





यं देनिकेऽप्येवमूद्यम्‌ ॥ ५७ ॥। 

दृष्ट मासः की सङ्क्रान्ति के प्रवेश काठके वार, तिथि; योम ओर नक्षत्रं के ध्स्वाङ्कों का योग करे ।तद्रनन्तर 
योग करने पर जोषखख्याहौ उसमे इ मासक सूये राशिके ष्छ्वको ओर इष द्रम्य के ध्र्वकरो युक्त कर के 
जो संख्या हों उसका ७ सि गुणकर ३ से भागदे यदि एक शेष वचे तो इष्टमास मँ इष्ट द्रव्य का स्माच माव, 


दो देष भ समवतता ओर्‌ द्यूने भ महावता होती दै । एवे प्रस्येक दिन मे प्रत्येक द्रव्य ( वस्तु) के अधं ( माय 
कानिणयकर। ` ८ # + = कः 9 





9 ५१" | 





1 | 20 9 २ „; 
५ च॑ : 14 ५ 
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मं हुआ । अतः तिथि ष्छव १८, वार ध्रव ६५; नक्षत्र ध्रव ७२, योग च्छ्व ०, मीनसङ्क्रान्ति ष्ट्व १८० 
इन सवका योग क्यातो ३३५ हूए । इन मंगु के ष्ट्व १४ को युक्त क्यातो २४९ हूए । इनकी ७ से 


गुणा तो २४४३ हुए । इनको ड३सेतष्टकियातो १ रेष वचा| इसलिए चेच गेहका मावः समान रहेगा 
एवं देनिकाघ का भमी साधन करना चाहिए) र 





पञ्चाङ्गस्थ तिथ्योदि से अधप्रिज्ञानः 
विज्ञाय प्रतिवाषरं तिथिषटाङ्‌ द्धि तियेभेस्यच 
ातैवं च तयोः समस्तघरिकाद्यापि तथाऽनापिकम्‌ । 


प्रस्येकं कमतस्तिथेरिहि भषेत्पडमिधरटीभियदा 
दृद्धिमेस्य च यत्र तत्र कथितं सामघ्येमा ॥ ५८ ॥ 


पञ्चाङ्ग से प्रत्येक दिन की तिथि ओर नक्षत्र की ब्रद्धि को जानकर एवं तिथि ओौर नक्षत्र की सर्वभोग्य 
घघ्यादि को जानकर छाभालाम को कहै | जहां प्रत्येके तिथिके क्रम से नक्षत्र की छः छः धियो ते बृद्धि हो 
तहां प्राचीन पण्डितजनोने सामव्यं कहा ह | 


धिष्ण्येधादिवपे निश्ापरिष्ो नो दृश्यते दुष्कृतेः 
सामध्यं परिपुष्टम॒ग्रखचरेदष्टो पहा वदेत्‌ । 
श्वाचत्र गरीयसी यदि तिथेर्धिष्ण्णस्य दृदधर्दिने 
| धघचेतत्र समेफं फिर तिदद महाघ्यं मतम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस दिन नक्षत्र की-बृद्धिहो उस दिनि का चन्द्रमा यदि पपग्रहासे दष्ट न होतो. उसदिन सधिक 


खमर्थता कहे | यदि नक्षत्र ब्राद्धि के दिन का चन्द्रमा पापदृष्टदो तो महार्घता कहे)! जहां नक्षत्र ब्रदधिके दिनम 
पाश्च की तिथि से नक्षत्र की घटी अधिक हों उस दिन समघता ओर तिथि की ब्द्धि मै महाघत्ता होती है| 


वद्धा भानां स्पाद्रसाधक्यमृक्षहान्या तद्रत्स्याद्रसाना क्षयश्च | 
गाधिक्ये छेद उक्तो रसानां स्पष्ट वाच्यः प्रयह बाघराधेः ।॥ ६० ॥ 
नक्ष की ब्रद्धम रसो की हमर्धता एवं नक्ष्रोकी हानिमे रसौकी महार्धतादहोतीदहै। योगो क 
अधिकता रसो की मद्यघता कदी है ।. इस प्रकार प्रयेकं दिन वासरा (दिन का माव) स्पष्ट कना चादि | 
यावद्‌ घथ्य। मस्य व॑दः समध ज्ञेय तज्ज्ञस्ताद्रश्चापप्रमाणम्‌ । 
याबन्नाब्येा यत्र तिथ्या विवृद्धि्ज्ञातनव्य तसप्ममाण महाघ्येम्‌ ॥ ६९ ॥ 


दा नक्चत्रकी ब्रद्ि हो उक विंशोषपका के वल्य समघता जाननी चादिष्ट | एव .जितनी वरद; 





तिथिकीब्द्धिदो उसके दुस्य महाधता जाननी चाददिए । 


[१५१ स्योतिस्ततते 


ॐ 


भासाख्यं मं क्षीयते पूणिमायां तस्यैधायां संस्मरत वा महाध्यम्‌ । 
, राकायां नो यत्र मासाभिधानं पिष्ण्यं तत्रावश्यपुक्तं महाध्येम्‌ ॥ ६२॥ 
जिक्ञ मास की पौर्णमासी के दिनमें इष्ट मास्त के नामके नक्षत्र का क्षय (लोप) हो अथवा बृद्धि हौ उस 


मास मे वद्मा की महावता हेती दै । जिस मासकी पौर्णमासीके दिन मै मासनाम का नक्षच्र नद्यो उस 
माश्च मरं अवद्रष वस्तुओकी महार्षता को कहू | 








संरग्ना या तारका पौणेमस्यां किं बाऽमायां तत्षयशरेन्महाध्पंम्‌ | 
तत्र ज्ञेयं पूवेखण्डाच मासनक््राख्ये जायतेऽप्येवमेष ॥ ६३ ॥ 
निस मास कौ पूर्णिमा अथवा अमावास्या म जिस नक्षत्र का सम्पक हो यदि उस नक्षत्र काक्षयदोतो 
उस मास के पू्वदधं से महाता जाननी चादर ] एवं मसि नक्षत्र मे मी विचार करना चाहिए । 


#१५९ अ 


यदाइता स्यूनस्षमाधक स्तापापुणत तत्र तदा क्रमण | 
सामध्यतुस्या्धमहाध्येकाणि मासस्य यिष्ण्यस्य वुधैः स्मृतानि ॥ ६४ ॥ 
"जन नक्षत्रं की घटि्यो से अमावस्या ओर पौर्णमासी की धटी न्यून, समान ओौर अधिक हो तब करम से 


समयता, समता अ।र महाता जाननी चारिए } एर्वे मास नक्षत्र की घयियौसे पौभेमासी की घ्य कीं हीन, 
समान अर अधिकता में क्रम से सामध्य, साम्य आर्‌ मह्‌।व्यं कटे 


योगो यदा दौ यदि मासमध्ये संत्रव्यतेह्‌ धरततेरनाम्नोः | 
महाधता तत्र यतेिवृद्धो समेता स्याद भयोस्तदानीम्‌ ॥ ६५॥ 


मास्मदो योर्गोकाक्षय (लोप) होतो षी ओर तेरु की महार्घता एवं योगकी वृद्धि मे 





। 1 वर्प  ‡क^ 


षके राममासेषु तिथ्या हानिवद्धिभेस्य वेद्यः सुकालः 
तिथ्या वद्धिहानिक्रक्ष्य येष नश्येत्कालस्तेष्ववदयं तथेव । ६६ ॥ 





 वषां काके तीन मास ( आघाट, श्रावण तथा माद्रपद) मं यदि तिथि की हानि आर न्वत्र कयै बरद 
 दहयोतो सुक्रार ( सुभिक्ष) दोतादहै। एव वषाकारुके तीन मासाके मध्यमे जिन मासोमतिथिकी बृद्धि ओर 
नक्षत्र कौ हानि हो उन मासो मे अवद्य सुक्राल का नाश्च अथःत्‌ दष्कार होता हं । 





हीनास्तिथद शेदिनेषु यष्वाश्छषामघामूलचिवत्रिपूबाः । 
वाच्यास्तदा स्वस्पकणा माघा; स्युः पूवखण्डात्रिवियुग धरित्री ॥ ६७॥ 


जिन मासोमे अमावास्यकरे. दिन आश्छषा, मघा, मूल आद्रो आर तीन प्रूव्राओकी घय तिथिकी भटि्योति 
से जलं स्वर्पकण, महार्घता एवं पृथ्वी च्रित्रग ( धम्म, अर्थं तथा काम ) से रहित 





हान हतो उनमास्क पूवा दम 
हाता ई । 


अ्धप्रकरणं द्विचत्वार्िम्‌ १३१३ 
भद्रे सहसे पतिता तिथिय वक्ष दिवसैद्विनिध्ैः 
छ कः, $ 


 मखश्चमू्युः किमुतातिरोद्र भवेच्च दुभिक्षमितीरयन्ति ।। &८ ॥ 
| भाद्रपद अथवा पौषमे यदि शुङ्कपक्ष म तिथिका रोप होतो द्विगुणित दिनोंखे राजाकौ सुख अथवा भयानकं 
हृभिक्ष दता हे । इसप्रकार षण्डतजन कहते दं । 


मतेषु मागादिषु पञसु क्षयस्तिथ्या यदा शुदे च विग्रहः. । . 
सञ्ञायते भूमिभरतां च दोस्थ्यकं किं छत्रभङ्का गदितधिरन्तनैः ॥ ६९ ॥ 





6 ^ ९ ®. ५९, क 4 ९ न (~ 
मागेशोधादि पाच मासोंकै मध्यमं यदि शुङ्कपक्षम तिथिका क्षय (खोप) होतो यजार्भो म कलह, दुभिश्व 
अथवा छश्चभङ्ख हाता द । इसप्रकार प्राचीन पण्डितननों ने कया हे | 
वायुके द्वाय दुभिक्ष का परिज्ञानः- 


पञ्चम्यां पना मधोः सितदठे बातीन्द्रदिक्सम्भवः 
सस्यानां तु गुणत्रय निगदितं मूर्य नभस्ये ततः 
याम्याश्चामव आश्चगो याद्‌ वहैच्ट्ुक्रस्य शङ्क दर व =. 
पश्चम्यां द्विगुणं नभस्य उदितं तैरस्य मूल्यं बुधे; ॥ ७० ॥ 


चेत्र डुङ्कपञचमीके दिन यदि पृव॑दिशासे उस्न वायु वहै तो -भाद्रपदमे अन्नका तिगुणा मूस्य कहे | एम 


उष शयु्क पक्षकौ पञ्चमी के दिन दक्षिण दिशा से उत्पन.वायु बहे तो भाद्रपद म तेर कां द्वियुणा मृष्म कहे । 


चेः सितस्याहितिथौ नभस््ान्‌ बहेयदा पािहरित्समत्थः। ` 
प्रजायत कार्तिकमासि धान्यमूरय नदोनाथगुण तदानीम्‌ ॥ ७१॥ 
आबाद शुद्कु पञ्चमी के दिनि पश्चिम दिशासे उत्पन्न बायु चे तो कार्तिक मे अन्न का चौगुणा मद्यं 


होता दै । 











तत्रान्तकाश्चप्रभवोऽनिखो बा प्रत्य कूप्रजातः पवनो वहेत्‌ । ` 
भोगीन्दरतिथ्यां नभसः सितस्य दुभिक्षमातङ्कमुशन्ति सन्तः ॥ ७२ ॥ 
पवं आभाद युक्ड पञ्चमी के दक्षिण दिश्षाका वायु चले अथवा श्रावण द्युक् पञ्चमी को पश्चिम दिशा 
उस्न वाम बहे तो दुर्भिक्ष (अका) तथा आतङ्क (रोग तापवारङ्का)को करताडई। 


आपदे दिवसद्येऽपरमाक्चासम्भवो मारत 








१६४५ ` ज्यौतिस्त्वै 
प्रर ख्य द्वारा दुर्भिक्ष को परिज्ञानं. 


दुभिक्षमीत्ये दुरिता दके ततो्ङ्गऽकारकाखा विकबन्धमाभिताः 
` सोन्नास्तदाननं प्रियतामबाग्रयाहर्भिक्षमात्तं सहसा पर्व्वते ॥ ७४ ॥ 


दि प्रश्रय खे चतु स्थान मे पापृब्रहहोंतो दुर्भिक्ष ( अन्नकार) तथा भयको करते ह । एव बख्वान्‌ 
सूय, मङ्गल तथा इनि ये तान जक रादि को छोडकर शेष राधि स्थित.होकर च्यमेहोंतो ^ अन ` प्रियता 
को प्राप्त हर्ता. दै अर्थात्‌ अनन कौ महंगी दयोती है ओर अकस्मात्‌ दुर्भिक्च तथा पीडा को करते दहं । 


~... गोचर द्वारा दुर्भिक्ष का पारिज्ञानः-- 


मघामवादित्य नवाचिषः समश्रिताः शेम यदि तत्र शोतयुः । 
दुर्भिक्षतो भीषगों इजासुरो दुरभेक्षतः पीडनक महद्भयम्‌ ॥ ७५॥ “` 
मासे च षष्टेऽथ शनिः किमूरगा युग्म क्बन्धेददिशि भूपतिक्षयः 
दुभिक्षमकत्र समाभिताः सितारमुरिसोराः सरि न युश्चति ॥ ७६ ॥ 
 . मधो हि दुभिक्षमजङ्तः एण सोग्राज् दुभिक्षमजऽछमाकेयः । 
| साक दुर्भिक्षमिला मयाकरा स्या्छोकपीडाऽस्षभमन्दमा दषे ॥ ७७ ॥ 
` , „^. स्यद्रष्रमङ्ञा जनसाध्वसं तथा दुभिक्षमकाक्तयमा छङ्गताः। = ` ` 
वर्षन्ति नाम्भो जलदा जनाभिधपीडह दुभिक्षमिनाटमजो श्चषे ॥ ७८ ॥ 
आस्यः इरीरे रुधिरस्त॒राधरे दु्भिक्षमाराफिंतितास्तुलाङ्गताः । 
किं तत्र याता भङ्कजाहयो महाधोरं समीक इथजा परस्परम्‌ ॥ ७९ ॥ 
“` भू रक्तपूणां भगुरू यदंकमसस्थां त॒ दुर्भिक्षकरो हि दुःखदो 
एककषगो कोडकुजावनीकदौ दुर्भिक्षदो रद्रमगो यमेोरगो ॥ ८० ॥ 


ुर्भिक्षकं शृष्व्यवरोध उच्यतेऽकेभूरभायां दिधवे इजो गुः । 
करके च दुर्भिक्षकमिन्दुभे ज्ञमो तद्राङ्गमासे च तथेकराश्चिगाः ॥ ८१ ॥ 


सोरारसोमाहरख्रघ्ररयो भवन्ति दभिक्षकरा बहुन्धरा । 
कूरान्विता छत्रकमङ्ग ईरितः स्याद्राजभङ्गः सितसोरिभूषुताः ॥ ८२॥ 


एकत्र दरयन्त इहाभ्रिदाहको दुभिं्षमुग्राऽनरज्चमोऽतिचारगः । 
सन्वा श्मः कः इुरुतेऽतिचारकं स्यदद्रद्रदुभिश्रमिरेरपरिक्षयः ॥ ८३॥ 


क्क, सूर्यं तथा मङ्गल ये तीनों शनि की (मकर वा कुम्भ) रारि स्थित हों ओौर चन्रमा भी उन ॐ 
कषाथमरै होतो दुर्भक्ष से.“ भय? होता है। मङ्गल ओर राहुये दोनो इष राशचिमे स्थित होतो दुर्मिक्षसेषीडा 
आौर छठे महीन मै बही म्य होती है। शनि अथवा राहु भिथुन राशिमे दहो तो पश्चिमदिशां ‹ राजा कीः; 
श्ष्बु ओर दुभ ` होता है| इक) मद्र; गुरं तथाश्निये चारो एकराश्चिमेहं तो !मेष नही वकते मोरु, 








9 ® . (५ द्र {५५७ ॑ ४ । ८ 
अ्घप्रकरण द्विचत्वास्यम्‌ | ९२३०५ 


दुर्भिक् होता है । पाप ग्रसे युक्त हुमा राहु यदि मेषराशि मे दहो तों ! दुर्भिक्षः होता दै। मङ्गल, शुक्र 
तथा शनि ये तीनों मेषरारिभे होतो “ देराभङ्गः लोगो म मय ओर ‹ दुर्थिक्ष होता है| सूर्य, मङ्गल तथा 
शनि ये तीनां बृषराशिमे होतो ¦ मेघ जल नही वर्षति > “लोगो मे पीडा) ओर "दुर्भिक्षः होता दहै । मीनमं 
शनि, ककं मे रुरु ओर तखा मे मद्धल होंतो" दुर्भिक्ष › होता है| वुल्मा राशि मे मङ्ग, शनि ओर श॒क्र ये 
तीन हो अथवा शयु, मङ्गल तथा राहु ये तीनो ह्यं तो राजाओमें परस्पर महायुद्ध ओर प्र्वी सधि से 
परिपूण होती हे । शुक तथा गुरुये दोनों, एक रािमेंदहौ तों दुर्भिक्ष करनेवाके ओौर दुःख देनेवलि होते दै । 
सनि तथा मङ्गरू ये दोनो एक रारिमे स्थितदहयौ तो युद्ध तथा दुर्भिक्ष करनेवि होति द| आद्र नक्षत्रम 
रानि आर राहु दहा तो “ दुभिक्ष जर अवण" होता हं । उत्तराभाद्रपदा म खनि, विद्या मै मङ्ग ओर 

कमं गुरुहा तो ‹ दुर्भिक्ष) होताहे | बुघतथाश्ुक्रये दोनो क्के रारिमेदहों तो छ महिनेमें " दुर्भिक्षः 
होता दं | रानि मङ्गल, चन्द्र, राहु, सूयं भौर रुरुयेछम्रह एकरारिमेदहोतो "दुर्भिक्षः करते द| एवं 
प्रथ्वी को से पणं, छचभङ्ग तथा राज्यभङ्ग होता है | शुक्र, दानि ओर मङ्गल्ये तीनो एक रारि्मदतो 

अधि से मय तथा दुर्भिक्ष? होता दै । यदि क्रूर रद व््री हो ओर श्यमग्रह अविचारी हो अथगा केवर कोई 


क 


॒मग्रह अविचार करे तो ८ घोर दुर्भिक्ष ` तथा राजाका नाद होता है| 
सामध्य योगः 


भभूभराञ्या अहिम समाभिता नन्दन्तिलोकाः सुखिनो यदा तदा | 

सुभिक्षकेसञ्जनयन्त्यथो सितारेज्या यदेकोड़गताः सुभिक्षकम्‌ ॥ ८४ ॥ 

मासे चतुर्थऽत्रयवान्नसदुग्रहे लामो भपेत्पुष्कर एकराशिगाः । 

वेकोडगा वाक्पयतिवक्रभागवा ग्राह्मं तदान्नं मनुजेतथंके ॥ ८५ ॥ 

मासेऽतिलाभश्च सुभिक्षमकम समाधिता ज्ञन्यदहिपूषपूनिताः 

सुभिक्षमारोग्यशिव पिताफजो चद्रच्छतः पृष्ठ इहाधितो बुधः । ८६ ॥ 
धरी धनधान्यपूरिता प्रजाः सनन्दन्तिच स्वश्स्तदा । ` 

धटे कुजाच्छो किम मूरमे मदौ वाते बुधः सस्यस्षमर्थता भवेत्‌ ॥ ८७ ॥ 


जव शुक्र, बुध ओर मङ्गल ये तीनों आषा नक्षत्र मेँ एक ही सय -विचर रहे हँ तथ प्रजाजन. दर्भरत 
तथा सुखी होते हे एवं वे सुभिक्षकरो उत्पन्न करते है । जव शुक्र, मङ्गल ओर गुरुये तीनों एक दही नक्षत्र में 
विचर रहे हों तो ' सुभिक्ष › होता है ओर जके सङ्ग्रह करनेसे चौथे महीने मे अधिक छाम होता दै | गुर 
मङ्ग ओौर श्युक्र ये तीनों एक राशि मँ अथवा एक नक्ष्रमेंदहौं तों अन के सङ्ग्रह करनेसे चौथे महीने में 
, अधिक लाथ तथा सुभिक्त होता है| यदि बुध, रानि, राहु, सूयं ओर गुरु ये पाच एक नक्षचमेंस्थित होतो 
सुभिक्ष, आरोग्यता ओर सुखदायक होते ह । शक्र ओर शनिक्रे चरते समय यदि बुध पीछे के नक्षत्रम द्यो ता 
प्रथिवी ? धन तथा धान्य से परिपूर्णं ओर प्रजाजन सथ प्रकार से हर्षित होते ह ! ठा राशि मे मङ्गल ओौर 
शुक्र एवं मूल्नक्ष् मे शनि तथा स्वाति में बुध दो तो अन्नकी समधता होती हे । 











1: + य तौ ॥ 


१३०६ | ज्योतिस्तस्वे 


तदान्नकापासष्खस्य वस्तुनः समधतेकक्षगताः सबोधनाः । 


 पपीमपूज्या रससस्यपूवैकत्तामध्य॑माचाय्यै उभाङ्गतोऽथवा ॥ ८९ ॥ ` 
करज्लाुभस्थो रसतन्दुखाभिधद्वणेकापोससमधेता तदा । = 
बृहस्पत। रद्र्ुपागते रसकापांसपवस्य समयेता सता ॥ ९० ॥ 
 _ | पुनर्वसु नक्षच मे " शुक ` हौ तो कपास कम ससधता होती हे। धनिष्ठा मै वाश्चवण मे सुक्र तथा पुर्‌ 
ये दोनो हौतो गेहूं की समध॑ता होती है । अथवावेदोनौ मरणी्मेवा विद्यालाभं हो तो अन्न तथा कपासादि 
वस्तु की समघंता होवी ह | बुध, सूय, शक तथा गुरुये चारो एक नक्ष्मंदह्ौ तो रस तथा अनादि क समधता 


होती दै । उत्तराभाद्रपदा. मैवा छरृत्तिका म गुरुदहदो तो रस, चाव, चान्दी तथा कपास की समर्धता होती है । 
आद्रमेंगुरुहोतो रस तथा क्पासादि की समधता होती दै। । 





पाससस्यादिसमषेतोदिता । ` 
पगस्थोऽच्रसमघतेरता ॥ ९१ ॥ 





कर्णं फविन्ञो जलम गुरू रसक्। 
यद्‌ भायां किञयु वाक्व गुरू राह 





श्रवण मे शुक्र ओर बुध हों ओर पूर्मघादामे गुरुद्यं तो रस, कपास तथा अनादि वस्ठु की समर्घता होती 
दै । जब मघामेंवाधनिष्ठामे गुरुदो ओर मृगशीषेमं राहुदहो तो अनन की समघता कदी है। 


^) 


^ अ, 


सर्वाज्नसामष्योमिनोशनोष्रिदः स्युरेकराशौ तत एकराक्चिगाः । 
कालादिदेटीञ्यसिताः किमाय्येवित्पतङ्गपातङ्भयगव् पुष्करम्‌ ॥ ९२ ॥। 
क्षेमं सभिक्ष सितविद्धगाखय एकक्षगा एम्यईह क्षुमाजनिः । 

न वत्तेतेऽग्रे यदि यानिकानि च धान्यानि साम्यं सकट तदादिषेत्‌ ॥ ९३ ॥ ` 





सूय, शुक्र तथा बुध ये तीना एकरािमदातो सव अन समध होते ह | शनि, राह; सूय, गुरु ओर 
सुक म पाची अथवा गुरु, बुध, सूय, रानि तथा राहु ये पाचों एकरारिमंदहा तो बहुत सुख ओर सुभिक्ष दोता 
है | शुक्र, बुध तथासूयये तीनों एकरशिम दहो आर इनसे अआगेकी रारिमेमडट्नदहोतो जो कोई भी धान्य 
हों उन सबकी समता ( एकभाव ) कहे | 1 


यातोऽतिचारं मृदुगोऽतर वक्री यूतो गुर्वो विदधाति कथित्‌ । वि 
¢ 
कररोऽतिचारं पतयः परथिन्या नन्दन्ति मूधन्य धनाङ्लास्यात्‌ ॥ ९४ ॥ 





क क) 


शनि अतिचार को प्राप्त हो ओर गुखुवक्री दो अथवा कोई कूर प्रह अतिचार करे तो रानारो 
र्षित होते द एवं * प्रथिवी › धान्य धन से परिपृण होती दै । 


महान्य योगः-- 





भवक्षगो मोमभगाववाप्युयुधान्यानि मासं हि महाषेतां पुनः । । 
स्यात्स्वस्थता भान्बनिखो मृगङ्भतौ याभ्योडुयाती किंघु सन्धं धिडम्‌ ॥ ९५ ॥ 








अर्घ॑प्रकरणं द्विचत्वारिराम्‌ | १३०७ 


 महाघता याति नमस्वतान्दुज इन्दुमधायां नेक्ता पतङ्गजः । 
धान्यस्य सवस्य च सद्ग्रह सातं रमी मवन्नेतर्थाऽथ कथन ॥ ९६ ॥ 

क्रूरो विहङ्गा हरिभे महा्धतां व्रञयुर त्नानि षिशेषतस्तद्‌ा । 
गाधूमकश्वाथ चवं महामतंस्तक्ष चृशसः सुमना वनस्यात ॥ ९७ ॥ 
स्यलत्सस्यहा्न् महाता तत एकाडगाः काविद्कारद्सिताः । 


गच्छन्ति धान्यानि महर्घतां तदा सर्वाणि ते साष्वसवरद्रकाः स्ताः ॥ ९८ ॥ 


आद्रा मे मंगर तथा सूर्यः ये दोनो हों तो एक मास पर्य्यत सब धान्य महां होति है | ओर किर पूर्व 


के समान ददो जति द| मृगद्िरामे सूच ओर केतुयेदोन हौ तौ सेन्धानमक तथा विड महार्घं देते है | स्वाति 
मे बुध, मघामें चन्द्रमा ओरमूलख्मे निदो तो सव धान्यौ के सङ्ग्रह करनेपर ‹ छामः ओर विपरीतदह्योतो 


भिषा म गुरु ओर चित्राम म््गलहौतो गेह का नाशश्च, धान्य की हानि ओर महा्धैतादहोती दै) यदि बुध 
सूर्यं ओर शुक्ये तीनों एक नक्ष्रमे दतो सव धान्य महां ओर मयकी व्रि करतेदै। 


 एकोडमस्थेभृगुभोममास्यरेस्तेडं मघ्रान्नघृतं महाधति । 


महाभयं स्यादुत देशविग्रह एकत्र याता पिषणेन्टुमूषणः ॥ ९९ ॥ 
तदोत्तरस्यां दिति साध्वसं प्रजाः ऋन्दन्तिगुद्रा्नयवान्नवाससाम्‌ । 


५ (*, ऋ, (त 


शरीरिभिथेधदि सद्र कृते स्याद्भृरिरामो खधमापि सप्तमे ॥ १०० 








युक, मङ्गल ओर सूयय ये तीनो एक नक्षत्र वा एकर होतो तैर, मसूरा ओर घृत महाध दते 
हँ एवं महाभय अथवा देशविग्रह दोता है । यदि गुरु, चन्द्र ओर सूय एकत्र हां तो उत्तर दिक्षा म मय, 
प्रजाजनों को कष्ट एवे मंग, जो ओर वस्नो के संग्रहं करने पर सातवें महीने में ८ बहूत खभ ` होता दहे। 


रे प्रयात्युष्णकरो भृगोः पुतः पष बुधो मध्यगतो महाधता । 

भस्य बाच्येत्थधिगाः इजेन्दभा धान्यान्यरेषाणि सुदरुमानिकम्‌ ॥ १०१। 

युञ्चेन मेषोऽनजतां समेत्य साचाय्येः कुजाङ्गः इर्ते महाषेताम्‌ । 

मासेऽङ्कतुस्ये तिरतैखयोस्तथा गोधूमकानामथ शक्रमेगुरूः ॥ १०२।। 
 भत्रस्तुमेत्रेऽन्नमहाधंता अलेऽ्षार्ीवर्षेऽनिटकारयपीभवो । _ 
 वृष्टेरमाषोऽन्नमहाषेता तत ऋतोच रैषेऽसृजितक्षमे स॒ते ॥१०३॥ 

पञ्जन्यपूज्यः सुमनस्य सक्षयाञ्थाच्छ इुजक्ष<न्रमहाधता मवत्‌ | 

फ तत्रकाऽपिच्युचरो भवेद्यदा षण्मासतः स्याततृषधान्यनाशनम्‌ ॥१०४॥ 





जिस मासमे" सू 2 अग्रगामी, ८ जक ? पृष्गामी ओर ' बुध > मध्यवर्ती हो तो उस महीने म अनकी 
महाता कनी चादिए । मङ्ख, चन्द्र ओर शुक्र ये वीनोँ मीन रामेयं तो सब धान्य महा ओर 
जर नहीं वरसति द । ‹ वक्री दनि ? यदि गुर से युक्त हो तो नवे महीने मेँ तिक, तेक तथा गें की महाधता 


करते है | ज्येष्ठं मं गर 8 आर ३ मरनुराध ` दही तों अनक मह्‌ धता होती द | पूवा ठाम राहू दानं 








१३०८ ` स्योतिस्तच्वे 
ये दोनो द्य तथा आद्रा मेकेतु ओर मङ्कल्ये दोनों हें 
चित्रा में मङ्गल आर रातभिषामं गुरुहो तो शिशिर कतु मं 
हो तो अन्नरकी महाता होती हे | यदि कोरईभी ग्रह मङ्गल 
होतादहे। 


प्रका अमाव तथा अन की महार्घता होती दहै 


~, भ" 


कानाश होता है| मङ्खलकी (१।८) राशिमे ‹ शक्र 


प 


(१।८) रारशिमदहोतोकः महिनेमंत॒ष धन्यकानाश 


महाध्येयुक्तं यदि तत्र शन्यदही चेत्तत्र भारार्कतमेोग्रहा यदा । 
कापाससञ्ङस्य गुडस्य चोदितं महाध्यंमकेः स॒निभेऽत्र वाससाम्‌ ॥ १०५॥ 
महाघता काकण समतद्यतिः क्रो महाघाणि दिनदय तदा| 
 धान्यानककंडानलनाटवास्रसा वारध्वजा श्यामटलकान्नरसश्शयः । १०६॥ 
कापासरन तिगुणच ठाभकं मवेद्यदंकक्षयुपागता यदा | 


 भभामामाङ्गरसा महाधता सवाणे धान्यान्युपयान्त्यर तदा ॥ १०७] 


क 


शनि तथा राहु ये दोनों मङ्गल की (१८) राशिमंदहौतो महार्घता को करते है। एवं शक्र, मोम, 

सूयं, राह ओर केतु यदि मङ्गल की रारिमे दहतो कपास ओर गुडकी महाघता होती है । यदि शनिकी 
(१०।११) राशिमेसूय, होतो वख्र की महाधता करता है| ककं राशि मँ श्त हुञा चन्द्रमा अदि कूर रह 
से युक्त होता दो दिन तक धान्य महां होति | ककं राश्चेमे केतु शनि ये दोनो अथवा मङ्खल्केतुयेदो नं 
हो तो काले अन्न अथ।त्‌ उडद इत्यादि का नाश्य ओर कपास मे तिगुना लम होता दै शुक्र, सूय, मङ्गल ओर 
गुरुये चारो एक रारिमदहो तो शीघ्र सत अन्न महग होते दं। 

यसित्मासे पूणमायां तेदित्वान्वषत्तसिन्मासि गोधूमकानाम्‌ | 

 धान्याञ्यानां स्यान्पहाघ्य मधाचदकक्षेस्था बाडल्लाच्चःदछुरास्या ॥१०८॥। 
 आञ्यग्राह्य तटष्रत्र तिलचदामसान्तः सस्म॒तः प्राज्यकमः | | 


ऊजं मास मागेश्षीपच मानोःसङ्क्ान्तचद्ाखिष्टिः सहस्ये ॥ १०९॥ 








सस्यानां स्यान्मध्यमरद्धिमहाध्यं मत्तेण्डायाः पञ्च खेटा यदाऽऽपे 

सङ्गेसस्थाः सवधात्यं महाध्यं ्रयादेवं संहिताश्चाखरविज्ञः ॥११०॥ 

जिस मास की पोणमासी को वषं हो उस मासमे गदर, धान्य ओर धृतकी महार्घता होती है| चै के 
महीने मे डुक तथा गुरुये दोनौ एक रशिमें दोंतो धृत वैक; सूत्र ओर तिलके सद्ग्रह करने से दो महीने 


म ^ बहुत काभ ` होता| कार्तिक ओर मार्गशीषकी सङ्क्रान्ति के दिन जल्की बृष्टि होतो पोषम अन की 





मध्यम बृद्धि ओर अन्य पदार्थौ की महार्घता होती दै] यदि सूयौदि पोचग्रह अथौत्‌ सूर्य, चन्द्र, भोम, बुघ ओर 
सवेत्ता कहते ६ । 





गुर ये पांच प्रह रानि के साथमे हों तो सब धान्य महां होते हं । इस प्रकार संहिता रा अ 
मृत्युपुत्राऽथवा पात उमयघुत पाणिभे। _ _ 

कापोसस रसानां च वेदितव्या महाधता ॥१११॥ 

केतु अथवा राहु यदि उत्तराभाद्रपदा मेँ अथवा दस्तनक्षत्रमे हो तो कपाख ओर रसो करी, पण्डितजनो 











` अधप्रकरणे द्विचत्वारिदम्‌ । ` १२३०९ 


जच महाघ योगो म भी समध योग आनाय तो वरहा महां योगो की अपेक्षा समघयोग अति बलवान्‌ 
जानना चाहिए जेसा कि मारक की अपेक्षा रक्षक अति बल्वान्‌ हदोतादै। 


मिश्रित योगः- 





पृथ्वीनाथोऽतिचलहदयः स्यासजानाक्च आक्घिः। = . 
मत्रेशाक्रेऽदितिजनिगुरुधसरज [सक्चयःस्याद्‌ 


9 ई 


वेयं युद्धं दिशि जलपतेः संहिताश्ासदधैः॥११३॥ ` 


स्वाति मे मङ्गरु आररेवतीमंसूयदहो तो राजाका हृदय अत्यन्त चञ्च ओर प्रजाका नार होता ह| 





संहिताश्ास्र म निपुण पण्डितो ने जानना चाहिए । 


शूर्पे शकरस्यमंत्री मृहरनटमग्ानयोऽतीब घोरे 
। वायो विज्ञैः प्रजानामध यदि तु तयोरेकर्म यातयोभेत्‌ । 
ग्राक्तः पथ्याः प्रभदः सङ्कज इनननिवासषे वारिवाहा ` 
नोवर्षेयःकवन्धं स चतुरगणकैः सस्यहानिनिरुक्ता ॥११४।। 





विशाखा मे गुरु ओर कृत्तिका मे शनि दहो तो पण्डितजनने प्रजकिं मध्यम अलयन्त घोर अनीति कनी 
चाहिए । यदि वे ( गुरु, शनि ) दोनो एक नक्षत्रम हौ तो नगरभेदन कहा है | धनिष्ठामें शनि हो आर्‌ व्‌ 
मङ्गल से युक्त हो तो मेघ जर नहीं वरसाते ओर्‌ चतुर्‌ गणकं ने धान्यकी हानि कही ह | 


1५२९ सञज्ञाभृशोणिताच्छा यदि वञ्ुभगता बारिवाहा गञ्जन्ति 
| वर्षेयुनां कषिन्दु गुरूरहिरनजो वाकम दुःखिताःस्युः। ` 
, ।. . प्रथ्वीपाला अनाथा रषिकविसचेवा एकमयथाः श्चना-- ` 


{५ (> 


स्दरगो वातभातेः फएणिरविरषराः सारशक्रन्दवञ् ॥ ९९५॥ 


प्रादेशे चातिषीडा धितिरिहि समया स्यायजासक्षयो सुग्‌- ` 
भीतिनाशो नृपाणां यमसरितपनाल्तास्तमथन््रनश् । = 
एकं | ५ स्थास्तदानी य॒ अ द श्िभयद्‌ [ एकरारिं प्रयाताः ध ५ 
`  पाप्याक्योदित्यपाताः सुरद नुजगुरू तत्रभीवद्धकाः स्युः ॥११६॥ 














| , 1 | १.2. तति । ५ . 
१५९१ उ्योतस्तच्वै ` 


सटपाम्भोदाः पयादा बहरुभमयकरा एकमश्चुत्रगास्ते 
सम्प्राप्ता एकराश्चाविनगुरुष्वया रास्यमद्कमहाघ्यम्‌ | 
धान्यानां चाखिलानां क्षय इहकाथताज्ञेः प्रजानां तमाभा- 
 ऽऽकेञ्या एकक्षगाः क ददति जरुधरः स्यान्महाध्ये समानम्‌ ॥११८॥ 


धनिष्ठा म शुक्त; रानि ओर मङ्गल्ये तीनोंदहौँतो मेध गरजते हँ किन्पु जल्का चिन्दु मात्र मी नरं 
वरसाते | हस्त मं गुरु, राहु वा दनिदहौँतो राजा अनाथ होकर दुःखित होते है । सू, ्युक् ओर गुरु एकर रादि 
मेहोंतो अधिका उद्धेग ओर वात ते मय होती है । राहु, सूर्यं ओर मङ्गल ये तीनो अथवा शनि, शुक्र तथ 
चन्द्रमा ये तीनां एक राशिर्मेहोंतो प्रूवदेश में अत्ति पीडा, प्रथ्वी मयसे युक्त, प्रजा का नाश्च, रोग, भय 
ओर राजाओंका नार होता है । शनि, चन्द्र, सूर्य, म ङ्ग, राहु ओर बुध णकराशिमे होतो दक्षिण दिर 
मं मयदायक होते हे । एवं मोम, रानि, सूर्य, राहु, गुरु ओर शक्र एक राशि मेद्यं तो मयवर्धक होते है ए 
उत्तर दिशा में छत्रभङ्ग होता हं | चन्द्र; मङ्गर, सूर्य, रानि, गुरु ओर बुधघयेएक्र राक्ष मह्ोतो राजा 
ओका नार, प्रथ्वी भययुक्त, रोग, भथ आर प्रजाका नाश होता दै | सर्य, शुक, गुरु ओर मङ्गल एक राशि 
हां तो सब धान्य महाव्यं, रोग ओर्‌ भय होता है | सूर्य, शुक्र तथा बुध एक रारिमेदहौ तो सब धान्य महाध्य 
होते हे । यदिवे (सूर्य, श्य॒क्र तया बुध) एक नक्षत्रम हौ तो मेव अस्प जठ देवे ओौर भयप्रद होति दँ 
सूय, गुरु भौर शक्ये तीनो एक रारिमेंदहौ तो सज धान्यो की महार्धेता ओर प्रजाजनों का नादश्च कहा है 
राहु, शुक्र, शनि ओर गुरु एक राधिमेहोंतो मेघ जल वरसतिदहे ओर सव अनो की महार्धता होती है। 


याता एकक्षमस्रारुणतनयक्षिताः स्यास्रनानां विनाशो 

भूषा नश्यन्ति भारासितवुधधिषणा वखधात्पोभदाघ्येम्‌ । 

दृशभ्रश्षः प्रजानां क्षय इनविधुविद्धिप्रखेटाः पयादा ५ 4 
वेयुः स्यान्महाध्यं निक्रतिदिशि तदा नाश उक्तः प्रजानाम्‌ । ११९॥ 


मङ्गल, शनि ओर शुक्र एक राशिमेंहयतो प्रजाजनों का नाश्च ओर राजा लोगनष्ट होते है । इक्र 
मङ्गल, रानि; बुघ भोर गुरु एक रारिमेंहोतो वल्न-ओौर धाधुकी महार्घता, देशभ्रंशं ओर प्रजाका नाश्य होत 


हे । सूर्य, चन्द्र, बुध, गरु ओर शुक्र येर्पाच प्रह एक राशचिमदह्यंतो मेघ वरसते दै एवं महार्घता ओौर नैत 
दिशा प्रजाका नाश कहादहै | ` 


एकत्र याता द्विजराजखेचरमन्दाः प्रपीडा कुयुजां महाघता । 
अन्नस्य शच्ाभिभयप्रतप्नकाः ऋदम्ति सोकास्तत एकराशिगौ ॥१२०॥ 
 पातद्धिपातो भयविह्खा नृपा निःशेषधान्यस्य महाघेता भवेत्‌ ¦ 
म्रगेन्द्रगा विद्रधुवाग्मवबाहुजाः स्याच्छत्रभङ्गा धरणिदंराकरा ॥१२१॥ 
प्रजाक्षयो बेश्वभगो भगारमजो विभावसुः सप्तमभेऽम्ब॒नाशनम्‌ । 
५; नून प्रजानां महदव सन्ततं स्यात्क्रन्दनं त भारः कृ रेश्ल्यिः युग ५ 





अधप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ | १३११ 


किं सप्रुमद्वगुराः खतः प्रजायूषा विनश्यन्ति तथानर्सक्षयः 
असुम्पमा स्कसगास्त्यकृन्यकादती धरित घनधान्यवर्भिता ।॥ १२३॥ 


५ 


युद्धाङ्कला इन्द्रभसश्रतोऽपितो नस्यन्ति भूपाःक्षितिरसपूरिता 


 अवौ रविमदरबिरोहितदुती रणो महान्भूमि्नां सरम्भयाः ।।१२४॥ 


न्दयारस्तं तदान्नातच्रहाहवा महाव्‌ । 
दश च दशं काटरकजाध्यजा<द्ग्वा प्रियायास्ताहनद्यतरनः ॥१२५। 








 भिन्यात्समस्तं हि जगल्क्षय व्रजत्तमोङ्गदरष्णाः शनभ तदा नणाम्‌ । 
कष्ट पञश्चूनाच समकमाश्रता अश््यस्जागाः समसप्रक<थवा ॥ १२६। 


 क्षुच्छस्तमीतिनन्‌ रक्षसां परर सकेतसञ्ज्ञ किपुमध्यदे शके । 
दर्यन्त्‌ एकत्र गुरुः इलः शानर्भव 'क्षतान्ञा क्षयमादशत्दा ॥ ९२५७॥ 


यदि मङ्गलः गुर, यक, शानि ओौर सूर्य ये पचो प्रह एकच हौ तो राजा के मध्यम पीडा, अन की 
महाघता, शखर से मय तथा सन्ताप एवं ग्रनाजन पीडित होते ह । राहु ओर शनि एक राशि मेहौतो ठोग 
भय से व्याकुढ ओर सन प्रकार के अन की महार्धता होती है| बध, गुर, मङ्गल, सूं ओर चन्द्र॒ ये र्पोचों ग्रह 
सिंह राशेमंदौ तो छ्वभङ्ग, ^ प्रथ्वी 2 भयसे व्याकुल ओर प्रजाका नाश होता है । उत्तरघाढामेश्नि दौ 
ओर सप्तम राशि वा नक्ष्रमेंसूर्यद्ो तो अवर्षण ओर प्रनाजनों को महत्‌ कष्ट होता है | यदि ८ शनि ` रुरु 
से युक्त हयो अथवा गुर से सत्तम राक्षे पर हो तो राजाओंका नार ओर अन्न की दहानिद्टोती है| ककं ओर 
मकर मै अथवा मीन ओर कन्याम मंगर, शनिये दोन हतो " पएथ्वी 2 घन धान्यसे रहित ओर युद्ध से 
व्याकुल होती है । यदि मिथुन राशिमे शनि तो राजा्ओका नार ओर प्रथिवी रुधिर से परिपूण होती है। 
मघम सूय आरव म मग दह्यतां राजाअका महान्‌ सङ्ग्रास, प्रजाजना म रग तथा मय होती ह जन्‌. 
एक राशिमे प्राप्त हुए शुक्र ओर शनि ये दोनो अस्त द्य तो मनसे पीडित, महान्‌ सङ्ग्राम ओर देरदेश म 
कलह होता ह । रानि; केतु वा मंगल यदि रोहिणी शकट का मेदन करे तो सम्पूण जीव नाश को प्राप्त होते 
ह! यदि राह, बुघ ओरशमिये तीनोौंशनि की (१०।११) राशिमे दय तो मनुष्यओरपद्युओं को कष्ट होतादहै। 
शनि, मंगर ओर गुरुये तीनों एक सम राशिमे हा अथवा समसप्तक रारिमेदौ तो ख्ट्का (सिलोन) में, साकेत 
( अयोध्याप्रान्त ) मेँ अथवा मध्य दे में.क्षुघा (भूख) तथा दस्र से भय होती है | यदि भोम; शक) रानि आर 

रों एकन्न दिखाई दं तो राजाओंका नाश कहे | 













पञ्चानन भो रुषधिरस्तुलाधरे वागीश्वरः कफिणि धुटिवषणम्‌ । 
 मरन्महान्‌ धान्यमहा्धता तते; पातः सपापः कृरशऽत्र सङ्ग्रह ॥ १२८॥ 
 गोधमघ्त्राभेधयो रसान्मिते मासेत रभः प्रभवच्तुगणः 

पङ्कवारपूज्याः कविभ्‌ किमिन्यभषिकक्षमो  शवणमाहवाऽथवा ॥ १२९॥ 












 सिंहमें क्र, वलामें मंगल ओर ककम गुरुदहोतो धूखिवण; महान्‌ वायु एवं अन्न की मदाषैता 





१२३१२ ` . च्योतिस्तच्वे 


न 


खाभ हाता हं | मग) शान ञ।र्‌ गुरु याद्‌ शुक्त क (२।७ ) राथिम॑ दौ अथवा गुरु शक्र एकराशेमेंहोतो 
व्रण अथवा सग्राम हाता | गा 





एकंरक् तर्पनत्नलजासुर्यरू सष तदर्धं स्म 
स्याद्यथः परवनस्तमा गुल्मा एकक्षगा भूपभाः 
धाल्यानाहे अभिद्तानि पतनाहुःखं सवष।पला- 
व्टठम्‌डुजा बृषानामषगाः सामघ्यमल्पं जलम्‌ | १३० ॥ 











रानि र श्क्रये दोन एकराशिमें दातो सव अर्धं (माव) समान आओौर दीर्ध वायु होता दै। राद, 
गुरु ओर दानि ये तीर्न एकरारि्म दहतो राजा से मय, धान्यं की उत्पत्तिसे सुभिक्ष, सेना मे पीडा ओर 
उपलो युक्त वषा होती हे | चन्द्र शक्र ओर मङ्गल्ये तीनोंमीनमे वा वष मँद्ँतो समर्धता ओर अल्प 
जट हता ह। 


"क 


एकर्ष ग्रहपञ्च युजमभवो पिभ्रा सनिथाम्बुदा 

॥ि नो युञ्चन्त्यमृतं कृषि सकला नष्टा म्‌ 

ज्ञेयं इृद्ङकमपूष्कस्य सचिवो पातश पण्डग्रहौो क 
¦ । खटाः परञ्च यदकं चृषिषयात्तः स्यान्महाघ्यं यवि ॥ १३१॥. 


 ' धातोः स्वणमुख दक्षगणकेदुभिक्षकं कीत्तित 

| पिप्रव्यामचरां बुधो खगवरश्कक्षेसया यदि । 
 पञ्चाकोश्चचराः कवन्धरसदहिताः स्युगेजमाना घना _ 
रष्टिः खादिधि रक्षपतामविरतं मूरयैमहद्स्त॒नाम्‌ ॥ १२२ ॥ 





हाध्यं तदा| 





रवि+ म्ञटः, <, २ुर₹९ जर समन य वचा अह्‌ एकरा ह्‌। तो मघ जट नहा वरसाते, सम्पण खेती 
नष्ट एवं कुङ्कुमादिकी महार्घता होती ह । गुरु, इक्र; शनि, राहु ओर बुध ये, पचिोँ प्रह एक रारि मेदयंतो 
मनुष्यो मेतथा देशम पाडा एवं वणाद घाठुका महाधता आर दुक्ष होतादहं। सूय; बुध, चन्द्र, त्र 





के 


गुरु ये पाचों प्रह एकरारिमदहो तो जरू युक्त मेघ गरजते है ओर नेक्रप्य दिशा मे ब्रष्टि एव वस्तुक 





तथा 
मूल्य की महार्घता होती हे । 






 भूपानामकमेव पञ्चखचराः साका यदैकर्षगा 
 ब्येष्ठे मासि भवन्ति जीवनभृतां रोधो भवेच 

` इत्रचिच्छर्रमङ्गाय यदोज्जनवमीतिथौ। ` 
पञ्चलौकस एकस्था अकलेऽप्यतित्रषटितः ॥ १२४ ॥ = , , 


< 2 (#; ५ 





अकरं दिनार | धद 


नद्यः पूर्णां घनेमगेरीषं पञ्चैकमऽत्रगाः | 
अतिमारी जनेषु स्याचृपार्णां मरण क्रचित्‌ ।॥ १३५॥ 


म 


गुरु, सूय, शक्र; शने आर मङ्गल य पाचो ग्रहणक राद भहतो प्रजाजनोम तथा देश मे पीडा एवे 

सन धान्यो की महाधेता ओर राजाओं कों कष्ट होता है । यदि स्येष्ठ माभ सू सर्हित पाच ब्रह एक राधि मेदौ 

तो श्रावण में मेषं का अवरोध ओर कदी छत्रभङ्ग होता दै । यदि कातकं की नवमी के दिन पाच ग्रह एक रादि 
छ ध, 0. ^ ¢ ५ 


म॑दहोतो अकामे मौ मेर्घौके द्वारा अतिवृष्टि दह्योनेसे नदौ परिपूणेदहोतीदं | एवं मागशीष मे पाच प्रह एक 
राशिमदहांतो प्रजाजनो म अतिमारी आर कर्द राजा का मरण होता ह 


चत्वारः खेचराः पञ्च यदैकक्षगता यदा । 
मांसला भूभृतां भूरि भय दुःख विपक्षजम्‌ ॥ १३६॥। 


कक ०५९ 


यदि बूवान्‌ चार्‌ अधवा पाच प्रह एकरारिमदीं तो राजाओं के मध्यमे बहुत भय तथा श्चजन्य दुःख 


होता ई | 





 निश्नन्ति पञ्च दुचराश्चतुष्पदान्‌ र्ना बिनि्नन्त्यालिलान्‌ गास्तु षद्‌ । 
नि्न्ति देशान्सकरानयश्चराः सए चेतेरिह कूटयागफ़; ॥ १२३७॥। 
यदि एक राशि पाच प्रददौ तो चठष्पदोंको मारते | एक राधिमे छः हद्यं तो सम्पूर्णं राजाओः 


की मारतेहै। एवं एक राशि मे सात अथवां आठ प्रह द्यं तो समस्तदेशो को भार्तेदै भोर इन म्रहौसे वद 
वूटयोग होत; है | | 


आसे यक्षन्‌ षरैलगेरेकभस्रगोरो योगो वासवोऽप्यन्तेमेति। ` 
भूभृत्नाशो निश्नगा निःकबन्धा रोका रङ्काः सन्त्यञत्वनुमम्बा ॥ १३८॥ ` 


जिस मासमे, एक राशिमे छः ग्रद हो वहं ' गोल्येग ' होताहे | उसमे इन्द्र भी नाशको प्रात दौता 
हे | एव र्‌] जा्ओंका माश्च 1 मदी निर्जल 2 लोग निधन आर माता पुज को त्याग देप्ती है | । | 





गोरो योगः सपरवाड्छरौ विहङ्गा मासे यस्मिन्नेकरारिं प्रयाताः | 
अस्मिम्‌ योगे जायते रीड दु्भिक्षाख्यं चेवमाहुः खगङ्ञाः ॥ १३९ ॥ 


निस महिने मँ सात अथवा आट ग्रह एक राचिमंद्ंतो यह ‹ गोखयोग › होतादै | इष योगम राष्ट 
म पीडा ओर दुर्भिक्च होता दे । इष प्रकार परण्डितजन कहते ह | । 


परतीपगो द्वौ धुचरो ठ याक्मन्मासे तदा क्षोभयतो वृषलम्‌ । ` 
प्रतीपगाः पुष्करमसयश्दरशिप्रदाः सङ्गर भीतिदाः स्युः |, १४० ॥ = 
जिस मासखभंदो प्रहुवक्रीदहां उसमें रनाकोक्षोभ कसते ।एव जिं भास ओँ तीन प्रह. वकी द्यवे 


२ 


खड्प्राम शौर भयदायक होते ह । 






£ व ८ 1 | , # 1 ५ ॥. ४ ६ त , ४,५१,।५ { ग ॥ । 
¢ ई १४ £ ; + , = < #> च । वे } क. 
८4 क । ५६ क. +? ४.“ < षत्‌ 3 #" *# १ क 


राज्यस्थं भङ्ग इरखलवमाप्राश्चत्र आकाश्चसदः प्रययुः । 
प्रतापगाः पश्चविहङ्माश्चद्राघ्रस्य राज्यस्य विमङ्दास्त। ९१४१ ॥ 


यदि चार्‌ अद वक्रस्व को प्राप्त ह तो राज्यभज्ग करतें दै। एव पाच ्रहवक्रीहोंतो देशं तथा राज्य करा 
नाज कर्तेद) 1 


तिथौ खरंशोधेरणी्मारच्छायाननी चद नूजत्वमाप्तौ । 
रषस्तदाना मयुजषु हादायारा विश्चेषादागे दाक्षणस्यापे 





॥ १४२ ॥ 


सतमी तिथि मे मङ्गल ओर शनये दोनों कक्रत्व को प्राप्तो तो मनुष्यो म विशेषतः दक्षिण दिक्षा 
ह1हाकारङन्द होता 


वाचामधीशः पिय रोहितच्छविमरिम्डच मासि ग्रहान्तरं त्रेजत्‌। _ 
ठष्टिस्तदा स्यान्महता परक्षया मनू्धवानामित कावद विदु; ॥१४३ ॥ 
ममास मं गुर. अथत्रा भोम दुसरी. रामं जायत्तो बहत इष्टि. यर मनुष्ये क्रा नाशंहोतादै। इस 
प्रर पण्डित जनँ ने जानना चाहिए | । ५ [र 
मदययाग 
यदेकथस्थो भगतक्कमारो छायाक्षमाजों तिभिरासूणो स्थां । 
पृथ्वाजपूज्यावासतामर्च्ये स्मृता महायोग इकाक्षयाय ॥ १४५४ ॥ 


जब सूय शनि, शनि भङ्गटे, साह शनि; मङ्गर गुरु ओर शनि गुश्येएकराशिमे स्थितदहोतो या 
महायोग › होता दै । यह पृथ्बी के नाशक लि होता ह 
दिग्दाह बः 
पतङ्गः पश्चमरालिगोऽथवा करत्रगो ग्लौः क्षितिजः क्षतोषगः। 
 दिग्दाहयोगो गदितो विपश्चिता भवेत्स तूस्कापतनादिकारकः ॥ १४५ ॥ 


सूय से पञ्चम वा सप्तम रा्षि मे यदि "चन्द्रमा हो आर प्र्राशि म मज्गूदींतो पण्डिततजर्नौ ने य 











पीतो वणा दिशां दाहः साध्वसायावनेधुनाम्‌ । ` 

वर्णोऽरुणोऽन्ननाश्चाय देशनाशाय पावकः ॥ १४६॥ 
यदि दिष्दाष्ट पीत व्ण काहोतो राजाओ के किए भयप्रद, ठार व्ण की दि्दांह सस्य की हाभिषद्‌ ` 
अओ।र.आश्रि वर्णं का दिण्दाह देशनाक्षकहोतादं। 


[71|| 





उपणवः पत्रमराशमोऽछजस्तेता बुधः पश्च्मराशगस्तततः न 
'सूतुष्टयस्य # पितप्‌ द्मबान्धतवा भूकर प्यग र ने घ्‌ इथ्थूत्‌ । १ १, ^, 





भकषभकसं दिला १११५ 
- (नङ्गन स्रातनीं राशि राहु उषसे र्पाचर्वी राशि बुधदहो ओर उससे. केन्द्रं चन्द्रभादोततो 
भू है| ॥ि हि 
 भूकम्पयोगे द्िजपू्काणां यामक्रमणाश्चमकृनिरुक्तः | 
| । भे ~ ~ [९ ० ( ७ त्‌ | 
अनिष्टहृन्मानधनायकानां मवेरस सन्ध्याभिधयोहयोधेत्‌॥। १४८ ॥ 
यह भूकमपयोग प्रथमादि प्रहरो के क्रम. से ` ज्राह्मणादि वर्णों कै सिए कारक कहाहै। एवं दोर्नौ 
सन्भ्यार्भो प्रं द्येनेवाला मूकम्य राजार्ओंका अनिष्ट करेवा होता दै | 








घात योगः-= 


सथ्नासनुद्रादक्षाचिमेषाभूतारापूत्रा एकम संभथिताः स्थुः 
पूर्वाचार्यैः वेशलेषातयोगः प्रोक्तस्तरिमिञ्जायते पांडरष्टिः ॥ १४९ ॥ 


प | 44. 1 ४ “च्छः ५५ 4 आओ ये || रत | रि भ कि गं त्‌ ॥। | 1। 
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५ ६ ¶ #: 4 ` 1 1१ 1 4 ` 4 ¢ 4 £ ` पदु 
५. 3 + 
शध | 1, # ५ १) घां 
ट (| ५५. 4 क्क ः < 
१ ॥ ८ ५ 1 द (0 (4 ५ । 1 ५ ॥ (वि ./ श | [6 ^ 4 १. न : त्‌ प, ॥ वि 
' (#॥ हि + म , 4 ८ १५ ॥ 
४ ५ 1. ॥॥ 4 (:; श (५ र ५ १ | 1 # (1 8 











` शकांश्रगरोपगयो न॑मन्दयोदुवेणसस्यग्रहणं खद्धिङत्‌ । 
एकांशचदेदोपगये(भचन्द्रयोर््रह्याणि धान्याम्बरस्प्यकाणि हि ।॥ १५१॥ 


प्रभ कप्रस्थ शक्र तथा शनियेदोनों एकनवांशमेंदहोतों चन्दी आर शावि्यो के संग्रह करनेसे धन की 
कृधि होती दे | परभल्म्य शक्र तथा च के नवांशंमेह्यौ तो धान्य, वस्र भौर चान्दरौ के संग्रहस धन 
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९३१६ ट्थौ तिस्त 


एकनवांश्च मेँ स्थित दोकर सूं तथा गुरुये दोनो अपनी राके मे अपनी उच्च राशिमे वा अपनी मूल- 
जिकोण रिमेदहांतो सुव्ण के संग्रह करने घन लाभः होतादै। यदि डक ओर सूयये दोना अपनी 
मूख चरिकोण राशि मे स्थित दोकर एक नवां्चमद्धतो मरति दिन चान्द की ड्ृद्धि ह्येती, दे अतः चान्दीक, 


स॑मह करना न्ा्विए । 
 अन्दाकयोरेकटवोपयातयोयेत्र इयाशेहटुवकोदयो(परि । 
कृष्णारम पङ्गाद्यमथकमागमौ गात्रङ्गती भोऽचिङ्करश सङ्गम्‌ ॥ १५३ ॥ 
छत्रस्य शखस्य च बाहनस्य च शस्तं यदैकांशगतो भपासुजो । 
स्वर्षोपगावायुधसङ्गदेण तु भवेन्मनुष्यः प्रविदरणे ज्य ॥ १५४ ॥ 


जहा छनि भौर सूये दोनो एकन्यांक् मे स्थित होकर छ्ग्रगत नवांश में वहां कृष्ण वर्णं की वसु 
अ का ओर छह का संग्रह करने सेधनलाभ होता दे। प्रश्न लग्म्य शुक्र ओरकेतुये दोनो एक नवांश.मर्होतो 





छत, श्र तथा वाहन का संप्रह करना हितकर होता दै । स्वराध्चिगत चन्द्र तथा म्रंगल्ये दोनों एक नवांश दोश 


१, ,,। 


द्राख के संग्रह करने से ^ मनुष्य ' संग्राममे विजयी होता ई। 


प्रका संग्रहुकेरे | प्व बुघ ओर श्युक्रये दोनों एक नवांश्च मेँ स्थितर्होतो.मी धन 


।। 
हि) #। † #. 
५ 


प्राप्यन्तो ग्रहणं विनोरगरवी एङ़ंशके सवाष्प 
यय्यं भूग्रहण पताकृतपनवेकांश आक्रीधितो । 
तदरद्भोमभ्रम्‌ यदेकल्वगो क्षत्र प्रयतेन सं- 
ग्रहठीयाद्धनषृदय बुधकवी. तद्वद्यदे कांगो ॥ १५५ १ 
राहु आरसूययेदोनो प्रण कार कै अतिरिक्तं यदि एक नवांशम्‌ प्रप्तदहोतो घन छाभके हिप 
मभि का सग्रह करे एवस्य तथा केतुये द्धनं एक नवांशर्मे स्थितहोकर दानसेदृषट्होतो भी मूमिके 
स्प्रदसे (धनकालाम,! होताहे) यदि मंगल तथा चक्र एकनवांश मेहोंतो धन ब्रद्धिके ङ्प यलनसे 
& दिके ल्एक्षेन्नका 








संग्रह कर| [ि 
 कनेतोभ्रचकाद्धरदीतिः-- 

बिन्यखाद्ा दका उध्वयातासिय्यग्रेल्ाः खन्दुतस्याश्च तदत्‌ । । 

कालयायिन्य सव॑तोभद्र चक्रमीरेनोक्तं यामले बह्मसज्जञे ॥ १५६ ॥ “^ 


दश रेग्वा ऊध्व (खडी ) आर दश रेखा तिरी (आडी) देने सै यह सर्वतोभद्र ( एकाशीतिपद ) चक्र 
८१ पो (कट) का हेत ६] "यद्‌ चकर ब्रह्मयामलग्रन्थ मे श्नीपार्ववीजी तेःश्री चेत्रजी ने क्य ६े। 











अषध्रकरणं । द्विचत्वारिंशं म्‌ | | | 4 ई | १७ 
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स्वरा अकारप्रपुखाथ सृष्टिमार्गेण देया विदिशि प्रकेष्टे | 
ह्थादिकायामिह षोडरेवं चतुभ्रेम चाथ रिखेरमेण ॥ १५७ ॥। 
परन्दराशाप्रभृतौ कृशालुपूर्माणि धिष्ण्यानि च सप्र सप । 


अजङ्गदोस्सम्मितसंख्यया मतिथीश्च वणान्‌ कुजपूेवारान्‌ ॥ १५८ ॥। 

ईशानादि .चाये विदिशा (कोणो ) मे खष्टिमागं ( स्यक्रम ) से अथात्‌ सोरु कोष्ठो म जाकारादि ९६ 
स्वस को सीयेक्रमसे एक एक करके चार आवृत्तिम क्लि अर्थात्‌ अउलटओ ईशानर्मे, आ उद्र ओ 
अग्रेयमे, इक्रणए अ नैक्रत्यभे, ईक्षे अः वाय्य मे छ्खि। अभिजित्‌ सदित कृत्तिकादि २८ नक्षत्रौ को 
पूर्वादि चास दिशा्जो मँ सव्यक्रम से इत्तिकादि सात सात नक्षत्रों के क्रम से ठ्लि अथात्‌ कृत्तिकादि ७ नक्षत 
पर्वं दिशा मै, मघादि ७ नक्षत्र दक्षिण दिका मे, अनुराघादि ७ नक्षत्र पश्चिम दिशामं ओर धनेष्ठादि ७ नक्षत्रा 
को उत्तरदिश्चा मै ल्वि। बरषादि तीन तीन राशिर्थो को सन्यक्रमसे पूर्वादि चारो दिशार्जो भे छिखि। तदनन्तर 
पूव म नन्दा, दक्षिण मेँ भद्रा, पश्चिम मै जया, उत्तर मं रिक्ता आर्‌ मध्य मै पूर्णां तियिर्योको चि । एवं माम 
तथा रविवार को नन्दा केकोष्ठमे, बुध त्थासोमको मद्राके कोष्ठ्मे, गुदखकोजयाकेकोष्ठम, इक्रकोः 


रिक्ताके कोष्मे ओरशसनिको पृणाके काष्ठ मं लिखि) 


कक क रना ८ । | 1 ११ अननक, न्य 


रम [१1 11 १५ । "= न्कल ९१ कृण ८०८५१११०१८॥ १५५०५१५ 


‰% अस्मिश्यकरे , सखधणां वणानां बृषादराक्चीनां नन्दादेतिथीनां मोमाद्दिवाराणा च स्थापनक्रिधिर्नहायाभने 
स्पष्टतया प्रोक्तः स च यथाः-अवकदडा दिशि प्राच्यां मटपरताश्च दक्षि । नयभमजरवाश्र वारख्ण्यां गसद- 
चलास्तथार रे .१ ज्रयलछ्रयो बषाद्याश्च पूत्ाशाद्दे बुधः कमात्‌ । रश्चया द्वादयव त॒ मान्ता सष्टिमागतः २ रेषे घु 
 करोष्केष्वेनं नन्दादितियिपञ्चकम्‌ । वारणां सतक लेख्यं भोमादित्यक्रमेण च ३ भोमादित्यो च नन्दायां भद्रायां 
-घशतगू । जयायां च गुखः मोक्तो रिक्तायां भागवस्तया ४ पूणायां शनिवारश्च लेख्यं चक्रेऽत्र निशितम्‌ ' इतिः । 


1. 









वेध परिकशलानः- 





निजे निज मे सकलान्विहङ्कमान्‌ संविन्यसे ष 
वेधत्रयं खेचरग्वशेन च वामे तथा सम्पुदक्षयोभवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 

धेध के अवलोकन के समय मँ सब सादि ग्रहो को अपने अपने,अधिष्ठित नक्षत्रपर खिलि अर्थात्‌ अभी 
समयर्मेजो प्रद जिस नक्षत्रपर्‌ स्थित दहो उस ग्रहको इस चक्रम मी .उसी अधिष्ठित नक्षत्रपर्‌ छ्िखि। ज्िष 
निक्षत्रपर ग्रह स्थित हो उस नक्षत्रके स्थानसे प्रहदकी दष्ट के अनुसार वाम, सम्मुख तथा दक्षिण इन तीन भोर 
को (वेध › होता दै अथात्‌ ग्रह कौ निक्ष ओरकोदृष्िहो ङीर्‌ को ।वेधहोताद्रे निष भोरद्श्टिन 


हो उस ओर "वेध ` नहहींद्येताहे) 











दृग्दिणा वक्रगतेदयुचारिणः स्यद्वामदृषटिदुतगामिनस्तथा । 


टः मध्यमा मनच्यगतेदिवोकपो मतैवमीघ्ता कुजपूपञे ॥ १६० ॥ 


 भौमादिर्पोर्च ( मङ्गल, बुध) गुरु, च्युक्र ओर शनि ) के मध्यमे जो प्रह वक्रीहो डस कीं अपसम्ब 
( दक्षिण वा दाहिनी ) यर को “दृष्टि होतीदै। जो अह शीघ्रगामी (मार्गी वा अतिचाश ) हों उस की सभ्य 
(वामवा्बाद) ओरको !दृष्टि!होतीहै। एवं जि ग्रह की स्प गति अपनी मध्यम गतिके समानो अर्थात्‌ 
मध्यचारीदहोउसकीदृष्टिसामनेकोदोतीदहै। 


= ॥ ॥ 
ध ॥ 
द्‌ कः त नू भी (१ ५ पि = 4 
¢ ‰ 9 7८ प 9 + ¢ ‰ 3 पु "2 ५: , ` र 9 तं न र्‌ क । (9 दुतम ५0 
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0 र 1 त र ॥ ॥ 0 (1 ट ॥ 
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॥ 








, “रह ओर केव की सदा ‹ वक्रगति ' दती है। एवे सूर्यं तथा चन्द्र की “ शीघ्रगति "छती । 
की गति का एक स्वभाव होने कै कारण उक्त ग्रहो की नित्य तीर्मो ओर८ बाम, दक्षिणे ओर'सम्बुखं') ' को 


; ह गे ती † । ह | 








"दृशा मया द्यो चा्रृष्ा विधा कचिता बेधसजहाः खानम्‌ । 
उद्ना तथा भोक्षराणां खराणां तिथीनां च वेधां बुधैः पञ्चधोक्ताः ।१६२॥ ` 







दक्षिण ओरं सम्मुख दष्टिसे तीन ओर को वेर्ध॑ के ै। उनः 
च॑घ जाते ह अतं; पण्डितजनोँ ने वेधके पच प्रक्र 


1.1 






सन्यापसव्येन विरोचनेन सवेधय द्विष्णुपदाधिवास्ती ) 


दीतौ विध्य रै भतत सम स्तम्‌ । ' नित्यं वक्रौ राहुकेत रवीन्दू नित्यं शी प्रो ' दंड्ययां ठद्यरूवी "४ + ध्यं "यस्थ 
याही इक्‌ तद्ररोन प्रहस्य तादृग्विधो वेधः | पिन्त्वेतन बहूनां मतं तेन नादरणीयम्‌ । | 


२.6 4 "र. , ~ . | 
अधेप्रकरणं द्विचत्वार्शिम्‌ ११६९. 





 : वैध कर्त॑-अ"की वदि वामःदृष्टि होतो नाई 
तिथि"जक् । 


र, -राशिध्यीरः"स्वर (दून चोमे से 





आओ 
जो 


[ 


र के, ` तथा दक्षिण दष्ठिहो ता दाहिमी आरके 
वेध 





5, 


की सीवमे हां उन सकहीको वेध-होता हं | पवर, 


जं 
सम्मुख दृष्टि से केवल सामने के एकः नक्षत्रःको दी वेव होता दै रथात्‌. सम्मुखस्थं वर्ण, स्वर, रारि ओर तिथि. 


को वेध नदी ह्येता ३। 


सो, 


प्रत्येक नक्षत्रस्थान से वेध परिक्ञानः 


हन्यात्वगो बहविभगो भरण्यकारीं एष त हरिम दविदवम्‌ । 
दा च भद्र च. तिथि तुखां चत्ताराग्रहय वक्रग. एकमेव ॥ १६४ ॥ 


याम्ध हरेःषत्वरगो ग्रहेन्द्राऽकार तखा. त वृषभे च नन्दाम्‌ । ` 
भद्रां सवारां द्विपति च मध्यगदलया समः सम्म श्रवोभम्‌ । १६५ ॥ 


यदि कृत्तिकां नक्षत्र भ. “प्रह " स्थित हों तो वह भरणो नक्षत्र, अकारस्वर, दृष राशि; तकार अक्षर;- श्रवण 
"पविंराौली' नकषतर; नन्दः तथां "मद्रा . तिथि एवं वला राधि को वेधता ३] यदि वह कृत्तिकाः स्थित तारा 
( भामाद पोच) प्रहवक्रीदहोतो दक्षिण दष्टिसे केवर भरणी `नक्षघ्रको दही वेधता हं | यदि कृत्ति 
तास प्रहु शीघ्र गमीदहदातो अकारष्वर, वछाराङि, तक्रार अक्षर, वृष रारि वार्‌ सदत नन्दा तथा मद्रा तिथि 
ओर विष्वाखा नक्षत्र को वाम दृष्टि ठे वधत एव कृत्तिका स्थित तारा ग्रह की स्पष्ट गति अपनी मध्यम गतिक 
समान दहो तो सम्मुख शटि सेः्रवण को वेधता है) 











भं रक्षसम्‌ ॥ १६६ ॥ 


रोहिणी नक्षनै^परं स्थित ग्रहं वाम 'दृष्टिसे स्वाती को, दक्षिण दष्टिसेअश्विमीको ओर सम्मुखदृशिसे अभि 
जित्‌ को बेधता है । मृगशिरा नक्षत्र पर स्थित प्रह वाम दृष्टिपे चित्नाको दक्षिण दृष्टि से रेवती को ओर 
सम्मुख दृष्टिः से पूवाषाढा को वेधता हे | ' पुनस र 
णः इष्टि ले. पू्ाभाद्रपदा को ओर सम्मुख दृष्टि. से मू को वेघताः है । 









किन 2. ५. ४ 
$ # ८: ४, = ५ २ 
५ (1.५ ॥%॥ ` | ग 
[8.0 ध | न र & 
५ | । 4 ४ ॥ 4 (५) ¦ 2 
॥ ॥ १ कि भ 
५ 
सुनी 1 क्षि 


जेवस्थो भगम कपं कुरपम मजङ्गयातो ग्रहः ` 
पत्यं वासवम च मित्रममथो खाका मधास्थो हरिम्‌ | 









दास चाय्य॑ममाभितो गग 


काः स्थित. 





7 4 = सै 
१६६५  ज्योति्त्मै 


दक्षिण दृष्टि से ओर भरणी को सम्मुख हटि से वेधता दै । पूवीफाव्युनी पर स्थित ग्रह अभिजित्‌ कौ वाम दृष्टि सै 
पुष्य को दाक्षिण दृष्टि से ओर अश्विनी को सम्मुख दृष्टि सेः वेघता ह। उत्तराफाल्गुनी पर स्थित ्रद उत्तराषाढा 
को वामदष्टि से, पनु को दक्षिण दृष्टि खे आर रेवती को सम्मुख हटि से वेधता ह। [र 


हस्तस्थो गगनारनः सिरं रद्र च वध्न्यं हरेद्‌ 
विद्ध्तधमभर्सस्थिता निकच्छतिभ सौम्यं च पूभां तत 


हन्य।काश्चचरः समीरणभगो च्येष्ठं कम वारण 
द्रीश्चस्था द्ुचरो निहन्ति सतत मंत्राभिमे वासवम्‌ ॥ १६८ ॥ 


दस्त नक्षत्र पर स्थित ग्रह पवाघ्राढदाको धाम दृष्टिते, अद्राको दाक्षिण दृष्टि से ओर उत्तरा भाद्रपदा को 
सम्मुख दृष्टि ते वेधता है। चिघ्रा नक्षत्र पर स्थित प्रह मूको वाम दृष्टे गृगरिराको दक्षिण दृष्टि से ओर 
पूवमाद्पदा को सम्मुख हृष्टि से वेघता है । स्वाती नक्षत्र पर स्थित प्रह च्येष्ठाको वाम दृष्टि षे रोदिणी को दाक्षिण 
दृष्टि से ओर शतभिषा को सम्मुख हृष्टि से वेघतादहें। विशाखा नक्षत्र पर स्थित ग्रह अनुराधाका वाम्‌ इष्टि से; 
कृत्तिका कौ दक्षिण ष्टि से ओर धनिष्ठा को सम्मुख इष्टि से वेघता हं । । 


याम्यद्रीक्चशुजङ्भाति खचरो पैत्रभसस्थो हर- 

तस्वगाधीश भगोऽश्चिनीं पवनम पोष्यं खगो भूरगः 
हेन्यारपोप्णमतक्षमे अदितिभ पाथाभगः खचरो 

वुभ्न्यं हन्ति च स्तम गिरिश्च वैश्वाभितो व्योमगः ॥ १६९ ॥ 


पमां चाय्यमम्‌ निहन्ति श्च्चिभ ख्टेऽभिजिद्रः शतं ` 
माग्यं हन्ति कभ ततो हरिभिगः. खोका धन पित्िभम्‌ | 
आग्रेयं बशुगाऽभ्रगाऽदहिहरिभ द्रश्च निहन्यात्ततो 
भिन्याद्ारुणमभाभितो गगनगो जवं विधिं मारृतम्‌ ॥ १७० ॥ 


. , अनुराधां नक्षत्र पर स्थित प्रह भरणा को वामदष्टि से, विशाखा को दक्षिण ष्टि से ओर आगश्टेषाको सभ्बुख. 
ष्टि से वेधता है । य्येष्ठा नक्षत्रपर स्थित प्रह अश्विनी को वामदष्टि से, स्वाती को दक्षिण दष्टिसे ओर तिभ्य-को 
सम्मुख दृष्टि से वेधता है | मूर नक्षत्रपर स्थित प्रह रेवती को षाम दृष्टि से, चित्राको दक्षिण दृष्टि से ओर पुनधैसं 
को सम्मुख दृष्टि से वेधता है । पूर्वाषाढा नक्षत्रपर सित प्रह ` उत्तरामाद्रषदा को वामदृष्ठि से, इस्त को दक्षिण दृष्ट 
ते ौर आद्र को सम्मुख दृष्टि से वेधता है । उत्तराषाढा नक्षत्रपर स्थित ग्रह पूवीमाद्रपदा कौ वामष्टि से, उत्तरी 
फास्मानी को दाक्षिण टि से ओर भ्रगरिरा को स॑म्पुख दृष्टि से वेधती ह । अभिजित्‌ नक्षत्र प॑र स्थित प्रह शत॑ 
भिधा को वाम दृष्टि से, पूर्वाफास्गुनी को दक्षिणद्ष्टिसे ओर रोहिणी को सम्पुख दष्टिसे वेधता है | श्रवण नक्षत्र 
धर्‌ स्थित ग्रह धनिष्ठा को बाम दृष्टिसे, मधाको दाक्षिण दष्टिसे ओर $ृत्तिकां को सभ्युख हृष्टि से वेधता हे 
धनिष्ठा . नक्षत्र पर स्थित अह अष्टेषा को षामष्टिसे, श्रवण को दाक्षिण दृष्टि सरे ओर विशाखाः क सम्मरुख हृष्टि 
से बे्ता है । शतभिषा नक्षत्रपर्‌ स्थित मरह पुष्यको वाम दृष्ठ से, अभिजित्‌ को दक्षिण दं्टि से -ओौर“स्वार्त कोः. 


छम्मुस् हटि से बेधता ई । 











अधेप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ १३२१. 


 पूवामाद्रपदास्थतस्त्वदितिम वेश्च तथा तक्म 
बुध्न्यस्था भवम्‌ वन तपनम्‌ पाष्णाधरिती मस्तकम्‌ | 
रक्षास्यमम्‌ ग्रहमहयमगोधानच्यन्द्रभे माग्यमे 

कै सविद्धत्सुर वत्मगा यममगारन्त्यक्षानुराधे मघाम्‌ ॥ १७१॥ 
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पूवौभाद्रपदा' नक्षच्पर स्थित ग्रह पुनर्परसु को वामदष्टि से. उत्तराषाढा को दक्षिण दृष्टिसे ओर चित्राको ` 
सम्मुखं दष्टिसे वेघता दै । उत्तराभाद्रपदा नक्ष्नपर स्थित ग्रह आद्राको वाम दृष्टिसे पूवाघाढा को दक्षिण दृष्ट 
से ओर हस्तको सम्मुख दृष्टि से वेधता है । रेवती नक्षत्रपर स्थित प्रह मृगरिराकरो वामदष्टि से मूक को दक्षिण ` 
दृष्टिसे ओर उत्तराफाल्गुनी को सम्प दृष्टिसे बेधता है ¡ अश्विनी. नक्ष्रपर स्थित अ्रह रोणी को वामहदष्िसि, 
जेष्ठा को दक्षिण दृष्टिसे ओर पूवौफास्युनी को सम्मुख दृष्टिसे वेघता हं । एवं मरणी नक्षत्रपर स्थित ग्रह॒ कृत्तिका 
गे, वामद्टि से अनुराधाको दक्षिणद्ठि से ओर मघाको सम्पुख दृष्टिसे वेघता ह | हि 



















‹ आश्वन्यादिनक्षचरगदानां ग्रहाणां स्पष्टवेधबोधक चक्रभिदम्‌ 
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सम्युख पू. मघा [श्रव | श्रव. अभि ॥ घा.पूषा भ ज्येष्ठा ४ रणी रवत, 1 | 
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प्रकरे ' येऽनुक्ताक्षरास्तेष्ा वेधज्ञानमुक्त ` ब्रह्मयामर -~ ` बवौ शसो .षखोौ . चेव ज्ञयाबिति 
दयमाञ्चमखगन्यधे १९ ` अस्याशैः--बवौ, खस), ध्रखो इत्येपरामक्षराणां मध्ये 
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ऋ [| | मेषः | धनुः (मकरः | ज | ष | कर्कः मिथुनः मेषः| च 

वामि वृश्चिक | मीनः कुम्भः | श | ख | ऋ कुम्भः मीनः बषः | व 
। (4. न | य भ | स ग॒ | | |ग | श |द | बव | 

ङ | द | ड | स |क | द| अ | 

जया | अः | 3. | नन्दा | इ | । 

रिक्ता ॥ ओ | । ॥ 

रोहि. त्ति. विसा. स्वाती चित्रा | दस्तः उ.फा, पू. फा.) मघा ॥ उमा. पूषा. [मूख्म्‌ | 

दक्षिण- [मिथुन | बषः क | न | य ठाः |कन्या | सिह चह | नः + 

दृष्टि [कन्या | वरा त॒ | र॒इृश्चिक। धनुः [मकरः  |ख. स |ऊकुम्भ 
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क ` दाताभि धनि पुष्यः | पुन आद्र 


तत्सम्बन्ध्यनुक्ताक्षरोऽपि विद्धोबोध्य इति | ^“ षड्छाः षणठाश्चैव धफढास्थञ्चजास्तथा | एतत्िकं निकं विदध 
विदधेःकपमदैः क्रमात्‌ २ 2 अस्यार्थः--कपमदैरोभिवेरविदधेः सद्धिस्तदा कमात्‌ घडछाः, षणठाः, धफढाः, यज्चञा 
 एताक्णंक चिक विद्धं जेयम्‌ अर्थात्‌ यदा ककारो विध्यते तदा घङ्छा वर्णां अपि विद्धा ज्ञेयाः | यदा पकारो विध्यते 
तदाषणठा वर्णां अपि विद्धाः । यदा भकारो विध्यते तदा धफ़ढा अपि विद्धाः । एवं दकारो विध्यते चेत्तदा 
थद्चजा अपि विद्धा बोध्या इति । अन्न पुनस्तेषां वेधः प्रकारान्तरेणोच्यते । ^ घड्छा रोद्रगे वेधे षणठा हस्तगे ग्रहे । 
धफढाः पूवौषादायां थज्लजा भाद्र उत्तरे ३ ” अस्याथः--यदाऽध््रौ विद्धा तदा घषडङ्छा वणौ अपि विद्धाः | 
यदा हस्तो. विद्धस्तदा षणठा वणा अपि विद्धाः । यदा पूषा विद्धा तदा धफठा अपि विद्धाः । यदोभा विद्धा तदा 
थञ्चजा अपि विद्धा जेया इति । इह स्वर वेधे विशेषक्रम उच्यते सच यथा अवणीदिस्वरदन्ेष्वकवेे,द्रयोर्व्यधः । 
युक्तस्वरात्मके वेधे स्वनुस्वारविसगयों इति, अस्याथः--अकारादीनां चतुर्शस्वराणां मध्ये दधौ द्रौ स्वरं तै 
सवर्णितौ ेयो यदेकः स्वरो विध्यते तदाऽन्योऽपि विद्धो ज्ञेयः । अनुस्वारविसर्गयोस्तु भिनक्रमः । येन स्वरे # 
सहानस्वारविसर्गौ स्तो यदि सस्वरो विद्धस्तदा तावपि विद्धो मताविति । अचर कोणस्थस्वराणां वेध; प्रकारान्त 
रेणोचध्यते । स तु यथा--^“ कोणस्थ धिष्ण्ययोमभ्य अन्त्यादिपादगेग्रहे । अस्वरादिचतुष्कस्य वेधः ूर्णातिथेः कमात्‌ 
इति । अत्रेश्ानादिषु चठःकोणेषु दे द्रे नक्षत्रे स्तः| तत्र प्रथमनक्ष्रस्यान्त्यपादे ग्रहस्थिते सतिद्धितीयनक्षत् ५ 
प्रथमपादे ग्रहस्थिते सति वा तदा कोणस्थाः स्वरा विद्धातेयाः | यथा मरण्या अन्त्यपादे कात्तिकायाः प्रथ थमप द 
चेद ग्रहः स्थितस्तदेशषान कोणस्थाऽकारः स्वरो विद्धः । एवमाश्टेषाया अन्त्यपादे मधायाः प्रथमपादे वा 
स्थितस्तदाऽभ्िकोणस्थ आकारो विद्धः । वश्खाया अन्त्यपदेऽनुराधायाः प्रथमपदे वा यंदि अहः स्थतस्तदा 
नेकत्यकोणस्थ इकारो विद्धः । श्रवणस्यान्त्यपादे धनिष्ठायाः प्रथमपादे वा मरह: स्थितश्चत्तदा ` वायव्यकोणस्थः,कातते 
बिद्धो हेयः । ह येन ` प्रदेण कोभेस्यः स्थरो विषये तेनेमं मध्यस्था पा 
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स्वाती चित हस्तः 





राहि क़ात्ति विय 
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प्रहोकी एकराशिभोग कालका परिक्ञनः- 
 सांधिदयं वासरमेकमोद्धवः स्यान्मध्यभोगो हिमगेस्तथकमाः । 
भास्वद्धयोज्ञस्य शराधिवासराः सर्दैकमासः कुसुतस्य संस्मृतः ॥ १७२ ॥ 
मासा हतशेन्दुमिता गुरोरगोमांसा गजेके त्वथ नीररोचिषः । 
मासा नभोरोहितसिषस्मिता ममभ्यभोगो दुसदामयं मत : ॥ १७३ ॥ 


 मध्यमगति के स्थूर मानसे ‹ चन्द्रमा › २ दिन, ‹सूर्थ? तथा ‹ दयुक्त › १ मास, ‹ बुध › २५ दिन 
मङ्गल १९ मास, “ गुरु ? १३ मास, राह १८ मास एवं ‹ शनि › ३० मासमे एकराशिका भोग करता दै ।* 


ग्रहों के नक्ष्रचारदिनोंका परिज्ञानः-- 
भे संस्थितिः सितरुचः दिनं नखाहं 
स्याद्भूथुवो मयुदिनं तरणेयंमस्य ` 
 खाघ्रान्ध्यहं खजिनकाहमगोः सितेशा- 
हं खा्टयहं सुरणुरोनेब वाऽ चान्द्रः ॥ १७४॥ 
मध्यमगति के स्थर मानसे “ चन्द्र ˆ १ दिन, ' मङ्गल २० दिन, ‹ सूयः १४ दिन, ‹ शनि ४०० 
दिन भ २४० दिन, ¦ शुक्र › ११ दिन) “ गुर ` १६० दिन) "बुध ?९वा८ दिनम एकनक्षत्रकाभोग 
करता ह । 


ग्रहो के नक्षत्रपादचार के दिनोका परिज्ञानः- 


मैकांघ्रौ दिवसत्रयं त्रिरवयुक्‌ षयज्ञभानां षिधो- 
पेथ्योऽ्षन्दुमिता दिनानि कुषः पञ्चाथ मासत्रयम्‌ 
स्यश्च च शनेरगोयंममितो मासौ गिरांस्वामिनो 


मासो वित्रिलबश्चवीन्दुदिवसेयुक्तः स्थिति रच्यते ॥ १७५ ॥ 


मध्यमगतिके स्धूर मानसे सूय, बुघ तथा शक्र ३ दिन २० घटी, ‹ चन्द्र › १५ घटी, ^ मङ्गल › ५ दिन; 
ˆ शनि › २३ मास १० दिन, "राहु? २ मास ओर.“ गुरु ४२ दिन ४० घटम एकनक्षत्र के एक पादको 
भोगता हे | | पि 





अरहो के. वक्रादिचारका परिज्ञानः 





दीनां फल्तिक्यगतिरष्टमेदास्मिकेत्याह ‹ सूर्यिद्धान्ते ›-- वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा 
गण शीघ्राख्या मन्दा मन्दातरा समा । कऋञ्िति पञ्चधा 






१३२४ | ज्योतिस्तवे 


मारस्य उत्तः खचरः सुचारगः शघ्रस्तथां मन्दगतिः समः स्मरतः । 
ज्यकैखगाङस्तमाऽरुमग्रस्तजकधान्ना चष्दा गतिमता ॥ ९७५७ ॥ 





प्रहौका चार वक, शीघ्र तथा सम एेसा तीन प्रकारका है । वक्र, अतिव् तथा कुटिटगति बाला प्रह 
¦ वक्री › जानना चादिए । मन्द, सम तथा खीघ्रगतिवाखा ग्रह “ मार्गी" कहा है । अतिचारवाल ग्रह ' रीघ्रगति › ओर 
` ` मन्दगतिवाला ग्रह “ समगति ` जानना चाहिटः । सूयर हित ग्रहं ˆ उदय ` सूयसहित अह ˆ अस्त › होता है अर्थात्‌ 
५ ग्रह › अपने वक्ष्यमाणकारंशो के भीतर ही तो ˆ अस्त एवं ग्रह आर्‌ सूय का अन्तर यदि काटांशो से अधिकं 
हो तो उदय ` होता है | ग्रहयैकी उक्तगति सूर्ये स्थान से जाननी चाहिए । 


मतान्तर से ्रहयकी सात प्रकारकी गतिका परिज्ञनः 


यद्रा समा वक्रगतिस्तथाऽव्यनरजंश्चरया चातिचस मदश्च | 
सदा कूला सप्रविधा ग्रहाणां गतिमबेत्केचिदुदौरयन्ति ; ॥ १७८ ॥ 


सम (८ मध्यमतुस्य ), क्रगति, अतिव्) यीघ्रगति, अतिशीघ्र, मन्दगति ओर आतिमन्दगति यह ग्रहौकी 
है \ एेसा. कोई आचाय कहते हँ । 





. 
# ॥ त; प ५ ५ 
य २,. ध भौ र ४ क प्रवरा ॥ ् # रकं ॥ ति 
[मं ¢" ॥ । * #ः 
९५ प 0 द 


चन्द्रादि ग्रहोके कालांशा का परिज्ञानः- 
कुयुदरतीचास्पमयांशकाःस्युभंगानगेके त्रिधा मदैशाः । 
खगोरिमिता बाणधरा अनृज्वाः श्यामाङ्गकन्योब तुधाविहीनाः ॥ १७९ ॥ 


यदि शुक्र तथा बुधमे वक्री दह तो उक्त ग्रहोके र 





उक्त काठार्शो म १ हीनकरे तब उक्त प्रहौके काठांश होते दँ 





` , अर्थात्‌ वक्री बुधके १२ ओरक्क्रीश्ु्के ९ “कालांशः होते. द ।.चन्द्रादि प्रह सूर्केसर्मप.आनेसे जितने 
` ` अर्शोतक अस्त रहते द उनको ° काठांश ? कते द । 4 " न 0. व ड " 5४3 








^ 
पिमो ककन पं पिं पः 











 ‡ इह श्री कविना कालिदासेन स्वक्रृतप्रन्थे ज्योतिधिदाभरणे ग्रहाणां ` सपतथैः ह रुक्ता-समात्रजिनगाऽ 
 तिवोः^ता चरा चरतए दिवोकमः। गतिर्भवति मन्दशाश्िका सदेति च ङक“व सप्तधा. इति| अस्याथः- 
 मध््रतिः स्पष्टणतिर्बदा तुंस्या स्यात्तदा सा समाग अतिवेल्तो अंतिवेक्रागातः । चरागति 
` चरतशगतिः । मन्द^ज्लिकरा मन्दागतिः | कुरा गतिः । इति ग्रहाणां सप्तविधा `गतिरूचते.। `` 1# ¦ ¦: ` 


>€ एतद्र हग [तेविधारं हो रानुभवदपेणे व्यत्थ्न।क्तम्‌ कथंतश्योदवः स्याद ब्धितीये 
























अधप्रकरणं द्विचत्वारेशम्‌ १३२५ 


षष च वक्राऽत्यनृज्ञः प्रभाकरे सप्रमाष्टमेऽथो नत्रमेऽथवाभ्रगे 
क्तिः पतङ रला भवान्त्यगे पङ्करुहेशे भजतेऽरतां पुनः १८१ ॥ 





स्फुरद्‌ विम्बवाटे मौम, गरु तथा रनि ये तीनों स्यसे युक्तदौंतो ८ उद्य)! होते दै । एवं मोम, गुरु 
तथा रानिकौी अधिष्ठित (आक्रान्त वा वत्तमान) रारिक्ते यदि ˆ सूय ˆ द्वितीय राशिपर हो तो उक्तग्रहाकां ˆ राघ्र- 
२ शति > होती दै. अर्थात्‌. शीघ्रगामी होते है। तीसरी रादिपर हो तो ˆ समचारी › चोथी रारिपर हँ तो भन्दचारीः 


वक्री ? सातवी वा आठवी रारिपर ह्यतो “ अतिवक्रा ? नवमी वा दशमी 






॥ ज जान्त खरा मगगा जन पृनरदटश्यता पण्डतमा पतङ्गतः | 
द्विद्रादशेऽनज्वरगां तरतीयक एकादशे चाघुरवान्दतः समः ॥ १८२ ॥ 





यदि मोमादि तीन प्रह सूधकी रासिभ प्राप्त ह अथीत्‌ कालांरों वे अन्तराख्वतीं होनेषे उक्त प्रह खोक 


(५, 


पुनः अस्त हो जते | यदिसू्की राषि से द्वितीय राशि उक्र तथा बुध होतो "वक्री; एवंवे दो 


५ १ भ, ध 


नारहर्वीं राशिपर ह तो ‹ शीघ्रगामी ` हेति दं । यदि स्यंकी राशि से वतीयवा एकादश राश्चे मक्र होते 
समचारी › होता हे । 


1 
ऋः 


1 [` ५ ुनेन्यारिमतः खशीघ्रादिगतित्रोघक्‌ चक्रम्‌ ` ` (स्यमाद्िद्तिःसू्वमाल्कित गतिबोधक चक्रम्‌ 
| ५।६|।७|।८ |९ |१०|११|१२।२।२।१२ |१।२।३।११।१२ | 


सिया णम यातन िोोिजमोातोमिििनि ७ मजततमािम निता का विं 


न 


& 


१५००५ म ्नकनोकथन 





(| 


=| £ (* 


१ 
९०.११० अहनत 








अस्तप्रभति दिनोका परि्ानः- 


 व्योमाकौ दिवसाः कुजस्य खगरणा जीवस्य तकाप्रयः 
सरः पाज्ञमृता देशोऽस्तदिवसा ज्ञस्याष्टरङ्ाः क्वः # 


चान्द्रः षड्दहनाः कवेद्वंगिरयोऽस्तादा दिशो वजिणो 
मोमो नागमरुद्रसेद्रयगगुणेरायः. खवेदानटेः ॥ १८३ ॥ 








भवनस्य (नतय 





(ॐ „४ । 5 
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द्विसप्त सित स्तमनं तथा । गगनबाणय्ादि पश्चिमे नवदिनास्तमनं ठ भगोबधेः | इति ! 


१३२६ `  स्योतिस्त्वे 


प्राच्यां पिङ्गरजो दिनेरुदयति ज्ञोदे वतेरार्फुमिद्‌ 

घस्रनागजेनंः कमादुदयतीो ज्ञाच्छो परेऽगाप्िभिः | 
शयेषुद्धिदिनेहरेरदिशि कुजात्षट्प्वतासू्यधिनो 

व्यक बाणयुगा नगाभिवसुधाः स्युवक्रसराः कमात्‌ ॥ १८४ ॥ 


स्थूटमानसे १२० दिन मङ्गल; ३० दिन गुरु भौर ३६ दिन शनि पश्चिमदिशामे अस्त रहते ई । १६ 
देन बध ओर ९ दिन शुक पश्चिमे अस्त रहते ईँ । ३६ दिन बुध ओर ७२ दिन शयु पूर्मै अस्त रहते दै । 
स्थूल्मान से ६५८ दिन मङ्गल, ३७२ दिन गु ओर ३४० दिन शनि पू म उदय रहते ई । ३३ दिन बुध 
ओर २४८ दिन शक्त पश्चिम मे उदय रहते ई । एवं स्थूकमानसे ३७ दिन बुष ओर २५० दिन श्क्र पूवे में 
उदय रहते दँ । ७६ दिन मङ्गल, २३ दिन बुध, १२२ दिन गुर ४५ दिनि शक्र ओर १३७ दिन शने 

वक्रचार मेरहतेदहैँ। ॥ 1 ४ 


मोमादियोके माभ दिनो का परिज्ञानः-- 


मागाभिताः स्युर्दिवस्ाः करमेण भोमाच्छरानन्तनगा द्विनन्दाः | 
मात्गतारा दहननटक्ाः स्तम्बरमास्याश्चपरतराजः ॥ ९८५ ॥ 


स्थूलमानते ७०५ दिन ङ्गक, ९२ दिन बुध, २७८ दिन गुरु, ५३३ दिनि श्र ओर २३८ दिन 
खनि मार्गी 2 रहते दं | | 










































| ___  # ! स्थूल्मानतो ग्रहाणां रारिचारपूवदिवसादिचक्रभेदम्‌ ` | अ 
ग्रहा सू | न्च | | बु. ` | र श रा रौ | ; के. 

रारि शचारदिनानि त २० क, ऋ) | | ३५. २ ९०० | ५४० | ५४० 
नशनपादचारदिनानि "| ३ | ४३१ +>, क 











तत्‌ ˆ` इति २ 


अरध॑प्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ । १३२७. 


(र) 


1 


प. उ. २५८ 
.२५०बा 





 भोमादियोके अतिचारकारण का परिज्ञानः- 
यःखेचरो गच्छति नेजमागेमाक्रान्तमेऽतीव जवेन तस्य । ` 
 यक्तिथरा स्यादपहाय रारि त गम्यभ गच्छति सोऽतिचारः ।॥ १८६ ॥ 





यं अपनी साधारण गति ( चार ) से जितने समय मे राशि के जितने भाग का भोग 
अंति शीध्र गति के कारण अत्यस्प समयम भोग करके वत्तेमान राशि को भोगकर गम्य 
बराः जाय ' उत्त समय उसे +अतिचायी? कहते ह । जब मौमकी स्पष्टगति ४६।११ बुधकी 

शुक की ७५।४२ ओर शनि की ७।४५ गति हो तब उक्त ग्रह परमशीव्रगामी 







ध ‰ 4. $ : ई 4 शः 
“४ “4 1 1 1 {८ ा 














भोमादियों के अतिचार दिनो का परिज्ञानः- 


दिवा दच्च ज्ञास्फुजितो महीजः पश्च सुरेज्यो दख्युक्तमासम्‌ । 


सारमरुन्भाभिरुताङ्गमासेमन्दोऽनृल्चुः प्राग्मफरं प्रदत्ते ॥ १८७ ॥ 
 स्थूक मान से १०-दिन बुध ओर छक्र, १५ दिन मङ्गल, ४५ दिन गुर एवं १६५ अथवा १८०. दिन | 
रानि अतिचारे रहत है । यदि उक्तग्रह वक्री हं तो उक्त दिनपूर्वं प्रथमराध्षि के फलको देते ह । 


 भोमाद्या यदि वक्रिंणो नगगणेश्ञप्राणावेशः क्रमाद्‌ 


घैः पूर्वफलप्रदा इति जगो विद्वान्‌ वराहो दिनैः, 
दम्भः श्ूल्यगुभादनः खदहनददयुः एर तं दनः 
्राग्र्ञेरपरे जगु्ुधवरा नैतद्रहूनां मतम्‌ ॥ १८८ ॥ 


०4१ 


वक्रो दानिः 
१३ दिन तक पूर्वं राशि के फल्को देते ह । इस प्रकार श्रीवराहमिदिराचाय॑ कहते द । ‹ वरी मङ्गल › १५। 
दिन, ष्वक्री बुधः १० दिन, वक्रौ गुरः ३० दिन, "वकी शुक्रः १५. दिन ओर वक्री शनिः ३० दिन तक पूर्व 
राशि के फल्को देते ह । इस प्रकार अन्याचार्यं कहते ह । चिन्त यहं बहुतों का मत नादी है अतः आदरणीयः 
नहा हं । | 


(वकी मङ्गलः ७ दिन, ध्वक्री बुधः ३ दिन, ष्की गुरुः १९१ दिन, धषी शुक्रः ५ दिन ओर व 











 # योगच्छतीतक्ंयुतेष्यराश्च प्रतीपथुक्तया कियुताकक्तया । 


खगोऽपहायेह फक तदीय प्राग्मस्य यत्तत्फलमेव दत्ते ॥ १८९ ॥ 


हि ` 





(५, 


 # एवं श्रीवराहमिहिरेण बृहत्संहितायामप्युक्तम्‌---विरोमगत्या यदि वातिगत्या म यादि ङोः-दादिमती 
मेष्यम्‌ । दित्वा तदीयं गमने चरेऽसो , दग्राप्फं पूर्वगहे यदुक्तम्‌ इति 
आभ्रितरार्िं त्यक्त्वा पाश्चाव्यरार्ि प्राप्ते प्रहे वक्रतरा अतिशयेन क्का ग तिः । यः 


विहययेष्यभे आगामिकराश्चौ गच्छति तदाऽतिचरा गतिः । यदि प्रस्तच राशो वक्रो इह मार्ग सन्‌ चरति ' तदाऽ 
तिचारी कथ्यते | 
















अधप्रकरणं द्विचत्वारेशम्‌ ९२९६१ 


विहङ्गमोऽतिचरेण वक्रगलयाऽ्थ वा स्थितः | 
राहयन्तरेऽपि यः पूवेरारव फलप्रदः । १९० ॥ 


जो ‹ रह विलोम (वक्र) गतिसे गत राश्चिपर जाय तथा अतिचारी (शीघ्र) गति से एष्य 
{ गम्य ) रारि पर जायतो वह्‌ ˆ रह ` कन्तमान राशि के फ को छोडकर पूवराधिकेदीक्ल्कोदेतादहें | जौ 
“ग्रह्‌ अतिचार गति से अथवा वक्र गति से जन्यराशिमेंस्थितदहोतो भी पूवराशिकेद्ी फककोदेता हे । 





>< 
यो वक्रभुक्तिदिवसा यदुन्मितास्तत्तुल्यका वक्र उतातिचारकः । 
तषां दिशश्चान्मितवाप्राः एर यत्शीरितं प्राग्भवने प्रयच्छतु ।॥ १९१ ॥ 


ˆ रह ` वक्रगतिवाला दहो उसके जितने वक्र दिन दहा उत्नेद्ी दिन वह वक्त अथवा आक्तिचार 
कः व ` [4९ क + 4 
हेता ६। उन वक्र दिनोंके वा अतिचार दिनों के द्मांश वल्य दिनतक जो पूवे राशि का फल का हुआ ह 
उसी कोदेता ई । 


यदाऽयं विहङ्गाऽभ्युपेतीह यद्धं तदीयं फलं स प्रदत्त तदानीम्‌ । 
यथा दीपकः संस्थितो यत्र गहे प्रङयात्सदोदयोतकं तत्र नूनम्‌ ॥ १९२ ॥ 
जब जो“ ग्रह ` जिस रािम स्थितो तब वह उसी राक्षिके फलकोादेता दहे । जेसा दीपक चित्त घर 
मेहो बह उसीषरमें प्रकाश करतादै) 
जन्म नामादि का परिल्ानः- 
न 
भवेत्यसूति्मजख यत्र म यस्तत्र वर्णोऽय च तत्र यः स्वरः। 
यस्तत्र रािश्च तिथिश्च या बुधेर्विक्ञेयमेतज्जनिकाटतोऽखिलम्‌ ॥ १९३ ॥ 


५५1 ५ ५१ ज या ननाम भ) पवि 


% एवं श्रीवराहेणाप्युक्तम्‌ `--वक्रातिचारेण गरहान्तरेऽपि स्थितो ्रहः पृवंफटप्रदः स्यात्‌ । देचान्तरं कार्य- 
वाद्‌ गतोऽपि स्वदेश्चघम्भे न जहाति मच्यं ? इति। 











>< तेनेवमुक्तम्‌ -- यावन्ति यो वक्रगतेर्दिनानि भवेत्स वकरो यदि वाऽतिचारः । दशांशतुल्यानि दिनानि तेषां 
दात्र पूवण यदुक्तम्‌ ` इति | 


-~ तेन तत्रैवमुक्तम्‌ - यदा अ्रहोऽय सुपेति रा तदा तदीय ख फलं ददाति । पीतादिवरणेन समागमे दहि 
वर्णः सितस्तन्मयतामुपैति ?› इति । अत्र निश्वयवाक्यमाह ˆ ' श्रीमहर्षिपरादारः -- यस्मिन्‌ गदे स्थितो दीपस्तत्रोयोते 
करोति वै| एवं अहोऽपि यत्र स्यात्तत्रेव फलदः स्मृतः ” इति । श्रीगर्गोऽपि `--चारातिद्रारवक्रेण यो यत्रावध्थितेः 
अहः । स तद्रा शिफलर . दययाद्रोचेरे नलखाधने ` इति } एवमन्योऽप्याह ˆ--दभाङ्भं स्थानभव ग्रहाणां अभाश्मत्वं न ` 

सद्धम्‌ । स्थिति यदा यत्र गुणे करोति मजेत्तदा तत्प्रकृति हि म्यः ?› इति । 










चूके.चोखा दास्तम ˆ मित्यादिना जन्मनामव्णों ज्ञेयः | नामाक्षरवशात्स्वरज्ञानमुक्तं › ‹ न्थान्तरे ' 





१३३० उयो तिस्त्से 


जस नक्षत्र मे मनुष्य का जन्म हो वह जन्म नक्षत्र, उस नक्षत्र के प्रथमपादादि के क्रम से अयात्‌ चू- 
च, चो. छा अश्विनी इत्यादि से जो अक्षर आतादहो वह अक्षर, उप्त अक्षरम जोस्वर दहो वह स्वर, जिस तिथि 
जन्म हो वहं गिभथि आर जन्म नक्षत्र के पादानुसार जो मेषादि रक्षि आताहो वद राक्षे, य सव जन्म 
नक्षत्रादि पाचाद्ी मनुष्य के जन्मकाटसे हा जानने चाहिए | 


४) 


अथ पाक्षिक, देन्किं तथा क्षीणक प्रहानयन रीतिः-- 


भगस्थकषमार स्य मास्वान्पतक्ष ध्वजः स्याचतास्त्यष्टम सपद्वनः। 
` त॒त॒स्तुय भरच्छस्ततः शक्रतुद्य तमः स्यारताऽषटदशऽसृष्ट्‌ च तस्मात्‌ ॥ ९५४ ॥। 


गुरुखीन्दुतस्ये ततः पक्तिथिष्ण्ये विवस्वत्सुतोऽतः शरेन्द्न्मितेऽन्जः । 





४ 


ह र्म पालकाः सस्पता व्यामवसिा विधुख्यक्षमारभ्य भामाथद्रतुर्य । १९५ 


को क ५ भ --) + भ १, 
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अ, अः, एतौ द्धौ त्याज्यौ | क, क, ट, द्य एते चत्वारः स्वरा नपुंसकाः सन्त्यतस्तेऽपि स्यान्या इति । ˆ अथ 
शेष्रस्वराणां व्यवस्थामाह `--** ~घ दशस्वरास्तेषु स्यादेकेको द्विके द्विके । ज्ञेया अतः स्वराद्यास्ते स्वराः पञ्च 
स्वरोदये ?2 इति | अस्याथः-- इह षा ददा स्वराःस्युस्तेषु द्विके द्विके एकैकः स्वरः स्यात्‌ ¡ तेन स्वरोदये 
पञ्चस्ररा एव ज्ञेया इति । * अथ वर्णस्वरचक्रविन्यासमाह --कादिहान्तान्‌ लिखिद्र्णान्‌ स्वराधो स्जणोञ्ितान्‌ । 
तियक्पक्तिक्रमेणेव प्ञ्चिशत्प्रकोषके ५ नरनामादिमो वर्णां वस्माद्यस्मास्स्वयादधः | स स्वरस्तस्य वम्रस्य वर्णस्वर 
टोच्यत २ न प्रोक्ता ङ्जणा वणा नामादौ सन्तिते नहि । चेद्धन्ति तदा जेया गजडास्तु यथाक्रमम्‌ ३ यादे 
नाभ्नि मवेद्णः संयोगाक्षरलक्षणः । ्राह्यस्तस्यादिमो वणं इत्युक्त व्रह्मयामटठ ४ यदा स्वरादिकं नाम तदा ग्राह्य 
धराक्षरम्‌ ।देशे प्राम पुरे हर्य नरनामादिनिणये ५ “ अथ स्वर वशात्तिथिक्ञानमाह -- नन्दाभद्राजयारिक्तापूणाश्च 

तिषन्मु्लाः । अकारादिस्वयणां च नन्दादितथयः कमात्‌ ६ अचे तिथौ चप्रो वणीद्धौ द्धौ वै शेषयोयदि | णवं 
तिथित्रयेज्ञेया वर्णसंख्यास्वरेष्वपि ७ / अथ नक्षच्रवशाद्राधिक्ञानमाह `-- सप्त्विंशतिभानां च नवाभेनवभिः पदैः 
अश्िनीप्रमृुखाना च मघाद्या राशयः स्मृताः अथाज्ञातजन्मकार नामज्ञानमाह ˆ -- जातक च तिय रासि 
विक्ञथं नामगाञ्जलेः । अन्ञातजातकानांतु समस्तममिधानतः । प्रसुप्तो भाषते येन येनागेच्छति शब्दतः । संस्कृते 
प्राक्त वापि ख्यात नाम फर्पदम्‌ ११ बहूनि यस्य नामानि नरस्यच कथचन } तस्य पश्चादद्धव. नाम ग्राह्य स्वर- 
विश्परदः “ इात १२ 


` इह मासग्रहतोऽपि वेधचिन्तनमसुक्तं › । म्रन्थान्तरे -- मेषादिमासपन्ाहः क्षणत्रातकाचिकग्रहान्‌ । उपम्र- 
 दहदाश्च लताश्च क्रमादेतादल्छिवेत्तथा `” इति । अत्र मासिकग्रहा गणितागतब्रहा एव शेयाः । ˆ अथ पाक्षिकाद्‌ प्रहतः 
 करछचिन्तंनयुक्तं ` तदित्थम्‌ *--“ पक्षवतीं पक्षफः (ब) ठं निस्यवेधै समादिशत्‌ । आश्वंय हि नित्यफल यदुक्त 
वेधमागेतः "” इत्यत्र पा क्षिकपरहैः पक्षे, देनिकम्रदैर्दिन, क्षणिकग्रहैः क्षणे वेधमागतो यत्फखमुक्तं. तत्तात्काङिकमाश्वय्य 
रूप नित्ये चिन्त्यमिति । ` प ` 








8 


नक्ष्रयुते तदति तत्कालशीतदयुतिनामधेयः ˆ" इति .। अस्याथः-- प्र्रसमये यद्धस्य -मुक्तघ्रख्यादिकं तत्सप्तविङस्य्‌ 


डत सवक्षभक्तं टन्ध नक्षत्रादि मवत्‌ । रन्ध नक्षत्रसंख्यायामभीष्ट गतनक्षज्नक्षख्या योज्या जातं तत्कादेन्दोगतभादि । 





 अधेप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ = ९१२३३६१. 
भवेद्धे ततस्तुथ्यंमे बोधनोऽतो गुरुः पश्चमस्थस्ततस्तकेभेऽच्छः । ह 
ततः सक्तमे मन्दगोऽतोऽङ्कतुर्ये विवरस्वेस्तितो नन्दभे दानबोऽतः ॥ १९६ ॥ 


ध्वजा गामतदावकाः स्युनभागा दुढकृत्सस्यनात्यवकव्वाद्ग(वल्व्व 
 अ॒जङ्गमश्षक्रारगागप्रमक्ष प्षणाख्याः खमाशन्द्रतः स्युः क्रमण ॥ ९९७ ॥ 





इ समय म जिस नक्षत्र परसूयहो उपसे १२ वे नक्षत्र पर्‌ केतु, उससे १२७ वे बुध; उक्षसे४्य 
दयुक्र, उससे १४ र्व रादु, उससे १८ वे मङ्गल, उससे १३ व गुरु, उससे १० वे शनि ओर उससे १५ वें 
-नक्षन्न पर चन्द्रमा होताहे | इस मसे यें पाक्षिक रह जानने { इष्ट समय मं निस नक्षत्र पर चन््रमाद्यो उससे 
७ वे नक्षत्र पर मङ्गल, उससे ४ ये बुध, उससे ५ र्वे गुरु, उससे & ठे शुक्र, उससे ७वंशनि, उस्सेर््वः 
सूयं, उससे ९ र्वेराहू ओर उससे ९ वें नक्षत्र परक्तु होता ह। इश्त क्रमसेये देनिक्र अ्रह जानने । इष्ट समय 
म जिस नक्षत्र पर सू्यदहो उसे ३ रे नक्षत्र पर चन्द्रमा, उषसे ५ वै मङ्गल; उससे ७ वें बुध, उससे ८ वें 
गुरु, उससे ८ व शुक्र, उससे १४ व॑ं रनि+उससे ८ वराह ओर्‌ उससे ७ येनक्षत्र पर केतुहोतादं ) इस ` 
क्रम सेये क्षणिक ग्रह जानने । किन्तु यहां स्मरण रखना चाहिए फ पाक्षिकादि ग्रहं साधन मं अभिजित्‌ सहित. 


नक्षत्रा कभ गणना केर | 























ˆ व्णैस्वरचक्रमिदम्‌ ?। | | " स्वरवणंतिथिचक्रभिदम्‌ 

नन्दा | भद्रा | जवा रिता पू्णी 
अ | इ | उ | ए | ओं 
क्‌ ख॒ | ग | घ | चं 

छ ज ' स्च ट ट 

अ न द ु ि कः 
ड | ट त॒ | थ । दः. 
ध | न प॒ | फ | व 

भे | म्‌ | पय | र ट्‌ 

व | ओ | ष | सं | इं 
११ १२| १३ | १४ । १५ 


[1 । 





खद्‌ तमानं पुष्य द्भुर्तं , १० धस्यादयः ६ १।३० ततो 
भयक्तम्‌ १०।३० सपतर्विशत्या २७ गुणित जात २८३।३० इद शल्या गुणित १७०१० जातो भाञ्यः्र.ततः 
-सर्वक्षघस्यादयः ६१।३ ० षष्ठ्या गुपिता ३६९० जातो माजकः । भाशभ्य १७०१० भाजकेन ३६९० विभ । कट 
-४।३६।२३ ५ नक्षनादि । इदं गतनक्षत्नयुनवयुसंख्यया ७ - युक्त जातं ११।३६।३५ तत्काले चन्द्रस्य गक्तनक्षजादि । 
अर्थात्‌ उन्तराफास्ानीतृतीयचर्गे चन्द्रो .ध्॑तते इति । 
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अर्घप्रकरणं द्विष्वत्वारिंशम्‌ १३३५ 
ग्रहो के सौम्यपापत्व का परि्ञानः-- 


एकादश्याः कृष्णपक्षस्य श पञ्चम्यन्तं ग्लोः कश्च करूर एषः 
करूराः केत्वारार्फिंहीनाः समांशे तदयुग्‌ ज्ञोऽपि क्ररकोल्न्ये श्चुमाःस्युः ॥ १९८ ॥ 


कृष्णपक्ष की एकादा से शुष्क पक्ष की पञ्चमी पय्यन्त क्षीण चन्द्रमा ” होता दै इसक्िए यह कूर जानन 
-चादिए । केतु, मङ्गल, शनि, राहु ओर खयै ये श्ररग्रह" दै । उक्त क्ररग्रह तथा बुघ एक राशि मे स्थित होकर एक ही 
 -नववांशमभ॑होतो बुघ मभीक्रूर होता दहै) यदि क्रुरप्रह ओर बुघणएके रादिमें स्थितदहेनिपर भीणएक नवांशमेन 


हांतो" बुधड्ाभ ोता है| पूणं चन्द्रमा ओर शेष रह इम होतेहं। 
चन्द्रमा के गुभाश्चमत्व का निशेष पार्तानः- 


दाराङ्यस्थो दुरितात्खलद्रयमध्य स्थितो बाऽघयुतोऽमृतद्युतिः । 
सन्नप्यसत्कृत्सचिपेतितः शुभाधीष्ंशकऽन्जोऽशमगोऽपि सस्दः ॥ १ ९९॥। 


पाप प्रह से सत्तमस्थान मे ' चन्द्रमा > हो अथवा दो पापों के मध्यमे : चन्द्रमा ` हो अथवा चन्द्रमा पाप 
अह से युक्त होतो इभ स्थानम स्थित हुभा चन्द्रमा भमी अशुभ फ करता दै) एव अदयम स्थान में स्थित 
इभ चन्द्रमा भी द्यम प्रह के तथा अधि भित्र के नवां मं स्थितहो ओर गुरुरेद््टहोतो भ फंट करता दै 


व्री तथा उद प्रह कै बह का परिक्ानः- 


्रपृणवी्या दयुचरोऽनृजूद यस्वमानखण्डऽथ तदग्रपष्ठगे । 
नमश्वरे बी्यमिहानपाततः ससाधयेत्सन्ततमाय्येसत्तमः ॥ २०० ॥ 


भौमादि पच ग्रहोंके मध्यमजो कोई ब्रह वक्री वा उदय दो उस को वक्रावधि अथवा उदयार्षोषि के 


` समय का आधा समय कात जनि पर वक्री प्रहकावा उदय प्रहका मध्य काल होतादे ¦ उस मध्य कार में 
वक्री वा उदय ग्रह पूर्णं बली होता है । उस मध्य कारु से ' प्रह ` जितना आगे वा पीछे ह्यो उतना बरख चेराशिक 
- गणित के द्वारा पूर्णं बसे न्यून जने क्योकि वक्री वा उदय हेनि के आरम्भकाल म॑ वा अन्त्यकार्में वक्री का 
ओर उदय का ०।० बल होता दै अर्थात्‌ वक्र तथा उदय के आरम्भ ओर अवसान मं बलाभाव होतादं। 


उस्व बट का परिन्ञानः- 


बलं समग्रं परमोचभागसमाधितानां गगनेचराणाम्‌ | 
दलं बरं स्यात्परमाधरां स्थानां तयोम॑ध्यगतेऽनुपातात्‌ ॥ २०१॥ ` 


उच्च राशि के परमोच्चांश पर " पूर्ण ' तथा नीच राधि के परमनीचांश पर्‌ “ अर्धूबल ' होता है । यदि 
* प्रह ` अपनौ उच्चरारि तथा नीच राशिके मध्यमहो तो त्रैराशिक गणित से ग्रह के उस्चबलका साधन्‌ करे 
ग्रहौ के स्वक्षेत्ादि वर का परिज्ञानः- | 
विहङ्खमे स्ीयमगे प्रपणं वीय्ये बयस्यारयगेऽपरिहीनम्‌ । 
समानराश्नौ ज्ञकरं तदोञ्जेमरातिगेहोपगरतेऽप्रितुल्यम्‌ ॥ २०२ ॥ 





॥ 2, # ५ ५ 
॥ि २५ ५ 1 र 
~ , , ति 
२ ५ उयो ॥ र) ५ त व ० १.४ 


यदि “ ग्रह ` अपनी रा्चिपरदहोतो ˆ पूणबल ` मिश्नरकी राशि षर होतो ' चिषादबछ. ` सम की रा्षिष्र 
दातो ‹ द्विषादबल ` ओरशन्रुकीराशिपरदहो.तो ८ एक पाद बर ` होता है| यह बल भी वक्रोदयादि वरुकः 
ठस्य जानना अथात्‌ ° अ्रह्‌ ` उक्त रारियों. के मध्य (१५ अश्च)भेदहदोतो यथोक्तबल प्रण हदोताह | प्व अह राशि 
के मध्यसे जितना आगेवा पीछे दो उतना बरु चेराशिक गणितस्रेन्यून द्य जाता दहै अथात्‌ राशि के आरम्भ 





भ आर अन्त्यमे ग्रहका ०|० बर जानना चारिए | 
॥ # । `, __  . ® च, । ने | ध्‌ | | | 

पत॒रद्ङ स्थानब्रश्मलत्समान्‌ सम्यग्रहणा च ॐ राभिधानाम्‌ | 

दै, ५५, | षि देष ट पि ७, (०५. के, ५ २ | 

सम्य मत सर्फएरमतदव एर विरामाहू(रतग्रह ऽदः; ॥ ९० २॥। 

यह स्थानबल शुभ तथा पापग्रहोौ का समान्‌ ह्येता है| किन्तु फट मं विपरीतता होती दै अर्थात्‌ श्चभग्र्य 
का जितनी स्थानबल ह्य. उतना दी श्ुमफल होता हं ओर पपग्रहुं का शुभफल विपरीत जानना । 
 --दयभम्रद्यै के छभफल का स्पष्टीकरण -- 


स्वक्षत्रगे सत्फरपणं मवबोदासीनमे नेमफरं निरुक्तम्‌ 


 सदभ्रपान्ये सखिमे विषादं दहन शान्ते चरणप्रमांणम्‌ 


| ष ७ ५ `, 
¦ {~ 2. [1 





|| २०४८ || 





© 


यदि ‹ राभग्रह्‌ ' अपनं। राशिमंदहोतो “प्ण शमपफल ` समग्रह की राश्चि मे ' अद्धश्ुभफछ 





न 


राशि र्मे ^ च्रिपाद्‌ युभफट ओर राचुरार एकनच्रण शुभफल ` होता ई । 
पापग्रहा | के २4 ५,९ क स्प।करण-- 


'  “ पङ्काभिधेये स्वनिकेतनस्थे पादं फलं मित्रनिकेतनेऽद्धम्‌ । 
`  त्रिपादतुल्यं समससक्तं फलं समग्रे परिषन्थिराश्ो ।। २०५ ॥ 





यदि पापग्रह अपनी यशिमेद्येतो उस का ' एकपाद अद्युमफर ` भिच्रराि में आधा अद्यभपख । 
समग्रह की राश्चि मे ‹ तीनपाद अश्म रक ` एवं शत्रुयायि मे ‹ सम्पृणं अञ्युभ फर ' होता दे | 
याघन्मितं स्थानं प्रजायते वेधस्य कतः सुर वत्म॑चारिणः 
तावान्मत बध्यकवस्तु्ा फट प्रकल्पनाय श्रतवारषारमेः ॥ २०६ । 


मेधः करनेवि प्रह को जितना स्थान वल प्राप्त हो उतना दी विधि हु वस्तु के वेध फर की पण्डित 
जनी ने कल्पना करनी चादिए्‌ । ५ 1 


अर्ध॑प्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ | ९३३७ 


ए नाव ना ना 7 (क. 


। ग्रहाणां स्वक्षत्रादिवेोधकचकमिदम्‌ › | 
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॥  ज्योतिस्त्वे 


वक्रगत्यादि ग्रहौ के फलकी व्रद्धिहानिका पररिज्ञनः- 


वक्राभ्रवासे दिगुण फरं स्यात्स्वोदग्रयते त्रिगुणं तदुक्तम्‌ । 
स्वभावजन्यं त्वरितग्रहन्दरे नतोपगो नेमफरो न भोग : ॥ २०७॥ 


यदि ८ अह ` क््रीहो तो पूर्वोक्तं विधितेप्राप्र हुआ फठ द्विगुणित, उश्वरारिमें ' प्रह होतो त्रिगुणित, 
लीघ्रगति मै ‹ प्रह › हो तो स्वभावानुकूढ अर्थात्‌ जितना फल आया हो उतना्ष ओर नीचराश्लिपर ही तो 


: आधा फट ` होता दहं । 


क्ररग्रहा वक्रमिता यदा महक्रिराः श्भा वक्रमिता महाह्चभाः 
क्रराम्रगेहाः सुकृताभिधास्तथा चच्छ्रीघगाः स्युः सहजस्वमावगाः ॥ २०८ ॥ 


न 


कूरम्रह › ‹क््री? द्योतो“ महाक्रूर 2 तथा ‹ श्युभग्रह ` क्क्री होतो ' महाश्युभमएहोतादै । एवं पाप 
9 ० भाव . क ५ र । | ए 
अथवा शुभग्रह शीप्रगति मे हो तों सहजस्वभाव वाटे होते हं । ॥ 


शोभनरीघाः स्युषेलबन्तः । 
पामरतू्णा वौय्येविदहीनाः ।। २०९ ॥ 


क न 


यदि शुभग्रह शीघ्रगति वे दो तो बख्वान्‌ ओर पापग्रह शीघ्रगति वे होतो नि्बैट्दोतेदहं। 


वक्रजेतुङ्गाधररारिसखाः करयाणसंज्ञा दुरितास्तथेव । 
च तेषामिति वेघमत्र विज्ञायवीय्य प्रवदेत्फटं षित ।॥ २१०॥ 


खभ तथा पाप अरहो कौ वक्र तथा मागगतिको, उच्च तथा नीचरारिको ओर स्व, मित्र, सम तथा श्रु 





भेट = 


ग्रहा के निरखत्व का परिज्ञानः- ` 


मेधकारकवियच्चरेऽस्तगे पङ्कखेचरयुतेऽधरङ्गते । 


यदि ‹ वेधकत्ताग्रह ` अस्तगत पापयुक्त नीचराशिगत अथवा रात्र राभि दो तो वह इभ कल्को 





0 
$ 1 2; 4; 


जाति नक्षत्र परिज्ञानः-- 


पूर्वात्रयं चानलमं द्विजानां तथोत्तराख्यत्रितयं च जेवम्‌ । 


1 


> ~ 9 211 


` तथांधिजानामभिलितसुराम्बाहस्ताधिनीभान्यथ कार्काणम्‌ । 
उच्छटभान दजपूवकाणा विद्धरमामेः सदस्त्फड स्यात्‌ ॥ २१३ ॥ 


अ्रप्रकरणं द्विचत्वारिंशम्‌ | १३३९ 


पूवाफाल्गुनी, पूवौषादा, पूर्वीभाद्रपदा सौर कृत्तिका ये चार नक्ष ब्राह्मणों के; उत्तराफास्गुनी, उत्तराषाढा 
उत्तराभाद्रपदा ओर पुष्य ये चार नक्षत्र क्षायो के; रोहिणी मधा, अनुराधा ओर रेवती ये चार नक्षत्र वश्यं 
के; अभिनित्‌, दस्त, पुनवेसु ओर अश्विनी ये चार नक्षत्र श्रो फे ओर देष १२ नक्ष कारकं ( शिद्पकार ) 
आदि निम्नजाति के द । अतः जिस नक्षत्र को वेध दहो उस नक्षचकौ जाति को वेध जानना | यदि वेधकत्ता 
्यभग्रद दो तो श्युभफर ओर पापग्रद दोतो अघ्यभ फल दोताहै। 






धिष्ण्य पञ्चममकेभादिह तडिद्रक्त्र ध्वजाऽ्दश्च 
उरक स्वगमिते चतुदंश्षमिते मे सन्निपातं तथा । 
दू चाष्टममे रराधिमितमे कम्पतर्ि्चतो 
निघातः रिद गुणाक्षिमितमेऽशमी उपव्योमगा; ॥२१४ ॥ 
















इष्ट समय मे ^ सूयं ' जिस नक्षत्रपर हो उससे ५ वै नक्षत्र पर ‹ विद्युन्मुख › १८ वै पर ८ केतुः २१ 
वै पर उल्का?) १४ बे प्र्‌ ˆ सनिपात,` ८ वैँ पर ‹ श्ल, २२ वँ पर! कम्प, रथव पर ^ निर्घात? 


त्रोपतापेन किमाहवेऽपि तत्पञ्चतोक्ता नहि संशयोऽत्र । २१५ ॥ 





मनुभ्यके जन्म नक्षत्र पर्‌ पापग्रहका वेध हो आर उस पर उक्त उपग्रहमीदह्ो तो उस मनुष्य की 
म ती हे | इसमे सन्देह नदीं करना चादर | 





त्तयन्तीनमुखा रविप्रमं शेरोन्मितं राममितं दविदो्िंतम्‌ । 
तथा सिद्धमि्तं गजोन्मितं म गोभमात्मोपगमत्पुरः कमात्‌ ॥ २१६ ॥ 


ससतो सापो प मकि क 1 पा 1) ॥ 





धि 1) सदसो ५ मिनित पिरत कैभ 


ˆ इह केशश्विदुपग्रहाणांरय्यादिसनञ्ज्ञा उक्ताः `-विद्यन्मुखो रविज्ेयः शूलश्चन्द्रः प्रकीर्तितःसन्निपातःकुजो 
जेयो बुधः केतुः प्रकीर्तितः १. उल्का केया सुराचाय्याँ वज्रं भागव उच्यते | कम्पः खशनेश्वरो जेयो राहूनिधांत एवं च 
येन वतेते विद्धं पूजां तस्य तु कारयेत्‌ › इति । 

ह ‹ ग्रन्थान्तरे › ‹ राज्ञां रजञेतराणां च जन्मभादीनां प्रथक्‌ .फट्विवेक उक्तः-जन्ममं कम्मं आधानं 
मुदायकम्‌ | संघातिकमिदं धिष्ण्यं घटकं सर्वजनीनकम्‌ १. कातिदेशासिषेकेश्च नव धिष्ण्यानि भूपतेः | वेधं 
फलं ब्रहि कूरे हार्नि शुभे श्भम्‌ ` इति । तत्र जन्मादिनक्षत्र ज्ञानमप्युक्तम्‌ ˆ जन्मभ जन्मनक्षत्रे दशाम 
वकम्‌ । एकौनरविंशमाधानं चयो विनाशमम्‌ १. अष्टारं च नक्षत्रं सामुदायिकसञ्जकम्‌ । संघातिकं च 

विज्ञेय मक्षं भेडश्मन्रहि २, दुर्विदा राज्यजास्य च जातिनाम स्वजातिभम्‌ । दरम देशनामक्षे राञ्यक्षंम भिषेकभम्‌ ३ 
इत्यत्र जन्मभात्‌ घड्विश्च राज्यजात्यं नक्षत्रं अथवा जातिनामनक्षत्र जातिभम्‌ | देशनाममभं देशमभम्‌ । राज्याभिषेक 
काठीनं भं राज्यनक्षः १ य ऋ | ‹ प्रन्थान्तरे तु जात्यादि ममन्यधोक्तम्‌ --पञ्च्विंशतिजातिश्च ससर्बिंशाभिषेकभम्‌ | 














4 + 4 ) । ध च । १५५, ५ ५ 
| २ 1 ५ & | ६ ००» ` 
१२३४.  ज्योतिस्तखे 


अश्विनी से रेवती पर्यन्त २७ नक्ष मे से जिस नक्षत्रपर ग्रह हो उस नक्ष सेअगे के ९२ वै नक्ष 


को सूय, .७ वेको चन्द्र; ३ रेको मङ्ख, रर्‌ वेँको बुध, ६ठेको गुरु, २४ कौ शुक्त, ८ वें कौ राद लातते 
ताडन करते द । छत्ता विचार मेँ भी अभिजित्‌ की मणना न करे | १ अ 





ठत्ताफल धरिज्ञानः-- ना ~ ५ = ॥. वे 
वामोपयामे विधवाऽऽदवाहयेभङ्ग मूत्यर्ममनेऽनिवर्तनम्‌ । 
लनत्तायुतोष्रानि फठं प्रङकव्वत एवं भणन्ति खरशास्रकोषिदाः ॥२१७॥ 


जिस नक्षच पर प्रहकी कात हो उस नक्षत्र मे यदि विवाह करेतो खरी विधवा दहोतीहै। युद्ध का आरम्भ 
हो तो भङ्ग ( पराजय ) अथवा गस्य होती है । एवं छत्ता नक्षत्र मे यात्रा करे तो पुनरागमन नही होता है । छन्ता 
नक्षत्र उक्त फल्को करते ह इस प्रकार स्वरशास्के पण्डित कहते ह | | 


लन्ता तथोपद्युसदोऽत्रयसिन्‌धिष्ण्येऽपि तिष्ठयुरसद्रहन्द्राः 
: , . . तत्रज्ेगदया गददायकास्ते वक्रेतितो मृत्युकरा भवन्ति ॥२१८।। 


` यदि मनुष्यं के जन्म नक्ष पर जिस समय ग्रह की लात दहो, उस मे उपग्रहदो ओर उसी नक्षत्र पर 
गी क्रूर अहमीदहदोतो रोगदायक ओर वक्रीं क्ररभ्रहदहोतो म॒व्युदेने वालादहोतादहै। ` 


जन्मकमांदि नक्षत्र परिज्ञान नः --' 


स्यात्कम्मेसञ््े दशम च षोडशं सधातिकं यक्षिमित विनाश्चभम्‌ । 
एकोनावरशेच निषेकृभ जनुभेजन्मनक्षत्रभिमेन्दुसाम्मतम्‌ ॥२१९॥ 
` तत्प्ाथुदायं विषयो षररकरोनितं भतुस्यं ह्यभिषेकं बुधे । 
जाव्यक्षमक्षाक्षेमितं प्रजास्तं भानां गृवानामिति वेधवीक्षण ॥ २२०॥ 
विज्ञाय वेधं दयुसदः शभस्य शभ फर सन्न खलस्य तत्र | 
दर ग्रहण श्यस्य किं दृरदेश्ञान्तरयानपूबम्‌ ॥२२१॥ 
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कारुकी विरोषता से दष्टिमेद्‌ परिज्ञानः-- 4 


„, -सदाऽग्र् ष्ट्वा श्युमदः सितेदले दशा सं पादसिते दले तथा । 
प्रागुक्तम पश्यति पामरग्रहो व्यत्यासतः पर्यतिभ यदीरितम्‌ ॥२२२॥ 


४ प श ॥ ~ प ५. 2 
५ 7 





१ 


क 


' डुभग्रह ˆ शुङ्कपक्ष म आगे के ओर के ओर कृष्णपक्ष म पीके की ओर के एवं कर प्रह. शुङ्कपक्ष मं 


6 


पीले की ओरके ओर कृष्णपक्षमे आगे की ओर उक्त नक्षनों कों देखते हें | 


परयत्यघंः परष्टटशा दिवाग्रक्षणेन नक्तं पिमलो षिरोमात्‌। 
धस्रा्यभागेञ्रदश्चाऽथ पश्रक्षया परद्र षुङृतोऽन्यथा<न्यः । २२४ ॥ 


५ 


रग्रह › दिनमे पीकेकी ओरके तथा रा्रिमे अगेकी ओरके एवं शुभग्रह दिनम आगेकी आरके तथा 
रातिम पीठेकी ओरके उक्त नक्षर्ोको देखते द । युभग्रह मध्याहके पटे अगेके ओंरके तथा मध्याहके पश्चात्‌ 
 पीछेकी ओरफे एवं क्रस्रह मध्याह्न के पहछे पीठे की ओर के तथा मध्याह के पश्चात्‌ अमे कौ ओर्‌. के नक्ष 
को पूर्वोक्त क्रम से देखते ह | एना 










की दृष्टि अडाभ, मध्यम गतिवाछे श्यभग्रह की दृष्टि मध्यम, अस्तगत शुभग्रह कौ दृष्टि निष्फर) वक्रगति 





१३४२ . ज्योतिस्त््वे 
व्णेस्वर तिथ्युपरि दृष्टि परिज्ञानः- 


 भमण्डरे मेषा वणेस्वरपूबाणां यो राज्ञि; । ` 


सोऽपि खचर दग्वश्चतो ज्ञेयो बणेवदने वेधः ॥ २२७॥ 


विद्ध वण स्वरादियो कीजो रारि हदो उस रारिपर मेषादि द्वादश रााक्षिचक्रमे वेधकारक प्रह कीजो इष्टि 
हो वह्‌ दृष्टि उन विधे हुए वर्णं स्वरादि्यो पर जाननी चाद्दिए्‌ | | 


कि, कि क क 


चक्रोक्ताः स्रवणो ये ते प्रपीडिताः स्युस्तिथिवेधे | 
यो राशिवेणतिथेषु तद्र दश्चि तिथिरोकनं प्रभवेत्‌ ॥ २२८ ॥ ` 


„ स्वर वर्णं चक्रम कदे स्वर ओर वर्णं की तिथि को वेध होनेसेवे स्वर ओर वर्ण भी वेधे जाते ई। 
यदि वेधक्त्तां ग्रह की उन तिथि वर्णों की रारशिपर दष्टिहो तो उन वणे स्वर तथा तिथिपर भी 
द्टि होती दे । 





असन्नभोगः शमखेचरो घा तिथिं प्रविध्ये्यदि श्क्टपक्षे । 
अनूकं स्वीयफ़लं प्रदत्ते सितेतरे स्वीयफटस्य नमम्‌ | २२९ ॥ 


| वेधकत्तौ अगुभग्रह अथवा ्युभग्रह यदि शङ्कपक्त मे तिथि कों वेधे तो आपने पर्वोक्तं वेध फल्को पूणे देता 
है ओर ङृष्णपक्षमे तिथिको वेधे तो “ आधाफट ` देताहै। 


विहङ्गमानां निजनन्दभागे प्रकीरतितेक्षा निखिला विधिन्ञैः। 
योमोकसो दृष्टमृते प्रवेधे फरनकिञ्चित्सदसदुक्तम्‌ ।॥ २३० ॥ 





श्रो की अपने नवांशपर पूणदृष्टि कदी है । वेघकन्तोमरह्‌ की हृष्टि के चिना केवर वेधसे कुछ भी शुभा्चम 
फर नहीं होता ह | 


दष्टिके दारा वेध फलका परित्तानः- 


वेदस्य कतोऽभचरः प्रविद्धं पर्यन्यदा पूणदशा एर सः 
पादन तस्य क्रमतः करोति चेदन्यथा दष्ट्यचुमानतस्तत्‌ ॥ २३१ ॥ 


जिस वणं स्वरादि को वेधकर््ता प्रह वेधे उस वेधे हए को ( उसकी रादिकों ) यदि वह वेधकत्तग्रह पूणं 
दष्टभ देखता हो तो स्वग्दामित्रण्दादिका पूवोक्त पादक्रम से जितना वेधफ़ल कदा, है उतनेदी विंशोपक कल्को 
देता हं । यदि वेधकन्ताग्रह वणोदि के पूणं दष्टिसेन देखता हो तो अत्‌ एक, दो वा तीन पाद्‌ दृष्टिसे देखत 
होतो दृष्टिके ही अनुसार न्यूनाधिक फल्को देता है । ८५4 


इत्यव मीक्षणवश्चादखिल षरं य- 
त्सङ्कीर्चिर्त युनिषरेः इशङेः प्रविद्धे । 


¢ , ¢ क 1 ९६ [रः 
अधंप्रकर्णं द्विचत्वारिंशम्‌ 





बणदिषञ्चक इहाप्रसदा सखेटो | 
दत्ते छभाश्चभफरं बरूतारतम्यात्‌ ॥ २३२॥ ` 
इस प्रकार दृष्टि के भेदसे चतुर मुनिजरनौनि वेधनन्य समस्त फल कहा है । यदि वणीदि रोच अरहृसे वेधे 
गये हां तो वह ग्रह बर के तारतम्य से ुभाञ्चुभ फल को देता है अर्थात्‌ वेधकर््ता ग्रह "शुभ! होतो शुभ फलः 
ओर पापदोतो अशभ फर देता दै। 


देवालयं संवसथश्च मण्डलं दगं पुरं वा नगरं विनश्यति । 


५ॐ 
^ जा (भेक 


विद्ध यदा क्ररसराष्वचारिभिर्ना संश्चयोञ्त्रेति विपश्चितो षिदुः ॥ २३३ 


ष 


देवाख्य ( मन्दिर ), ग्राम, मण्डल, दुर्म, पुर वा नगर इत्यादि के व्ण वा स्वर पापग्रहोंसे विद्ध दहो तों वह 
¦ नष्ट › होता है | इसमे सन्देह न करे । इसप्रकार पण्डितजर्नोनि कहा है । ` 


पामरेरुभतो यदि विद्धा रारिभाक्षरतिथिस्वरसन्ज्ञाः। 
पञ्च यस्य मनुजस्य विनाक्षिस्तस्य शाक्लङ्कश्चटः पारवद्यः ॥ २२४॥ 


जिस मनुष्यकी राशि; नक्षत्र, अक्षर, तिथि ओौर स्वर ये पचि यदि पाप ग्रहं के द्वारा पाश्रद्रय 
( दोनो ओर) से वेधे गये हँ तो शाख्वेत्ताओनि उस मनुष्यका नारा कहा दै । ` 


वेधस्थकत्ता कटुशो नमोगो यस्मिनवडो संस्थित एष यत्र । 
कालेऽन्त्यधिष्ण्यं सुपेति तत्र सम्पीडितानां इश करोति ॥२३१५॥ 





 वेधकर्तां पापग्रह जिस नक्षत्रम स्थित होकर वेध करे यदि पापग्रह उस नक्षत्रके अन्त्यभागे ह्योतोञ्स 
समय पीडितजनोंको सुखी करता ह । ` ५ 


वेधफर परिपाककार परिज्ञानः- 


कि क 


बणेःखरो राशितिथीच तारकेस्तत्पञ्चकं व्योमसदेन्दुना पुनः 
सविध्यते यददिवसे शुभाम तदवसरे वेधमवं एल वदेत्‌ ॥२२६॥ ` 


णै, नक्षत्र) राशि; स्वर ओर तिथि इन पाचोभेसे जिस किसी को ग्रहका वेध हो जब उसको पश्चात्‌ 
जिस दिन चन्द्रमा वेधे तजर उषठीदिन उस ग्रहका पृवांक्त वेधजन्य श्युभाद्युभम फल होता हे | 





` वस्त्वघोणां निणयाय प्रदिष्ट दशः काटः पण्यकं त्रीणिचेति ।२३५७॥ 


ति + श्री शिवजीनेि वजीने ब्रह्मयामटखम्रन्थ मे व्र्णित सर्वतोभद्र चक्रमे ग्रहोके वेधसे जो अर्यं ( मावे ) क] 
श द | जतः यहां वस्तुओं के अर्घ्य निणय क किए देया 9 कठ तथा. पण्य इस प्रकार इन तीनों कां 





देश, कार ओर पण्य परिज्ञानः- 


वैध्यानि चिन्त्यानि विचक्षणः सदेपवत्तेनं मण्डलसञ्ज्ञकं तथा । 
;: \..: . सखन त्रिधा देक इति प्रकथ्यतेऽब्दामा दिन कार इति त्रिधोच्यते :॥ २३ 


भ ९, 9 








देश, मण्डल ओर स्थान इस प्रकार देरके तीन मेद कहे है | मास ओर दिन दस प्रकार कार के 
तीन मेद कहे ह | +. 


[9 9 


पण्यं त्रिधेर्वं गदिरतच धातुमूठं शरीरी त्वथ कूम्मचक्रे | 
द्‌ शानरुक्ता तद वान्तर यत्तन्मण्डल यत्पर पूवकं तत्‌ ।॥२३९॥ 


स्थान त्रिधादेश्चषिनिणयोऽथो सड्क्रान्तितोऽब्दो धिषणस्थवेधः | 
मासस्तिषां नायकसङ्क्रमेण वारोदयेनेव दिनं प्रबोध्यम्‌ [[२४०॥। 

;:' , „.. त्रिधेति कारस्य विनिणयः स्मृतः स्युधांतबो दाटकमत्तिकान्तकाः । 
मूलानिवृक्षाञ्खनकविसानिच जीवाख्यका मानवकरीटकान्तकाः ॥२४१॥ ` 


५ क „न १ 
1, : {8५ 
॥+ (| % 





| ^ । | 


म (५ 


धातु, मूल ओर जीव इस प्रकार पण्य के तीन भेद के हं । करूम्मचक्रोक्तदेश, प्रत्येक  देशके अन्तत जो 


रः 





भ 


चः की सङ्कान्ति ( रारिचार अथात्‌ एक राशि को भमोगपर दुसरी रारिपर जाने ) सेः, सूयंकी 
ङ्क्रान्तिसे ते मास ओर सूर्योदयसे दिन इस प्रकार काल के तीन भेद के ह । सुवर्णपभरति सृत्तिकाप्यन्त' अर्धात्‌ 
समस्त खनिज पदाथ धातुसञज्ञक द । वृक्ष प्रमृति वृणपय्यन्त अथात्‌ समस्तः उद्धिज पदार्थोकी मूल ..संज्ञा है । 
जीव प्रभृति मनुष्य कीट पर्यन्त अर्थात्‌ जख स्थर तथा अन्तरिक्षम विचरन वाल सम्पूणं प्राणी जीवसंक्ञक दं | 


1 
+ # [व 9 ५ गै 1 








देशादियोके स्वाम्यादिका परिज्ञानः 


। आ ५ ॥ ८ नः -4 । । # ध ^. १ „8 ४ ५ भ 
ति ॥ ॥ ५ + (भा ॥। ६ १ प च ४ # \1 ॥ (४ ४१ ; ५ ॥ ध, ग 4 ९ ५ ¢| 
5 4 ; १. "६ (त < ` ५] २ कः (कः ४ ; “ ५ (= \, क प ४ 3 + ५ १५, प्क | 
१; ५ ५ (| 4 1 हि ध $, ५ ह, ¢ श ॥ - # ; ^ { ध | ॥. # ॥ ., " ] # #। श्रौ & “+ ^ भत ५ । ) ह 4 ¢ ५ ४, ५ ¢ ॥, 
, | ` प श्र ` + “ ११ ^ ॥ [| | 
( 1) ५) 
न ५ 9 भः; ¦ ८ 


वक््येऽधिनाथान्‌ विषयादिकानां देश्ाधिपाला गुस्पद्गुपाताः 








नवत्र ॥ 
क, 
६0 । त 
॥ र ए द $ भ, ४:4९ 1 भ ः 1 ॥), 
¢ ४ = क † \ 
। # ५ 





देशादिके कृहनेके समनन्तर उनके स्वामिग्रोको कहता ह्रं | गुरु, रानि ओर राहु इन तीनों भ. र जो 
दी वहं देराकी स्वामी; केतु, रवि ओर शक्र इन तीनो से जो अधिकः बली हो बह मण्डलः. क़ स्वा पव 
मङ्गलं ओरं चन्द्र इन तीनो मसे जो आधिक बी हो वह्‌ स्थानका स्वामी होता ह| ` ` 





\ बु 





€ ५ 6 ना | ६. 
अधप्रकरणं द्विचत्वारिशम्‌ १३५६ 





क ग्रहाक्यद्रसाऽन्दनाथा मानायका मङ्खलभन्हश्नाः | 
दिनाधिपारो अरुभगोलमूचिधांखीश्वरा मङ्कलमन्दपाताः ॥ २४३ ॥ 


जीवाधिनाथाः इुमुदे क्वन्धूतथ्यानुजज्ञा अथ मृलनाथाः 
 छायाधिपालानिरुदानेन्या षेच्या विहङ् इति पण्यप्‌ाराः ॥ २४४ ॥ 








@ फ भष कषद 


राहु) यान अर गुरु इन तानो ससजा आयक वला हो वह वधश; मङ्गल; दाक; सू आर बध इवं 
चारोंमंसेजो अधिक बटी हो वह मासिश एवे ' चन्रमा; दिनिका स्वामी होता दै) मङ्खक, रानि आर राट 
इन तीनांमंसेजो अधिक बली हो वह धातु का स्वामी; चन्द्र, गुरु र बुध इन वीनौमेसेजो अधिक बली 


कीः 9 कि, 


हो वहं जीव का स्वामी एव सथ, केतु जर शुक्र इन तीनोभसेजो अयिक व्ही हो बह मृलका खामी होतादै। 
युरुषादि ग्रह परिरानः-- ष [त 
पुसखचरा जीवकवन्धेखेचैरमदीनमचण्डरिरानमथश्‌ः। 
 काव्याषधीशों बनितावियच्वरो नपुंसको नेभिजनीटबाप्तसो ॥ २४५॥ 


युर, केतु, मज्गर, सूथै जरं राहु ये पुरूपग्रह दै । शकत तथा चन्द्रमा पे खरी रह्‌ है| बुष तथा श्नि न 
सकं ग्रह्‌ हे । न, 


श्वतादि वणं के स्वामियौ का परिल्ानः- (गु, 1, 
५ _ 


श्रतवणेरमणो सितक्षोमौ रक्तवणेरमणों रविभोमेो । क 
पातपङ्कक्षिखिनोऽसितनाथाः पीतबणेदयिती बुधगोरो ॥ २४६ ॥ . 


शुक्र तथा चन्द्रमा शेत वणं के स्वामी; रवि तथा भोम छाय्व्ण के स्वामी, केतु, शनि तथां सहु इृष्णवणे 
के स्वामी एव गुरु तथा बुधयेदोनों धीतं वणंकेष्वामीद्दं] ` ` ` ` 


वैल $ दारा दैशादिथौ के स्वामी का निणयः- च 
धरक्रोदयोचक्षयुखबोपयातो बीय्याधिको यो गगनेचरेन्द्रः। 
प्रोक्तः स एको पिषयादिफानामधीश्वरः प्राक्तमगास्रवितैः ॥ २४७ ॥ 


देशादि के अपने अपने स्वामी प्रहौभैसे जौ ग्रहं जिप्त समय वेक्राप्दि को प्राप्ति होकर अधिकं बल ही 
अथात्‌ पूर्वोक्त स्थान बलादि चात बलौ कां योग जित प्रहकैं स्व से अधिक दो धी एक प्रह उस सयय दश 
प्रभति का स्वामी होता है। | ह 





स्वामी. कै दारा वेध्य प॑र का निषैयः-- 


1 £: दश दिनाथा रतिय वियच्च थचरास्ति ऽनूनका परेधकषे चरप्रति। = ` 
| ) ।( | परनाणि मध्याः पारपाल्थधनस्तया वाचरत्नप्वा कद्व, प्रथलतः ।॥ २४८ || | 















{४६ ` श्यौतिस्तचच 
इस प्रकार जो देशं. मण्डलादिकों के पृथक्‌ पृथक्‌ स्वामी निश्चय कयि हुएदंवे प्रह अपने देशादि कै 
वरणादिको को वेध करने वा प्रह के प्रति मित्रदार वा समके दै इख का विचार करना चाहिए । 


ज 


समसात्रषवेे चेत्कर माप्य पूवक एव । 
पमश्चातयुषादः शामन गतमटला विद्‌ धात ॥ ०९ ॥ 








देश, मण्डक तथा स्थान को वेव करन वाला देशादि की रादि का स्वामी श्युभम्रहरो तो चारं पाद, इभ 


मित्र प्रहदहोतो तीन पाद, शुभम शमग्रहदहोतोदो पाद रद्म श्रु प्रहहोतो एक पाद्‌ श्युभ फडको 
करता दे) 


क्रमेण देक्षादिषु नेजमित्रोदा सीन दुहैतुखस्मवधे | 
५ + | | ^ $ 9 क, ककि 
शीतांशुटृक्पावकतुय्यंपद दुष्टं एरं दुष्टलगो विधत्ते ॥ २५०॥ ` 
देश, मण्डंक तथा स्थानं को वेध करने वाढा देशादि कौ राशि का स्वामी पाप प्रहदोतो एक पाद, पाष 


मित प्रहदहोतो दो पाद, सम पांपश्रहददोतो तीन पाद आर श्रु पाप प्रहहोतो चार पाद (पूण) अद्म फ 
कोकरतादै। 


दष्ट के द्वारा वेषं परू का परिज्ानः-- 


विद्ध विहङ्गो याहे वेधकनचां प्यन्यदा पूणदशा फएरं सः। 
पादन तस्य क्रमतः करात चदन्यथा दुष्टनुमानतस्तत्‌ ॥ २५१ ॥ 


णं स्वरादिको वेध करने वाटा प्रह उस वेधे हए वणं स्वरादिकी राश्चिको पण दृष्टिते देखतादहोतीं 
स्वमित्रादि का पूर्वक्तं पादक्रम से जितना वेध फट कहा हुजा है उतना पूर्ण फलका देता दै । वेध कर्ता ग्रह 


यदि वणे स्वरादि कीराश्िको पूणंदृष्टितेनदेखता दहो अर्थात्‌ न्यूनदृष्टिसे देखतादहोतो दृषटिके तीन दो एक 
पाद्‌ के अनुसार भ्यून फ को देता है। | 


1 जवान 


`. . ‹ स्वाम्याद्विधंकंटष्टिवशाद्धेधफल्नोधंकण्क्रमदः ˆ | 




































शुभफलबोधरकेैकम्‌ ` । | ° पापानां हुष्टफंबोधकंचंक्रम्‌ "न 
हृष्ट | छानिनः | घाभिन्‌ समस्य | अरेः | हृष्टि स्वामिनः खवः | स्म | भ 
४४५ गदेन | ५ |  । तै । | । | ४ = = ५५ | पादान्‌ वि ४५ | 1 ३०; अ 9 ( ध 





विश्चोपकाः फठमथो श्ञमदाश्रचार 
चेतद्िधो दिशति पश्च फट विश्चोपाः ॥ २५२॥ 





 व्णादि रपां को वेध करनेवाला पापग्रह यदि उन वर्णादि्यो कीराशिको पूणै दृष्टिसेदेखतादहोतो ४ 
विक्ञोपका फख को देता दै । एवं वर्णादि र्पौर्चौ को वेध करनेवाला इूभप्रह यदि उन वर्णादिं की राशि के पूर्ण 
हृष्टि से देखताद्ीतो ५ भिंशोपका फलठ्कोदेतादहं। 


वेधो भवेद्रणम॒खे यदुन्मितस्थानग्रवेधे च मदम्‌ यदुन्मिता । 
तेधस्य कतुः खसदस्तदुन्मिता विंशोपकाः सांहितिकैरुदाहताः ॥ २५३॥ 
वरण, स्वर, तिथि) नक्षत्र ओर राधि इन पचो में से जितने को वेध दो सौर उन वणादियोँ कौ राश्िपर 
वेधकत्ता अद की जित्तने पाद्‌ इष्टि दहो उसी कै अनुमान से संदिताशास्त्रेत्ताओन वेधफदं क विश्वे ( विंदोपक ) 
क्देद। १ 








८ वर्णादिपञ्चवेधेषु दष्टिवशा््धिशोपकात्मकफल्बोधकचक्रम्‌ › । 




































































सभग्रह्द ष्ट मवफटबाधकच्रःमरू ˆ | | वाप ष्टिमवं फलो धकचक्रम्‌ " 
दष्ट रम्‌ द्रो ्‌ पच | ठः । द्रौ चीत चतुर पञ्च 
~ |] र्‌ [इ {ग ५ |. मग्र [इ ४ 
ष्णं ९ | ० | 9 |. | ~ | ४८।३६ २४ | १२| ° 
० ।१।२।३ | ३ | ० | १ | १ ह ३ 
ऋ | २०१५ | ° ४ | पदेन [२६ | ९९ | ४८ । २४ | 
न्वा |० |१|१|२| २ # ० | ° १ २ 
एकचरा | ० |०|० | १| १ | [ ४१ -{ 
न 8. 8 3 9 अ १२ | २४ | २६ | ४८ | ० 
विश्षापका यत्र भवेयुरेव बरभाश्चभाख्याः सदसद्ग्रहाणाम्‌ | 
परस्परं शोधय दिव्यदुक्‌ ताः शुभाशुभं सस्परतमत्र शेषात्‌ ॥ २५४ ॥ 
र जहा शुभाद्यम अरहो के पथक्‌ प्रथक्‌ ज्माद्वम विंशोपक प्राप्त होतो उनका अन्तरकरे यदि श्ुभ- 





ड 


ब होतो शुभफल ओर पाथर दषदहोतो अश्युमं फ़ल जानना चाहिए । 


५. ^ 
१४ इ. ४, । 
[। " “+ र क 4 । 
+ । / । ¢ 4 ` ^ ५९ ॥ । ` ¶ 
५ ॥ श र त्र" 5 ५ प ८ 1 1 ॥ स क ~ ष्वर्॥ 4, , ` „~ „1; १४. १ ~ न ६ ५ "१, |, (त | 
4 । च 1 1 ५ य॑ रि स्तच्च | , 
+; । । | त ५ 4 


पण्यानि सन्ति त्रिविधानि यानि चतुर्विधाधात्र तदषमेदाः । 
परल्या प्रमाणेन च सेतिकामिः संस्याभिरेवं कृतिभिः प्रदिष्टाः ॥ २५५ ॥ 


पण्य के जो तीन मेद दहं उन ( खतोदने व्रेचने कौ सव वष्तु्ों ) के अधे (माव) के सव्र जगह ष्टी 
( प्रस्थ वा प्यारी ), प्रमाण (माप), सेतिक्रा (सेरादिसे तो) प्व संख्या (गिनती) इस प्रकार चार भेद 
हेते दै । परन्दु इन म भी भ्येककेदो मेद्‌ ह एक माव, दूसरा मूस्य अथौत्‌ अमुक द्व्य से अमुक वस्तु इतना 
मिले उस को (भाव › ओर अपुक वस्तु इतने द्रव्य देनेपर मिलती है उष को / मूल्यः कंते दहै अतः जिस 
वस्तु का माव वा मूस्य पूर्वोक्त चार्‌ प्रकार से जित प्रकारे हो उस वस्तु कौ घमर्धृतता तथा महार्धता काडसी 
प्रकार स निणय करे | 


कीः छ त ज 


विद्योपका के वारां वस्तु के समध महाप के परिमाण का परिञ्चानः- 


= 


र 


थो वत्तमानाषेक शष्टवस्त॒नो विशां्ञकास्तस्य तदा प्रकस्पनाः । 
तेषु प्रदेयाः क्रमशः प्रपाख्काः शमाशमेऽ्ष विह वत्तमानके ॥ २५६ ॥ 


ष्ट वश्तु ( वेधं से अधनिणय करनेवाखी वस्तु ) का वत्तमानषमय ( वध, माश तथा दिनम से जिस समय 
का निणय केरना हो उसके प्रवेश समय) मजो अघ (भाव) हो उसके वष विश्च अर्थात्‌ २० भाग कपना 
करे । तदनन्तर उस एक भाग के तुल्य परृवोंक्त १ विश्वे को मानकर पुनः पूँक्त क्रमसे प्राप्त शेष विश्व यदि य्युभ- 
प्रदोकेदोंतो वत्तमान अधके २० वं मागमे युक्त कर | यदि शेष विश्वे. अध्युमग्रहौकेहोतो वत्तमानार्पं के 
२० ये भागमें दीन करे | इख प्रकार उक्त क्रिया करनसे २० विश्च से अधिक जितने षिश्चे हों उतने विश्च वस्तु 
की समधवता ( मन्दी) एवं हीनं करनेसे २० विश्वसे जितेन विश्वे न्यून हयँ उतने विश्वे वस्तु क महार्घता (तेजी) 
्टती हं अथात्‌ वन्तमान माब से अघ नणय के अन्त्य समय पय्यन्त जाने क्योकि वस्तुर्जो कौ विशोपका की ब्रदि 
भेवस्तुकी ब्रद्धि ओर मस्य की हानि ( न्धूनता) एव वस्तुओ की विद्योपका (विश्वे) की दानि (न्यूनता) में 
वस्तु की दानि (अव्पता) भौर मूल्य कौं वृद्धि दती ह । 


प्रकृ रान्तर से अघ्रतिणयः 


पामध्येपुक्तं सुकृतस्य वध पहावता कू(विहङ्धवेषे | 
 किचारपेद्पुष्करचासिधाद शे तथानेहमिष्ठयस्तु ॥ २५७ ॥ 


श॒भग्रह के वेधसे समधता ओर क्रग्रहके वेस महर्घता होती दै ग्रहौ के वेधके वशसे देश्च; कारः 
तथा इष्ट वस्त॒`इन तीनो का विचा 





४ 
पसनन कानि 9०५ भिनत ५५००५१४ + को" १५.०८७ १ 1 1 9 (५५५८८ िवकनदककरणयेर, 1 444 11 कतनकुनप+-जकन्ी््ानमत्रिण्काता भकना श क 
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इहा एटवप्तमो वन्तेमा नाधानयनाव विरीदक्‌ ~ वेधकन्तणां अ्रहमाणां स्थान ला दि | 
टग्येघग्रकात्तेषां विंशोपक आनीताः सौम्यपापानां विंशोपकानां भिथोऽन्तर काथ ततः सौम्य-विशोपकाधिक्ये शेषं 
नमर्‌ | एत्र पपविंसोपकाधिक्ये शेष्रमृणं मतम्‌ } इष्टवस्तुनो वत्तं मानां रेषेण विंशोपक्रात्मकेन . सदङ्गुण्य विं 
+वञ्य यद्छभ्यते तद्त्तमानधिं पनण कायम्‌ अधात्‌ धनष धनप्रणशेष्े ऋण का यै तदेष्टव स्युग!>भ। दत भर ~ घ 


( सृल्यं ) मवेत्‌ | 










दिशि र | उत्तर दक्षिण | दक्षिण | पू | उत्तर | पथ्िम | उत्तर | दक्षिणं पश्चिम दक्षिण | दक्षिण | 


५४५ 4, , 1 पि 1 ठ 
& ¢ "1 अः + कः ~ 4 < " । 
श 3 8 ४ ग ‡ 





शम्‌ 





अरषपरकररण । द्विचत्वारि 






गुता सन्तः-पुनः 
3 ¢ 04 
3 ^[ 


# 


जेते पापग्रह दुष्टफल दायक. होते दै वेषेदी शुमग्रह ुभफर दायक हेते द] यदि यप्र. पाप युक्त दतो 
(अञ्चुभ) फल देते द । 





नक्षत्राणां वेघवशेन वस्नूनां सामर््यमहाष्थनोधकचक्रम्‌ › | 


करति रोहि 


छ्मरमनगयिनिरषनषिन 


तुघधा- चाव | स्वे- | कोर्दौ- | सर्वैरस | ( युगं | चाव 
स्य | जव | धान्य | धान्य सर्वक्षार धरी) | सरसों 
जुवार | ति | सवरस / तुर | ख्वण | जवार | ते 
याजरी | माणि उ्णवघ्न (तरिः). वैर बाजे | धरत । धान्य | गुड ऊर्णादी | आदि | मगर | रक्त 
मिचे | हीरा सवधाठ। रत (चन्दना कपास सौचल- गुड | तिर | कम्बल | को्दो- | खलं | प्रवाख 
सवां | धातु, | घोटक| दिशु- | श्यामे [ टोंष | खंड । तेर । एजत- | धान्य चन्दन, घोडा 
पधि |, .: | ` महिषी | गन्ध- दमीवल्ल। दीग ।मजीठ | घुत । वस्तु | सैन्धवं 
| गों कुम्भ सजी | सटी (प्रषाल कल्याण।ख्दसुन 

गर्दभ {सोना | रोना | मिचै। | . | सजी 
खख | ` स्पा | सरूपा | 















आ | मघा 








४ भरर 














गेहं | चणां | ज्वार | चावल | चन्दनं | उडद्‌ 
चावल अटसीं बाजरी । उडद, कपूर ,, मंग 
कोटोँ- कांरुनी| तिक | मंग देवदास। सोना 
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ख२ मास मां २ मार 


२ मास १ मास्‌२ मास८ मा १ मा पास ८ मा स २ मास|२ मांस २ मास 


| 





महाध मधे महा 








समध महाघ | महाघ है| सम | महा महाधे | समध । महाघं 










॥ अनुरा. 
















` गुड | रस | चाव | घुत . मृग | सोना | कोदौं |.सवे | चावल [नरि 
| कांसी | धान्य | तष- | घोडा | दाख | -घाभ्य | स्पा | ते | धान्य| धृत | सुपा 
पाग [सरवश्वेत- धान्य | वेर | खजुर अखरोट धातु (मधादि प्रिर्यगु | `खल । आदि 
दुवरी)। दीग | वस्तु | घृत | हाथी [सुपे विरोजी| मणि ., “मो 
हि खयर्‌ | मुर मोठ | गगुढ | कपास | कन्द |रोर्ही-- इख- 
। आटि | धान्य | सवेवि-| खख | संधा- | मूख 
ग | मोट | दछान्न | कपुर | लोन | तरण ` 
ी हिर | -ख्वण सुरमा सर्व 










राकैरा| स्व 
नाणक | अट ` | , मृल ।.मणि | क्रया- 
| मोती | णक 





७ ८ मास७ दिन७ दिन १ मास १ मा्७ दिन न° दिन७ १ मा १ माख दिन|७ दिन७ दिन ७ | दिन एमा १ माष ८ मास।१ मास मास 


काटः (७ दिन ७ दिन ८ मास७ दिन 








शः 


| हा | श | महा | महा सम | मह | मह महाष महाध | महां समध महा महा 
| व, पिन | पविम -ष पश्चिम | पथिम 








| कितिति मिक 


दाष पश्चितं | पिम्‌ 
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तूम्मचक्रस्य प्रहा के द्वारा दमाम्‌ फट का पर्त्ानः- 





चत्र क्रम्मे यत्र भागेऽवखेषटाः संस्थाधेततद्धागमा -नाक्षमीयुः 
दुश्ा षैधस्थानकं षोडयन्तीष्टास्तत्रस्थाशवेत्फर इय्येरिषटश्र ॥ २५९ 


कम्मं के जिष अङ्ग कें नक्षत्र पर करर प्रह स्थिती उस अङ्गमजोदेशस्थितदह्ौवे ताश को प्राप्त दतै 
ह । एवं जिस अङ्ग के देशौ.पर क्रूर प्रह का वेध दहो .उस अङ्ग के “देश क्षसे पीडितः दोतेःदं। जिस अङ्गके 
नक्वन्न पर छुभ्रह स्थित हां अथवा खम ्रहकावेध हौ उस अङ्खके देश समर प्रकार से सुखी होते ह| एवं 
भिश्नं रहं से मिश्नेफल जानना चादर | 



















| | "ग्रः - द-प ण्न < 
( | ( क््ममिरोगताः पूवैदेश्ाः ) ( कूमाग्रिकोणगतपा दस्थदेशाः ` 
साकेत, मिथिदा, चम्पा, कौशाम्बी, ,गोडदश, हस्तिबन्ध, पञ्चराष्र, अङ्गदा) वङ्ग, कलिङ्ग, कुर्व॑ज, कोशख 
(गया, कोशिकी, अदिच्छनविन्ध्य अन्त कामर्‌, दे्ध, मगध रे वानट डहर; जयन्दर; तुखलिक, उदीसा 
अदि, मेखला, कान्यङुन्ज, प्रयाग, ` | ___ मेवा, र वराटः । 
| उच्राफा. दस्त, | स्वाती, दिश्ाखा, अनुराधा, च्यिष्ठा; मूल, पूबोषाठा, 


कि 


( कूम्मपुच्छगतपाश्चिमस्देशाः ) 
पारतदेश, अबुद ( आबू ) कच्छ 
उज्जयिनी, पूवमालव, पारावत, बभर, 


( कम्म नेक्रत्यकोणगतपादस्थदेशाः ) 


किमो जे णो 1 16 


नासिकदेरा, सुरार, ( सोरट ) धृत 
माव, वही, ( वसद ). प्रकार भ्रु, 
















( टापू ) स्वीराञ्य, 
रेवती, अविनी, ममरणी 
( कूम्मदानगतप।दस्थदेशाः ) 

` गङ्गादवारदेदा, कुरकषत्र, श्रीकण्ठ 
हस्तिनापुर, अश्वचक्र;) एकपाद, 

गजकणे, 

तमपया 


मोदेर (मरहय देशः ) 


|) १, ज्ये ॥, 1, क्छ १ # ५ + "कनन 0४. ५ शर ४, 


` | उत्तराषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, |शतमिषा, पूर्वामाद्र. उत्तरामाद्र, 
-. ( कुम्मवायव्यकोणगतपादस्थदे दाः ) ( कुःम्मा तरकुक्षिगता देशा ‹ ) ५ 

` | युजरदेश, यान, .मरुदेश (मारवाड) नेपाल्देश, कीर, .. कादमीर, गजनी 
` [-सरसती, जाङ्धर, क्दाट, वाटका- | खुराश्चान्‌,, माथुर, भ्छेच्छदेशः, ` 


| ` ; सप्रुद्र, मरश्याह्ग, खश, केदारमण्डल, ,हिमाल्याश्चितदेश 


जोकेकोगाििनकानताकाकतककतिनिमः 

















‡  ' _ कूम्भचक्रस्थित नक्षत्र द्वारा अनादियो के अधं का परिजानः-- 


7 तास्य च भण्ड रपधान्यसजञ्ज् तरङ्खनागादिचतष्पदानि। 
पहाधेतां यान्ति तदाऽखिरानि व्यवस्थिता एत्र ठलाभ्रचारी ॥ २६०॥ 


कम्म चक्र के जिस. अङ्ख के नन्नत्रो पर कररप्रहदह। या जा. नक्षत्र कूर प्रहे यिद्ध हां उस अङ्ग के देशो 
 तौस्य ( वला वे त्रिकने वाके पदाथ ), ,भाण्ड (वत्तन से नापे जानेवले द्रव्य), रस (मघुरादि); धान्यं (गोधूमारि) 
` | रो हाथी आदि च्‌ ष्पद्‌ ( नचोपाय ) यृ नन्‌ महाधैता ( महगाई्‌ ) प्रतत टत ६ | 


ैर्वप्रकरणं चतवारि ६ ३५ { 


व्यस्य देशस च येऽश्षरासते विद्धा विहङ्गः शमदैरसौम्यैः । 
गुभाश्ुभं सवेफरं च तेषां प्रागुक्तचक्रे कथितं विशेषात्‌ ॥ २६१ ॥ 


रभ्य ( वस्तु) ओर देश इन दोनंके नामके आद्य अक्षरको एकी समय द्युभम्रहकोवेधदहयोतो 
उस देश मे उष वस्तुका सामव्य { सस्ता) एवं द्रव्य तथा देशके नाम के आद्य अक्षर एक समय पाप प्रहस 
विद्ध दहो तो उस देशम उस वस्त॒ की महाघता ( महगाद्‌ ) हती ह । विशेषतया सर्वतोभद्र चक्र मै घ्ूभाद्भ 
ग्रहो के वेध का सब शुभाद्युम फल कहा दै । ि ' ० र ` 1 





इति श्रीमरपण्डिं धडुन्दरामविरचिते जयोतिस्तचचेऽप प्रकरणं दिचत्यारिशमवापितंम्‌ 





यात्रा काल म उत्तम शद्रुनां का परिक्ञानः 


वाद्यस्य शब्दः किष भिन्नभेरीध्वानस्तथेहीति रवः पुरस्तात्‌ । 
प्रशस्यते नेव तु प्रष्टतो यो गच्छति पथातपुरतोऽतिनिन्यः ॥ १ ॥ 


यदिः यात्रा के समय वाद्य (वाजे) का शब्द्‌ श्रवणगता.हो-अथवा भिन्न मेरीका दाब्द्‌ सुनाई दे अथवा 
सामने की ओर “एहि इस प्रकार का शब्दो तो द्युभफल्प्रद होतादै। किन्तु पीठ पीकेसे ' एदि: शब्द 
श्यभ नहीं होता है। एवं पीठ पीछे से ‹ गच्छ? इस प्रकार का शब्द इभ ओर सामने की ओर ‹ गच्छ? इष 


प्रकार का शब्द अद्युभ होता दै 


पुष्पाणि पृष्टानि सिताह्वयानि किं पूणेङ्म्भोऽण्डमवा जरत्याः । 
मत्स्यस्य मांसं ज्वलितोऽपनिरेकः परश्चस्तवजा शृद्धकरी तुरङ्गः ॥ २॥ 
गीर्वाणगावः सुहदो दिजेन्द्रा दूर्बास्तथाऽ<द्रा गणिका सुवणं । 
रौप्यं च ताम्रं निखिलं च रलं यवोऽखिलक्ञः किमतीषधानि ॥ ३ ॥ 
व्लङ्गपश्रयुधपीटकानि स्वाथिकाख्याः किमुत ध्वजाल्याः । 
चि्वानि राज्ञः कलानि किंवा व्रृणां श्वं रोदन्न्नितं बा ॥ ४॥ 


धशर्रोऽ्युष्णक आद्चगो दधि फलान्यनेकान्यथ धुसखराः खरः । 
#न्धारषद्जर्ष॑भसऽ्ञकाथ ये गीता मनस्तुषटिरथो मनः प्रियभ्‌ ॥ ५॥ 
भ्यं क्षीरं खस्तध्दविष्यनिर्वा नन्धावततै; कोस्तुभाठ्मो निनाद 
धादितराणां शोभनो भा मनोज्ञो गम्भीरो वा सवेविनप्रह्ता ॥ ६ ॥ 


पट शरेतपुभ्य, जट से पूणं घट, अष्डज, जलन जीव, मच्छली का मांस, ज्वलितं अंभि, वन्धा हंभा एकं 
पदु, मकरी) वृद्ध दायी, घोडा, देवता, गो, भिज, आरह्मण; अद्रव, वेया, सोना, चान्द, ताम्बां, समस्तरत्म, 
जो, सर्वज्ञ, ओषध, भिष्ी, खड्ग, पाज, आयुध ( हथियार ), आसमं, सवां ( सरसो ), पत्ताका, सम्पूर्णं राजचिह 
रोदेनरदि् मसुष्य का शव ( मुद ), धृटी सहित अत्यन्तं उष्णं ( गमं ) वायु, ददी, अनेकफठः, सुन्दर स्वर, गाम्धारे, 
धज ओर कषमसंक स्वर युक्त गीते, चित्त संदष्ट करने वाटी वस्वै, चित्त मे पेम उत्पन्न वाहे पदाथ, धी, दुघ, 
ह्वस्ति तथा ज्राद्धि शब्द, कौस्तुभम युक्त बन्ध्यावप्तं एव वादित्रं (वाजो) का शब्द यात्रा काल में श्ुभफ़ढदायकं 


हते ह| एवं सुन्दर बा गम्भीर शब्द सब विशोको इरण करने वाखा होता दै 


























प्रकीणप्रकरणं जिचत्वारिराम्‌ । १३५३ 
यात्रा समय म स्निग्ध; अनुदक) मृदु ( कोमल ) वायु वहे तो सुख उत्पन्न करनेवाला जानना च।हिर 1 


स्वान्तस्य मोदो हृदयोत्सवत्वं प्रापिः श्चभस्योत जयप्रवादः । 
प्रत्तः श्रुतिमाङ्गरिकामिधानां बोध्यान्यवशयं जयदानि राज्ञाम्‌ ॥ ८ ॥ 


हदय मं हषं जर उत्सव, मङ्ख की प्राप्ति, प्राप्तीका जयप्रवाद, माङ्गलिक दन्देका श्रवण इत्यादि 
राजाओंके याच्ाकार मे अवश्य जयप्रद्‌ होते दै | 


ल नीलकण्टकौ श्रसञ्जकः क 
उट्ूकजम्बू खरनीलकण्ठकां श्रसञ्डकः क्षेमकरा उदाहताः | 
थ ह दि भ, अ = "व | 
व्रस्थानक्ट याद्‌ वसतश्च त च्रष्ठाः प्रवञ्चवक्षर त दष्षणाः।॥९॥ 
यदि प्रस्थान कार म उल्ट्‌, गदड, गर्दम, नीलकण्ठपक्षी ओर श्वान ( कुन्ता ) ये बाई ओर दिखाई दें 
अथवा राब्द करं तो मङ्गल दायक के हँ । एवं नगर प्रवेश समय म उक्त जीव दक्षिण कीञौर दिखाई वा 
राब्द्‌ करे तो मङ्गल दायक के हँ । 


याचा मे दुष्ट शकुनौ का परिज्ञानः- 


यात्राकाले दृश्यतेचेन्नियुक्त ओषध्या ना गोमय श्चष्कमेव । 
कष्ण धान्य यत्तण ह्लुष्कसञ्च्ं कापासोऽसद्धाध्यमततस्समस्तम्‌ ।॥१०॥ 


याजाकाठ मे यदि आओषाधे से युक्त मनुष्य, सूखा गोवर, काटे धान, सूखा वरण ओर कपास ये सन 
पदाथ दिखाई द तो अद्युम जानने चाहिप्‌ । ` क 


" "क, 


काषायाम्बरधाररेणाऽथ माटनाऽस्यक्ती नरा नप्रकी 
मन्दो युक्तकचो नपुंसकसुजा्तान्मत्तदीनाभिधाः 

कन्याद्यः फिथुस्वकोऽथ च गुडाङद्करेन्धनायां 
पङ्लाज्ये कचवन्धनं च वधकश्वम्मावरा गुं 
यद्रेह चण्डालक्व किमृष्दतसाराणि पिण्याकमुखानि वा तुषम्‌ | 








| ॑ # < ` (^. = ` (र 0 | ` (<. + | 
येऽनिष्टकास्ते कथि ता तिपात्तिकरा गमानहसि दिव्यदग्भिः ॥ {४॥ 







काषाय ( गेरूभा ) वख्रधारी, मिन, तेलमल्ता हुमा मनुष्य, नङ्गा, मन्द 
खे केरा वारा ), नपुंसक ८ दहिजडा ), रोगसे पीडित, उन्मत्तं ( पाग); दीन 
अङ्गार, ककडी, रहा, कीचड, ` घी, बाराका बान्धना, वधक ( कसा ) 





१२३५४ . ` `  .  भ्योतिस्तच्वे. 


चम ( चमडा ) गर्भिणी सरी, चण्डाल का दाव, पिण्याकप्रभृति निःसारद्रव्य, तुष ८ मसा चोकर ), मन्नमाण्ड 
( पूरटे ए. वर्तन ); कैदीको ठे जनिवाले राजपुर, कपाट्धारी, हङी, मराहआ सारङ्गपक्षी, मस्म (८ राख 9), 
पापकम करने वाला; रिक्तभाण्ड ( खादी वत्तन ); वसत्रौसे सख्येय हुआ, सवारीका टूटना, ध्वजां में कौमा का 
बेठना, मासका आना, आगच्छ ( आ ); कयासि ( कहां जाता है ), तिष्ठ ( खडा रह ), " तत्र गतस्य किंते) 
( वहां जाने तेरा क्या मत्व ,) इत्यादि अन्य अनिष्ट सूचक शब्द्‌ यदि श्रवणगत हौ ता शरेष्ठ पंडित जनोनि यात्रा 
कार्म विपत्तिदायक अथौत्‌ अश्युम फरदायक कहे हैँ | [ि 


दुष्ट रकुन का परिहारः- 


दृष्टे निमित्ते प्रथमे समचयेद्धरिं सुषन्द्रो मघुस्दन तथा । 
स्तयेन दष्टे द्वितय यदक्षिते गृह प्रतीपे प्रविशेत्तदा नरः ॥ १५ ॥ 


याजा कारमं मनुष्य को यदि पहखा दुष्ट शकुन मिले तो पणण्डितजन श्री मगवान्‌ हरि को पूजे तथ। स्तोत्र 
दारा श्रीभगवान्‌ मधुसूदन का स्मरण करे । याचा कारमं यदि द्वितीय ( दुसरा ) दुष्टानिमित्त( दु्टरकरुन ) मिटे 
तो याजी मनुष्य रौटकर अपने घरको वापस आजाय 


रा शकुन कथनः- 


षष्ठस्य षष्ठस्य दिनस्यवारतो हरेह साद्धान्तकतुस्यनाडिका ' 
षय्योस्फूजिद्रोधनयामिनीपतिसञ्ज्ञातनूजार्चितमेदिनीयुबाम्‌ ॥ १६ ॥ 
दिनके वारके क्रम रदे धटी के तुल्य अपने से च्ठेख्ठेकी सूर्य, बुध, चन्द्र, शनि, गुरु ओर 
मङ्गककी काटृदोरा होती है । 


बोधे बिदोऽथांय श्चनगृहाण होरां गमेऽच्छस्य गुरोविंवाहे । 
समस्तकार्य्यषु बिधानरन्द्रसेवासु भानोः समर इुषूनोः ॥ १७॥ 


बोध ८ ज्ञान ) के ठिए बुधकी होरा, धनके छिए शनिकी होरा; यात्रा के छिए शक्र की हीरा, विवाह 
के लिए गस्की होरा, समस्त कार्यो के किए चन्द्रमा की होरा, राजसेवाकैे लिएःसूयकी होरा ओर युद्धकाय के 
ए मङ्गल की हरा ग्रहण कर्‌ | 


प्रकीतितं यस्य नमेश्वरस्य यत्कम्मं वारेऽपि बुधाग्रगण्येः। 
होराभिधायां द्यचरस्य तस्य विधायतेऽन्‌नककम्मे नित्यम्‌ ॥ १८ ॥ 
रेष्ठ पण्डितजनों ने जिस ग्रह के वारम जो क्म कहा हुजा दै वह समस्त कम्भ उस ग्रह की काल होरा 


मे करना चादहिद | ॥ 


० (+ 


हरायां दिवस्षविभोमेनोज्ञवस्च 
द्रौ चापौ किम नङ्करो तथा देवाः । 


प्रकीणंप्रकरणं िचसत्वाररिंशम्‌ । १३५५ 


चस्वारस्िवरङियिजश् गोरजक्या 
उक्षेको मिरति गमे तथा कमारी ।॥ १९ ॥ 


यादे मनुष्य सूय की कालहोरा मे यात्रा करे तो सुन्दरवख्न, दो चाष ( नीखुकण्ठ ) पक्षी अथवा दो नकुःख 
( नेवख ), चार्‌ ब्राह्मण, तीन केव, गो) धोचिन; एक बैर तथा एक कुमारी मागे में मिलती दहे। 


हरायां शशिनो स॒दङ्गनङरेष्टाः खाद्य श्वाविगो- 
भरकाकखरा हयश्च कुषुम विप्रदय भूयवः 

षृण्ट त्रितय पिडालसमरं गेहस्य दाहो रजः 
सयुक्ता युवतिः किः परिजने नग्नो विपुक्तो द्विजः ॥ २०॥ 


यदि चन्द्रमा कौ का होराम याच्रा करतो म्रदङ्ग; नक्रु, ऊठ, दो खियां, कुत्ता, भेरी, को, गधा, 
घोडा, पूर ओर दो ब्राह्मण मार्गं म मिलते ह । एवं मङ्खक्की काण्टोरा मँ यात्रा करे तो नपुंसक ८ दिजडा ), 
तीन कुत्ते, विष्टो की टड1ई, मकानका जल्ना, रजोवती खरी, कुम्ब मँ कलह, नय, संन्यासी ओौर ब्राह्मण मार्म 
मे मिस्ते हं | । 


यालःसखी सुमचाषचातकगजाः पूर्णो धटो दपेणो 

निःशेषः शङ्कनोऽङ्‌गना सतनया होरामिधायां बिदः । 
मार्भञच्येस्य बक ककगणकोणो धेनुष्रद्िजा ` 

वरया बहुय उताबला सुतयुता साम्भाषटा हसयार्‌ ॥ २१ ॥ 


बुधकी कार्होरामे यात्रा करे तो बालक; स्री, पुष्प; नीलकण्ठ; चातक) हस्ती, जख्ते भरा हुआ घडा 

दपण, समस्त शकुन ओर कन्या युक्त स्री मागमे भिखती हे | [र | 
एवे गुरुकी कार्होरामे यात्रा करे तो बक ( वगु ); कों, गणक (ज्योतिषी ), ऊन, धेनु गो) 
बभ्र ( नेवला ), ब्राह्मण; बहुतसी वेद्या तथा पुतच्रयुक्त खरी, जलका घडा ओर राजर्स मागं मे मिकठ्ते हं | 


श॒करस्यांधिभवत्रयं च गणकः काकाचयः पञ्च वा 
म्यं पिट्‌ परधनुधान्यगणिकाः षष्टो द्विजेन्द्रः सनः । 


होरायां यवनप्रचण्डमृतका नग्नो नपुसो रजो- 
युक्तास्री विधवा युवा च दहनो गृध्रः पिशाचः पथि ॥ २२॥ 


ज्योतिषी ), तीन वा पच कोवे, मदिरा, विष्ठा 





रुक्र कीं काल होराम यात्रा करे तो तीन दयूद्र+ गणक ( 

मांस, गो, धान्य, वेद्या, नपुंसक ओर व्राह्मण मार्गमे मिलते है। एवं शनिकी काल होराम यात्रा करेतो 
यवन ८ मुसलमान ); प्रचण्ड ( दुधघे ), मृतक ( मुदां ); नम्र ( नज्गा); नपुंसक, स्जोवती खरी, विधवा स्री 
युवा पुरूष, अभि ( आग ), गध्र ( गीध ) ओर पिश्चाच मार्ग मे भिल्तेहें। । 





१३५६  भ्थोतिस्त 


श्रमण तथा आडू म॒ह्ः-- 


(कि 


ध्वान्तारिधिष््याद्रणयेद्धनाथ्म मा्ग॑हरेत्समिमिते्विेषिते । 

नत्र तुरङ्‌गमहदाइल मत तकत्रितुस्य अरमण तथाडलम्‌ ॥ २३.॥ 

बान धेत नास्ति मृगाङ्सायकसयुद्रशेषे भमणे विनाश्चनम्‌ । 

काय्येस्य चाथाडलके प्रताडन यारा न काया मनसम्भवैस्तयोः | २४॥ 


सूयाधि शेत नक्षत्र से चन्द्र नक्षत्र पर्यन्त गिनकर्‌ जो संख्या भिरे उसमे ७ से मागदेयदिदो ओर सात 
॥ 


रघ वच ता महत्‌ आडर ` जानना चाहे | छः तथा तीन रेष वचे तो “ भ्रमण सुहृत ° होता है । एवं एक 


पाच अर्‌ चार्‌ रेष वचं तो ˆ आड्छ ˆ नर्हीहोतादहं। भ्रमणमें काय का नारा ओर आडलर मे प्रताडन होता 
है इसचरेए उक्त दोनो योगों म मनुष्ययाज्रानकरे। ` 


हैवर मूहरततः-- ` 


क, 


भाकाषमात्सङ्गणयोदेहन्दर्व यावत्समेवं तिथिपक्षवसिरेः । 
गोभिहरद्धागमिहाद्विशेषितं स्याद्धेवरं सदमनेऽद इर्तम्‌ ॥ २५॥ 


¢ (५ भ | ९ | क + क ऋ 
सूया।धेष्ठित नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्न पयन्त गिनकर जो संख्या मिले उसमे वतमान तिथि की संख्या, पक्षकी 
सख्या आर वार कौ संख्या क युक्तकरके ९से माग दे यदि ७ शेष वचे तो “ हेवरमृह्त्त ` होता है । यद्‌ यात्रा 
मं “ शुभ › होता दै । | 


घनाडक मृदूतः-- | 
हेन्द्र प्रगण्येद्रषिधिष्ण्यात्‌ त्याहतं तिथियुतं खगतुच्येः । 
 भागमाहरतु पावकरशेषं स्याद्‌ षबाडकमदो गमने सत्‌ ॥ २६ ॥ 


` सूर्थाधिषटित नक्ष से चन्द्र नक्षत्र पयन्त गिनकर जो संख्या मिले उसको २ से गुणकर जो गुणन फडदहो 
उस्म तिथि की संख्या को युक्त करके ५ से भागदे यदि ३ शेष वचे तो“ घबाडक मुहूर्त ` होता है । यह्‌ याचा 
कालम ' शभः? होता है । 


वारो के अनुसार से कारुराह का वासः- 


(र, क, 


वायव्य इन्दो तरणाबुदीच्यां प्राच्यां यमेऽगेदििमे प्रतीच्याम्‌ | 
वक्रे विधूत्थ निक्रतो सुरेञ्येऽवाच्यां बुधाः काटतम वदन्ति ॥ २७॥ 








सोमवार को बायन्य म, रविवार को उत्तरम शनेवार्‌ को पूव म, शुक्रवा 
पाश्चेम में, बुधवार को नैक्रत्यम ओर गुष्वारको दाक्षेण मं कारु के वासको कहते । 


कालाभिधों यजङ्धन्द्र वामे पृषे यदा वसत्‌ । ` 
निशशेषगमक्ार््येषु सिद्धिवाच्या विपश्चिता ॥ २८ ॥ 


प्रकीणेप्रकरणं जरिचत्वारिंशम्‌ । | १३५७. 


भ 


यदि कार राहु का वास वार ओर्‌ अथवा पीठ पीछे 


ण्डित जनौ ने समस्त याना के कार्यौ 
सिद्धि कटी ह| 


पञ्जन्यानिरधम्मराजगिरिलाम्भः पापरिषिद्रक्षसां 
` यामाद्ध क्षुधितः फणी प्रतिदिनं दिश्ु कमात्सम्भ्रमेत्‌ । 
यात्रायां यदि दक्षिणे दिनकरे साञ्चिन्तयेन्नो तिर्थ 
ना धिष्ण्य न्‌ युति न धिष्ण्यरमणं सिद्धचन्ति कायाणिहि ॥ २९ ॥ 
पूवे, वायग्य, दक्षिण, ईद्ान, पश्चिम, अभरेय, उत्तर ओर नेत्य पर्यन्त आट दिशाओं मे रमसे यामार्डं 
 ( दिनमान वा राचिमान के अष्टमांञ्च ) तुल्य पर्यन्त प्रत्येक दिशामे ° क्षुधित राहु? प्रतिदिन श्रमण करता दहै । 
यात्राके समय यदि दाहिनी ओरदहो तो सब काय सिद्ध होते दै । इसमे तिथि, नक्षत्र, योग ओर चन्द्रमा 


का [भचार न करे । 
आठ प्रकार का काठ ओर उनके स्पष्टीकरण की रीतिः-- 


क्रमेण का पठं च पातकोऽथो खोहपातो बडव(नठामिधः।. 
खट गाभमिधोऽथा क्वचाऽथ कान्तिका नखा जिनाःषर्‌ देशश्वराधृतिः ।। ३० ॥ 


वदाहूतशास्ताथसयुतावरुह्च्छषताः कटबुखाः एरः पटम्‌ । , 
खट गोऽथ वामे कवचोऽथ दक्षिणे कान्तिः परे पृरष्ठगताः श्भा मताः ॥ ३१ ॥ 
काठ, पठ, पातक, खोहपात, वडवानक, खड्ग, कवच ओर कान्ति.ये क्रमसे आठ काल ह | २०,.२४; 
६, १०, ११, १८, ४, ३, इन उक्त संख्याओं मे वत्तमान तिथिकी सख्या को युक्तं करके ८ से त 
करे रेष कारादि होते दँ । पल तथा खड्ग आगे की ओर, कवच वाई यर, कान्ति दाहिनी ओर एवं शेष 
काट ८ कार, पातक, लोहपात तथा वडवानक ) पीठ पीछे रुम होते दं। 


` पन्थादिराह चक्रपरिज्ञानः- 


धम्म जवटास्लमत्राम्बनाथदासखाष्षावासवाहानि भानि । 

अर्थे पूवामाद्रपादिष्णुषातादित्यन्येष्ाकव्ययुभ्याम्यमानि ॥ ३२॥ 
कामेविध्याद्रमगागरेयवुध्न्यचेत्रारक्षोमान्यथो मोक्षसञ्ज । 
अकाफाम्भेवेश्वदवेन्दवान्त्यप्राजापत्यक्षाणि पन्थादराह ॥ २३२ ॥ 


पुष्य, वि्ाखा, अनुराधा, शतभिषा, अश्विनी, आद्टेषा ओर धनिष्ठा ये साते नक्षत्र धममाग मह । 
पूर्वाभाद्रपदा, भ्रवण, स्वाती, पुनवेषु, ज्येष्ठा, मघा ओर भरणीये सात नक्षत्र अथमाग म है! अमिलत्‌; 
आद्र, पुवाफाल्गुनी, कत्तिका, उत्तराभाद्रपदा; चित्रा आर मू ये सात नक्षत कासमाग म द । दस्त, उत्तरा- 
फाल्गुनी, पृवौषाढा, उत्तराषाढा; रेवती, खगरिरा ओर रोहिणी ये सात नक्षत्र पन्थादि राक माक्षमाग म | 


१ ८५ 








| २ | \८ यो तिस्त 


. पष्छीपतन तथा सरटादि रोहण फलरका पर्जञानः-- 


हिन क, 


परल्याः प्रपातं सरटाधिरोहण राज्यप्रदं पृड्गलमृधि चेद्भवेत्‌ । 
टलखाटद्‌श नजबन्धुद शन स्यादुत्तराष्ठ घनसक्षया मतः ॥ २५० ॥ 
तथाधरेष्टे द्रविणं विभृतिनांसान्तके व्याधिनिषीडनं च । ` 
आयुष्यमेवं श्रषणे च दक्षे वामेऽतिङामोऽतिधनं च नाभं । ३५ ॥ 
मध्ये भुवो मानवनाथतः सम्मान युजे भूपतितुल्यता स्यात्‌ । 
दक्षेऽथ वामे मनुजाधिपस्य क्षोभ गले वैरिबिनाश्नं च ॥ ३६ ॥ 
.  स्याञ्जायुजय च शुभविहं बुधैवेखरस्य रभः कथितः करद्रये | 
` ठन्दे शुम मण्डनमसयोअयी स्तनद्ये दुविधिरानने तथा ॥ ३७ ॥ 
 पिष्टान्नमानज्य मरण कचान्तकं प्रष्टं प्रजाया पारक्षया मवत्‌ । _ 
ऊर्व्वोभियं बन्धनमत्र गुरफयोः पादस्य मध्ये युवतेविंनारानम्‌ ॥ ३८ ॥। 
 पादान्तकेऽन्तो नखरेषु धान्यलामस्तथाऽध्वा खट दक्षिर्णेञ्पो | 
वामं विनाशो नेजवान्धवाना वामं बुधन्द्रा माणवबन्धनाख्य ॥ २९ ॥ 
वदन्तिवद्धिं यशसोऽथलाम दक्षाभिधाने मणिबन्धने चत्‌ । 
धनक्षयो मानसताप एतत्फर गमोदुक्तनरस्य वेधम्‌ ॥ ४० ॥ 


० 


यदि पुरुष के रिरप्रदेश मे पटी ( छोरी छिपकली ) का प्रपात ( गिरना ); सर्ट ( गिरगटः का आाध- 
रोहण (चदना) ह्यो तो राज्यदायक होता है | एवं ललाट मेँ अपने बान्धवो का दशन, उत्तर आओष्मे घनका नाश 
अधर ओष्ठमे द्रव्यलाभ तथा रेश्वर्य, नासिका के अन्तम रोग से पीडा, दक्षिण कणं मे आयुकी छरद्धि, वामक मे अति- 
राम) नामि मे बहत धन, म्ह ८ मोह ) के मध्यमे राजासे सम्मान, दक्षिण बाहे राजा के सदृश) वाम वादम्‌ 
राजा का कोप, गल्भ श्रुनाशक; जानु तथा जंघा मेँ ञ्चभफर की प्राति, दोनों हार्थो म वस्त्रक लाभ, उदर 
` (पेट) मँ श्चमफड तथा मण्डन ( अलंकार वा सजाना ), दोनों कन्धोँ मे जय, दोनों स्तनो मै दुर्भाग्य, मुखम 
 -मिष्टानभोजन, बाौके अन्ते मरण, पीठ म प्रजा ( सन्तान ) का नाश) ऊरु मै जय, गुल्फं म बन्धनः 
पैरों के मध्यमे खरीका नाश, परो के अन्तमं मृत्यु, नखोँमे धन्यका काभ, दाक्षिण पादम मागंगमन) वामपादे 
अपने बन्धुजनो का नाश, वाम मणिन्रन्धमं बृद्धि तथा यशसे धनाम ओर दक्षिण माणेबन्धमं धनका नाश 
तथा हदय मेँ सन्ताप होता है। याच्राके ङ्िए उद्यत हये पुरुष को उक्तफलठ कदे | 
 छिक्छा के फलका परिक्ञानः- 
 चिक्ाया अश्चुम फट निगदित प्राच्या यदा सामपषेद्‌ 
याम्येऽरिषिमषबुंधस्य दिशि चदाभीरशोकाहयो । 
नेक्रत्ये शुभमम्बुनाथदिशि सा मिष्टस्य वे भक्षणं 
करेय्या कलहो मरुदसि धनप्राधिदिंश्रीच्चस्य सत्‌ ॥ ४१ ॥ 
,. यात्रा प्रमृति के समय यदि पूर्वकी जर कीकट तो अञ्युभ एल, दश्षिणकी ओर कष्ट; अभ्रेय की ओर 
` दुःख तथा शोक) नैर्कत्य की ओर ञ्यम कठ, पश्चिम की ओर मिष्टा मक्ष, उत्तर को ओर कर्द; वायव्य की 
. ओर धनकी प्राप्ति ओर ईशान की ओर “ ज्चुभफड !होताहै।.  : ` " 


कै 


प्रकीणप्रकरणं निचत्वारिशम्‌ । ` वि १३५९ 


छकरा कलिशेत्पुरतोऽथ मध्ये छिक्षाऽऽ त्मनोऽतीवभयं सदुष्येम्‌ । 
स्वप्र क्षणे भोजनदानपीटे वामाङ्गपृष्टे श्ुमदाः श्वुताः षट्‌ ॥ ४२ ॥ 


यात्रा का समय याद्‌ आगेका आर छाकदही तों कल्ह्‌ दीतादहं | आत्मीय छीक यदि मध्यकं ओर. 
हा ता अस्यत मय हाता दहं | उपरका आर छाकहीतीं दयुम फठ हाता ह | स्वग्म ( साने ) के समय, भोजन के | 
समय) दान के समय, आसन के समय, वाइ ओर एं पीठ पीछे कीक होतो ये छः छक हभ फर्दायक ` 
दोती दं | 


4 [0 


&त चदुण्णा श्रबड लमानवगवामघ्रन्‌ क्षामयत बलात्कृतम्‌ 
भङ्जर्त्पानात्र्तः कृत क्चुत वद ल्त काचाद्फटड विचक्षणाः ॥ ४३ ॥ 


क 


कुत्ता, विद्ी, मनुष्य आर गांइन चारो का छक प्राणीको क्षोभ उत्पन्न करती ह । बलात्कार से. 
कद्‌ छीक, बारक्क कमा छक; ब्द्धकयो छक्र आर नासिका रोग वाटे की छीक इन चारो, कीं छीकें निष्फर-दोती 
हे । इस प्रकार कोड पाण्डितजन कहते हं । | 


पुरषोके अङ्गस्फुरण का फलः-- 


अद्धस्य स्फुरणभवेच्छुभतरं पारं सदा दक्षिणे 
भागे वाम इहाप्रशञस्त दितं स्वान्तस्य पृष्टस्य च । 
लामो मधि युवो रलाटविषये स्थानस्यव्ृद्धिनस्ा = 
भूद प्रियसङ्गमोऽथ नयनोपान्ते धनस्यागमः॥ ४४॥। 


) 


पुरुषके दक्षिण पाश्वके अद्म स्पन्दन (स्फुरण) हो तो शुम पर्दायक एवं वाम पाश्च॑के अद्म हृदय 
ओर पीठम स्पन्दन दो तो अद्युभफर्दायक हता दहं शिर प्रदेशमंस्फुरणदहीतो भूमि का छाभम होता दह । 
ल्लाय्देशमे स्थान कील्रद्धि नही होवी है| ्सप्रदेशमे सन्दना दो तों प्रियजनका समागम ओर नें के उपान्त में 
स्पन्दनादहोतो धन कालभदहोतादहै। 


दगूदेशे भृतकाधिराह्वजयं दमन्धने प्राप्वुया ` 
दत्कण्टोपगमस्य मध्यविषये राञ्याप्तिरुक्ता बुधैः 
 खाभः स्यादयुवतेरपाङ्गविषये कण्टे विभूतिं लभे-- 
त्कणान्ते कथिता प्रियश्रुतिरथो भोगद्भिरंसारव्ययोः ॥ ४५ ॥ 
नेत्रप्रदेश मे स्पन्दनदहो तो भ्रुतक (दास) का छाभम, नेच्रबन्धन म सङ्ग्राम म विजय कां प्राप्त, कण्ठक 


मध्यभागम राज्य क प्रात) अपाज्ञं प्रदेश म सखरीका खाभ, कण्ठम्‌ एेश्य का प्राप्ति, कणान्त मं ्रयवात्ता का श्रवण 
एव कन्धामंस्फुरणदही तो भमगका ब्रा दतां ` 


संब्रयादधरोष्टयोः प्रियजनप्राति सहव्सङ्गमो 
बाहुभ्यां द्रविणागमो यदि शये वक्षःस्थं स्याज्जयः। 


१२३६० । र  ज्योतिस्तच्वे 


पद्भ्याघुत्तमकस्थलं प्रलमते चेन्नासिकायां सुखं 
प्रीति सरमतऽथ मागेगमनालाभे तथांध्न्योस्तले ॥ ४६ ॥ ` 


उत्तरोष्ठ तथा अधरोष्ठ म स्फुरण हो तो प्रियजन की प्राति, बाह्म स्फुरणो तों मिचरका समागम, हाथ 
म स्फरणं ता धनका प्राप्ति, वक्षःस्थं स्मन्दनदहोतो जय, पयोम स्पन्दने ता उत्तम स्थर का खा 


भ + १ 


नासिका. में स्पन्दन होतो सुख तथा प्रीति की प्राप्ति; पैरौकेतलमेस्छुरणदहोतो मागंगमन ओर लामक 
जभावदहदोताहं। 


स्थानभ्रशो नाभेदशेऽथ लिङ्क वामालाभोवित्तलामस्तथातर | 


हि्भिःसन्धिवीय्यवद्धि जानुसन्धो प्रीपिःङकक्षिदेशे प्रदिष्टा ॥ ४७ ॥ 


नामि देशमेस्फुरणहो तो स्थानसे भ्रष्ट, च्ड्ेंस्फुरणदहोतोखरीका काभ), अन्तडीमेंस्फुरण होतो 
घन कालभ, जानु की सन्धिमेस्फुरण होतो बल्वान्‌ श्च से सन्धि ओर कुक्षि प्रदेशम्‌ स्पदनहोतो 
प्रीति होती हं। 


स्वामी स्यादेकदेशस्य जधाभ्यां स्प्रणे सदा । 
पराजयस्तथोत्सधः पृष्ठदश्चे निगद्यते ॥ ४८ ॥ 


५ 


जघाओं मेस्फुरणदहौ तो एक देशका स्वामी आर्ष देश मेँस्फुरण होतो पराजय ओर उत्सेध 
होता हे । 
नेत्रो के स्फुरण के फटका परि्ानः- 
नेत्रस्योध्वं चेतसो दुःखजार्‌ हन्यान्मृ्युनासिकान्तेऽथेमेति । 
मत्रापान्त स्पन्दन लचनावा युद्धङमद्र स्यृणा दुक्षन ॥ ४९॥ 


नेच के उपर भागमे स्मन्दनदहोतो हृदयके दुःख जारको दूर करता हं । एवं नासिका के अन्त भाग 
मे यु; नेत्रो के उपान्त भागम धन का लाम आर नेत्रो के नीचे स्पन्दन दहो तो युद्ध म पराजय होती दै । यह 
पूवोक्तफट पुरषो के दाहिने नेत म जानना चाहिए । 


लियो के अङ्खस्फुरण का फठः- 





पो्ति 


 यत्फटं कगात्तितं पुसा विपरात किया मतम्‌ | 
नृनायाःसस्म्रत तद्य फर यत्काथेत म्रक्ष: ।॥ ५० | ` 





आचार्यौ ने पुरषो के अङ्गस्फुरण का जो फल कहा हा है । उससे विपरत चिथ का पल 1  ; 
चाहिए । किन्तु भ्रूदेशका फर पुषश्षतथास्री का समान होता हे । | नन | 


 प्रकीणप्रकरणं तरिचत्वारिम्‌ १२६१ 


गभस्वप्नोका परिज्ञानः- 


स्वन वथ्वादवता नाकनाथाः सद्राजा स्रीश्रतवसखा गुर्ध । ` 
गन्यवास्याः किनरास्याश सिद्धास्तेषामाशीद रन शोभनं स्यात्‌ ॥ ५१॥ 


वप्नमे यदि ब्राह्मण, देवता, उत्तम राज्ञा धतवस््युक्त स्री, गुर, गन्धव, किन्नर ओर सिद्ध इनका आीवीर 
तथा दरन हो तो ‹ ज्युभफट ` होता 


परसादशुश्राक्षहयासनद्विपाद्रिदश्षनारोहणमथंलामदम्‌। ` 
पञ्चाननाराहणक तथा भवदभ्यग्जरौप्यध्वजकाञ्चनानि च ॥.५२ ॥ 


छत्राणे रत्नानि फरनि दीपको गोधूमपिद्धा्थयवाः कमार्काः 
भ्रीखण्डदू्वाधषतपुष्पितदरमादरे्षवो लाम उताथ दरधीने ॥ ५३ ॥ 


एषां लाभः सोख्यकं स्याच्यश्ोऽथ शस्तं पीगाबादनं भोजन च । 
तद्वद्वष्टाटपन रादनं च कंवा सस्त स्यादगम्यागमथ ॥ ५४ ॥ 


मन्द्र, शधैतवृषम, घोडे, आसन, हाथी थोर पर्वत इनका दशन तथा मागोहण ( चटना ) ` धनलाम दायक होता है । 
एव सहका आरोहण मी उत्तम होता है । दही, कमल, चान्द, ध्वजा सुवण, छत्र, रलं, फल, दीपक, गेह, सरसों, जो, 
कन्या, चन्दन, दृव, अक्षत, पुष्पयुक्त वृक्ष, दर्पण सौर ऊख यदि. स्वप्न भ उत्त वस्तुक लाभवाददनदहये तो धन 


लाभः सास्य ओर कीतिं होती है । वीणाका बजाना, भो जन, शरीर गे विष्ठाका लेपन करना, रोदन ओर अगम्य खरी से 
सहवास करना श्रेष्ट है) | | 


आषृटः फकितद्रमे सङ्कसुमे जागत्तिं योऽथाहिना 
दष्टा दक्षङृरे सितेन बहुलद्रग्यैः समेतोऽजा । 
स्नन पानमथो निजा मृतिरुत व्येन दष्टस्तथा ॥ि 
 शय्याहम्यंकयोमवेञ्ज्वलनकं पीठस्य किंवा शुभम्‌ ॥ ५५॥ 


प्प -फल्तदित वृक्ष मे चटकर जागे मथवा दाहिने ह्ाथको सफेद सोपि काटे तो बहुत द्रव्य का खम होता है । रक्त 


(खून) से स्नान वा पान वा आप मरजाय वा साप काटे वा शय्या ` महल वा आसन अग्निसे जख लाय तो दमभ 
होता हे | | 


स्मन्‌ पयामिमरण च शोणितन्चावस्तथा खोयशिरष्डिदा श्भा । 
पनि सुरायाः पयस्राऽथ पायसाश्चन प्रहस्तं पठमक्षण.तथा ॥ ५६ ॥ 


यदि स्वप्न भं ज से स्नान, किसीका मरण, र्तल्ाव वा अपना रिर कट जाय, मदिरापान , दुग्धपान, पायसानन- 
भोजन वा मांसभक्षण'करे तो “शुभः होता ह । त क 


1 


१३६२ ज्योतिस्तस्वे 


रम्भाघरक्षाः कसपव्रक्षाश्च राज्यं तीथं गङ्गां नदी तोरणं च | 
भूषा स्वननर्वेष्टनं ग्रामस्य सन्निप वेदवायादिकानाम्‌ ॥ ५७ ॥ 


यदि स्वप्ने कटे का च्रक्ष, कत्पय (मन्दार ) वृक्ष, राज्य, गङ्गादि तीथं, नदी, तोरण, भूषण, उत्तम अन्नोसे शिरा 
हा गांव, वेद आर बाजे भादिका शब्द्‌ शुम होता है । 


उधानस्य विलोकनं च सरप्धारेकनं शोभन 
गत्ताननिःसरणं च कीटवदनालीनां च दंशस्तथा | 
पीतासृक्फएरपुष्पकाणि मनुजः स्वग्रे यदा प्राप्तुयाद्‌ 
गाङ्गेयं किय पडरागमणि नूनं लभेत दतम्‌ ।॥ ५८ ॥ 


यदि सवप्नम उद्यान (बगीचा) ओर तालब का दर्शन द्ये तो ‹ युमः होता दै। गड़्ढेसे निकलना ओर डांस तथा 
वरृधिक का काटना शम होता है। एवं स्वप्न मेँ पीठे भौर रार फटपुष्प मिले तो शीघ्री सुवण वां पद्मराग माणिक 
प्राप्ति होती है। 


ध्वजक्षणं गेत्रभिदो रणे पणे वदे जयो -बन्धनकं निजात्मनः । 

सीषस्य बाहषहठं शुभ भवेत्सन्नाकनाथातपधारणं दिजः ॥ ५९ ॥ 

कत्तोऽभिपरकस्य तथा स्वनाम तृणाम्बुपुष्पद्रुमस्तम्मवशछ । _ 

व्याघ्न्या्च सद्या महिषीसुरभ्योः स्तन्यस्य पान कस्ते मरा यः ॥ ६० ॥ 
 चे्रमणोरक्षेपणकं भूमिषरस्येह युषः 


० (~ 6 भ, 


सद्धवति प्रोक्तमिति शिधितके्योतिष्िः । ६ १॥ 


यदि स्प्रपे इन्द्र की ध्वजा का दशन; सङ्ग्राम, दयत ओर विवाद मे विजय पाना एवे अपने शरीर रिर बाहुका 
बन्धन हो तो बहुत श्यभ होता दै । देवताभोका छ धारण ओर भमिषेक कत्ता ब्राहमण का दीन होतो दुभ दहेताद। 
अपनी नाभि तृण, जल, पुष्प ओर व्रक्ष निकठे तो शुभ होता है) व्याधी, सिंही, महिषी भर गोका स्तनपान करे तो 
सुभ होता दे । एवं रोष भगवान्‌ प्रथ्वी को उचछटे तो इभ ह्येता है । इस प्रकार शिक्षित ज्योति्रियनि कहा है । 


रोप्यस्य किंवा मणिहाटकानां पात्रेऽथवा पङ्करुहस्य प्त्रे । 


~  स्म्रे यदा पायसमश्रुते यः पुमान्‌ स राज्यं लभते तदानीम्‌ । ६२ ॥ 
जो मनुष्य खमप्न मे चान्दीकेवासुवणैके पात्र म अथवा कमल के पत्तेमे पायस भोजन केरे वह रान्य 
को पाता ह | 


वि लिङ्गी द्विजो गाेपतिः पिता च गीवाणमित्राणि चुमान्ुमं यत्‌ | 
स्वम बदेयुः प्रभवेत्तद सदशेन सिद्धयुहन्वरपाणाम्‌ ॥ ६३ ॥ 


संन्यासी, ब्राह्मण, गौ, राजा, पिता, देवता ओर मित्र स्वप्नमेजो श्युभवा यदम वाता कह वह सत्य होती दै। 
स्वप्न मं सिद्ध, मित्र ओर राजाभोका दशन मी शुभ हेता हे, 


प्रकीणौप्रकरणे त्रिचत्वास्थिम्‌। ` १२६३ 


परसवः सदने गवां दविपीवडवानां प्रभवेत्तदा शुभम्‌ । 
जगः किमिः प्रदं शते सलिलोराः स्वसुताप्रिमादिशेत्‌ ॥ &४॥ 
स्वप्र मे गौ, हस्तिनी यर घोडियोका प्रसव अपने षरे हो तो दयुम होताहै। यदि स्वप्रे सपि, उशिक 
वा जलका ( जक ) काटे तो धन तथा पुत्र की प्राप्ति को के ' 


स्वप्राबसाने यदि भक्षयेो मांसानि म्यौ मनुसम्भवानाम्‌ । 
निगधते तत्फलमत्र पङ्क बिचक्षणेवो हरितारसञ्जञे ।। ६५ ॥ 


` यदि स्वमरके अन्त मे जो मनुष्य मनुरष्योका मांस खाय उसका फठ पङ्कं ( कीचड ) मे वा हरिताले कहे। 


सदस कमते बाहुभक्षणे पादभक्षणे । 
लमेत्पञ्चशचतं मस्तभक्षणे पाद मक्षमे रक्षमाप्वुयात्‌ ॥ && ॥ 


यदि मनुष्य स्वप्न मेबाहु (हाथ) मक्षणकरे नो एक हजार मुद्रा मिठे। पाद भक्षण करे तो पाच सौ 
ओर शिरका मक्षण करे तो एक खख स॒द्रा मिले | 


नीवरत्कराज्यं किर मण्डलं च निकेतनाख्यं कि्देशसञ्ञम्‌ । 


स्वनेन मच्थः परिविष्टितं यो विलाकयेत्तस्य पतिभवेःसः ॥ ६७ ॥ 
स्वप्न मे जो मनुष्य जनपद राज्य मण्ड गृह वादेश इनको उत्तम अन्नो से धिरा दुभा देखे बह उसी खानक 
स्वामी होता दै। र 
यथाविधि त्यम्बकलिङ्गनाम प्रपूभितं वाऽदितिनन्दनाश | 
सवम्रे मलुष्यैः परिवीकषिताश्वद्‌ दघुनेराणां विपुर हिरण्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 


॥ म यदि मनुष्यों से यथाविधि रिवङिङ्गका पूजन किया जाय वा देवताका देन हयो तो मनुष्यों को बहुत 
धन देते हे। 


कापांसतक्रे अपहाय सपे धतं शभ सस्मृतमाय्येषर्ययैः । 
विहाय गा भूमिसुरान्मतङ्घाच्‌ देवानसस्टछष्ण मनूनकं स्यात्‌ ॥ ६९ ॥ 


कपास ओर छाछ (मट्‌ठा ) को छोडकर समस्त श्रेत वस्तु का ददीन श्युभ होता है । एवं गौ, ब्राह्मण; हाथी ओर 
देवतासौको छोडकर समस्त कृष्ण बस्तु का दरोन अश्चुम होता है । 
परहम स्वप्नो का परिज्ञान :-- 


आरूढो मिषं खरं मयं वा इृष्णाख्यं वरृषर्म हयं प्रगच्छन्‌ । 
याम्यां जीवति नो नरोऽथ तैलाभ्यक्तो बा हरिदशुकं तथेव ॥ ७० ॥ ` 


स्वप्ने यदि महिष, गर्दभ, ऊठ, कलि बैक वा काठे घोडे मै सवार होकार दक्षिण दिशाकी भर जाय अथवा 
ते का ठेपन करे अथवा हरित वखका दशन हो तो वह मनुष्य नजीवे। 


१२६४  . ज्योतिस्तच्चे 


कष न क 


सरक्तपुष्ये षिपिने च पकस्थने प्रघ्रतेभेषनेविन्ेधत्‌ । 
मनोरपत्यं विकलाङ्गमेतस्खप्रऽसुभिस्त्प्रवियुल्यतेऽत्र ॥ ७१ ।। 


लाल पुष्पों के बन भै, पाकस्थान ( रसोई घर ) मे, दूतिका गद मँ जो विकल शरीरा मनुष्य प्रवेश करे तो 
उसका मरण होता है । [1 | # # क 
निकेतने यद्य पतन्ति धावतः सिद्हादयः कुक्डमयावकादयः। 
पलाशितस्तद्य निकेतनस्य च दाहस्तथा तस्छरसम्भवं भयम्‌ ॥ ७२॥ 


यदि स्वप्नमे जिस मनुष्य के धर मे व॒क्षसे सिलरस, कुद्कम ओर खख इत्यादि धातु पडे तो उसके धर को दाहं 
 तथाचोरीकाभय होता 





अन्येषु गात्रेषु विनेह नामिमनोकहः पुष्पतणोद्रमश्च । 
यनं खरोष्रारगवानराधैः स्नेह्य वा मक्षणसम प्रशस्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


स्वप्नमे नामिको छोडकर यदि रोष अग्डों मे वृक्ष, पुष्प ओर तृण उत्पन्न हो । गधा, ऊट, संप ओर बानर इत्यादि 
की सवारी करे अथवा स्नेह ८ घृत वा तिरुहन ) पदार्थो को खाय तो अदाम फल होता हे । 


स्नेहेन मखा कट्षेण वारिणा किं कर्दमैगेमियकेन ठेपनम्‌ । 


` कर्वरस्योत निषद्वराभिधे निमञ्जनं दन्तद्शां निपातनम्‌ ॥ ७४ ॥। 
हस्तात्र जिरह्याषिनिपातनं चिमे खम्राः प्रर्टा यदि हानिकारशः । 
 श्ोकप्रदाः स्युहेपितं च भत्सितं स्ोतोबहा# वाथ पस्यधोगतम्‌ ॥ ५५ । 
 सान्दालनं ऋोडितगीतसञ्ज्ञके किं स्फारितं पुष्पवतोध्वंजस्य च । 
पातोऽथ ताराविनिपातन प्रष्ठगर्भे प्रवेशः कियचुतात्मनधिता ।॥ ७६॥ 
धारणं कांस्यवणेस्य विभगेमस्तकस्य च । ` 


गुणच्छेदोऽद्चुभवरस्याः पाशेन बन्धर्नं तथा ।॥ ५७७॥ 


स्वप्नमं तेट, धृत्‌, स्याही वा म्नि जट स्नान अथवा कीचड़ वा गोमय. ( गोबर ) से शरीरका ठेपन अथव 
कोड मे स्नान, दात, नेत्र, गिर जाय वा हाथ,. अन्ती, जिह गिर जाय तो हानिकारक अर ोकप्रदर होते है) 
यदि स्वप्न भे हंसे, क्ञिडके जल्के प्रवाह मे ्चुस जाय, दिण्डोठे मे चले, खेले, गीतगाय, कदे अथवा सूर्य, चंद्रमा 
ध्वजां तथा तारोओं का पतन दगगोचर दहो अथवा माताके ग्भमे प्रवेश अथवा अपनी चिता दग्गोग्वा 
दो अथवा रिरे कांस्यवरणं की वस्तु को धारण करे अथवा रस्सी दू थवा ल्ता के पाश सै जन्धन हो तो 
अशभ फक होता है । 


आरिंडगनं खसितवघ्वधरायुबत्या 
मृत्युप्रद च करषीरमश्नोकसञ्ज्म्‌ । 





 ) 1 011. 771 अ 4 = भूष 


 * : श्रोतोवहानीरे हयधोगतम्‌ › इति पाठः । अथवा सोत हमधोगतम्‌ › इति पाठः । अथा स्रोतोवहा नीरे ह्यधोगत मित्यपि पाठः । 


# 


प्रकीणप्रकरणं त्रिचत्वारिदम्‌ १३६५ 


आरुह्य पृषित्तरून्‌ परिचिन्त्य यः स्वं 

गात्रं च भूषयति रक्तसुमैः स मच्येः ॥ ७८ ॥ 

समेति मृत्यु धृतरक्तचीवरारिष्टः स हयां लभतेऽथ भूमितः । 
आत्मानमाकीणेमवेक्षते तु यो धृमेनकालायसमसस्पिषाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
काम समेतीन्दिरिया वियुज्यते माजारगेधाश्शिगालङ्ुक्कुटाः । 
दंशाथवभ्ररगमक्षिका इमे खप्रे प्रष्टा नहि शोभना मताः ॥ ८० ॥ 


यदि स्वरम कठे वस्त्र धारण क्िंडंहृई्‌ सख्रीसे आख््नि करे तोमू्यु होती है! एवं स्वप्रमे कनीर ओर 
अशोक इग्गोचर हों तो मी मघ्यु होती है । एूठे हुए वृ्षोपर चटकर अपने शरीर का विन्वार करके रट पुष्पों से 
विभूषित हो तो मूत्यु को प्राप्त होता है। खट वस्त्रो को धारण करे तो हत्या को प्रास्त होता है । जो अपने शरीर को धर 
से व्याप्त अथवा धुर्णं को देखे अथवा जिसको रोहा मस्म वा घी मिले उसकी लक्ष्मी का नाश्च होता है । यदि स्वप्रमे 
१ (५ शगार ( सियार ), कुक्कुट ( मुगां ), वनमक्खी, नेवल, संप मौर मक्खिवां देखे तो श्युम फक 
नदीं होता 


रायस्याभूषश्वायुधोपानरत्नवस्राथानां मोषण वह्मानाम्‌ | 
द्रव्याणां वा योषितामथनाशो वा श्य्‌ पाणेः पीडने बोस्सवाख्ये ॥ ८१ ॥ 
्र्े नखानां किुञकुन्तसानां विच्छेदनेदोवेदनाड्गकानाम्‌ । 
 विनारशद्कत्स्यात्यतन दशोरुग्वाहमश्रुणां वा वपनं कचानाम्‌ ॥ ८२॥ 
गतप्रहिष्वान्तवपादरीषु नो शोभनं श्येनक्पोतगधाः । 
 श्वोचूककाकाः शशकः शिषक्षोस्विमे न शस्ता अवरोकिताशेत्‌ ॥ ८२ ॥ 
यदि स्वप्रभं शय्या, भूषण, घोडे, आयुध ( हथियार ), जूता, रत्न, वस्त्र, द्रव्य, प्रियवस्तु ओर स््ीका हरण दग्गोचर 
हो तो धनका नाश होता है । विवाह मौर उत्सव मे शोक; दन्त सौर केशों का पत्तन; हस्त पादादि शरीरके अङ्गकः] 
विच्छेदन इृग्गोग्वर हो तो विनाश करने बाख होता है । ऊचे से गिर पडे, खो मे पीडाहो, दादी मू ओर केश 


आदि को मुढवावे एवं गड्ढे, कू, अन्धकार, बिक ओर कन्दरा मे पड़ जाय तो उञ्चुम होता है । यदि स्प्रमे श्येन ` 
( बाज ), कपोत ( कबूतर ), गीध, कुत्ता, उच्‌, कौआ, खरगोश, शगार ओर रीछ ये सब वस्तु हग्गोचर हों तो 


अश्म फट होता दै । 
अपूयकृशराश्राणाक्चष्डुटीगुडादि भक्षणं स्वप्रे । 
गोमययुष्णसकिलं पीतं स्वभे न शस्तं स्यात्‌ ॥ ८४ ॥ 


यदि स्वभ्रम पृडे, छखापसी, सुहाटी गुड दिका मक्षण. अथता गोमय द गगोचर हो अथवा गमे पाणी का पाम करे 
तो छ्मफल नदीं होता ह । 1 | 


मूत्रे पुरीषे क्षतज यदा स्वन्‌ लभेत मत्यं क्षतजासितानि थः । धक 
भिमतिं पस्राणि सुमानि भूतैः प्रतेः पिशाचैः श्वपचैः सम॑गतः ॥ ८५॥ ` 


१३६६  उयोतिस्ते 


= तैयौम्यां किुताहूतः कृसिः शूर्वाणः पितृकाय्येमेति सोऽन्तम्‌ । 
 भानूनं दिवसं निश्च विचन्द्रां तारोनां परिवीक्षते नरो यः ॥ ८६ ॥ 
स्वपन वृष्टिमकारजां षिनस्येच्छिस्थी शष्कतरुस्तथोषधं च । 


छर, छम, . ¢ 


कास्यायखरपएताभ्रपित्तलानि योगेष्टं च मतान्यज्ञोभनानि ॥ ८७ ॥ 





स्वधमे मूत्र मौर विष्ठा मे रक्तखाव द्ये तो मत्युको प्रास्त होता दै । रक्त खीर नील वस्र तथा पुष्पको धारण करे 
अथवा भूत; प्रेत, पिशाच ओर चण्डाले के साथ गमन करे यथवा भूतादये द्वारा दक्षिण दिशा म ठेजाया जाय तो अस्प 
( थोडे ) दिनम मत्युको प्राप्त होता है। मथवा पितूकाययं किया जाय तो भी मघ्युको प्राप्त होता है। दिन में सू 
ओर रात्रिमे चन्द्रमा तथा तारा न देखते हँ एवे असामयिकृष्टि दग्गोचर हो तो मृत्यु होती.है। रिस्पी ८ राज तथा 
जटद्रे ), सूखा वृक्ष, ओषध, कांसी, खोदा, रंग, ताम्बा, पित्तर ओर सीसा ये सब वस्तु हम्गोचर ह्यो तो शुभफल नीं 
होता हे । 


प्रासाददेलेन्द्रधनुःपताकारडगामिधानां पतनं विनाशः 
राष्टूस्य मत्याधिथुवां च तारकोटाहलाह्यानकगरणोत्थान्‌ ।॥ ८८ ॥ 


# (५, 


 आक्रोक्चजं राजमयं प्रविद्यादमिद्रवान्‌ द॑षटिकबृह्गिकिणाम्‌ । 
कोशस्य पर्यन्न सदीक्षिता ये स्वप्राः स्वकीय प्रति संस्मृतास्ते ॥.८९ ॥ 


फरग्रदा निजस्यैव यदि चेत्ते परं प्रति। 
तस्य ते फलदा चिज्ञैः प्रवेद्याः फिञिचिदात्मनि ॥ २० ॥ 
यदि स्वप्रमे देवमन्द्र, पर्वत, इन्द्रधनु ओर पर्व॑तो की चोयियों का पतन हो तो राष्ट्‌ ( प्रजां ) ओर राजा्मोका 
नाश होता है । ऊवा शब्द्‌, कोल्हर, आद्यान ८ बुखाहट ) निन्दा ओर चाक्र रब्दों को सुनेतो राजा को भय होता 
है । दाठवाले पञ्च, सींगवाटे पञ्च॒ सौर वानर ग्रति भागते हुए दम्गोचर हों तो अद्म फ़ल होता दै । जो स्वप्र अपने 


ति दग्गोचर हाँ वे अपनेदहीको फल्दायक होते है। एवं जो स्वप्र दुसरे के प्रति दगोचरदोवेउन दी को फल्दायक 
अर किञ्चित्‌ अपनी आत्मके प्रति फल्दायक जानने चार्दिि। ७ १ 5 


स्वप्र के फल का परिपाक समय का परिज्ञान 


 स्वभ्नोऽब्देनं फलप्रदो रजन्याधेदादे प्रहरे ततो हवितीये । 
 ष्ण्मासैष्ितय भ्रिभिस्त॒ मासैः स्वप्यानो मनुजो द्रत तरीये ॥ ९१ ॥ 
यदि रात्रि के प्रथम प्रहर मेस्वप्रदह्ो तो एक वषे म फख्दायक, द्वितीय प्रहस छः मास म फर्दायक, | 
तृतीय प्रहर भ तीन मास म फल्दायक मौर चतथ प्रहर भ स्वप्र होने के पश्चात्‌ शयन न करे तो शीघ्र फल्दायक 


हेता दै ! 


प्रकीणेप्रकरणं नि्वसवारिशम्‌ | [स १३६७ । 
सात प्रकारके स्वप्नं का षरिञ्ञानः- 
दष्ट श्रुतमनुभूत तथा पाथिवं कथितं चापि । 
 भावितदोषजे भ विदुः सप्रषिर्धं स्वन्न महान्तः ॥ ९२॥ 
तत्रायं पञ्चविधं शीत्तितं विफरं प्राचीनेः। 


( (र 


हिविधमन्त्यं विचिन्त्य विधेया शान्तिदेःस्वमे ॥ ९२॥ 


इष्ट, श्रत, अनुमूत, पार्थिव, कथित, भावित ओर दोषज ये सात प्रकार के स्वप्नं पण्डितजनों ने जानने । 
उनमें प्रथम पचि प्रकार के स्वप्न पूर्वाचार्यो ने निष्फठ के ह । अन्त्य के दो ( मावित तथा दोषज ) स्वप्नो के 
दुभादम फलका विचार करना चाहिए । दुष्ट स्वप्नां के दोषपरिहार के लिए शाख्रोक्त विधान से शान्ति 
करनी चाहिए । 


वर्षे दशेननन्दगोमहिमिते श्रीवैक्रमीये तपो-- 

मासे भास्वति नक्रगे पितदरे विष्णोत्तिथो ग्छोदिने | 
ञ्योतिस्तमिदं युङकन्दविदुषा देवप्रयागस्थले 
बालानां पठनाय श्युद्धमनसा मेघाषिनां निामतम्‌ ॥ ९४ ॥ 


श्री विक्रमसंवत्‌ १९९६ माघमास, मकर गत सूर्य, शुङ्कपश्च, द्वादशी तिथि ओर चन्द्रवार के दिनं देव- 
प्रयाग तीथे मे श्री ६ युत पच्य आचा्य्यचरण श्रीपण्डितवस्यं मुकुन्दराम शम्मां वडेथवाल ग्योतिरविद्‌ महोदयजीने 
शुद्धचित्त वाके मेधावी बारुकों के पटने के लिए यहं “ ज्योतिस्तच्व › नामक पुस्तकं बनाई । 


शकेऽसुरागोरगरू पसम्मिते चेत्रेऽसिते कामतिथौ ज्ञवासरे । 
माषा कृता चक्रधरेण धीमता शिष्टया गुरूणां शिशुसंवसम्बुदे ॥ 


इतिश्रीबद्रिकाश्रमदहिमाट्यप्रदेशान्तर्वर्विगटवार्देशान्त्गतदेवप्रयागती्थ॑समीपव्तिखण्डग्रामनिवासिवडथवाख्वेशावत- 
 सश्रीमत्पण्डितव्यरघुवरदत्तशम्ममदहोदयतनूजदैवज्ञप्रवरश्रीपण्डितमुकुन्दरामन्योतिर्विद्विरचितज्योतिस्तच्ेश्रीदेवप्रयागनिवासि 
श्रीमत्पण्डितव््य॑लक्ष्मी धररम्म॑मडज्योतिर्ित्तनुजनुषाज्योतिप्राचार्यनोशीदयुपाब्हश्रीपण्डितचक्रधरयम्म मइल्योतिनिदाविरचित- ` 
भाषाटीकोदाहरणोपेतेप्रकीणप्रकरणतरिचत्वार्थिं समाधिमगमत्‌ । इति शम्‌ । 


त समाप्तो ऽ ये ग्रन्थः । 
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